प्रकाशकीय वक्तव्य 


यहे शौमाग्य एवं दपं का विध्यद रोमतानबदूरदृष्टभीकोरमे 
'निदक-छास् माप मप्य महि द्रा करप्रकातिदष्ोरदा द) भा. 
समान दे ध्रनिद निद्धाू-पेदिक वादमय एवं श्रानीन भारतीय सादि बे 
प्रद ्िद्ान्‌-मास्तीय अर्यं गस्दनि के मर्मन शौ शरदेव १० मगवदुलमो 
सिवर्चसातरने ववं दृयाकौ जो निर्भा मापा माप्य एवं गधा 
कागुण्रभार भगे ञारते कग हमे यनुगृहौ श्या । उन्दमि भषनी 
विचारधायङोठनमारे द्म मे प्रदानत रिया टै निम वैरि 
साहित्य कै रोध षरे कराने दातरि विदानो एवं पनि पने वातां षो 
अनुपम ताम होगा । निरन्‌ के शामाम्य अष्येताओ षोभ हए गे बतगुद् 
नई सामपरौ वा निर्दे प्रष्ठ होने \ जिम से उमा क्षति समुप्रत होगा) 
माननीय पण्डित जी दररट कौ ओर ते अत्यन्त धन्यवाद कै पत्र नो 
उन्देनि हना वटि पर्य पूणं करे का मारी कष्ट सून तिपा । भारतीम्‌ 
जनता भी उनकी शरणो र्गी, जो म वृदायम्धा मे भौ इतना भ्गरी कायं 
सरथन्र गया । हम ररिन्रुरि धन्यवाद के मतिरिकि भौर क्या शह 
सषतेदै। 


यदिभी पण यृष्िठठिर मीमातक अजमेरमेन होने तो यहे प्रन्यध्मस्प 
मे भ्रकारित होन हो पाता । उन्दने धैर्यं परिप्रम-निष्ठ एवं बुदिमता 
मेप्रेस कोपो का मवतोकन ओर पूर भादि के संोयनकाजो कार्य तिया 
है, मके निर्‌ हम दृष्ट की मोर से उनका हदि पन्यवाद करे है । 


मजा दै भारतोय जनता-विद्धान्‌-एवं पयनार्थो दम अतुपम प्रन्थ से 
लाम उटा कर सेक एदं प्रक्र का परिध्रम सफल क्रये 1 


नििदक 
कानिक वृष्णा ३, सं० २०२१ मन्धी-रामलान कपृरटरस्ट 
गुड दाजार, अमूनसर 


[ क 
भ्रमका 
्ाघुनिक अधिकांश सा्तर मानव करी टि 


विकास मतत का प्रभाव-- आधुनिक काल की प्राणि-विदया, उद्धिज्‌- 
विद्या, भूविद्या, रसायन-विद्या, भूत-वि्या, अरथ-विद्या भयवा किसी अन्य 
विद्या का थोडासा ज्ञाता भी भूतल पर्‌ मानव कै क्रमशः व्रिक्रास् को 
स्वीकार कर के अपने ज्ानच्ेत्र फो उत्तरोत्तर वदता है । यहे प्रवृत्ति 
चार्लस डाविन के दो सृप्रसिद्ध ग्रन्थों के प्रकाशन के उत्तरकाल भर्थातु सवत्‌ 
१९२८ से आरम्भ हई थी। 


इतिद्ासर फा विपरीत पक्ष-संतार का इतिहाप्न सामान्य क्प से 
ओर भारतीय इतिहास विश्ेप रूप से इस प्रवृत्ति कै विपरीत है । इस वात 
को न सह्‌ कर, भौर नितान्त पक्षपात के कारण ेतिहातिक नामघारी 
अनेके लेखकों ने भारतीय इतिहास को ही मिथ्या सिद्ध करने का यन्न किया 
दै! हमने उन के इतिहास विपयक पक्ष को तर्कहीन, नियश्रार गौर्‌ सर्वथा 


कल्पित सिद्ध करने के लिए “भारतवर्य का वृहद्‌ इतिहास" नामक ग्रन्थ 
दो भागोंमें प्रकायित किया।' 


धरिपद्ती मौन--मद्रचित इस इतिहास के विषय में ईषाई-यहुदी गुट के 
चरणचिहं पर चलने वाले भारतीय लेखक मौन सये घए हँ । उनमें 
उस के आमूलचूल खण्डन का साहस नहीं हुमा 1 पर निर्भकिता के समाव 
मेवे सत्यका ग्रहण करने के लिए उद्यत भी नहीं हो रहै । 


दैलाई-यष्टदी गुट क विचारकों का स्वभाव--इन लोगो कौ परिभापा 
दै क्वे अपने मत के प्रतिपन्न मे दिए गए तर्को ओर प्रमाणो का परीक्षण 
ओर खण्डन नहीं करते । वे सधर्म अयने पक्त को निर्वलता को समदते 
ह । भतः उन्होनि नियम बना लिया दै नि उन्द अपनी वात कौ हौ रट 
लगानी चाहिए । उन का विश्वास है कि प्रतिपक्षी राजकीय आघ्रयके चिना 
कालान्तरमे चुपहो जागे । `. ॥ 








----------_ 


१. प्रयत भाग, द्वितीय संरकरण, सं २०१८ । द्वितीय भाग, चंत २ ध 


२ 


पक दैवी सदायवा--देमौ स्थिति मे एक अशरूपर्व घटना धटी । 
उत्तर प्रे सरकार ने भारतवर्ष का बृहद्र इतिददास, माग द्वितीय का महव 
आाङ्का। तदेतुमार घन्‌ १९६२-१९६३ मे २५०९) ₹० का ध्री नरेन्ेव 
पुरस्कार इ पुस्तक प्र मुभे भेट स्थि गया । इस पूर्वर योजना 
समिति के अध्य ये श्री सम्मुणनिन्द, राज्यपाल, राजस्यान । वर्तमान 
कर एतिहामिकौ को यह बातत मलरी । पर तीर धनुपसे चुट चुका या ॥ 


अनेकं मारतोय विदानो ने इम इतिहास की भूरि-भूरिप्रणंसा भौ की 1 


भाषा का इतिद्ास भी विकासमत के विरुद्ध-डाविन ने अपने 
ग्न्य प्ररत कर दिए । उस का प्रमकालिक श्ला्ईशर नामे का एकः 
जर्मन विद्ान्‌ था। उसने मापाके इतिहामके आधार पर डाविनमत का 
खण्डन क्रिया । उसका कह्नाथाङ्रि पूवस पूर्वतर ओर पूर्वतम काल 
की भापाद्‌ त्यक्‌ समृद्ध ओर शू्णता का अषिकाधिक स्वपर धारण 
किए है । इष सत्य सिद्धान्तं का उत्तरे आज तक किसी से नही वन माया । 
स्पष्ट है करि इाविनमत की टकछर जव भाषाक इतिहास के भेद्य दल से 
हई तो यह्‌ मत परास्त टृ 1 यही नही विदानो की दृष्टि म जीर्णे हो 
कर यह्‌ सर्वेथा गिर गया ।* 


निष्कर्ध--इस प्रकार यार्यं इतिहास के सभी पक्त यही परिणाम प्रस्तुत 
करते है किजननङॐेसमूर्खंक्तेकके पदीं काल मे उत्तरोत्तर हात ही 
हास दत्ता गया है । &स हास का एकं कारण है । मानववुदि करा युगयुग 
मे हास की ओर जाना । गाज भो शिलयोत्रति भौर कई अन्यक्तेवो मे 
अपर के विका दिलाई देते ह, उन मे यथायं जान का अंश बहुत थोडा 
है । यान्निक उन्नति निस्पन्देहं यत दो तीन सौ वर्षमे प्यधि हई, परवह 
भमी प्राचीन काल की रिल्मोरति की क्षीमा तक नही परैव पाई । मरद्यान 
श्रपिने धक्राश गद्भामे स्नानस्य था) इम सत्य की गो नही मानता, 
बेह्‌ उम करै अपने ज्ञान करा दोप है) ग्रारतीय इविटाप का अन्वेषण हमारे 
कथन की सषत्थता का पोपक दै । विकाम मतं का छण्डन यहां अति सने 








१. ईस वर्य का ग्रधि विरेचन मदरवित मा का इतिदाख, वतीय संस्करण, 
शूम ब्दाल्यन मे देके 1 


२ 
मे है । इस पर विस्तृत वित्रेैचन भारतवर्षं का बृहद इतिहास, भाग प्रथमः 
पु० ५७-७३ तक देखे । 


पुरातख के भरमाणो को कटिपत रंग देना--अनेक वर्तमान रेतिहा- 
पिको ने पुरातत्व की खोर्जो को अपनी स्चिके रंगमे रंग कर अपने 
कल्पित मत घडे है । यहीं नही, उन्दने यत्न किया दहै कि प्राचीन लिखित 
प्रमाणो मे जनसमुदाय का अविन्धाप्न उत्पन्न कराया जाए । उपे सदा 
असत्य कहू कर उस के प्रति लोगो की आस्था जजरीमभूत की जाए } इस 
प्रयास में वे गम्भीर विद्वानों को अपने साय नही मिला सके। 


पृथिवी पर मानव का श्रावि्भाव-मानव की प्रथम उत्पत्ति विकास- 


मत की कल्पना के अनुसार नहीं हुई । वह स्थूल दुष्ट से अल्न्नानी के मन 
को लुभाने वाला श्रान्त पक्त है । प्रश्र है कि फिर यह्‌ हई केसे 1 


इस का उत्तर द्रढने के लिए मैने आप वाङ्मय का आश्रय लिया। 
उसमे से थोडेसे तथ्य श्मभीतकमेरी वुदधिमेञस्केटै।! वे है--कि 
ओपधि, वनस्पति, वाक्‌, सोम, रेतस्‌, मनेक पलु ओर कई प्राणी 
सृक्षमरूप मे पहने अन्तरित्त मे अस्ति मेँ आए \ यथा- 


१. या श्रोपधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्‌ च्रियुगं पुय ! ० १०९७।१॥ 
अर्यात्‌--जो ओषधियां पहले उतपन्न हई , देवो से तीन युग पहले 1 

_ २. पश्र स्तांश्चक्रे वायव्यान्‌ ! ऋ° १०। ९०1८ ॥ 
अ्थात्‌-पशु उन को वनाया वागु में होने वालों को । 
स्मरण रहे कि अविर्वेशा आदि देवपशु ह । दरषटव्य-मै° सं° २।५।२॥ 
३. श्नन्तरि त्तस्य न॒भ्यः ) ० १1 ११०1६ ॥ 

, ॐ. अन्तरि क्तायतना दि.भ्रजा ! तां० ब्रो० ४।८1 १३) 

५. श्नन्तरिन्तदेवत्याः खलु वे पशवः! ते°त्रा० ३।९१।१।९॥ 


` द. यां छन्तस्ति दिवि य;{पृथिव्यां ता नस्तुता ओषधी पार्यन्ते | 
° काठक सं° १६। १३॥ 


॥1 


अर्यान्‌--अन्तरि्त आयतन वासी श्रजा है । अस्तरिश्र देवनां वेनि 
नि्यसेषयुहै। 


वायग्य पु, जमा हन पदो से स्वनः प्रट है, अन्तरि मे ये 1 दटन 
उत्तरकाल भे भूमि पर ओधयि-मृष्टि हई । इपन्न विद्यृत वरान भास्त- 
वर्य का वृद इतिहाम, भाग द्विनीय, मध्याय तवीय, तया, वेदविचा- 
निदर्शन, पृविवो का इनिदधाम नामक अयाय के अन्तर्ेत, भोपधि-वनस्पति 
कम उत्पत्ति कै धकरणम हमने क्रिया) 


श्ोषधि उत्पति म माया भिदधे-मोम जपधिर्यो का मर्पिपति है 1 
सोम जीवेन त्रा भाघार है । सोमे का स्वान दुलोकमे था। वहू मे सोम 
के पृथिवी परर अवतरण मे भो क्रिया हू, वह ओपपधि-नृजन मे सहायक 

६ । ब्रन्यण प्रवचन है-- 


(कः) सोम यै राज्नान यत्‌ सुपण श्रादस्त्‌ समभिनत्‌, तस्य वा 
धिगुधो श्रपर्तर्ता प्वेमा श्रोचधयो ऽमवन्‌ । सथा उ द चै सीमया 
श्रोषधय । अण द्रा० १।३५५ ॥ 

अर्यात--निश्चप से सोप राजा का णां तै जो भरण किया, भेदन 
करिया, उव के जो धूकनुदैटेणिर, वे हौ भोपयिया हृद । भव ही 
मपि निश्वयसे सोम्यै 

(श) इन्दस्य वरर जप्वुष इन्द्रियं षीय" पृथिकषीमल व्यात्‌ । 
तदोषधयो यीरधोऽमवन्‌ १ ते स॑०२।५।३॥ 

मर्भान्‌--इन्द का, वृको मासेकी च्या वा का इन्धिय बर्थ 
पृथिवी क परा हुमा, वह्‌ मोपविषा वौस्व टृए 1 

हपसेस्पष्टहोनाषै करि इनदर वृत्र का भौतिक संगरान प्रेविवी पर 
ओपधी-मुजन से कु पूर्व टूभ । 

(थ) यङ शकेयम्‌ इति । इन्द्रो दै इत्रमु ऋ ्रष्यदन्‌ । तासां 
यदू यिय मेष्यमासीत्‌ त दुदकामव्‌ ता श्रोवययोऽमवन्‌ ॥ ताता धा 
पतत्तेनो यदमां । पवा चै श्ष्का श्राप ‡ मग स०३।६।३॥ 


१ श्ण तिदे =+ ~ --- " 





श 


(घ) इन्द्रो च सयष्टः सोम्‌ श्रयिवदु श्रजुपष्टयमानः । तस्योध्यः 
सोमपीथो ऽपतत्‌ । ते एयामाकरा त्रभवन्‌ । मे° सं० २१३१६१३) 


(ङ) ग्रेयोधैसोमोद्धिवि हि सोमो वृधो वे सोम श्रासीत्‌ ।- 
तस्यैतच्चुरीरं यदु गिरयो यदश्मानः । तदरेष-उशानामीपधिर्जायते । 
दति ह स्माह श्वेतयेतुरोदालकिः । श० ब्रा° 31५121९ ३।४।२।५।१५ ॥ 


वेद भौर ब्राह्यणो के साहाय्य से उद्धिज-उ्पत्ति का विस्तृत वैज्ञानिक 
वर्णन किया जा सकता ट । मैने यहां संकेतमाघ्र किया है 1 


सोम श्रौर रेतस्‌ सम्न्ध--जगत्‌ की उत्वत्ति मे आपः के साय सोम 
काभी महान्‌ भाग है) वही सौम रेतस्‌ को धारणं करता है। भत 


प्रवचन दै 
सोमो वे रेतोधाः । मै० सं० २।१।४॥ 
मेधो से सस्य श्रौर शुक्र श्रादि कै उत्पत्ति 
स का अत्यन्त सुन्दर वर्णेन अनुशासन पर्वं मे मिलता ६ै- 
तयद्‌। मेधो वारि पत्तितं मवति ज्तिती 1 
तदा बखुमती देवी लिग्धा भवति भारत ॥ ३८ ॥ 
तततः सस्यानि रोदन्ति येन वर्तयते जगत्‌ 1 
मांसमेदोख्िश्यक्राणां प्रादुर्भावस्ततः पुनः ॥ २६॥ 
संभवन्ति ततः शुक्रात्‌ प्राशिनः पृथिवीपते । 
शमद्नीपोमी हि तच्छुक्रं जतः पुप्यतश्च वै ॥ ४० ॥ 
प्वमन्नाद्धि सयेश्च पवनः शुक्रमेच च । 
पक ्टव स्प्रृतो राश्चिस्ततो भूतानि जष्ठिरे ॥ ४१॥ 


अभि गौर सोम सारी उत्पत्ति का कारण हे । सुटि उत्पत्ति मे गोपि 
ओर पञ तथा मानव की उत्पत्ति.का करम जो अव है, आदिकां क्रम उस 
से अधिक भिन्ननहीथा। 


1 
५ 


पथु दषटि 


पश उत्पत्ति-रेत्‌ के साय पयु उत्प्तिमे जो देव माग है, वह 
ध्याने देने यौग्य है । स्मरण रद कि दातपय ६।२११।२ कै अुमार 
पुश्प, अश्व, गौ, अवि ओौर अजा कत्र प्रु है । 


(क) पुषा भौर त्वष्टा के इत कर्मविषय मे प्रववने है-- 


पूषा प्शरूना प्रजनयिता । सोम दास्ते रेतो दधानि । पूषा प्न 
मरसनयति। मे० सं० २।१।४।२।५।१॥ 


(ख } त्वा पशना प्रजनयिता । मे° ° २।५।५॥ 


इन सारी ज्रियार्जो को सूक्ष्मता को जानने कं लिए ब्राह्मण यन्यो 
कौ भ्रदिया का गम्भीर अष्यथन मत्यन्त लाभप्रद है । 


(ग) मनुष्यगवीना देवमविध्रभरत्वात्‌। स्कन्द ० १।७६।८ भाप्य। 


पौञोत्पत्ति-अन्तरि् मे उत्पन पदार्थो क कारण, तथा श्रृयिवी पर 
जल भूमि के संयोग भौर प्नोम आदि के परमाव से पहले अनेक वीज उत्पतन 
हए 1 महाभारत, द्ान्तिप्व मे लिखा है-- 


धीमा पुराखषम्‌ । १८४।१५॥ 
अयत्‌-चीजमात्र पटने उत्पतन करिए गए्‌ 1 
नाभ्रीजाजायते किञ्चित्‌ । २९६। १२ ॥ 
अयानु--नटौ विना बीन के उदयन होता कृ । 


ओधि आदि क बीजा के समान पु आदिक के बोन भी शुक्र मथवा 
रेतसूकेष्ममेवने। 


यज नानात्व- दोनो की ल्या पयपि बहत है, प्रज्ञात हौ सकती 
है 1 उद्भिज, अर्डज, जेर आर स्वेदज जातियों की गणना शानो मे 
की गई है \ उप्त की सोदाहरण परोक्ता भविष्य काकार 


।, 


नानात्व का कारणु-यह कारण योगपू गौर न्यायमाप्य ते स्पष्टं 
होता दै- 


( क ) क्रमान्यत्वं परिणिमान्यत्वे हेतुः । योगतूत्र ३1 १५ ॥ 


अ्थात्‌-[ वीजो मे ] अवयवो ओर परमाखुओं के कमभेद से विभिन्न 
परिणाम होते 1 


(ख ) वीज्ञावयव-व्युह-न्यायमाप्य ४। ६। १८ के अजुसार वीजा- 
वयवो का व्यूहू-मेद उन मे नानात्व उत्पन्न करता है । 


चीजत्व-प्राप्ति-इस विपय के कतिपय सुन्दर श्लोक राघवभट" मे किती 
पुरातन ग्रन्थ से गारदातिलक १1 २७ कौ टीका मे उद्रवृत् किए ह-- 


उद्धिद्‌ः स्थाचरा न्नेयास्ठणगुल्मादिरूपिणः । 
तच्च सिक्ता जलैभूःमिरन्तरूष्मविपाचित्ता ॥ 


वायुना व्यृद्यमाना तु वीजत्वं धरततियद्ते । 
तथा चोक्तानि वीजानि संसिक्तन्यम्भसा पुनः ॥ 


उच्च्रूनत्वं मादुत्व्च मूलभावं ध्यान्ति च । 
तन्मूलादङकुयोत्पत्तिस्तस्मात्‌ परीसमुद्धवः । 
पर्णात्मकं ततः कारएडं कारडाच प्रसवः पुनः ॥ इति ॥ 


अर्यात्‌-जलों से सिक्त भरमि; अन्दर के ऊष्म से पकाई गई वायु हारा 
व्युदषप ( (नापा वा०ण६८पल६ ) में स्वी गरं वीजत्व को प्राप्न 
होती है । एेसा स्पष्ट ओौर वैज्ञानिक वर्णन वर्तमान विज्ञान के क्रिसी ग्रत्य 
मेनहींदै। 

वीजञक्य का मत, विकास प्च का भयङ्कर दोष--डाविन आदि के 
विकास पक्ष मे एक यवा एक प्रकार के अमीवा (५००८४०४) से सारी 
पक्षी आदि कौ सृष्टि उत्पत्ति मानो जाती है । यह्‌ दोप महात्‌ है 1 इस का 


खण्डन हम ने भारतवपे का वृद इतिहास, भाग प्रथम, संस्करण द्वितीय, 
प° धत, ५९ पर किया दै 


पञयु- 


१. संबत्‌ १५५० 1 इखकी श्रमिशान शाकुन्तल टीका पुद्रित दो चुकी है । 


चौ्जों से उत्पत्ति मँ सदावक्र-मेत्रायणो सहिता मे मनवार्धं ६ 
पर्जन्यो वीज्ञनीर्यानो धिनोतु । २।७।१२॥ ` 
अर्थात्‌-पर्जन्य बोज को प्रसिति करता दै 
सा भाव श्चणेदमे भी है- 
रेतो दघाल्योषधीु गर्भ॑म्‌ । छ* ५1३1 १॥ 
लगभग इमी माव ने वाग पराण, ज० ५९ मेब्रह्यनामेषो का गुण- 
कीर्लनं क्रिया गया दै-- 
ब्रह्मजा नाम ते मेघा ब्रह्मनिश्वास्संमगः ( 
ते हि वियदृशुणोपेताः स्तनयन्ति स्वनप्रिय९ ॥ ६४ ॥ 


तेषां श्ब्दपरणादेन* भूमिः स्वाङ्व्डोद्‌गमा" 
रक्षी राष्ठाभिपिक्तेव पुनर्यौवनमश्नुते । 
तेष्वियं ्रीनिमासर्चा^ भूतानां जीषिगोद्धवा ॥ ३५ ॥ 


टिष्पण--यह्र्या, दिय, ओर पर्जन्य आदि, (देमन्ते शीतरसंमवाः। 
वादु ५११ ३५॥ ) मोतिक माया स्म ह] धूम इन ॐ आप्यायन ओर 
निःाम आदि का कारण ३1 उ व्रह्मा क निश्वास से जो मेष उन्न 
होते दै, वे ब्रह्मजा कटे जनि है। कुहयन्नीदार भी बही ते उलतप्र 
दत्ता ६॥ ५ (८ 

सर्ग के आरश्मपरे इमी मायाकै द्वारा सारे बीज प्रेरित । मव 
भौतिक परिवर्नन होने के कारण अव मून वीजो ना युप मही रहा । 


भवनरेवन्विरवक्र्मारित अपराजितघ्च्या मे मी अद्भुत वंन दै- 


भूष्युद्यु सम्मूता दिस्याठा पीजनस्वया 1 
भूमौ खमुद्रधं चवं संयोगे दरिया क्नु १२१ 
१ नकप, १३ म्बग, २२१ १६--। 
र चरर पुण~सनयिवु प्रियस्वना ॥ ३. 2०--श्न्‌ धयादैन 
४, अ०--* रददवा ॥ भ, अन~-मरदन्का। 





६ 


उदके सर्षैवीजानां सम्भूतिः सर्वतः स्मरता । 
केचिदाकाश उत्पन्नाः केचित्‌ प्रातालसम्भवा; ।॥ २२ ॥ 
केचिद्‌ भूम्युद्धवाश्चेष त्रिविधः खष्टिसम्भवः । सूत ७। 


अर्थात्‌-सारे वीज उदक में उत्पन्न हृएु 1 अनेक वीज आकाश में उत्पन्न 
ष ९ 
श अमुनी खषटि | 

ब्रह्मा च्रौर श्रन्य ऋपि जन्म--इष्त प्रकार ओपयि अदि के जन्मके 
पश्चात्‌ ब्रह्मा गौर योगज शरीरघारी अनेक ऋषि इस भूतल पर प्रकटे । 
उनकी उत्वत्ति भौ एक नियमविश्ेप के अवीन है जिस प्रकार ओपयि 
ओर वनस्पति जगत्‌ के वीज वने, उशी प्रकार पशु, पक्षी ओर मनुष्य आदि 
के वीज शुक्र रूप में वने । ओपधियों से अन्न भौर अन्न से रेतस्‌ की सृष्टि 
हई । वहं रेतस्‌ महानु=महतत्व के नोदन, योग-युक्त वात्माओं के प्रवेश, 
तथा क्तोम मौर सम्पीडन के विभिन्न प्रभावों, अपस उष्मा की वहुविव 
क्रियाश्रो से विभिन्न रूपों के वीजो मे प्रकट हुआ । इ वरीज-विभिन्नतां क 
कारण जे० ब्रह्मण मे है- 


ऊनातिरिक्ता मिथुना भजनयः । ऊनम्‌ श्न्यरय, श्रतिरिक्तम्‌ 
अन्यस्य । ऊनातिरिक्ताद्‌ वै मिथुनात्‌ प्रजा पशधः धजायन्ते । २९४ ॥ 
यह नियम सर्गारभ्भ ओर सृष्टि-श्िति के काल मे समान है। 
रेतसनश॒क्र मे शरीर 
श्रपराजितपृच्छा मे श्रसाधारण॒ स्य 
घटो यथा च वीजस्थस्तथा शुक्रगता तञचुः | 
संघाटे काञ्चनं यद्वत्‌ क्रियादीपेन दश्यते ॥ २ ॥ सूर १५। 


अर्यातु-वट जेस बीन मे ठहरा है, वैते शुके शरीर | गति मकमा. 
वस्या में ] होता है । संघाट [ =अनक धातुओं के संयोगे ५ कच्चन का 
अस्तित्व जैसे क्रियापीप+ से दिखाई देता है । 


९. न्यारिए के ज्रियादीप से । इस श्रथं मे यह शब्द्‌ मोनियर 


विलियम्त फ 
कोपमें नहीहे। 


१० 


नादि म असरत्‌ छृद्धि-जिम प्रकार वतमान अवस्था म चीज दानं 
शनै अगला हम उत्मन करता दै वैसा ही आदिमेट्माया 1 ० त्रा 
का प्रवचन है-- 

न यै सरदेवाप्रे सवं सम्भयति 1 प्प्ैक वा श्ङ्न सभयत सम्भ 
चति! ०।५॥ 

ऋषि प्रमय स्थान-ह्निसित के धरम सूतर मे ऋपियो का उत्पत्ति 
स्थनभी लिखा टदै । यया--न क्रपीरा भ्र्मरम्‌ ।* इते वचन पर कृत्य 
पत्तर के निव भनक्रार लभ्मीघर ने माषवस्वामी के भ्य क्षि निम्न 
लिलत पनक्ति उदववृतकी दै 

कलापघ्नामादिकम्‌ । इति मावयस्यामी 1 


पुशणा के अलुपार कलाप ग्राम हिमानयमे है मौर माधवस्वा्मौ के 
छ(विकम्‌ पद से हिमालय के विभिन्न स्थान अभिप्रेत हौ सकते है । 


मनुष्य उ-पत्ति-मवुप्य आदि कौ उत्ति का अत्यन्त गग्भीर दृश्य 
वाजसनेय याज्चवत्वय परोत बृहदारण्यक उ१० १।५।३ ४ मे देखना चादिए्‌1 


वेद प्रादुभां र--मददण्ड हिरण्यगभं भौर प्रजापतिं पुष्प के कारण 
ओर तप्र्चात्‌ देवो ओर न्व्यि श्पियोर कै कारण वेदमत्र स्वभावत 
पहन हीप्रक्टहोचुकेये अववेही छपिथोमे प्रविष्ट हए । मत स्वय 
कुता है 

यन वाच पद्यीयमायन्‌ ताम-रविन्द्न्‌ विपु प्रविष्टाम्‌ । 

च्छ" १०।७१।३॥ 

र्याति --उप याव्‌ को पराप कयि, श्रियो मप्रविटह्को। 

यह्‌ स्पयममु ब्रह्य ह्मी वार्थो) इस देवौ वाक्‌ फो विद्ूति व्रा 
निदानं ष निस्कमाप्य के पृ० ४७ पर्‌ कराया गया है 1 इस रहस्य कौ 
न समथ कंर वृामिमानौ पाश्चा-य नलो नै वेदार्थं कौ कलुपिन क्रिया है। 

१ शष्यक्ल्प्तङ, गाहस्प्य क एद, ¶* ३६६ | 

२ श्रषपर स्तदैवा । र १०। १३०१ ०॥ ॥ 





५५. 
ऋषि पौन ये-इस प्रभ का उत्तर भारतीय वाड्पय में निश्नलिचित 
स्पसेरै। 
१. साक्नात्छतधर्माणः पयो वभू वुः । निरुक्त १।२०॥ 
अर्यात्‌-ऋषिर्यौ को पदार्थो के गुण अथवा अय का साक्षात्‌ होता द । 


परन्तु इतना लक्षण अतिव्याप्च रहता है । महार विद्धान्‌ पक्लिलस्वामी 
अथवा विष्शुगूप्र कौट्त्य ने जपने न्यायमाप्य मे लिखा रै-- 


आप्तः खलु साक्षात्छनधर्मा 1- --~1 ऋप्यायैम्लेच्छानां समानं 
लक्तणम्‌ 1 २) १।६९॥ 
पुनश्च -- 


श्राप्ताः खलु साक्षात्छृतधर्माणः । 


अतः इस भति्याश्ति दोपके दूरीकरणाथे, यार के भाप्यसेदही 
दसरा पाठ उद्भधृत किया जाता रै 


२. ऋपिदेशेनात्‌ । स्तोमान्‌ ददश, इत्यौपमन्यवः । २। ११ 
अर्थात्‌--ऋपि वद्‌ है, जिने मन्त्रो का दर्शन होता है । त 


इस से गये यास्क ने अपने कथन की पृष्ट के लिए तैत्ति° आर० २।९ 


का एक वचन उद्धृत किया है1 उसका अभिप्राय यह्‌ हैकि ऋपियोंको 
ब्रह्य स्वयम्भु प्राप्त हमा | 


1 


मस्त्रे प्रमाण से भवै लिखा गया दै कि वाग्‌ ऋपियो मे प्रविष्ट हुई । 
उसी वाक्‌ को ऋषियों ने देखा भौर सुना । 


३. नीरजस्तम-ऋपि लोग रज ओर तम गुणे से सर्वथा रदित थे । 
आयूरवेदीय चरक संहिता, सूत्र स्थान, अ० ११ मे पाठ है- 


रजस्तमोभ्यां निसु क्तास्तपोक्षानयल्ेन ये , 
येषां त्रिकालममलं क्षानमव्यादतं खद्‌! ॥ १८ ॥। 
- आताः श्चि चिवुद्धास्ते, तें वाक्यमसंग्रायम्‌ 1 ." 
सत्यं, वदयन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमा; ॥१६॥ - 
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अर्थात्‌--ऋपि लोग रज ओर तम ते मुक्त, प्रिकालज्ञ, सदा अमल भौर 
मन्याहव ज्ञान वाले, तया ल्यवाक्‌ होतेह । 

४. श्रतीन्द्रिय क्ञान--ध्य नयोग क दल ते पि लोग बतीन्दिय्ञान 
के दरष्टा होते है 1" वेदो के सर्म मन्त्र अतीन्द्रिय ज्ञान से भरे पडे है । वैसा 
शान पि के अतिरिक्त ओर कोई दे ही नही सक्ता 1 

श्रीन्दिय ज्ञान फे उदाहरण 

अब हम अतीन्धिय स्ञान के कत्तिपय उदाहरण उपस्यित कसे है । 

1. द्यायाएयिरी का सामीप्य श्रथवा ाराष्थिवी फा समाव 

१ दीघतमाचष्ट दावाप्रयिवी सूक्त की छक्‌-- 

ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा 1 

१। १५९।४॥ 
अर्थात्‌ -ते=प धावाप्रूथिषी, [जो ] ज्ञामी=मगिनिया, सयोनीनसमान 
उत्पत्ति ध्यान वालिया, मियुनाचपरस्पर सयुक्त, समोकसानसमान निवात 
स्यान्‌ वलिया | 
स्प्टदै कि द्ावाप्रूयिवी कास्थन ओक्न्षायहीथा। 
२ अगर्त्यष्ट चावादृथिवौ सूक्त कौ ऋक्‌ 
खद्च्खुमाने युथती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे } १। १८५।५॥ 
३. प्रजापति वैधामिवर वृष्ट विश्वेदेवा धूक्त की ्क्‌-- 
समरान्पा वियुते दररेभन्ते धवे पदै तस्थतुजागः । 
उन स्वसारा युवनी भवन्ती श्रादु चधति प्रिथनानि मि ॥ 
३।५४।७॥ 
यहा पहलौ दौ चाओ म द्यावाप्रयिवी की--जामी" सयोनी, 
प्िथुना, समोकसा, संगच्चमाने, समन्ते, स्वसाण, पिश्रो्टपस्थे पदौ 





१ दैरतोःर्वेताश्चतर्‌ उ का श्रारम्भ ! ते भ्यानयोगानुगदा श्रषरयन्‌ । 
२ जमी=सभयती, टलना शते ऋ १।७११७ दपर क्छ्द्‌ का ग्म्य | 
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से, एक अत्यन्त अतीन्दियि दला का ज्ञान वशित दै । तीतरी ऋक्‌, मे 
समान्या पद से लगभग वैसा ही भाव दिखाया है, मौर अगले--वियुते पद 
से चावापृथिवी के एक दूसरे से पृथक्‌ होने का तथ्य कटा दै 1 देखो, निरुक्त 
भाष्य ४। रके अन्त में वियुते पद पर हमाय माप्य! 
` श्रन्य संदितास्रो तथा ब्राह्मणो म- 
४. इमे वै सहास्ताम्‌ । तैत्ति° सं०३।४।३॥ 
४. द्यावापृथिवी सहास्ताम्‌ । त° सं° ५।२३।। ते० ब्रा° १।१।३।२॥ 
६. इमे वै सहास्ताम्‌ । मेवा०° सं०३।२२॥ 
७. इमे वै सदास्ताम्‌ । काठक सं १३। १२॥ 
८. इमे धरै सदास्ताम्‌ । का० सं० १३1 १२ ॥ दृ्षरी वार 
६. इमौ वै लोकौ सहास्ताम्‌ । प° त्रा० ४1 २७1 ५॥ 
१०. दमौ वै लोकौ सहास्ताम्‌ । ताण्ड्य त्रा० ७1 १०1 १॥ 
११. इमे चै लोकाः सहासम्‌ । ता° ब्रा० ८। १।९॥ 
१२. सह डैवेमावभ्रे लोक्रावासतुः । शतपथ ब्रा० ७। १। २।२२॥ 
१३. इमौ यै लोकी सद सन्तौ ग्यैताम । जैमिनि त्रा० १1 १४५ ॥ 


सव ऋषि एक स्वर से भ्रवचन कर रहै रहै, करि किसी समय यावा- 
पृथिवी, जो माज एक दुसरे मे लाषों योजन की दूरी पर है, साथ-सायये । 


11. दयो-खङ्गः आदित्य परथिवी के सथ 


१४. अखावादिल्योऽस्मिन्‌ लोक आसीत्‌ 1 तै" सं० ७।३।१०॥ 


१४. इह वा आदिय रासीत्‌ तमितोऽध्यसु' लोकमहरन्‌ । 
मे सं०१।१९।१७॥ ३।९।३॥ 


अर्यात्‌- यहां पृथिवी के साय ही\्कमी आदित्य था } उसे यहां पे उस 
लोक को ङारले गए 


९६. आदित्यो वा प्त अवाग्र आसीद्‌ यत्रैतत्‌ चात्वालम्‌ । 
देवाः प्रदादादु 
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श्रविभयु" । तेऽन्रवन्‌ । सर्वे" वा श्रयम्‌ इद प्रधद्यति । वीम 
परिदरमिवि। जे°व्रा० १।५।७॥ 


सद पद्‌ की व्याख्या 


१७ समन्तिकिमिवद दइ वा इमे परे लोकान्नु, इति । उन्रश्या 
दैव चयौरास । शाण ब्रा० १।४1१।२२॥ 


आमने सामनेअत्यन्त समीप कभी ये लोक ये। [ हाथसे ] दर्द जा 
सक्ने वाती दही [तव ]चौयी। 
१८ एमे वै सदास्ताम्‌ । ते पथा वेणु. संधा्येते एव समधान्येनाम्‌ । 
का० स १३१ १२॥ 
१६ सदे दैवेमायत्रे लोफावातु । तयोर्चियतोर्योऽ्तरेणाकाण 
श्रासीव्‌ तद्न्तरिश्षममवत्‌ 1 र्त दैत नाम्‌ । तत पुशन्तया वां 
ऽश्दमीक्तम्‌ श्रभूदिति ? तस्मदिन्तरित्तम्‌ । 
शाण ब्रा०७।१।२१२२॥ 
२० मी भाव के लिर्‌ श्० १।८१।४ वा उपाकयो. पद्‌ द्र्य है । 
उसी पर्‌ स्कन्द माप्य है-- 
उथान पयन्तिकनाम । ्रव्र तु तानस्प्यात्‌ चयावाप्रयिष्योवतते । 
यायद्धि मक्षिकाया पच तावन्‌ द्यावापृथिव्योरन्तरम्‌ 1 इत्युपनिषि 
दिद ` पौणिकाश्ाचक्तते + 
इन लाया प्रमाणखास यह स्प्टहै कि मादि मे दावप्रूथिवी करा अन्तर 
अत्यन्त स्वत्य था । वे वस्तुत, साथ ही ये । इतना स्वल्प, जितेना जगल मे 
उ ठकराने वान वासो का अन्तर होता है । अयवा मन्त्रा के पर जितना 
पतला अन्तर । पृथिवी पर से चौ स्प योग्या थो । 
जव देखने वाला बोई नदी था, उय समय कौ सतीच्िय अवस्था का 
कितना सफष्टवर्णनहै। 





९ देखो रुभु"वःख न निश्च तपस्ये सुवं न दस्ता दमठि दिषन्तम्‌ । 
च १1 ११।५१ 
इ बृहद ठए०--यादद्राः मदडधिषाया पत्र वावान ते । ४ ।२।२९॥ 
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योसेप का अधुरा ज्ञान--इस विपय में योयेप के जारईन-स्याईन 
आदि वैज्ञानिकों को थोड़ा सो आभास हुमा ओरहो रहा है! जो थोडासा 
आभास है, वह्‌ बहत ही अधूरा है) उप्त का आधार अलुमानमात्र है । 
कतिपय योरोरीय वैज्ञानिको के एतद्धिपयक वचन हमने वेदविदयानिदर्शन 
पृ० ३१५ पर उद्रवृत किए है। 


भूमि न्नर पथिकी का भेद्‌-मूमि नाम इस लोक की प्रायमिक 
अवस्था के किए है 1 वह्‌ भरमि जव प्रथित होती गई, तो उस का नाम 


पृथिवी हुआ । यह प्रथन कितने काक मे हमा, इस का यथार्थे ज्ञान प्राप 
करना चाहिए 1 


इस तथ्य का स्पष्ट चित्रण नि्नलिखित है-- 


श्मापो वा इदमासन । सलिलमेव । स भजापतिवैरादो भूत्वा-उप- 
न्यमजत्‌. । तस्य यावन्सुखमासीत्त्‌ तावती बदमुददरत्‌ । सेयम्‌ 
यद्‌ च्रपरथत तत्‌ परथिवी 1 यदू अभवत्‌ तद्‌ भूमिः । 
काठक भं०८।२॥ 
पहने होना कर्मं हभ । उस समय भ्रमि नाम हया । तलश्चात प्रथन 

कर्म हुमा । उस से पृथिवी नाम हुमा 1 
उत्पत्ति के समय भूमि नाम था! इस लिए मन्व मे उस अवस्था का 

भी वणेन है- 
-दययावाभूमी * जनयन्‌ देव एकः । ऋ० १०! ८१।३ 1 


वैदिक विज्ञान मे पदप्रयोग "की यहं जसावारण सूषमता गौर महिमा 
दर्शनीया है क 4 "दः ४ द 

प्रर होता है, वह्‌ प्रथन कव. हमा, जौसपृथिवौ कौ दया कव दनी । 
इस का उत्तर भी वेदिक वाडमय मे है । पूवं उद्रयृत संख्या ४-१३ क 


अन्तर्गत प्रवचन ५मेस्प्टटैकिप्रयनहोने पर भौ द्यावपृथिवी साय- 
साथथे। 


--------- --- 


1 











१. दावा्यिवी 1 काठक सं° १८1 २ } १३ मे' पाठ । यह्‌ उत्तर श्रवस्था 
का द्योतकं हे } चावाभूमि ग्रथि छम्पुरोजसा } ऋ० १०। ६५ 1 ५ ॥ 
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थिवी श्रौर चन्दर का श्नादान प्रदान--इसो प्रकार को एक ओर 
अतीन्धिय घटना है । वलम्बन्धौ मन्त मी देखने योग्य है- 
२१ अददः चन्द्रमसि रूष्णे पूथिन्या इदयं धितम्‌ 1 
मन्चेव्रा० १।५।१२॥ 
प्रा. अन्तरित ततन 


अन्तरित्त दिस्तार--दइम घटना के पश्चातु जर वृत दवाय तम आवरण 
के समय अन्तरिक्त का वि्तारहोने लगा ।उस कमैमे जो जो देवता 
सहाप हई, उन बा वर्णन अगने मन्व मे टै-- 


अच्नि दी इटायता-- 


२२ श्च च्रा यादि वीतय) इति वा दमी लोको व्यैनाम्‌ । छदन भा 
साहि वौवय इति यद्द-अनयोले्रियोधानयै \ ते° स॑° ५११।५॥ 


२३ श्रम्ने यतते दिदि वः पृथिन्धां यदोरधीष्बप्स्या यजत्र 
येनाम्वरि शम्‌ उवतितन्ध त्वेध. स॒ भानुरर्णदो नृचक्षाः ॥ 
ऋ०३।२२।२॥ 
२४. इन्द्राविष्णू की-- 
श्रह्ृरतम्‌ श्रर+रिक्षं वरीयः 1 ० ६१६६।१५॥ 
सोन की-- 
२४. स्य सोमर पिद्भिः संविदानो ऽनु द्यादापथिवी इअतितन्थ । 
श्चु० ८।४८। १३॥ ते० स॑० २।६।१२॥ 


२६, स्वमा ततन्योैन्दरिष्तम्‌ 1 ° १1 ९१।२२॥ 

२७ अनु चावाएूथिची आततान ।* ते० सं° ४। १1२1 

र, अरद्ोदसती ज्योत्तिवा यद्िर्‌ प्ातनोत्‌ । ० २१ १७।४॥ 
२६. श्ाद्रोदसी धिवर विष्कमावव्‌ 1 ० ५।२९।४॥ 


ू्वोदवून अनेक प्रमाणो मे यदि चविपरथिदी ओद रोदसी का पू 
शत हा जाए, तो बौर भी वैदानिक रदस्य सुज । 





१. खामदद्‌ काद्रदनममत 
र. रदु दावटययौ श्रावठान 1 बाभन मन्ति । १२1 
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् ^ =+ 
एतद्विपयक भनेक अन्य मन्त्र हमने अपने भंग्रजी के व्याख्यान में 
उद्रधृत किए है 1" 


[अ 
1९. आरोहण कम 


सखृथै श्रारोदण--बन्तरिक्ष के विस्तार के साथ स्थं उपर चृता 
गया 1 तत्सम्बन्यी दस मन्त्र (३०-३६ ) जो अति द्ा्टह्‌ः भगे निरुक्त 
७1 २९ के भाष्य प्रस मे प° ४३६ पर उद्रयृत किए गए ह । 


४०, तच्चल्दवदितं पुरस्तात्‌ शुक्रम्‌ उच्चरत्‌ । ऋ० ७। ६६ । १६ 
मन्त के शुक्रम्‌ उच्वरत्‌, पदों का भौ एक अर्थं है-गुक्र-्प आदित्य को 
उत्‌ + चरत=उपर चलाया । 


तथा निर्क्त ६ १७ मे व्याष्यात 
४१. जग्रारू पद का भी अर्थं जवमानसरोदि है। 


४. यः स्तस्भन-पृथिवौ गौर चौके दुह का आनन्द आगे पृ 
५४७-४८ पर्‌ उद्रवृत नौ ऋश्वेदीय मनो के प्रमाणो (४२-५०) से मिलेगा । 


अतीच्िय ज्ञान पर अचिक प्रकाश इस माप्य में अन्यत्र भी डाला गया 
है 1 तथा वेदविद्यानिदर्शन भी द्रष्य है । 


््चयैकर क्षान--यह्‌ सारा ज्ञान अतावारण, अत्यस उक्कृष्ट ओर 
विस्मयोत्ादक है । विना ऋषियों के एसा चमत्कारिक, अतीन्धिय ज्ञान 
कौन आदि सुष्टि मे दे सक्ता धा 1 यह ज्ञान अनक्तरगः सत्य है । न्युटन मौर 
आर्ईून-स्टार्ईून का ज्ञान ऊहा गौर अलुमानों पर आधित ह । वह्‌ वहुवा 
अधूरा मौर कर वार मिथ्धा भी है। निस्सन्देहये लोग ऋषि नहीं । संसार 
को चादिए्‌ कि वेद के आश्रय पर विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करे । 


सयं त्रसोदण पर श्रमेरिका वासी व्लेयर-पूर्यं आयेहण ऊ 
वज्ञानिक त्व को न समज्ञ कर श्री व्लेयर ने अपने ग्रन्थ †)) 
४४८ 1४ १९१० पृ° १३२ पर लिखा है- 





1. द्ग उनल्रा८ ए पण्णाल्पद्व 7 एल्वार पणत 
# 
ए. 18. 


ए न 


१६ 


५९ कला ठत [शुट्‌ ० ण्व नण {96 हप 
1.3). 


जिस महान्‌ विज्ञान वो पद कर विशिष्ट वै्ानिक वा रोमहर्ष हये 
जाता है उते वह्‌ भूवा गाई 1च्डथ९ कह कर दाल र्हा है ॥ 
इत विषय पर प्रकान डालने वति मगते मन्त भी दखने योग्य है-- 


‰> शस्ता मिस्य वर्णुस्य घाम शुष्मो योदसी बद्वधे परदिःवा 
ऋ०७।६१।४॥ 


अर्यात्‌--स्युति करता ह॒ मित्रके वस्ण कै धाम की जिनका (शुष्म) 
वर द्यावापृथिवी को [ पृथक्‌ ] बधे टृए्‌ है अपने महत्व से 


५२ पि वाधिष्टस्य रोदसी महिववेन्द्र 1 छ० ७।२११२॥ 


५३ पि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्धी 1 भ्र नाकम्प्व जुमु दृहन्त 
द्विता नक्छन्न पप्रथच्च भूम ॥ ० ७। ८६1 १॥ 


इष अन्तिम मन्त्र पर ईमाई महोपाध्याय मैक्डानल लिखता है- 


\ फा पष (45 गल्‌] + कलः ह०्द्‌5 ) 35 8९५०१] 11165 
5त {9 ४०्‌त्‌ गक 1८2 € ०7 दध (€ ह ए, 70, 1), 
पात पलाल इष्फ०8त्व 10 एवज जष्षया एद्९ण प्ट 

( ९४५ 11९6, 7 186) 


रिप्यण-अपने अज्ञान के कारण वह्‌ निलता है--6५)]०४९१ ० 
044 ८ ० ए८९ ८०१६९ श्रीमान्‌ जी को यह्‌ जात नही त्रि 
दयावाप्रूयिवौ थे ही साय-साय ! यह्‌ एक अयन्त गम्भीर वैनानिक्‌ अतीन्द्रिय 
सत्यदै। 

(५५४५) उदक ध्रणन-यागे १०५७८ पग-वुसम्‌ ओर वृवूकम्‌, इन 
दा उदक सामो पर भाष्य दे! इन दोनोका एक निर्वचन रशत से है \ यदं 
श्रशन क्रिया कटा धौर ङ्गिस प्रकार होती है, यह्‌ मी अततन्दिय ज्ञान का 
विपय है 1 एक भ्र शन सरलता से जाना जाता है । वह है मेधो से उदकं 
श्न शन । पर दूसरा प्र श आदित्य दवाय उस कं जपने अन्दर हाता है 1 
निष्त५1१९ममवकेभाप्यमक्हादैरि गादित्यडउसर भरन्‌ दिया 


९९ 


को द्वापतां है । वह्‌ क्रिया अत्यन्त सूक्ष्मदे। दस का कु आभासि वायु 
पुराण के निश्च श्लोका से मिल सक्ता है | 


यथ दापस्तु विचिदयुचाः स्वरूपस्ुपयान्ति वै । १४१ २९॥ 


१ 


यहां विच्न्नाः श्राप: पद लगभग उदक-प्र शन काही ज्ञान करति 
1 उसदामें वे आपः अपने स्वप को प्राक्चहोते ह। वह्‌ स्वरूप भी 
ज्ञातव्य है। 


४६. सलिल तत्त ए-ऋ° १ 1 १६४। ४१ के अनुपार सलिल-तन्नण 
काभी गम्भीर अर्थं ई, 


यह्‌ गम्भीर तख जानना चाहिए 1 


५७. नत्त सूयैवत्‌-नाना द वा पतान्यत्रे त्षत्ारयासुः । यैवासौ 
सै एवम्‌ । गऽ ब्र० २।१।२।१८॥ 


५. दी जीवन--ऋपि दीर्घजीवी थे 1 परम योगी होने के कारण 
वे सूदीर्घजीवी हुए । मुनि देवल ने अपने धर्मान्न के योगैश्वर्यं के प्रकरण 
मे लिखा है- 


वशित्वेन--श्मपरिमितायुवश्यजजन्मा च भवति ।* 


६. निरमाणचित्ताधिष्टान-समर्थे--इस गुण की महिमा योगसूत्र ५।४,६ 
मे देखी जा सक्ती है । 


एेसे ऋषियों कौ देन वेद हँ । योरोप के ईतारई-यहूदी-संस्कृताध्येता- 
निकाय ने इन ऋषियों को सावार्ख-जन वत्ता कर संसार को वेद-विदा से 
विमुख करने का यत्न कियारहै।उन के शिप्य भारत में जस्मे अनेक 
आलसी अध्यापक भी यह्‌ रट लगाते रहते ह । प्रायः भारतवाप्री अभी 
सोए पडे टं \ 

भार्तवपं मेँ श्रापक्ञान के प्रति उदासीनता--मानकल अंग्रेजी के 
प्रावल्य के कारण भारतीय लोगों पर पाश्चात्य विचारो की छप है । पाश्चात्य 
विचारक ने वहुत से पुराने विचारों का खण्डन आरम्भ कर दिया था । 





~ 


१, लदमीधराप्ायं इत इव्यकसपतर, मोचकाण्ड; प २१६ पर उद्धूत ! 


अ ~न 
^ ९ ४५ 


शिलियम हेजलिट? ( सन्‌ १७७८ १८२० )ने पुराने ग्रन्यो के पाठ के 
विष्दध निषा--- 
१, ^€ 18 % एणाः ०६ 8८००९. परिल ४4१ 70 १९३७ 
४८ छण, वात्‌ पराप्ऽ६ [१९ का {४०३6 ण ०लः कृल्गालग 
(४) 
106 20६ क इण्फाणड छण पपद्छड हमि वगल्टण 
इप९९७ शवर्द्णएारड अ वणला्पण इतका ग ण्णात्‌ 
(ए. 48) 
२, ज्ञान टिरुडल ( सन्‌ १८२० १८६३ ) नामक अर्थं वैज्ञानिक ने 
निसा-- 
श्नृरषल (क० पएद०्पञ +€ € ल]03ञ1तवा उप्ते ४१९ 
$धाला110८ " (7 94) 
५6९ १८ १.० [पहपयड९३ ककालो 416 5४८८ १० ॥८ 
१९९० एर 6दलात८ प 006 एप्पल णलान्यण। कष" 


> द्वालददेन, ( मन्‌ १८९२-- ) लिता दै-- 


1६ हदला 10 पल एत] प्फकृणपैकण एवह 0८ कलच 
{४८ णाप ० एयठक 6०४] € पकृणप्ले, 8० {0८ ०३ [0881616 
0 एनपा कपत पनाणद्ष्व ( 7 189, 7०६९७ ) 


एषे लेलो का माप्तीय छात्रा प्र गहय भ्रमाव पडा ॥ये लख बौर 
उन का प्रभाव उत्तरोत्तर वढना चना गया । भारतीय लोग धुरातन विज्ञान 
मौर मधं प्रमाणो स परास्‌ मुव होते गए । उन के अननान तिमिर शौ द्र 
करे वे निए हम ने माप ज्ञान विपगक् यद्‌ मति सत्त्र तेख लिला दै । 
निस्मनदेह्‌ वैदिकं विज्ञान की तुलना मे भाजका विज्ञान प्रायः दालनीला माव 
दहै । भपस्च पाश्चायदापके न को दूर क्रनेकेतिषु ही हमने आर्य 
मर्या क जुमार अपन लसा मे आरव ्रनयोके प्रमाण व्वा दिए है 
स्यमाभावम हमने समूरण प्रमाणो का विस्दरन अर्थं नही क्या! हम 
दैत्रमिट क लेख मौर तत्यदून बयलेषो रो अस्यरेदन सममने ह| 





१ ये सीन उदग् नरि धुस्ठक वे दिए गद है, वड्‌ सन्‌ ११५२ मे पा 
विश्र्लव मे एकन एन भे मेंश्प्रेशो षी एक पाठय पुस्तक षी | 


द १ 
पट द्ध-रचना 


निरुक्त १1 २० मे यास्करने वेदविदया-प्रसरार के तीन एतिहासिक स्तर 
वतताएरहै। वे ह-साक्नाकतार स्तर, मन््रोपदेन स्तर गौर वेदाद्धु-समास्नान 
स्तर । निरुक्त के पाठ से प्रतीत होतादैकि वेदाङ्ग समान्नान भी उन्दी 
ऋपियों ने किया, जो साक्ताक्तृतयर्मा थे । जो कोई इस पाठ का एसा भाव 
न भी माने, उपे भी यह्‌ मानना पड़ेगा कि वेदाद्ध-समास्नान साक्ताक्छृतर्र्मा 
ऋषियों के युग से अनतिद्रुर ही हुआ या! | 


१. हारीत वर्ममूतर मे न्नातक के प्रकरण मे, वेदाङ्गानि स्मृत ह 1" 


२, ब्राह्मण्‌ ग्रन्थों मं पडद्भ-स्मर्ण- तैत्तिरीय आरण्यक २.९ में 
अद्धो का उत्नेख दै ते०ब्रा०में मद्धो मे से एक र्यात्‌ कल्पस्व का नाम- 
स्मरण है । यथा-कसर्पतन्नाणि तन्वानाः संस्याश्च सर्वशः । २।९२।२॥. 
गोपय ब्राह्मण प° १। २७ में पडद्गविद्‌ स्मृत द । 


३. बाल्मीकि के आर ग्न्य मे--उपखव्य ब्राहमण ग्न्य से ब्रह पूर्व 
काल के रामायण मे पडद्घों का उत्नेख वहुधा मिलता है । आरम्भ में ही 
पांचवें सगं मे पश्चिमोत्तर मौर दाक्षिणात्य दोनों शाखा के अन्तिम शोक का 
पाठ है- 


द्विजोत्तमैः वेदपडद्गपारगैः । 


पुनश्च -पश्चिमोत्तर पाठ वालकाण्ड १०। १६ तथा दाक्षिणात्य पाठ 
१४।२९ का श्ोकार्धं है-- 


नापडङ्विद्‌नासीन्नातो नावहुश्ुतः 1 


वात्मीकि के अनुपम ग्रन्य को भन्ञान अथवा महपत्तपात से ' ईसाई 
लेखर्को ने बृथा ही नूतन काल का सिद्ध करने का यत किया दै । इस ग्रन्थ 
कौ भापा-देली ही अति प्राचीन काल की व्यावहारिकी कीहै। ` 

शिव शरीर दे दस्पति -- पडद्ध-्रवर्तकों मेयेदो अति प्राचीन आचार्थं 
हए ये । महामास्त शान्तिपव में रिव विपयक वचन है-- ` 
न 


१ इत्यकल्पत्तर, गार्य काणड, ध २६४ पर्‌ उदधृ 1, 


~ ~ 


न ९८२ 
वेदत्‌ षडहन्युदृच्य ¦ २०८४१६२ ॥ 
पुनश्च वृहस्पति के विपय मे कठा है 
वेदाङ्गानि बृदस्पति" ¡ ११२। ३२ ॥ 
अत. निश्चय होता है करि वेदाङ्गो का पठन-पाठन बहत प्रचीन कान 


से चेल नुता था] हिवनेवेदकषेही इन वेदार््गा का मूलन्नानं अषलम्ध 
क्रिया। 


४. मजु म~ रामायण से पूर्व काल के मानव घर्मशाघ्न मे भीवेदाङ्गौ 
का वर्णनं मिलता है । यथा--पडद्गपित्‌ । ३! १८५ ॥ वेदाङ्गानि, 
४१९८ 

अनूचान --इत पद का सामन्यि मये विद्धान्‌ है, पर इका यथाव 
अये देवन के घमू मे निषा गया है । यया-- 

वेदवेदाद्गतखद श॒द्धात्मा पापर्चित" 
शेषं शरोभ्रिययत्‌ परास सोऽनूचान इति स्त ॥ 
याति° स्मृति प्र ग्यक टोका मे उदरपृन, र" २०४ ४४२ 1 

अते अनूचान वेदाङ्ग शाता भो होता है । यतनूचान पद शरवद १।४०।१ 
मेभौदै। वहां श्म का मूलाय देखना चािए्‌ \ 

शसा शट का श्रद्तिप-इम पर ईमाई गुट फा सत्ति है मि 
ल्मी, रिव ब्रृस्पति ओर मतु तया उन के ग्रन्थो का परमरमतत 
"स्वीङतक्षालवे नी मानने । 

मारा उत्त--ईमारईगुटमी ५४५. सुदृढ देनु ओर उदाहर्णो षै 

अमाव मे ममिट हँ । उन का खण्डन हने अर्य अन्यग्रन्योमे करे दिया 
दै। भत भव तक हमारे तक का उत्तर नही आता, जव तक उन का देषा 
कयन्‌ उपदामास्पद है । 
शिष्य कौटल्यरथान्स्यायन का साद्य 
मौ माद्माम्ये का महामन्वी, ब्राह्यख श्रवर, प्रतिग्राहक) का भिये 
मणि, सक शाद्निस्थान मादाय विष्णु ( क्ति सवत्‌ १९०० बर 


२३ 


-समीप ) न्यून से न्यून आठ नामों से अवश्य प्रसिद्ध था । इस महैश्वपूर्णी 
विषय मे यादवप्रकार, पुरुषोत्तम, भोजदेव ओर ठैमचन््, इन चार प्रामा- 
शिक कोशकारो का मतैक्य है । यथा- 


विष्णुगुप्त कौटिल्यश्चाणक्यो द्रामिलोंऽश्लः । , 
वात्स्यायनो मल्लनागः पद्ठिलख(मिनावपि ॥ २। ७ । २२ ॥१ 


वात्स्यायनस्तु कौरिस्यो विष्युगुप्ठो चराण॒कः 1 
द्राविलः पत्तिलघवामी मस्लनागों ऽगुलोऽपि च ॥ १५६ ॥२ 


चात्स्यायनस्तु कौरिस्यो विष्णुगुप्त बराणकः । 
दाविलः पक्षिलः खामी मस्लनागोऽङ्गुलोऽपि च ॥ ४१५। १६॥ 


वात्स्यायने मल्लनागः कोटि स्यश्च ण॒कात्मजः । 
द्रामिलः पत्तिलघ्वामी विप्युगुप्तोऽङ्गुलश्च" सः ॥ ५१७ ॥* 


ये चारों ग्रन्थकार भारत के विभिन्न देशों के थे ओर प्राचीन भारतीय 


इतिहास से सुपरिचित थे । उन का लेख क्रिसी प्रकार भी परे नहीं फेका 
जा सक्ता । 


इसी विपय में दो टीककार लिखते ह-- 


१. कामन्दक नीतिसार प्र उपाध्यायनिरषेक्ष टीका का रचयिता . 


लिखता है-विष्युगू् न्याय-कौटित्य-वात्स्यायन ओर गौतमीय स्मृति 
भाष्य के कारण वहत प्रसिद्ध था । | 


२. विष्णु पुराण ४।२५।९६ की टीका मे श्रीषर स्वामी (सन्‌ 
१३५०-१४५० }: लिसेता दै-- ` । 


कटिस्यः - कोटिस्यभथानः 1 वात्स्यावन-विप्युगुततादिपर्यायश्चाएक्यः । 


१. वैनयन्ति कोश । २. त्रिकराएड शेष, भूमिकाण्ड, ब्रामणाध्याय 1 

दै" नाममाला, मोजङृता । ४ प्रमिषान-चिन्तामिं, मर्यरकाण्ड |` 

‰“ श्रद्धगुल साम-शाला प्रवक्ता या। उस शाखा के श्रध्येता श्रर्गुल कति ह 

६. परलोकगत श्री गोदे की खोज ऊ श्रवलर्‌ ) ^. 8. 0.1. 1. भाम 
३०, भाग ३-४। = ~ 


० 1 ण्यः 


#,। 


प्िलस्वामीय्स्यायन-१. हेतु बिन्दुः टी मे भदन्त अर्चट= 
घ्मोकरदत्त ( पृ° १६८) लिखना दै यदाद माध्वकारः 1 नायुमानत 
उप्रलम्यमानस्य ------1 इख पर टोका के आसोक मे दुर्वेकमिश विखना 





मयका; 1 भरकर न्यायमाप्यकारः पद्ठीलस्वामी \ (पृ० ३८२ ) 


२, शान्तरस वादन्याय कौ टोका ( $° ११०) पर पक्तिलीकम्‌ 
निल कर वासस्यायन कै न्यायमाप्य का सकैत क्रतादै। 


३ हमारे सुपरिचित जैन विद्रा श्रौ मुखलाल संगवो ओर मुनि श्री 
जिगविजषजी के अनुसार म्यायमाप्यकाष चाणक्य धा + 


इस पर शंसाई-गट की ्ापत्ति- रेमे प्रमाणो से ईनाईगुट धवयता 
है। उमे स्पष्ट दिस देना है कि तेने प्रमाणो की उपस्थिति मे उषके 
कल्ित मत ठहर नही सक्ते । मदापक्षपान के गतं मे गिरा चह्‌ कहता है 
क्रिये प्रमाण विश्वननीय नही दहै । ये वहत उत्तर कानके है! विदद उन 
क निग्रदस्थान मे आना पूर्णतया समस्ने है 1 

दष्ट धरवफठे-सामान्यता--वेद मन्वो कै द्टामो भौर रिक्ता, निस्त) 
छन्दः पाख खया इनिहाम, दरण, जीर घर्म दस्म आदि के व्यावहास्की 
माधामे प्रवक्तओ का अभेद भारतीयं विद्धानो मे सदा मान्य रहा है। यह्‌ 
एक अदूट ठेनिदाभिक तेथ्य है 1 इम त्य का प्रतिपादन क्ते हृए्‌ 
विष्युगुहन्वात्स्यायनन्य्तिलस्वामी तिखना है-- 


१. य पय मन्धब्राह्मणस्य द्वष्यारः प्रवक्तार ते खदिवतिदास- 
शुखस्य धर्मश्ास्य चेनि । न्यायभाध्य ४1 ६।६२॥ 

> यपयरापा वेदानि दरारः प्रथक्तागश्च त पवायुर्यदपरथूतीना 
पिति१२१२९७१ 

अर्ात्‌--जो ही व्व व्राह्मण ङक दष्ट, अयता देदायो के द्ये, वै ही, 
इनिहाम, दुयण, धर्माश मौर मदुर प्रसूति कै प्रछत ये 





९ स्या १३ ठर नच्त्य पे, ९० ६८१ 


२४ 


कौटल्य के लेख मे दो सत्य विशेष--ज्यायमाप्य के प्रमाणो मे दौ 
वाते' स्मर्तव्य । थेप्वं, ते खलुः त एव, इति 1 इन प्रथोगों मे पव 
ओौर खलु पद एक निविवाद सिद्धान्त का निदर्शन करते हँ । 

अपर्च-- 


धर्मशाख्र ओौर त्रायुर्वेद्‌ पदों से ग्रन्थ रूप शाखो का ग्रहणं होत दै 1 
शाख शब्दके प्रयोग से इसमें नु नच का स्यान नहीं! वे शाख व्याव. 
हारिकी अथवा लोकभापामें थे । 


वात्स्यायन ने प्रथम वचन में मन्त्र ब्राह्मण को स्पष्ट ही इतिहुस, 
पुराण मौर घर्मश्ञाख् से सर्वेथा पृथक्‌ गिना .है । अतः ये धर्मगाञ्च आदि 
वेद वा ब्राह्मण काभागनदींये। 


योरोप का मिथ्या “भाषा विक्ञान'--ईपाई-गुट के लेखक, जिन्होने 
अपने मिथ्या भाषा “विज्ञान” के पत द्धे को बहुत उपर चढ़ाया था, अव उमे 


नीचे गिरता देख कर उदासचित्त हौ जाते हैँ । असत्य सदा नहीं पनप 
सकता 1 


इस विपय पर अनेक अकाटच प्रमाणो का संग्रह्‌ हमारे भारतवर्पं का 
बृहद इतिहासः प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, पृ° ७५-७९ पर देखिए । 


निरूक्त शाख की प्राचीनता--अतः यह्‌ निशित है कि निरुक्त शा 
मूल मे उन्हीं ऋषियों कौ देन है कि जिन्दोने मन्त्राय का आदि मेँ उपदेशा 
दिया था 1 शिव भीर ब्रहस्पति आदि महात्मा उन्हीं मे से ये । यही सत्य- 
परम्परा उदारधिः यास्क ने निरुक्तं १। २० में दर्शा है । 


चौदद निरुक्त --आचायं दुगं निरुक्तवृत्ति १। १३ तथा १।२० मे 
क्रमशः लिखता दै कि निस्त चतुर्दशप्रभेदम्‌ । निरुक्त चतुर्दशधा 
इति 1 दस से स्प जातं होता दै कि दुगं से पहने भारत में न्यून से यून 
चौदह निरुक्त सुपराक्षथे 1 उन का घोढा सा वर्खुन हम, वैदिक वाड मय का 
इतिहास, वेदों के भाष्यकार, भाग में कर चुके ह । उनमें से शाकपूणि के 
निरक्त-निधटु का उल्तेल यहा कर विस्तृत रूप से किया जाता ह 


1 
शाकपूणि का निघरड--आचा्य दुगं निरुक्त ८।४ की त मे 
लिखता है-- = 


४ 


प 


फाच्पृदिन्ु धवि रोनानन्य देप म्वयमेर सतर कसपयीडतमाद। 
द्म्यवद्‌ द कि यदु वरच्यत विदष्टु काचन मौीनयनय 


योन्कीप निर्दर न्टुद्ौ था । जनः सायक निषु ॐ प्रन 
देमनगे एकत्र ग्रै, खववाक्नटनने यन्दीयनिर्ग्ुकं श्म 


क्नमानरीन्खादै। 


यस्क 
2, द्र~यतिनाम 1» ११७ यान्डरते जन्त 
वराद पपनम + ११८ 1 
३. अवुन्यवः 1१ विन्या ४ 

दि ।ग उग््यवः {विदे 

-टतिव्यश्तो 1 २1 १८॥ उस्ने ययछिि। 
^ प्दग्न्‌ ॥ दन सवनान्‌ ३।६॥ १ 





१, र  दष्दना-यत्रिणि च उच्य । एति । र्न 
म्द १। १२१ ८॥ दनता वशमव, श्भेद्‌ ग्यम्या १। १२१२५ 

र क श्न तङ्रयुगदस्द + न श्रुन गदरकय्‌। १२१२॥ 

३, ब्रदुष्य्व ॥ व्यद्नमैरस्दश्दना ण्ट्दन्‌ । कन्द श्न म 
१।५२॥ १४१ 

४. म्य न्दे षत्व द्य एन्य } नधि ध्यः । एक, 
परया पच विष्य् । विज्दव 1 जन्यः ॥ दिद । भ्द्द एर 
लिगदवृर्न्तरकया११।२०॥ 

सदसतः ॥ग्यवटरा व्दत्वतन शबा पथ । न्द ुनम्न 
१।१०८।२. ॥ स्यन श्त म्नत्ननन यदना सद्व ज्वरश्च म्द 
१११०८१२४ 


नदन शु एव दव दनन्द, दम्य दुषम््य, 
प्स्व ४० | 


२७ 
५. दाशान्‌ ।* सविता + विवस्वति । 
विवस्यतः ।* उति यजमाननाप । ३११७, १८ के साय याक्कमे 
२ यजमान-नाम नहीं + 
- ६. यम 1 इति यन्नाम । ३1 १७) यास्किमे अपठित । 
दस स्वल्प संकलन से णाक्युणि मेः निघण्टु समाघ्राय 'के सवर्प कत 
यत्‌ किचित्‌ ज्ञान दहो जत्ताद। अव्र उप कै निरुक्त नैः उपलब्ध वचनींका 
संग्रह प्रस्तुत परिया जाता दै। 
श्राकपृणि का निस 
निरुक्तं यौर बहर वता मे उपलब्ध माक्पूि के वचनो का संग्रह हेम 
ने वैदिक वाद्य का इनिहातत, वेदौ के माप्यक्रार्‌ भागमेंदेद्वियाथा। . 
एन से अन्यत्र उपलन्य वचन नीचे दद्रभृत किए जति ह-- . ` 
१. निघर्ट के संकलन के अन्तर्गत यूत प्रहला वचन निर्क्त मे हो, 
एेसा अधिक संभव द । ॥ 
२. प्रवेद १। ६६ । ५ पर अपने भाष्य कै अन्तर्गत स्वन्द लिखता ह- 
शाकपृणिस्तु-- 


१. दाश्वान्‌ इति यजमाननाम शाकपृमिना पितन्‌ । खन्द-मेशवर, निसकः 
कृत्ति समुचय १।४॥। खन्द ० भा १। ११३।६८॥ 


२. सविता । यजमाननामधेयमेतत्‌ । शाकृणिना पठितम्‌ | सन्द, छ ° भा० 


१1 ३४. १० ॥। यजमाननामितच्छकपृणिना पठितम्‌ । कन्द, -श्ु० भार 
१।६५ १ ७॥ 


३. यजमाननामपेयमेतत्‌ शाकषगूणिना पञितम्‌ । खन्द, ° भा. 
१।५६। १३1 । ॥ 


_ ५. विवस्वतः यजमाननामतष्डाकपृषिना पठितम्‌ । खन्द्‌, ऋ० ` मा० । 
१।५३ 1 १॥ 


५. यि दति यश्नाम शाकपूनिः पठितम्‌ । स्कन्द्‌, घ ०,.मा०; १।८३।५॥ 


क 


# 


य उग्रा श्रकंमाद्चु } [ ऋअ० १।१९।४॥ 
श्राचत्नत्र मदत । [ ० १।५२१ १५॥ ] 
इत्यादिषु मसत स्तोतृत्वदशचनात्‌ मरतो ऽत्र गाव उच्यन्त इति मन्वते । 
३ स्कन्दने अपने ऋण्माप्य ६।६१।२मे नदी पद विषयक एक 
लम्बा प्रकरण शाकपूणि से उद्रमृत क्रिया है । वह हमारे वै° वा° इ०, वेद 
के भाष्यकार भाग पृ० १७५ पर्‌ देवे 1 
४ निदास पूवर पृ ७३ प्र शाक्पूणि का निश्नलिषित पाठ है-- 
तासु वियदन्त-देनद्र्च श्राजपदय , सार्पराश्च , चन्द्रमस्य 


सीरं हति-शाकपूणि । 


५ भातमानन्द अस्यवामीय सूक्त माप्य मन्व १४ प्र निम्नलिित 
पाठ उद्रवृत करता है-- 

खक्तम्‌ । जगश्चकरम्‌ । भ्रमतीति धा] चस्तीति या । कसतीति षा 
चक्रम्‌ । इति शाक्रपूणि ! 

६ देवस्वामी" सद्धर्प काण्ड २।२।७के भाप्यम लिवता है 


स्मृतिश्च--श्रयाज्ाना देवताविषया श्रनेके । देवतामिष्ट्वा श्रन्नि 
रिति शाक्पूणि 1 


यास्क पर शाकपूणि का प्रमाय 


जिस प्रकार पाणिनि पर आपिशलि का भत्यधिक प्रभाव दै उमी 
प्रकार यास्क पर दाकगुणि का प्रभाव दै । यास्क उदारधि दै, पर भेल 
होने पर भी उष मे दाक्ुणि के ग्रन्य से पर्याप सहायता ली है 1 दोनो के 
निषस्टुओ मे थोड़ा सा टी अन्तर है। हा निर्वेचनकेक्ेवर मे याक की 
ङा बदी चटी दै । यास्क वेदविद्या पर व्यापक अविकार रलता दै । 


याक का समय { विक्रम स ३१०० वपं पूरव }-भारतीय इतिषाए मे 
कौरव-पाण्डव युद्ध का काल सुनिश्चित है 1 वह्‌ दै-विक्रम से ३०८१ वर्प 





२, मीमाखा माध्यङार शबर का पूर्ववत । 


पूर्व । इस पर पूरा विवेचन हमारे वृद इतिहास, भाग द्वितीय, ¶० २१२- 
२१६ पर किया गया है। 


उस काल मे मौर उस से पहले भी वृष्एिसंघ का एक मन्बी अकर जीवित 
था } उस लक्रूरःविषयक एक घटना का उल्लेख यास्क ने क्या दै 1 वह्‌ 
उल्लेख एेसा है, मानो यास्क के काल में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष दर्शन 
है । उस के विपय में यास्क लिखता है करि उस घटना को--इत्यभिभापन्ते 
२।२अर्थात्‌ उस के काल में लोग व्यवहार में कहते है 1 आश्यात का वर्तमान 
काल का प्रयोग अति स्पष्ट है । अतः यास्क भारत युद्धके काल के आप 
पास ही था । यह्‌ एक निश्चित समय है 1 इस को न मानना ईसार्ईगुट का 
पक्षपात है । अपनी मिथ्या कल्यनाएं करर प्रत्येक वात को उन मे जोड़ने 
कायत करना एक वुद्धिहीन मार्गं है । इस पर मधिकं अगे २।२ के 
भाष्य मे देखना चाहिए । 

ईसाई-गुट के लेखको दवाय कलिपत-काल-अा० वै° कीथ (20० 
500 8. ©. ),‡ वटकृष्ण घोप ( 600 8. ©. ),* वेलवत्कर (7 ४ 
० 8. 0.) इन लोगों के इतिहास-ज्ञान का सारा कलेवर निरा- 
धार कल्पना पर आधित है" गतः उस का विद्वानों कौ दृष्टि म कोई 
आदर नहीं । 

निरुक्त का अध्याय-परिमाण--इस विपय के उनेक प्रमाण हम ने 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग मे, यास्क कै प्रकरण 
भेदि है। वे त्तया कुछ जन्य नए प्रमाण कालक्रम के अनुप्ार अगि दिए 
जाते ई-- 


१. आचाय सायण अपने ऋबरेदभाप्य के उपोदरवात क अन्त में 
लिखता है-- । 


( क )""" "" तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ । तद्धचाख्यानं च-समान्नायः 








समान्चातः, इ्यारमभ्य--तस्यास्तस्यास्ताद्‌भाव्यमनुभवति-श्नु भवति 
इत्यनैदादशयिरध्यायेयस्को निमे । | 
-----------~------- 

1. 0. प. 1. ०1. 1, 7. 114. 


४. ¶1€ ४९०1९. &९, }. 227. 
3. 8९८००, 4. 1. 0. &., (८०१६२, ]. 13. 


३० 


अर्थोतू--वारह अध्याया म यास्क ने निस्त स्वा} वारह्मै अध्याय 
का भन्त--अनुभवनि, षर होता है । 

वर्तमान मे यह १३।१२३॥ 

(खे) ताण्डव ब्रा ४१८।३ के भाप्यम सायण निवता है-- 

तथा च याक 1 शुक्रातिरकरे पुमान्‌ भरति इ णोणिनातिरेके खी 
भवति । द्वाभ्या समेन नपु सक्तो मयति! 

अर्याव्‌-निर्क्त १४। ६ का पाठ भी सायख अयवा उक्ष के सटक्रायै 
भाष्यकार कौ दृष्टि म यास्क रचित ही है । 

२ शं्धुरानन्द अपने गीता भाष्य = । ९७ प्रर निन्क्तश्च उत्तरायण 
मौर दक्षिर्यन १४।९ को उदवु करता है ! 

३ विननेश्वर (सवत्‌ १६५० क समोप्र ) या्तैव्वेय धमयास्र कौ 
शनुमितान्तरा विवृति ३।८३ प्र निखता है-- 

ज्ञात स वायुना ---निरक्तस्यऽ्दशे ऽभिधानान्‌ । 


अयात्‌-निस्त १४।६ का पाठ विज्ञानेश्वर के अनुसार निस्त क 
श्टवे ( निषष्टुकोद्धोडकर १३ वे )अध्याय कं अनगेतया} 


४ उवट ( सवत्‌ ११०० क समीप ) यजुर्वेन माप्य ६८। ७०५ मेभ 
यु परलयक्षमस्ति  । निष्क १२। १६ का पाठ उद्पुत करता ठै 4 


५ सामविवरणक्ार माधव श्र्णदरे लि कर्‌ श्थवे अ० कापाठ 
उद्रपूतर क्स्ता दै । प° ३७८ ३७६ । 

६ स्वन्द मटेश्वर ( मवत्‌ ६५० के समीप) निस्त १1 र०्की टीका 
मे निष्क्त १३ । १३ उद्रयृन करता है । 

स्कन्दमरष्दरका निस्वृत्तिनमुचव निस्त १३। १३ तक है। 


७ उद्रपीय ( सवत्‌ ६५० के समीप) ष्माप्य १०।७१।१५ म 
निक्त १३। १३ उद्यृत क्स्ता दै । 


च्‌ 


. -८. लगभग उसी काट के गांखायन श्रौतसूत्र ५1 १1१ पर यनर्तीयं 
भाष्य मे--को न ऋपिर्भविष्यतीति । निरुक्त १३। १२ का पाठ 
उद्रधृत रै 1 


९. दुर्गाचार्य ( संवत्‌ ५५० भे पूर्वं) अपनौ निरुक्तवृत्ति मे निस्क्त 
१४1 २६ कापाठ भी उद्ववृत करता ह--उद्ाटरिप्यति च-"इन लो के 
पूरे पते वैदिक वाड.मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग में दिए 
गएहं। 


१०. कुमारि भद्र ( विक्रम की चौथी शती से पूर्व ) अपने तन््वतिक 
पृ० २०७ ( पूना सं° ) पर--यदेव किं च' ` "तद्धंघतीति । निरुक्त १३।१२ 
उद्धृत करता है । 


११. चरख्चि ( संवत्‌ ५० के समीप ) निरुक्त १३। १३ को उद्धुत 
करता दै। ~ 


१२. वृहटेवता मे वहुधा निरुक्त के वचन याथातथ्य शूप से ग्रहृण कर 
लिए जाते ह । निरुक्त १३। रमे पाठटै- 


` नदषुप्र्यक्तमस््थरपेरत्तपसो वा । 
दस का ग्रहण शौनक ने वृहदेवता = । १२९ मे किया है-- 
न प्रयत्तमनरपेरस्ति मन्घे ! वि 


सिद्धान्त--अतः निशित दै कि निरुक्त कै _ परिनिष्ट २००० वर्ष सच 
बहुत अचिक पुराने हँ 1 बहुत संभव है कि दोनो परिदिष्ट यास्क प्रोक्त 
हों । पर उन का स्वल्प कुद-कुख वदला प्रतीत होता रै। 


. चिख््त के दाक्तिणादय कोप--निरुक्त के सम्पादकं ने दादविणात्य 
कोपो को सहायता अपने सम्पादनं मे नहीं ली । यह सहायता लेनी अव 
आवश्यक दिखाई देती दै । मद्रा के अञ्यार पुस्तकालय भे निरुक्त के 
नेक कोष हँ । उन भे प्रिकि्ट के अयिक युक्त खूप से सम्पादना्ं पर्या 


[द त 9 
के कोप के वि त्‌ पुय में दलि सा -द--~ 


३९ 


1९ पष्यषय०य छ १४८ परिचचि छला९ 15 पणवैलफ चमः 
परप पठा 06 कएष्ाणल्व्‌ भट ( ए 293 }) 


हिमा हो वहां का सख्या ८८१ का हस्ते है 1 


निदत्त के नि्ैवन~-निर्वचन्‌ ओर व्युलत्ति मे महदन्तर है । निर्वन 
पद का स्पष्टीकरण अगि २1१ के माप्यमेकरद्िया है । निवेचनका 
थुतपत्ति से अत्यत्य सम्ब-वे है । आर्थ विद्धान्‌ शब्दा सम्बन्धं को अनादि 
मानने है । प्रति पृषटि म ये मूल राब्द ही अन्तरिन्न मादि मे ध्वनिन हौत 
ह । अत मत्रं निलय मानि जातत हैँ । वत्वा विष्ूप नित्यया । ० ८।७८।६॥ 
उभ काभर्य मादिृष्टि्िचलाआ रहाहै।उेहोध्यान म रख कर 
नैर््तो ने बहुविध निर्वचन दर्शाए्‌ ह 1 अत दुर्ग ने लिला है-- 
किमुत निरुक्ते यदूर्थप्रधानमेय 1 २।२॥ 
इस विषय मे प्रप्चह्देयकार का भी यही मत है । यया-- 
ठान्यययवघ्रत्यवययविभागपूषैक खवरवर्णामाघ्रादिभेदेन शचर्थ निर्व 
नय निर्वचनानि । ( ¶० ९२) 
भपञ्चहृदय फा कतो --म्िवन्द्रम स भ्रकानिते ्रपच्चहुदय म उम के 
कर्त का नाम भुद्रित नही हमा । पर अन्त साध्य स निश्चय होता दै कि 
भरपहूदय का कर्ता दद्धुराचर्यं का कोई दिप्यया ॥ कारण, पप्हूदय 
मे- 
१ वदुक्तम्‌-मध्यस्याया खुषुक्ताया । (१० १४) 
२, तदुक्त भगवता--श्वातास्मीति यद्‌ 1 ( पृ° १६) 
३ तदुक्त भगथता--मूलाधारत्‌ भ्रवममुदित । (प° १७) 
४, तत्वारणमपि मगयता प्रदर्चितम्‌--उच्यैटनमार्गग यायु । 
(प्र* २६) 
भ, प्रह्मकारडस्य ( ~वदान्तस्धस्य ) मगवापद्‌ व्रह्मदत्त मास्करा 
दिभिरमेतपेदनापि छतम्‌ । (पृ० ३९) 
शव दनृन्‌ पाच स्थाने ने २ ° संच्यान्र्गत तीन स्थानौ मे, भगवता पद 
से शद्ुर्चा्यं का ग्र निवा रै \ कारण सस्या ९ ४ सके पारे वचनं 


६.। 
दद्ुंराचांयं छत प्र॑पन्चसार में मर्ते ई । देखिए-( १) १1 ०९, ९५, 
९१॥(२)२1४५(३)1 २।२३,४८॥१(४)३।६॥ 


प्रप्सार गद्ुरछृत &, दत्त मे सन्देह नहीं । भ्रपन्छमार्‌ केव विवरणं 
पश्रपादाचार्थ कृत दै । पूर्वदरृत पांचवें प्रमाण मे अग्रवत्पाद्‌ विनेपणुसे 
दाष्कुर काही ग्रहण होता 2 । अतः यह परिणाम सत्य के अति समीप है 
कि प्रपश्चहूदय मे भगवता पद का प्रयोग शद्ुरराचार्यफे लिपु दी 81 


ज 


प्रपचहुदय पप्मपाद्ूमयवा उस के क्रिसी सत्प की सचना दै । 
अच प्रस्तुत विपय पर मति हँ । 


दसार्-गट पे लेम्त्रफ--दम निर्वचननविद्या को न जान कर्‌ राथ, 
मैव्मूलर, ओल्टन चग, मेक्डानल, राजवादे मौर सिद्धेश्वर वर्मा आदि नै 
निरुक्त पर वहुषा उपहास किया ठै । राजवाडे ने लिला ६-{11९८ 
प्र णप्राम्‌ वलारवप्तगा5 ०६ आदित्य ४1८ पप९ ० १11८ तदपा 
150८ प्लातलाल्क त वकञय पणत्‌ पाट दमापपड (द), स्त} 


१, {116 0 ्प्प115 ८८ [लाणणलदप्मा) ० ५1८66 ८1115 
15 प्रपदप्रात्म्‌) 1 70६ एपटपठपह, ( क, अभस ) 


३, 1 श्लाप्रपाठ ८0 80९ धात 06 प्प, हत्रान्व्‌ ५ 
प९ार्पिठप 1५ 0डपाते पात्‌ 6 [४ 185 दोतते 165 हषगपण्त्‌ 
10 पा18 १४९. (1. स्ता) 


सिदधश्वर वर्मा जी के अनुपरार निरुक्त मे सारे १२६८ निर्भचन है ! 
उनमेसे-- 





८४६ पप धिर्पव्यर्वर्‌ 
२२४ ठीक 

२२५ ००३९1॥८नअस्पष्ट 
१२६८ 








१. सूलाधारात्‌) कमेक का प्रथम चर्ण खाम्बपचाछिका फी व्रिबन््रेम से 
प्रकाशित श्रशतकुंफा रीका १० £ पर मी उदुधृत ह 1 


६8 


ईसा गुट कौ मदान्‌ भूल --रेजी भाया मे निर्वचन पद के धलुवाद 
के लिए कोई न्द ही नही है 1 उष का १०५१२०० शब्द ब्युतयत्त का 
किचन भाव ्रकट करना है} अत्त निरेचने को १९1९४६८० समन्षना 
महात्‌ अनान है \ म भाव्य मे हमने ब्यृलत्ति भौर निर्वचन के भाव 
को स्पष्ट कर दिया ह । निर्वन त्रिदा केवल मारत कौ देन है । भारतीय 
शऋपिही वार्‌ की उसत्तिको समते ये 1 अत दे ही वाचके तत्तद य्य 
म्प सममा सके । विकाम को मानने वातितो थमीष्व ष) भी 
सम नही सके 1 


गाभवाडे श्रौर बमा ईसा गुट के श्चनुदायी--अत राजवाडे ओर्‌ 
वर्माजीने षत एएणवलमप्ठ को प्रमाण मान कर जो जघन्य लेख 
सिस है, वे उन को शोभा नही चदनि 1 उन्हे पहन गोह्डस्टुकर भोर दाग क 
तकत का उत्तर लिखना घादिए्‌ था। 


मार्टिन दग श्योर बबु ल -गोल्डस्टुकर की योगतः ओर शखस्टन 
वा्टवुख कोशच' की भटी अगुद्धियो के विपयम हाग वां विस्तृत लेख 
रेतरेय ब्राह्मण भाग प्रथम आमुख सत्‌ १८६३, ¶* ४ ५पट्‌ देने यो्य 
है । हम आगे उत का याडा सा अग उद्रयृत करते है-- 


"106 दपए पादप्रणाऽ जा ६० ( हवल्लिक्ष ) दाप 
(00९ (1 फणाद्ट। पट ) ह।ण्ला ९९९ प्रण्ाणड ४६०९७७९३ 
11686 १९९०१४३ == 4४6 एदल) भत्ट्यतक परृत्णल्प्‌।\ 
कणपष्ल ठप 0 एतन्‌ वकद्छ्वमः 6रवेशवप्लुलः, छठ ण पात 
परा०१६ कलल +॥6 94४76 इलोाणृद8 कप एपानफट 
फेने पत्तपात जीर अयुद्ध पूरं कोश के आधार पर वर्मा जौ ने घोर 
अज्ञान म यास्क के विश्वत कर व्यर्थं जिला है 1 


यास्क के निव बन उस के ति पृहम शने का निदर्शन हे । उन निर्व 
चनो मे वर्थ म वैज्ञानिक स्वप करा ब्धा परिचय मिलता है । 


निद कद धियि पद्च-आस्मानन्द ने अपने अप्पवामोय सूक्त 
क भाष्य के भलमे ठीक सिखा है 


श्रधियक्ठविपयं स्कन्दादिभाप्यम्‌ 1 निरुकम्‌ प्मधिदैवतविषपयम्‌ । 
अर्थात्‌--निरक्त मे सम्पूर्णं मन्व का भाष्य देवत्ता-परक टै । ` , 


, यह्‌ एक अत्यन्त मावश्यक पन्न है, ओर इस को त्याग कर वेद्यं का 
यथार्थ महच्च सम ही नहीं आ सकता । 


श्रधिदधैवत पत्त वैक्ञनिक--सारे देव प्रजापति की सन्तान ह । उनकी 
उत्पत्ति मौतिक नियमों के अनुसार हुई है । अतः संसार की भौतिक- 
क्रियाम का मूले देव है \ देवों को समक्ष कर सारा भूत-विज्ञान वुद्धिगम्य 
-होता है 1 उस से वद्‌ कर विज्ञान संसारमेंनदहै, न होगा । मानव वुद्धि 
हासोन्मूख रै, यही वैज्ञानिक तथ्य है 1 
, निखकयातिक-- निरुक्त वातिक ग्रन्य का पता हम ने वैदिक वाड्मय 
का इतिहासः वेद के भाष्यकार भाग, अध्याय आठ मे विक्रम संवत्‌ १९८८ 
मेदेदियाथा। उसकीसामग्रीते कर श्री विप्णुपद भहूाचाये, एम, ए. 
ने सन्‌ १९५०, जून मास्त के इण्डियन हिस्टारिकल काट, भाग २९, संख्या 
२ पृ० १५९-१६५ पर तद्विपयक्र एक लेख भी लिखा था 1 उन्हीं दिनों 
मद्रास विश्वविद्यालय के महोपाध्याय डा० कूहनन्‌ राज ने मूभे पत्र लिखा 
था किः उन्हनि निरुक्त वात्तिक ग्रन्थ का एक हस्तलेख प्राप्र कर लिया है । 
पर वह्‌ ग्रन्थ आज तक छपा नहीं गौर डा° राज का परलोकगमन हो 
गया है । 
निरन्त पर चत्तियां- निरुक्त ग्रन्थ स्वयं एके माप्य ह । उत्त पर 
समय समय अनेक वृत्तियां लिखी गई । स्कन्द महेश्वर ने अपनी टीका मे 
उन सव का समुचय कर दिया है । स्कन्द के ले से पत्ता लगता है ज्जि उस 
के पास न्यूनसे न्यून निक्त पर चार वृत्तिं थीं । निरुक्तमाप्य की 
, उपलन्ध वृत्तियो के विपय में हमने वेदों के भाप्यकार ग्रन्थ के आख्वें 
अध्याय मे पर्याप लिख दिया दै) 
;  निरक्क खीकाकासें का काल ओर प्रो० उमाशंकर शमा "चि-- 
शर्मा जी लिखते ह-- # 
स्कन्दस्वामी ( ५०० द° )-निरुक्तं की उपलव्व व्याख्या्ओं मे इन 
` को व्याख्या सव से प्राचीन है 1 ( भूमिका, पृ ५६ 1 ) दुर्गाचार्य ( १३००. 
१३५०; पृ° ५९ } महेश्वर ( १५०० ई० ! पृ ° ६० | ) 


[क 


चद्‌ 


यह्‌ सेल दनाना दै ङि यनां जो ने स्कन्द-बेश्वर बौ वृत्ति कमी देसी 
नदे । खन्द का भिष्य दृरिस्वानी अयनाः कान कनि ३७५० लिखना है 1 
अयन प्रन्य मे दुगं क्त स्मर मगयद दुर्ग नित कर करता ईै। फिर 
कुः स्कन्द मे उत्तरकाल का कैने हमा । देम) स्विति मेशर्माओ काले 
खन कै स्वाध्याय मे अद्धम्यतुटिकापस्किवदेतादैषा 


मनोमोदन धो की भूल यही मयङ्भर भूल मनोमोहन घोय ने दुगं 
के कार व्रिपयमे सन्‌ १९३नमे पाप्िनिरिक्षाकौ मूतरिशमरेकोथो। इष 
का निरङृरण हम ने मास्व का बृहद इनिहाख, भरथम भाग, द्वितोष 
मरण, पृ“ २६९८३०२ के लेव मे त्रिया है । उद्र के पात्‌ मीशर्माजी 
ठेका चनि, यद्‌ गोनासद नी ! नासतीय मध्यागक ङे निए यह लज 
का स्यान है । स्वाघ्यायका विगान हना ही प्रस्य माना यया है। 


दुर्म का मदरग--निरक्त का माविदविर पत्त समक्ने के लिए दुर्गा. 
चपकी महती सदायता दै । उन कै म्नि यह्‌ पञ निरोहित हो जाना॥ 
उपर का एङ-ए सकत बल्य है । इन्द्रस्यादै, इम विष्ये मे उसो ने 
पराचौतवम मत मुरचि रता दै । बह निषदा दै- 


वैदुतेन स्यो वारेटिठिन इन््राखधन । २।१६॥ 


श्म पक्तिमे दिए्‌ गष संङ्तमयरसे मुमिम्रे देवनाप्रो का मोक 
ष्म धनैः धनैः स्फ हुमा ८ 


दरमने ही देवि ओर दनदु कै प्रद्र का मूनाथ सादे! ~ 


श्राह्य॒ ग्न्य का मन्िथाद- वेदो का इयं वेलानि मर्यं ममदने 
के्‌ ब्रा्यण पर्थौ का मनन स्वाध्याय अनिवार्य है 1 यास्क आदि 
व्रिढन्‌ मौश्नकेपर्टोको स्द्यूत यृ करद्रे-इति विद्ते, कटने) 
स्थातु यह दिलान का क्न दै। इनी सूदन मारते यरकने च्लि दै 
बहुमच्िवादूनि हि द्राहमयानि मदन्ति ६७१ ४७ ॥ अर्यानु-अत्यन्न 
दिमायक्रकेदटायव्गन्यान क्ये है । भक्तिवाद काये गगमीर अर्थं 
एाद्ध-यमाणिन है 1 चायारण गधं ह उर्षारसे कटने रै? 


२ 


निस फो षर्तमरान उस्थाकार--१. प” सीताराम शाखी । ` संस्छरृत 
के योप्य विदान्‌ ये । न्दर दरगवृत्ति का अनुत्राद जच्छेदगते क्रियां दै) 
वास्तविक वेदविदा भे उन की गति नहीं थौ 1 


२. पं० राजाराम एन का सन्‌ १९१५१६८७ तक हमारे साय चनिष्ठ 
सहयोग रहा है । दर्ृत्ति का संधिक्च ओर घ्रुन्दर अर्थं इन्दोनि किया दै 1 
शम्दाथं करने मे इन की विशेष गत्ति थी । वेद के अपौरूपेय पन्न पर इन का 
विश्वास था, पर उत को वै्नानिक दंग परं प्रतिपादन नहीं कर पाए । 


२. यमव्रपश्न शाखी --इन्दोने निरुक्त पर एक यांशक टीका सन्‌ 
१९१६ भें संस्कृत में प्रकाशित्त कौ थी 1 इन्दनि ही स्कन्द टीका के हस्तलेख 
के अस्तित्व का पतः मूमः सर्वप्रथम दिया था 1 


४. ड० लद्मर॒सरूप-मेरे सहपाठी । इन के आक्पफोई वास के 
दिनीम ही प° राजारामजी का अनुवाद मने इन्दं मेज दिया था! उपस 
इन्टनि पर्या्च सहायता लौ थी । इन का निरक्त का सम्पादन वहत श्रे है । 
पर अव उकम भी पर्यीघ्र उन्नति की जा सकती है। निरुक्त के दाक्षिणात्य 
कोपो का उपयोग इस विपय में सहायक होगा । इन के उप्रिजी सञुवाद में 
पर्याप्त भूलं ह । 


५ चि० कष्शीनाथ राजवाद्‌--( सन्‌ १६४०) का जांदिक संपरेजी 
अनुवाद 1 राजवाडे छोकिक व्यावहारिकी संस्छरेत भाण के उच्छ ज्ञाता थे। 
वे परिश्र मशीन मौ वहत थे । प्र वेद-लान में उन की गति शून्य के तुल्य 
यी । दसाुट के पूणं उच्छष्टमोजी होने के कारण, अनेक अच्ये सुन्ायों 
के द्हूते भी उन का निरुक्त का अर्थं मौर व्याख्यान अति स्वलित्त मौर दोण- 
पूर्णं रै । 


६. प्रो° उमाश्यंकर शर्मा "ऋपिः" (सन्‌ १९६१ )- दुन का राष्ट्भापा 
` मज्धुवाद राजवाड़े का जयिक माश्रय लिए हृए है । इन्दति सक्षमाध्याय 
विपयक भूमिका पृ° २९ २७ पर लिखा ई- 


परम्पस श्रौर भापविक्तान दोनों फे हयी घोर विरोधी खामी 
{ दयानन्द ] जी } इति । 


दद 


स्वामी दयानन्द सरष्वतो सश परण्परा ॐ अपार परिडत बोर भक्त 
को परम्प का वोर विरोवो सिलना श्रमण विष्ड बात करना है । 
ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती भापा-विज्नान ङे भी सूष्मल्त्राये1हावे 
ईसाई गुट हयरा निप्रित मिथ्या “मायाशिजञान' के अवश्य घोर विरोधी ये। 
त मिथ्या प्मापा-विज्ञान' को मानने वाते पटने मदचित शभापा का 
इतिहा" का आपरूलचूल खण्डन लि, फिर वे एतद्विपयक बोई यात वर । 


इन क अतिरिक्त ओौर भी एक दो आधिक अयवा सकल अनुवाद ए 
है। परव कुछ गिनती नही रखने । 


निक्त श्रौर ृददेयता-- निरत के समन मे बृहटेवनां की सहायता 
भतुपमा है । निष्क्ताध्येवा.को इस का सतन पाठ वहत लाभ देना है. 
निरुक्त भौर वृह वना भे प्राचीन देदविपयकं मनौ का पुन्दर सङलन है । 
बृहद षता के शान के विना निर्क्त भौर वेदार्थ रे हाय नही लगाना चाहिए। 
आधिदैविक पदा का जान ब्रृहटवता बे धिना नही हौ सदता । रजेन््रलाल 
मित्रक सस्करण मे यरकडानल का बह्रेवता का संस्करण घटत अधिक 
अष्टा है। पर उसमे भी अगृद्धियो का वाहृत्य है । मल, एक नया संस्करण 
बहुत अवेक्षित है। 


वयाक्ररण्‌--व्याकरण के विना भी निरुक्त का पञ समज्ञ नही था 
सक्ता । हम ने माप्य म व्याकरणं प्रर अधिकं बने नही दिया † पर पाठक 


को सह्‌ ध्यान रखना चाहिए कग तरि निश्क समडने कै लिए वह पाणिनि 
न्व नमि सगि = कके + = > ~5 > -----> ~^ ~र की, ~> 


यद दुरुपयोग शरोर पदानुक्रम कोश 


इम कौशे वेद-्दो को केवन पाणिनि द श्रनिया की अधूरी सहा 
यतां से सोनने चय यन क्रिया है । तथा अन्य प्राक्‌ पाणिनीय प्रत्रिययो 


१ देषो, परिडव युधिष्ठिर मीमोखक का लेख--वेददायी पत्रिका (कपी) 
का वेदा, नएग्र १६६०, ९४ ५०-- । 
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का ध्यानं न रने के कारण यहु परिप्म से सचितं हुमा कोशन भौ" कई, 
स्थानों पर दूपित 'दिशामें ही जाता है! न 


छ्न्वयार्य-मैने मन्नं का अन्वय नहीं दिया । मेरा यत्नरहाहैकि 
मन्व, सा्तात्‌ मन्त्रनैली ओर पदक्रम से ही समज्चने चाहिएं 1 अस्वयाथे 
अतिस्थुलवुदि लोगो के लि होता टै । उप्त मे मूल का आनन्द नहीं सहता । 
इतना ही नहीं, अनेक स्थानों पर पादादि मे निदिष्ट उदात्त आस्यार्तो का 
मुख्याय गौए अर्थं मे परिणत हौ जाता ह । जव जनखाधारण पद-करम कै 
अयुस्ार मन्त्रायै समगे, तो उनकी वुद्धि मे वेद-न्ान सजीव दो जाएगा । 
डम लिए पाठक को दम प्रक्रार का अभ्यान करना चाहिए । जहां पद-कम 
के अय में थोड़ी दुरूहता आई है, वहां मने चतुर को में शव्द जोड कर 


अर्थ स्पष्ट किया है । यास्क स्वयं वहुधा इसी प्रति से अर्थ समन्नाता ै। 


भाष्य, संक्ति्त--यद्‌ भाष्य अत्िसंक्नि्ठ टै 1 मैने आधिदैविक अयवा 
आयिभौप्तिक पत्त का भार्ण दिखाया है । इस से भविप्य में वेदों के परथ 
वैज्ञानिक अथै सुलेँगे । यास्क ओर यन्य ऋषियों की कीति अधिकाधिक 
विस्तृत दोगी । आपं विज्ञान की निर्मलता चित्रित रूप मे सामने आएगी । 


रतक्षत-प्रकष्ठ-यद्‌ भ्य श्रौ रामलाल कतुर टृस्ट द्वारा प्रकाशित 
हो रहा है 1 इख दृस्ट कै प्रमुख जयिकारी, आर्पव्याकरण के वर्तमान कान 
के उज्ज्वल स्तम्भ श्री पं ब्रह्मदत्तजो जिज्ञासु, परलोकमगत श्री वा 
ह्राजजी कपुर ओर श्रौ वा० प्यारेलालजी, घन्यवाद विरेप के पाच्च है । 
उन्दी के निरन्तर उत्घाह-परदान से म इस महासमुद्र को पार कर पाया ह । 
"सकृत व्याकरण गाख का इतिहास नाभक अदूर ्रन्य क लेखक, ओर 
वदटूशरुत विद्धान्‌ श्रौ परिडित युविष्ठिर मीमां जी ने इस ग्रन्य कै प्रकादान 
मे वहत सहायता प्रदान को है 1! उन के वदूमूल्य सुञ्चाव अनेक रद्ध से 
समाविष्ट किए गए हं । उन्होने इस ग्रन्थ करा मा्यन्त भूफ-पंलोवन ` किया 
दै 1 वेदभक्त, तया शेव ओर शाक्त आदि गाश्च गौर्‌ अन्य आगमो के विशेपन 
श्र पूज्य नारायण स्वामी जी भी समय-समय पर इत भाष्य के दीघर 
प्रकादान ॐ लिए विशेष उत्साह्‌ दते रदे दं 1 इन सव महाङभावों के प्रति 
मेरी हादिक कृतत्तता है । 


न ^ 


आज जड म्ययमूततिथो स्टार धाखो जोक माधनं हे प्रषाने 
म्यी पद पर मामीन दए लामग तोन समह चुर ह"मौरदे क्मदेशमे 
अति प्रतृद नीचकृतति टस्य स्वापरर, दुर्म, यश्चीनमःयण, यनूनम्यपण, 
स्वार्थतनस्ता, नाम्तिमिना, त, कपः, भौर विदितौ व्यप त्रेम मादि घेत 
मु > पवित्र मारत भूवरि वो मृक्तनरानेमे दृतयषूनहो प्ररि उम 
समय यः प्न्य प्रातिनदोष्टयारै। 


ईधरङ्पाने आर्ववियासरव्प्रना्तिदले। 


दयलन्द खरस्वनः भलुनन्वान आथमः 1] 
एरर पश्चवी बाग | 
भगवद 

दिष्रो-२४ | 


निनम्बर १ सत्‌ १९६४ 


+" 


श्रोम्‌ 
अथ निक्तम्‌ 
सभाध्यम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


समास्नायः समाघ्नातः । स व्परख्यातव्यः | तमिमं समाश्नायं 
निघण्टव इत्याचक्तते । 


निघण्टवः कस्मात्‌ । निगमा इमे भवन्ति । दछुन्धोभ्यः समाद 
समराहव्य समाश्चाताः । ते निगन्तव प्व सस्तो निगमनान्निवरखव 
उच्यन्त दद्यीपमन्यवः 
अपि वाहननष्रेव स्युः 1 समादता भवन्ति 1 
यद्वा समाहता भव्ति । 
अर्थै-समान्नाय संगृहीत कर लिथा है 1 वह्‌ व्प्राह्या-योग्यहै । उस 
मूल ओर इस सूत्रसंग्रह रूप को निध्ररवः एसा [ आचार्थं ] कहते हँ । 
निघण्टवः क्रिस कारण से । निगम-मात्येहोते है! छन्द अर्थात्‌ 
मन्त्रो से एकत्र करके एकत कर के संगृहीत किए गए हैं) वे मन्त्रार्थज्ञान 
कराने वलि होते हूए ही निगमन [ ज्ञान कराने के कारण ] से निधरटवः 
कटै जति ह । ठेसा ओपमन्यव [ आचार्यं कहता है ] । 
तथा च आ-ह्नन से ही [ निघण्टवः ] हों । एक खान पर एकत्र 
-करके ( ट्नन ) पडे गएदैं। 
तो ओर भी समाहरण से समाहूतन्एकत्र हूए हैँ । 
माप्य--धराप्नाय पद्‌ से चेद श्रथवा किसी भौ चिपय का मूल शाख श्रभिपरेत 
होता है 1 कालायन श्रपनी ऋक्‌सवोनुक्रमणी मै च्छग्येद के शाकलफ शासनाय 
फा स्मरण करता है । स्दतियो तथा धर्मसूत्रो का मूल उपदेश मानवधम मी 
भ्रात्ताय है ।› धायुरवेद्‌ का मूल उपदे मी ्ान्नाय कहाता था 1१ यहा-सम्‌- 
आद्धाय से प्रनापत्ति कश्यप के मूल निघर्टदः शाख-संपरह का कथन द । 


९. देखो, वेदिक वादमुय का इतिहास, प्रथम्‌ भाग, द्वि° सं०,प० १५४-१५६ | 











र निवक्तम्‌ [ १।१] 


समाघ्राय का श्रथ धंष्ठ-संग्रह भी ह । इसी श्रमिप्ाय से निदनं ७। १३ 
यार प्रशुसमान्लाय प्राढ प्ता है 1 

शरतीत शता है प्रपेक जैरुक्त अशा पुरातन मूल निघण्टव उपदेश स 
गाद स देवपन्यत का स्वतन्त्र सग्रहं करवा धा। पुन वह उस प्र श्रपना 
भाव्य रचना था} राक्पूरि न देषा हो क्रिया ।* ता-यपि एक समामनन्ति। 
७।१३ म यास्क कायद स्पष्ट निर्देशष्टे] यास्कन मी उ-दी परवाच्यो का 
त-समामने जिल रर श्रनुकरण किया । 


निघरएटव"--श्रति माचीन काल में इस उपरर के लिए यद यटुवचना-त 
पद श्रय होता था । 
छद्‌ -ददल-दन्द पदको चरथं मगरमाघ्र टै । कवलं ऋभवे नदी । 


तीत निय्न- निर्वचन -यु एचि नदी है! ६न दोन मे पयो भरन्तर 
1 दोनो विभिन्न शत स्वयं श्रथ पार्थक्य का सक्षत करते दै । ये कि धकार 
मी प्रयोयवाची नदीं ई । स्यु पत्ति भ्याकर्ण का विपय दै श्रौर निवे चन विय द 
निर्क का । व्याकरण श्रौर निरुक्त इन दोर्नो शा काप्राधक्यभी ध्यु पतति 
भरौर निवचनं मदु का सकत फर दवै । निवचन म अर्थं श्रथ्दा पदभ क 
ययाथ स्वरूप तया उस ॐ सदम रचन का विङान चलन्त श्ादरयक द  ग्ुषपतति 
भदस छी दिरोप चवेक्वा नही | 


निवचन म श्रं प्राघान्य--निर्वचन श्र्थं को केकटं श्यो चलता ै। 
श्मायं भनवढुनन प्रग्परा के भनुसार्‌ श्रथ श्नौर शण्ड का धनादि धरट्ूर सम्बध 
६ । प्रथं भ्रथवा श्रयं के भादि चि मे बनते समय जो पवि उत्पन्न दुद षौ 
शब्द्‌ हु 1 श्रत उस ज्रथ श्रथवा प्न्य ढे साथ उस शब्दक्चा निलय सभ्य-ध है| 


शब्दार्थं मिपयक भ्राचीन मत-- महाराज समुद्र के धमोष्यद हरिषरण 
कालिग्स ने रघुद्य के श्यन्मि श्छोकम्रं इसी अभिप्राय ते--धागथायिय 
सपृत्ती निखा ६ । दाक श्चौर श्रथ केसम्बधक) बताने किप्‌ सषकती 
पदु का मयोग कालिन्स के सूम शाख न्नान क प्नोतक है । शरिपेण ते ब्त 
पूवं स्याकरथ वार्तिककार श्ात्यायन मुनि नै मी- सिद्धे शभ्गर्थ खम्बन्ये पाड 
जिन्वा था! मानदमपत्र द्धौ मूल भाषा के शोत परात्‌ मन््रों चथङ्सापही 
श्व भरकट दुभा । 





१ वै वा» {तिदत, वेदी के भध्यकार ० १६६ १७१ ¦ 


भाप्यसदहितम्‌ { १। १] = 


शछरौतत्तिक सम्यन्थ-एन्दार्थं फा सम्बन्ध उत्पत्ति समय सं होने पाके 
संजन-प्रकार चे है । यष सैमिनि ने दशया ट 1 यह सम्बन्ध स्वाभाविक १ । 


प्रति प्राचीन मानवधर्मेशख मे मी यष्टी मत है--वाच्यथी नियताः सदे 
याड मूला वाग्विनिःसृताः 1} ४ । २८६ ॥\ 


योरोपीय मत का दोप--दम विषय म पत्तमान दसाद-यहूवी करपनापु 
निराधार श्रीर श्रसिद्धष्टु। उन फो यहक्तानभी नटि शब्द्‌ के साय र्थं 
प्रमेदटा नही गथा । दुनका सूल देवी-वाक्‌ म स्वाभाविक सम्बन्ध ह 1 


तीन प्रकार के निघगटु--दसी श्रथ के प्राधान्य की द्रि से या्कने 
'न्िघरटवः' पद्‌ के तीन निर्व चन दरशाए्‌ ६ 1 वस्तुतः इन तीन निर्वचने से तीन 
प्रकार के पुरातन निघण्टु का पस्चिय मिलता ह! चे चीन प्रकार निश्नलिख्धित 
भे. 


प्रथम प्रकार--दस प्रकार ४ निघण्टौ म केवल निगमो का संग्रहथा। 
मन्त्र के भार्गो फो निगम कदते ई } दन निगमौ को यास्क श्रपृने निरू फे 
दवितीय श्वथवा नैगम कार्ड प्रायः उद्‌टत करताहै। दन निगमौ म वेदार्थं 
स्वतः स्पष्ट होजाता है! वेदा्थमेदइन सेवके श्रौर कोटर प्रमाण नटीं । 
यास्कीय निघख्डु ३1 १३मे देसे निगम पदे गए ह} हस निव॑चन म उपमन्यु 
के पुत्र की सम्मति श्राद्राथै दौ गह है । निर्वचन में नि-पूर्वंक गम्‌ धातु का 
निर्देश हे 1 

द्वितीय परकार--श्रा-न्‌, श्रोत्‌ चारो श्नोर से एकत्र फर फे पद्‌ पदौ गपु 
है । दुगप्चा्यं ने इन्‌ घातु रे इस प्रर्थं के प्रयोग मं--त्ाह्यण 
इद्मादतम्‌, प्रयोग पदा है 1 धयत्‌ ब्राह्यण म्रन्य मे एेसा पदा गया है ] यह्‌ 
श्रति प्राचीन प्रयोग है 1 यह निवचनं नैघण्टुकं कार्ड सदश निवण्टुर्थो का 
निर्देश करता है । इन निवस मे एकायं वाले थनेक णव्द्‌ एकतर पदे राएु थे | 
यह एकन्र पद्‌ छा भाव ध्यानविरोप योग्य है । गौः, म्मा, जमा शादि पद्‌ एकन्र 
पदे गणु हें ! इन का निघण्टु चतुरथोध्याय के पदो से भेद है । बह मन्त्रौ से पद्‌ 
निकाल लिप्‌ गण हं! शर्थेक्य कौ दशि से नद । इस नि्यैचन म हनू धातु का 
निर्देश दहे] ( 

तृतीय प्रकार--दस् प्रकारान्तमैत निवर्टु मे चरथं दशान के लिए मन्ना 
से केडिन पृद्‌ खीच लिष्‌ गण्‌ ह । इस निर्वचन में ह धान कू निन =ाया ह । 


ध निरतम्‌ [ १।१] 


यारक की सूमेप्तिका-महाय॒नि हृप्य दवैपायन भ्या ने शगम्पपवं 
भयदो उदारधी व्शियणते च्रलङ्ङकत किया हे \ निरमन्दैह यास्क इस 
पदर के योग्य धा । देखि उस ने प्रथमावसर पर हौ निर्वचन विया के देमयका 
एक अनुपम देन का द्विया ई 1 उश्च महान्‌ श्यचा्ं को हम रातत नमक्कार्‌ 
करतेषै। 


तथान्धेतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपघर्मनिराताश्च 
तानीमानि भरन्ति । तग्रैतनामाल्यातयोरलक्ञण प्रदिशन्ति 1 मारप्रथान 
माख्पातम्‌ । सच्यथ्धानानि नामानि ! तद्यधोभे मारप्रधाने भवत 1 
पूर्यापसीमूल भावमाव्यातिनाचषटे 1 यज्ञवि पवनीत्युपक्रम्भरलपयमे 
पयेन्तम्‌ । मृतं सस्पमूत सत्वनामभिवरर्या पक्तिरिति । 


श्यद्‌ इति सररानामुपदेश. 1 गौरव पुरपो दस्वीति । भवीति 
भाषस्य । श्राति शेते यजति तिष्ठतीति । 


इन्द्रियनित्यं षचनमो दुम्बरायण॒ ॥ १॥ 


ध्ै-तोजोये [वेद ओर लोक मे ] चार पदभमूह [अयान्‌ ] 
नाम ओर माख्या, तया उपर्गं ओर निात है, वे ये [ मिषष्टव ] होने 
ह । बहा यह्‌ नाम ओौर आल्यात इन दोनो का सत्तण [ पुरातन भचा] 
वति है । भाव प्रचान क्रिया को. प्रषानत~वाला आल्यात [ होता है ] 1 
म्व (दत्य ) प्रान नाम [ होति है ]। तो अहा [ चजिम वाक्यम ] दोनो 
[ नाम ओर आश्यात विद्यमान हौ वहा ] भाव प्रवान होति ह । आर 
से अन्ततकक त्रिया कौ [ बोलने वाता ] अ्स्यात से कहना ६। 
( यथा-- ] वरजनि=जाता है ! पचतिनपकराना है । यह्‌ आरम्भ ति यन्त तक 
[नियाकाभरकरागन है ] । मूतिमान दव्य स्प हृष्‌ माव [ विया ]कौ 
द्व्यकै नामा सते [ कहता दै] । [ यया-- ] ब्रज्याच्यमन वर्म । पक्ति 
न्यरवेन कर्म । इनि । 


अद [ =वह, सर्वनाम ] यह्‌ पायो काव्या दा [ सामान्य ] उपग 
हैवगो अश्च पुम्प दृस्ती य्‌ [ विप उपदन दै] 


मवनिन्दीका है, यह्‌ किया का [ सामान्य उपनत है ]1 आस्नेर्पेना 
दै, गनेननेदनां है, व्रजनिच्जता है नि-निन्ठह्रता दै, {यट्‌गरियाका 
विगेपस्परसेउहै]) 


भाप्यसदितम्‌ { १ १1 ५ 


इन्दियवागिन्दरिय जयवा श्रोत्रेन््िय में नित्य=नियतत=ठहरा हृआनस्ित 
वचन होता है, यह्‌ ओौदुम्बसायण [ मानता दै ] 1 


भप्य-- चेद्‌ श्रौर लोक म थवा देवी वाक्‌ प्रौीर मानुषी वाक्‌ मे थवा 
मन्त्रौ शरोर व्यावहारिकी मापा मे पदसमूह चार ही 'हं । यह प्राचीनतम सत ह 1 
पाणिनि यादि सुनिये ने संप की चट से सुप्‌ शरोर ति नन्त दो ही पदं समूह 
सान लिषए ह ! उन्दने उपसर्म श्रौर निपाततौ मे लोप श्रादि का भाव मान कर्‌ 
उन्हें भी सुबन्त रे श्रन्तमैत मान लिया दे । यास्क ने नामाख्यातयोलै न्तरं लिख 
कर मावप्रधान श्राख्यात का लक्तख पहले प्मौर नाम का लख तदु कयो! कट! \ 
इस का कारण स्पष्ट हे । नामाख्यातयोः समासमे नाम पद लघु श्रथवा श्रल्पाच्तर 
होने से पसे जड़ा है । प्र भाव के श्रस्तित्व का मदत्वविशेष है, श्तः 
यास्क ने भाव का लक्षण श्रादि पहले कहा है । यास्कीय निघण्टु मे उपसग का स्पष्ट 
संकलन नही है 1 ये उपसर्गः उनके निरुक्त का विपय वने है । संभवतः पुरातन ` 
निच्टुश् म उपस सी संगृहीतथे \ 


शदः तथा भवति--इन पदौ का `जो भपान्तर हमने दिया है, वद 
श्राचा् दुगं को भी प्रभिमत था 1 स्वन्द्‌-महेश्वर इसे श्रप-व्याख्यान कहते ह । 
स्कन्द्‌ का र्थं हेद्‌; यद पदार्थं मात्र का वष्दीदे, चौर सोः, अश्वः 
किसी किसी पदाथ के 1 तथा इसी भकार भवति यद सव क्रियाश्च का उपदेश 
दै, श्रौर ऋस्ते श्रादि किसी एक क्रिया के लल्‌ ह । 


हमारी दि मे दोन व्याख्यानो ने वहत थोडा ्रन्तर हे 1 


वरजति रौर ल्या का स्म भेद है । वजत्ति केवल त्रिया श्नौर 
चस्या क्रिया से उस्न होकर द्रव्यवत्‌ हो जाती है 


इन्द्रियनित्यम्‌- इस का श्रथ है, इन्द्रिय मे नियत श्चथीत्‌ उदरा दश्रा । 
इन्द्रिय से तात्पर्यं मानव इन्द्रिय तथा दिव्य-दन्दरिय भी हे ! जव मानव उपपन्न 
नहीं हुखा था, तव भौ श्राकाश श्रौर शव्द विद्यमान ये ! यह्‌ शब्द्‌ दिव्य-दइद्द्िय 
श्रयोत्‌ दिव्य श्रोत्र म स्थित है 1 इस की भिव्यक्ति देवी वाक्‌ मे इद । नित्य- 
पदान्त एसा समास रामायण, महामार, श्रौतसूत्र श्रौर धर्मसुत दिके मे प्राय. 
मिलता हे 1 उत्तरकालीन भ्रन्थो मे यदह प्रयोग उत्तरोत्तर प्रायः लुप्त होता 


न, 


--- > 


६ निष्क्म्‌[ ११२] 


पूव --यास्कने पुदचदुय खर मिद्ान्त विव क्र दिया । चष ब्द 
इन्द्रियमिन्यम्‌ से एक श्रन्य मिद्धन्ठ च्य कथन करना द । उस का अमिय 
६ श्रौदुग्बरयय ॐ मिदान्त ढो म्पनने वाजा कोटं द पदुचुष्टूव छा 
तिमा, श्र इत प्दसमूद ॐ व्य मे जो चन्य दाते ष्टी गई ६, रनद उपपन्न 
नहीं सम्र्ता ॥ 


उटुग्बर कु शरौटुम्बरि ॥ उमञ्म घुत्र शौुग्दरायय ॥ पौडुग्डरायय 
सनि शद को श्रड मायन्या । ष्यान रहे छि यष्टा भं दुम्दरायय का 
मादमाग्र दत टै, टम वचन यह उद्षन नही । चरण, यहा शयीडुम्ब 
शयथ रमा पठ नटी ३। 


र्द ढे भरद पद दोमानकर यस्कीयमत ने तीन दोष श्रते ३1 


बे६- 


ठ चतुष्टय नोपषधतेऽयुगयदुलपयाना बा शन्दानाम्िरेतरोपदय' 
शाडनो योगश्च । 


श्रथं--तथ चतुष्ट नोपपयते-अर्यान्‌ [स्फोटवादी ओटरम्बरायण के 
परम | चार ढा विभाग नटी दनता । अटुगतूमिस्र र समय मे उलन्न 
टर थन्दा का एक दमरे ङ मःय [ गौणता, ग्रथानता ] का उपदशा भी मही 
वनवा ! थर व्याकरण शान दाय निर्टिञब्दोकायोगभौ नदी वनता! 


माध्य--्नोदुम्वरायण ॐ पद के भनुमार मूढ शद इ्दिपनित्य ६।ष्द 
श्राया ड साथ मम्दद रोध मे, ठ्या च मानद बुदि मे स्थिन दै । परन्तु शोक 
म भ्थवदार मे माने वाला शद्‌ निन्य & । इम अनिच रब्दुर्मे एक पद यवा 
ण्क र क ्रदुमौवि मी भिर २ शा्प् होता दै) यन परो काण्कदूमरे 
ॐ साप रपय उपपश्च नदीं 3 बुद्धिम शन्दो की प्रसर गौणता, प्रधानतां फ 
शमि दी र्ता । 


शौर स्याद्य शान दस्यम श्ट दायो मे बताया गया द, षष मी 
निन्य कारं नरी बनना 


दीने दम तमङ्ग मे सन्धिनियम केश्रनुम्दार धनुगपत्‌ के श्ररिरिच्ः 
सुगत स्प मी उचित सान ष्र यक दृमरी प्याख्याभीक्ीदे। 


शरोष्यसदितम { ९२) ^ "= 


यह्‌ सारा पत्त श्रलयन्त गम्भीर द शौर सांख्य शाख के सूच्म चान के चिना 
समसः नहीं श्चा सकता ! ध्रध्यापक को व्वाहिष्‌ कि दत्र को साख्य काक्तान 
फराए्‌ श्रौर बताए कि भूत श्रौर इन्दिय युगपत्‌ कंसे उतपन्न हुए । 


याक सुनि के काल से पले, श्रथोत्‌ भारत युद्ध फे फाल से बहुत पूं भी 
उ्ग्राकरण णल्च प्रवृत्त थे 1 निरसन्देह शकययन श्रादि के व्याकरण शाख तव 
चरि्यमान ये ! संभवतः महयियाकरण श्रापिशलि भी यास्क का पूर्व -व्ती धा । 


यास्क का सपष्टीकरण--यास्कं ने शौदुश्दरायण के पत्त का खण्डन न 
कर 2 श्रौर उख री सृदमता को समते इर्‌ श्दुम्बरायण के मत ते" जो 
श्रन्ति हो सक्ती हे, उस के निराकरण का मागे दताया हे । यथा - 


व्याप्षिमच्यात्त शब्दस्थाणीयस्त्वाचच शब्देन संज्ञाकरणं व्यघहायार्थं 
लोके 1 


दर्थ - शव्द ऊँ व्या्तिमत्व वाला होने, ओर अत्यन्त सूक्ष्म होने से 


शव्द के द्वारा [ नाम ओर जाख्यातादि ] संन्नाकरण व्यवहार के लिए लोक 
मे प्रवृत्त हुमा । 
भाष्य--शब्द्‌ व्यापक हे । श्राकाशमे देवी वाक्‌ म, श्रौर हदेयान्तर्मत 
श्राकशंस्थ बुद्धि में \ श्रतः मानव वाक्‌ श्रौर श्रोत्र में नश्वर होने पर भी श्राकाश 
मे शब्द्‌ नश्वर नदीं । तदनुसार पदचतुष्ट्व का श्रस्तिल रहता है । श्रत; 


श्टुम्ब- 
रायण के पृ से जो भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती थी, वह व्यत्त हो गद । 


सुनश्च शब्द्‌ श्रणीयः श्रत्‌ चरति सूच्म हे, श्राकाण मे भी श्रौर व्यवहारं 
भी \ श्रपना च्रभिग्राय पर-पुरुप को चताने के लिये पाणि-च्यादार श्रौर रचि. 
निकोच पयत नहीं है, घौर परिश्रम तथा क्ट साध्य ह । उन क शरपे्ठा शः 
भयोगे सारा काम सखरकततासे चल जाता है! श्रत लोक व्यवहार कै ल्िये 
शदो श्रौर वाक्यो से काम चलाया जाता है 1 इन शद ॐ सद्‌-व्यवहार के किये 
शाखकारौ ने शब्दौ का संहाकरण क्रिया दै । श्रतः पदचतुषटूव के मानने मं को 


दोप नदी \ 


संसार में भ्हत्त सम्पू श्चपञ्च र बोलि्ये मे मी यह पदचतुष्ट्व का विभाग 
थोद्ा-ब त प्या जाता है 1 यह संसत से ह्ये उन मे गया है। 


ङ निच्क््म्‌{ १२} 


तेथां मठुष्यरदेगताभिधानन्‌। 
छ्रयं-वेयां मनुष्यउत्‌-{टी नह ॥] इन य्व्दो का वया मनुमे 
[ परचनुष्टूव द जदुयर, व्यव्द्‌रटेनः टै] वेना देवकाम कै अधिवःन 
मेमीरै।द्तर। 
माप्य--पदिनि, तय तस्येव । १। ११६ ढे प्रतुखारमनुःय्नू कय 
श्रु &-मनुष्येयु इद1 इम दा दूमय र्यं नदीं दनदा} यदटां मनुष्यस 
श्यनिरिच दक्वा सक्या धमिःर्य ६1 वेद्‌ ने मन्त्रमयी देवता ई 1 इन देद 
मन्त्रो मे भी पुदरचतुष्टव ई श्चनुमर छ्यन द । श्र वदी खे तो पदचुष्टव लो$ 
त्ेश्यया॥ 
दूमरी देवा, उनि, व्पयु, मू, चन्र, स्यति शद मतक दिष्य युप 
यु द्वेदतरा & 1 जश सृष्टि वन रदी पी, ठव यही गग्रिरध दैव ईशरं निरस 
रेरिव दिरेर प्दनियां निश्चररदे थे स मूरिति -यादरन्‌, म मूमिमसजत १ 
नया देव वाचम्‌ अञजनयन्व देर" + अथोत्‌- देवो कक्‌ को ठन्न भिया 
देकोने{येमूः श्रि ध्यनिया श्वर मन््ररम मदान्‌ शक्ाच् निश्चर्‌ होर 
उद्रतिदोद्ेये1 ठन देव दचनों शथय देदभियनो शयात्‌ मन््रोमेमी 
पदचतुष्ट ऋ त्रिमग ई । 
देवतोभिःगन~- वतेनान हृनद -यटूदी संकर म, वथा नाममात्र ङे वङनिक 
अगत मे यौ दयचचि वियद त्रितनी कन्यन्यप्‌ ह वे निराधर श्नौ८ एरदि 
६। सक्च दर म ययाथ विङन परश्चर इ 1 तदुनुगरार ई्रपरेि 
मनिष्देद्श्रखय्न्यष्यापक श्ट को स्वरव रदसे म्न्व्रस्पमे 
अभिनय रते टे । यह कम इनन स्पम्विकट डि म्येक ष्टे मं श्वन्‌ 
ष्ोता ६1 श्रव चेष्टौ मन्व्रसया धस्य दते) उन्दी ईशरतेरिति ऋषि द्द 
की गुद श्यात्‌ द्धि मे दन्ते श्र सुनने ट 3 दमी सुनने ॐ करप मन्त्र सुदाय 
कोश्रतिक्डा६। 
याम्क निने ष्की वस्म दल मदान्‌ सच्छा पष्ट ङ्िया ६॥ 
रागदपदे जिन्वा ई -(श्ष्टा€न्ड 22०3१५६ (ए [षण } व्वकन्‌ 
संम्टरत के दाश्दतिन्यत में नम्यत्य ड्‌ क्रय रासे श्य यर रद्राप्रमव ६ 
युय का र्द दुगं डे शश्च सोरम तेर राररानने श्यना ट॥ 
चचा, सोनगन ष्य डेव 
१.दै. > र२।२१४।२॥ २.० ८।२१००।१२॥ 
४. दन्यो हलर म का इद्‌, पचन सम्य 








भाष्यसदितम्‌ [ १२] ६ 


मनु्यो फे समान देवतार््ो के मी अमिधानमे समथद्। श्रत्‌ वेदमें 
देवतार्धोकेश्र्थेजो हविःदी जाती दै, या उनसे कुद प्राना फी जाती ष, 
तो इन्दी शब्दो के द्वारा ोती है ! इति । 


तथा राजाराम--शब्दौ से जते मनुष्यो फे म्यवदार कटे जते ह, मे दृन्द्रादि 
देवता््रौ के काम भी फे जाते हं । इति 1 


ये दोन श्रनुवाद्क दुरं के श्रनुखार रेखा श्रं करते ह । दुग ने यह भाव 
स्पष्ट नदीं किया कि देवतार््रो छा श्रमिधान कैसा या । देवता-श्रभिधान, यह 
पष्ठीतसुरूप समास दे । वस्तुतः येद्‌ की नियता का यदी धाधार्मूत रद्य ३। 
मन्तो सृष्टि फे श्रादि में स्वाभाविकरूप से उच्चरित हए ये । बही देवताश्रौ का 
भिधान धा । वाणी की उपपत्ति का यदी मूल द । महाविद्वान्‌ भ्'हरि दस 
तथ्य को सममः कर वाक्यपदीय मे लिखता है- शब्दस्य परिणामोऽयम्‌ 
इस्याप्नायविदो विदुः 1 # । १२१ ॥ पयात्‌ -देव शब्दौ काष्ट परिणाम 


यष्ट जगत्‌ ६, य वेद्‌ फे जानने वाते जानते  । बाद्यण्‌ प्रन्थौ स यद सिद्धान्त 
सुप्रतिपादित दै 


राजवद्ै लिखता है--श्रभिधानं हका ८९1] जप ६0 ए 
०००१९८८९ 1५1 तेषां धव १०६ पा देवता पयात्‌ देवता ष साथ 
भिधानं पद्‌ नहीं जोदना चाहिष, प्रत्युत तेषां के साथ जोद्ना चाहिपए्‌ । मून 
त्त्व को न समः कर राजवादेजी ने देखा श्रसङ्गत लेख लिखा रै । 


देवता श्रमिधान का महच क्या ट | दस ॐ उत्तर म यास्क ने लिखा-- 
पुरुपवि यानि्यत्वात्कमैलम्पत्तिर्मन्नो वेदे । 


र्थ पुरुपविद्या अनित्यत्वात्‌-अर्था्‌ पृरुपविद्ा के अनित्य होन से 
कर्मं की उत्पत्ति अर्थात्‌ सम्पन्नता वाला मन््र वेद में दै । जयवा कर्म की 
सम्पत्तता वाला मन्त्र वेद में देवता शब्द से कटा है । 


भाप्य-एुरूप की विद्या च्रथवा मनुष्यो का ज्ञान श्रनि 
एकरस नर्हा । श्रतः दयालु ह्वर ने महती 
देवो द्वारा वेद हान दिया । इस वेद- 
द । मनुप्य-जीवन के प्रसेक श्रं 
द्‌ 


है| यह कान 
द्यासि सृष्टि के श्रारम्म म 
विया मे दष्ट के सम्पू क्मो की सम्पन्नता 
क्याक्महै दस ढी उपृलर्षि वेदु मन्त्रौ से 


१० १ निदक्तम्‌ [११२] 


हौ कोनी हे! इचि मगान्‌ मनु ने कडा या--भूतं म-यं भविष्यश्च सधे 
वेदात्यरसिध्यति 1 ४० { ६६ ॥ यद्यो नदीं देको डे सम्प श्य, यथा-स 
खबन, प्ये मे तेर श्रादि का करण, एथिवी घे सूर्यं सर चाप्य प्रमाणुर्घो का 
गमन भद परिघ्रमण, सष दोक छो लीला द्यादि शतस कमे वेद मे ट मिते 
४ । दना श्वान अन्यत्र नदा या, न होगा । य देवताभिधान का महश्व दै । 


चद्‌ माररिकारा मवन्करीति वार्ष्यायणि" । आयते ऽस्ति विपरिणमते 
धर्ध॑तऽप्मीयते विनश्यतीति । 


श्--माव के धिकार भाव कं विकार होते ६, यहं वा्प्यायणि 
[ मानता है ]। उत्त होता दै है, वरिगेषपपरिरम को प्राप्न होता हैः 
अदताहै क्षीणहोता है, नष्ट होता है! 


भाष्य--भाय, स्कन्द स्वामी ने इस भाद शम्द॒ के चार स्याश्यान, जो पूवं 
पृततिकरो को अभिमत थे चिच द । कोई क्रिया को, कोई पदाय को, कोर रदे 
को ्यौर कोट सतता को भाव मानते है । इनमे से भाव फा श्वा प्रथं शीतर 
क्षममरमश्रा लावा दै अरत उसी काप्रहण हमने किया टै । पर दूसरे य हेयं 
मी ई । वे अपनी पनी सूषमता रते है । सक्ता अथं मानने षि, परमभारम 
तया श्रा रूप स्ता को हौ सम्पू त्रिया का अथिष्यन मानते है । 


याप्यंयणि ष गोरी भवा वाभ्यायणि श्राय $ धर्मदिपयक़ा मत 
भापस्तम्च धर्ममूप्र प्रभ १, प्रह इ) १६ तया पटच १० रपमेट । पास्क 
सुनि भारत युद्ध काल $ मास पास दिदमान था। अपस्त्ध उस का कुष 
पूषवर्ती था । दस घ पूतं वाष्यायणि था ! पतञ्जलि सुनि ॐ निप दह भगवान्‌ 


खा, क्योकि वड छलता द-पड माधविकारया धति दं स्माद भगयान्‌ 
धार्प्याफसि । 


आयत दति पूर्यभायस्यादिमाचष्टे । नापरभाष्रमाचष्टे न प्रतिपेधति। 
ऋस्तीन्युत्पद्मस्य सत्दम्यारधारणम्‌ । विपरिणमत इत्यपच्यवमानस्य 
तसरद विकारम्‌ ( वन इति स्याद्वाभ्युयम्‌, सायोगिक्राना घार्यानाम्‌॥ 
वर्धत विकयनेनि घा} वर्धत शरीरणेदि धा । श्रपद्यीयत प्येतेनेय 
श्याख्यात, धरतिलोमम्‌ । विनद्यती यथरभावस्यादिमाचच्टे । नं पूवमाय 
माचष्टेन परतिवेधति २) 


भृष्यसदितम्‌ { १1२1 ११ 


छमर्थ--जायते=उत्यन्न होता है, यह पद पूर्क्रिया का आरम्भ कहता है, 
नही अगली त्रिया को कहता, न उसका निपेव करता है अस्ति =है 
यह्‌ पद उत्पञ्च पदार्थं का श्रवधारणन्=वि्यमान होना [ कहता 
है ] धिपरिणमते=विपरिणाम को प्राप होता दैः अर्थात्‌ वदलता 
है । यह्‌ तत्त्व से न गिरने के विकार को [कहता है]! वर्धते 
वदता है, यह्‌ पद भपने अद्धो के अभि+उचय को [कटुता है, ] 
अथवा संयोग मे भने वलि पदार्थो के अम्युचय को [ कहता है । ] वुद्धि 
को प्राप होता है, विजय से, यह भी है 1 वृद्धि को प्राक्च होता. शरीर से, 
यह्‌ भी है । अप्तीयते = घटता है, यद्‌ क्रिया इसी वर्भ॑ते से व्याख्यात हो 
गई, [ वर्धन से ] उलटा [ होता है । ] विनश्यति = नष्ट होता है; यह्‌ पद 
शछ्परभाव अर्थात्‌ अ-पर क्रिया का आरम्भ कठ्ता है । नदी पूर्वभाव को 
कहता, न उसका निपेय करता है ॥ २॥ 


[। 


भाप्य--विपरिणाम--विपरिणम पद्‌ मे चि उपसर्ग केकारण श्रथ बनता 
2- जहां से परिणाम उप्पन्न होता है } यथा श्रलछ्यर श्वाख मे विमाव का श्रु 
ह; जहां से भाव उसन्न होता टै । श्रत: त्रिपरिण॒मते का श्रयं होता हे, परिणाम 
ॐे श्राविभौव की वस्था को प्रा्ठ होता है । यास्क के एक एक शव्द म ` सुचमता 
£} परिणामर्मे मूल तत्व का प्रच्यपरमान श्रथात्‌ गिर जाना नहीं होता । 
सख्य ( 8016166 ) का यह श्रेय सिद्धान्त है । योगसूत्र ३ । १३ ॐ व्यास 
भाष्य मे पाड है-त्रथ कोऽयं परिणामः । यवस्ितस्य द्रव्यस्य -पू्वैधर- 
निचृत्तौ धर्मान्तसोत्पत्तिः परिणाम इति । इसी के स्पष्टाकरण स 
३1 १ मे फा टै- क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे देतु; } यहां पधे "की 
निदृत्ति होने प्र धमान्तर की प्राति को परिणाम कहा है । यह धर्मोन्तर की 
प्रि प्रमाणो के क्रमरमे भेद्‌ हो जाने से दती है । लोहा, सोना, चांदी, 
पीतल श्रादि मे प्रमाु-कम मिन भिन्न है । मूल तत्व एक ही द 1 इसी सिद्धान्त 


की भ्याख्या सांख्य-सपतति कौ युक्ति दीपिका रीका एू० ६० प्र 


र॒उदुत पुकं 
कारिका मे मीदै- = 


1 


जदद्‌ धर्मान्तरं पूवम्‌ उपादत्ते यदन्तरम्‌ | न 
तच्वादग्रच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते 1 

यहां भी धर्मी चयोत्‌ पदां का तत्व से श्रपरचयुत होने का भाव उद्िखित 

1 योग सूत्र ४1 ३३ के व्यासमाप्य मे भी लिखा है--यस्मन्‌ परिणुम्यमाति 


= 
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दं न विदन्यते त्चिदयम्‌। महामप्वद्मर पत्वचि खनि ने मी म्र ठे 
भषट--तदपि निन्दं यर्िमम्व्यं न विदधन्यते ।१ 


यास्क ने वर्धते शन रयम श्रपे --चपने शदो डे चभु्चय दा, ठथा दुसरा 
श्रयं सयोग में भाने वले पश्यो दाय म्युदप श्न ष्डा। ईन दोर डे 
उदरस्य मे यर्थते परिजयेन--दनि, यद वा ओ उच्य श्च उडद 
‰, पृहे दिवी गर रै, श्रौर पहली दःठ दय उदृडर्य इस से श्रा दिला गया 
है । यास्कनेश्धिमि ध्र स यह द्विया, यड चिन्य दै! स्ट््द्‌कामव ३--क्रमा- 
वाधेन"“"उदादरणुपादो युचः 1 भरयोव्‌--्म चाषा नदी दो ॥ २॥ 


श्रतोऽन्ये मापत्रिकारा प्तेधामेर विकारा मयन्वीति ह स्माद।ते 
पथागरचनमम्यूदिवन्या- । 


शर्थ--इन से भिन्न जो भवन=त्रियाके व्रिवारटोतेदै, वे इन्दी 
केविक्ररदेे है, ेमा निश्वयमेक्हा [ पूरा कातरमे वाप्ययिणिने।) 
ये भावविकरार जिम-निम वचन ययवा मन्व मे ञैवे-जेमे हो, वेमे ( ममि 
छदिनव्या ) पूतया ययन उदा वर्या बुद्धि कै तरक चे जनि चाहिए । 


ने निवड उपसगा श्र्थान्‌ निरहः--इति शाकटायन, । नामाष्या- 
तथौस्तु कर्मोपसंयोगदयोवक्रा मयन्वि ॥ 


श्र्थ- नटीं वन्वन रित अयति नाम यौर आख्यात वै श्राय नयु 
टेए उपरमं अर्यो की निच्यय से क्ट्तरै ! टेसा शआङ्टायन मानना है । 
[च्छु } नाम गौर जस्यत क साय लगकर, कमं गयु अर्यविनेपके 
छोनवन्धक्यक्होनेरहु। 


माप्य--क्मे ष्यदर श्रं शच ोवकरशयो श्रा, स मं गम्भीर लिद्न्त 
दै । धष रसि ङे समय नो देव-सर्मं होरहेये, रन्दो जो पदां स्पत 
हप, वे रख कमे ख ९रि्याम मात्र ये । यया सूयं # च, चुन्ोकर्मे ध्या के 
म उलश्नह्पु ये} श्रव दे चथ स्यति बोधक) शौर व्यक वोकमें 
धने दाढा अ, चो पथुरूपदि म्यं ङो घ्यासतश्ठा ट, शत बद्‌ मी अच दै। 
चै ददि दिश्ान श्यौ चरम सौमादं। 





१, शीलह्नं क सस्कर्य, मपा २, प०.०, ८कि २२॥ 
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निसहुः का रयं है निश्वय से का । दस फ श्रमिप्राय है कि उपसग श्रयो 
को फदते तो ष, प्र निश्चय से, स्पष्टता से नदीं कते । 


शकट का तोक ( =युत्र ) ध्ाचायं शाकटायन एक महान्‌ धैयाकरण था । 
वह यास्क से पूव पना व्याकरण रच चुका था! उस मे लोक श्रौर येद्‌ के 
शव्द का श्रनुशासन था 1 यह वात भरत सुनि ( विक्रम से २०८० वरप पूवे ) ते 
मी लगभग १०० चं पूर्वं की वश्य धी । उस समय लोक-भापा फा भूरि प्रचार 
था 1 किर ईसा्-यहूदी लेखकों का संरहृत-भापा-विपयक करिपत काल-कम 
सवथा मिय्या मत नदीं, ते श्रौर क्षयाहे । 


उच्चावचाः पदाथा भवन्ति-इति गाग्यैः । तदय पपु पदार्थः 
धराहुरिमि तं नामाख्यातयोरथैविकरणम्‌ ! 


अर्थ॑-चे ओर अवच ( =निचले ) अर्यात्‌ वहुप्रकार के पदार्थो वाते 
होते है, यह्‌ गाग्ये मानता है । तो जो इन में पदर्थं [ है ] स्पष्टता से कहते 
हये उते। नाम ओर माख्यात्त के अर्थैविकरण को । 


भाप्य--शाख्टायन कता है कि--न ``" निराहुः, स्पष्टता से नहीं कहते । 
, मार्यं का मत है--्राटुः । चह यल से कहता ह, स्पष्टता से शवस्य कते ट । 
वे उपसं अर्थविकरणम्‌, धरं के सूच्म भेदे को | 


गाग्यं सामवेद का पद्पाठकार था । उसे पद्पाट में श्रनेक सूचमतां दिखा 
देती हं । 


चा इत्यरवागर्े । भ्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अभीत्याभिमुख्यम्‌ । 
भ्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ 1 अति खु इत्यभिपूजिता्थे । निर्दुरित्येतयो; 
प्रातिलोम्यम्‌ । न्यवेति विनि्रहार्थीयौ । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ । 
समित्ये कीमावम्‌ । व्यपेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । श्रन्विति सादश्यापर- 


भावम्‌ । ्रपीति संसगेम्‌ । उपेत्युपजनम्‌ । परीति सर्व॑तोभावम्‌ 1 


अधीत्युपरिभावम्‌ । पेभ्व्यै॑घा 1 एवमुचावचानर्थान्‌. प्रु; ! त 
उपेक्षितव्याः 1 २३॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः 1 
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श्र्थ--१. श्रा-- यद्‌ वरे अथवा हृधर के र्थ मे है। स्कन्दस्वामी के 
अहुमार सनिङृष्ट, पास अर्थमे है! 


२.३. भ, परा-ये दोनो आ उषमर्गके अर्भके विपरीतअयंवो 
[कहौ] 

४. भि- यद्‌ आभिमुष्य अर्यात्‌ सामने अर्थं को । 

५, प्रति-यह इम अभि के विपरीत अर्यं वौ । 

६.७, श्रति, सु-ये अभिपूजित { = सम्मानित ) अर्थम है! 

८ ९, निर्‌. दुर्‌-ईइन दोनो के विपररोत अर्यतु निन्दा अर्भ कौ । 

१०. ११. नि, श्रव--विनिग्रह्‌ अर्थं वासे है । पकड कर अथवा शासन 
मे रखने फे अर्थं वाते द । स्कन्द के अनुमार--निग्रदो नियमनम्‌ 1 
निगृ्ाति, अवगृ्ाति ! 

१२. उत्‌-यहं इन के विपरीत अर्यं को । अर्थात्‌ शामन से उपर । 

१२. सम्‌--यह्‌ एकोभाव ( =एवत्र होने ) यथं को । 

१४. १५. वि, अये देने सम्‌ के िषरीत अर्क के १ 

१६. श्रचु-यहे सादृश्य तया जपरमाव को [ कुता है । ] स्कन्द के 
अदुसार--श्परभादः पश्चाद्धावः। 

१७. श्रपि-पह्‌ संसर्म अथवा सम्बन्ध वो कडवा है । 


१८ उप-यह्‌ उपजन को कहता है 1 स्कन्द के अलुसार उपजन का 
अर्थं उपचय, उपधाने ओर उपकार है । 

१९. परि- यह्‌ सर्वतोभाव मर्थातु सव ओर होने को [ कहता दै । 1 

२०. श्रधि--यह उपरिभाव को वा रशवं को [ कहता है । ] 

इत भ्रकार उच ओर थवच मर्थो को वल दूर्क कहते हँ । वे ध्यान 
से जानने वादिए्‌ 1३1 

भाष्य--थास्क ने यदी दिल्या दै कि उप्रस्त का भ्रपना धं मी प्ोवा 
द । इत. उस ने परत्यक उपसगे ॐ खव चरथं नदो प {न ष्ट उस ने उपंसर्गी 
के श्रय पदरौक मन्त्र पदर } चस्कने गार्ग्दंङे श्रनुद्ल मतको पृषटिकीह। 
दुर्मति अ-- पएवुच।० से पादान्त क का प्राड नटं है! प्र णदम्यस्वरूपु ढे 
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निरुक-ंसकरण से शात शोत ट कि यततेमान काल मे उपलग्ध सम फो 
यद पाठ विमान टै 11 ३॥ 

श्रथ निपाताः । उ्वा्रचेवप्परथेपु निपतन्ति ।* श्रप्युयमार्थे । शपि 
कर्मोपसंग्रदार्थं । श्मपि पदुपूरणाः 1 

दर्थ --अव निपात । उच भौर अवच अर्थात्‌ अनेक प्रकार के अर्यो 
गिस्ते ह । कोई उपमा अर्थं मे। कोड क्म^उपसंग्रह के अर्थं मे, 
विभिन्न अर्थो के जोडुने में । कोई पद-पूति वाने [ हते ह । } 

भाप्य--यषहां चरथं ए ष्टि से तीन प्रफार ॐे निपात मिते ह६। 

तेपाते चत्वार उपमार्थे मघन्ति । दवेति भापारया चान्वध्यायं च । 
समिस [ऋ० ८०1 ८ । २] इन्र । [ऋ० २०।९७६।५ 1 
दति 


अर्धात्‌ 


॥ 
नेति प्रतिपिधार्थीयो भाषायाम्‌ । उभयमन्वध्यायम्‌ । 
नदर देवमंम॑सत्‌ [ ऋ० १०।८६। ? ] दृति प्तिपेधार्थयः 
परस्ताडुपाचारस्तस्य यतप्तिषेधति ॥ 
दुमदासो न सुरायाम्‌ । [ ऋ०८।२। १२ ] इत्युपमार्थीय; 
उपरिण्रादुपानारस्तस्य येनोपमिमीते । 
चिदित्येपोऽनेककर्मां । च्राचाय॑धिद्धिदं च्रूयादितति पूजायाम्‌ । 
[ ्राचावेः कस्मात्‌ ] श्राचा्यं श्राचारं श्रादयति। ्ाचिनोव्यर्थान्‌ । 
श्रचिनोति बुद्धिमिति वा । दधि चिदत्र । ङरमायांश्चिदादर । 
दस्यवकुन्सिते । कुटमापाः कुलेषु सीदन्ति । 
ख इत्येपोऽनेकक्मां ! इति जु करिष्यतीति हेत्वपदेशे । कथं 
करिष्यतीलयदुपुष्टे । नन्वेतदकार्पीदिति च 1 स्रधाप्युपमार्ये भद्रति | 
दृवस्य च ते पुरुहूत याः;  [ ऋ० ६।२०। ३ 
च्तस्यैव ते पुरुहत शाखाः ! वया; शाखाः । वेते; । वातायना 
भवन्ति । शाखाः खशयाः ! शक्तोतेरवा } {| 
श्र्थ-उनमेसेये चार (इव, न, चित्‌, जु ) उपमा अर्थं में होते 
ह । १. इव, यह भापा में भर अदु+्ध्याय अर्थात्‌ वेद भें । अभि के 
समान ! इन्द्र के समान । 


~ 
१. यस्ान्निपतन्ति पदे तस्मात्‌ प्रोक्ता निपतास्तु ॥ २४ { ३१ 0 
नाययशाघ्र । ४ (> 


शदे निव्छ्म्‌ [१1४] 


आप्य--नु के साथ श्व्याय का सन्ययौमाव समास होकर यष समौ 
श्रथ मयोग दै । श््याय पदु बहुधा वेद के अथं मे प्रयुरू होना दै। यथा-- 
स्वाध्यायप्रवचने च । वै* उप १ । ६॥) वेद्‌ नौर बराद्मय मे 1 उदर्य 
के रूप भापा श्रौर वेद दोनो मं भिव्ते टै । 


आपा--इस भापा शब्द प्र राजद किखता ६-17\ 081४९११८ 
0 0०११1८द्‌] ऊव्रशो ह 0161, 10 कल्ला, कड णा पा 
४०७१८९७ १४ भर्थत्‌ वेोततर शक की वा क्यो की प्रकते} 


राजव श कयन धरसत्य, ठक विदीन भौर इतिहास दिष्ट दै । भाया शम्द 
से यास्क लोकभापा को प्रया करता दै} यह ोकभापा सदा देद ते विभिद्र रदी 
है । परू शतिसतुतियो ड धकरण, निर १३।२ म--द्रथापि ्ाह्मण भवति, 
क्ति कर एक लम्ब श्राहमण धाट उदन करता ह ! उस प्ट का चन्त ४-- 
तस्माद्‌ ब्राह्मणा उभयीं घाच वदन्ति । या च देवाना या च म्ुप्याणाम्‌) 
इति । श्यात्‌ माण परमो के काल मे भी विद्वन्‌ लोग देवो शौ षाक्‌ अधात्‌ 
वेदभन्त्र की वाणी भौर मनुष्यो की वार्‌ भर्थात्‌ लोकभापा कौ षोलते ये | जव 
मादाय मन्थो के करल नै चौर उस से पष भी सोढ माषा धी, तीउस को 
7०5६ प ९१८ कहना बुद्धि को जईता श्रथवा मदान्‌ ङ्न का फल र 1 
निरसने ६ैताई यहूदी पञचपाता ध केखका ढे चन्धाुकरण का यह परिणाम 
दि] रोवे शादि रप परित लोग कभी किसी प्रतिष्ठित देदिक विदान्‌ से इत 
वपय प्र राख्यथै करते, सो उन को पता लगता (ि वेद्‌ वाक्‌ कभी भी लोक 
मषा नदा हुईं । 


रं कटे फ निर का मह तेरहवां अध्याय जिस मे ये धाद्धण-वचन 
दून है, यास्क प्रणीत नही, तो उस फो शातं होना चाप्‌ छि स्कन्द, दुगे 
शादि पुराने निरत दृततिकार दस श्रष्याय को निरुक्त टा अङ्ग मानते £ ।१ स्कन्द 
दस स्ण्याय को याष वन्याय ३ उन्तरगत मानता धा । दलो, स्कन्द्‌ भाष्य 
मयम इभ्याय, पू* ४८।१ 


देष ने दाद्‌ थो, यह भौतिक पद टी माधा श्री उत्ति का धक मार 
सके-संगत वैशनिक भ्ाधार इ । 





१-देखो, वै° वा* का इतिदास, यन्‌ १६३१, १० १६५ १६७ 
२. निनद्रम खंस्करण । 


भाप्य्तदितम्‌ [ १।४] १७ 


श्र्थै--२. (क) न, यह्‌ प्रतिमेव र्वं वाला है भापामे, दोनो ( उभमा 
भौर निषेव } अरथमेव्रेदमें ट। यथा नेन द्रवम्‌ श्रमहतव दति नहीं 
[ आदित्य र्रिमर्यो ने ] इन्र को (निष्क १३। ४ फ अलुमार्‌ ) देव अथवा 
दीनि देने वाला माना। । 

भाष्य--दस मन्त्र मे घ्यादिय-ररिमर्यो की एक माया का कथन ६ । 
श्रादिय-रक्िमियां मदद श्रण्द ॐ एक कपाल से फंसे उद्यत हदवे सूर्ये कसे 
एकर हो गदर, सूयं उन का सदा सूनन शीर संदार्‌ दमे कता, दन रश्मयो 
मेप्रकणकोमाया द्याद, ये प्रक्न उक्कृष्टतम विज्ञान की चरम सीमा । 
दन प्म उत्तर वेद्‌ मन्त्र रीर त्राण मन्यो म हीह 1 वर्तमान पश्चान पिरान 
मदन को श्रषृरा वर्णने) इन श्ाद्रिय रश्मयो ने दन्द को श्रपना द्व श्र्ात्‌ 
दीति देने वाला नही मान । निरुक्त १३ । ४ के श्रनुसार यं द्नद्रफा प्रथ 
श्रादरिय ह 1 इ श्रा्रिल को ररिमयां पना दीति क्तौ नही मानतां । यदभी 
रद्य की वात टे । ररिमा श्रिय से धक्‌ उत्पत्र हुद भा । 


अथं -प्रतिपेव अपं वाना न, पठने प्रकत होता है उसके, जिसका 
प्रततिपेव कर्ता है 1 


भाप्य - स्कन्द्‌ के श्रनुक्नर--उपाचारः प्रथोग उच्यते 1 उपाच।र पद्‌ फा 
यह्‌ श्रथ धरय श्रथिकप्रविद्ध नदींहै। नदन्दर,मन काप्रयोग ष्नद्र पदु सै 
पदले दुश्रा ६1 श्रतः यदा परतिपेच श्रथमे नटै। 


् 


उपमा का उदाहरण 


गर्थ-(ख) दुष्ट मदधाते [ हेते ह], ज, सुरा [ पीने ] पर । 
[ओर युद्ध करते है । | यह उपमा अर्थं वाना दै । पश्चात प्रयुक्त होता है 
उस के, जिसे उपमित होता हे। 1 

भ्य युद्ध समयम सुराते दुमद दोना क्या होनोषमा 1 ह यह परप 
विवि । श्रपष्वं विधि श्रौर हीसोपमा से निषे 


य भी श्रभिमरेत हो सकता ह । भारतीय 

इतिदात मे दुर्मद इष्‌ चिना.मी युद्ध हुए । यथा खर श्रौर दृषण कै साथ राम 
^ ~ ४ 

का युद्धम सुरास्ते दुर्मद न होना । † । 


अर्थ--३. (क ) चित्‌--यह मनेक अर्ध वाला है! आचा ही यह्‌ 
वत.ए, यह्‌ पुजा अथ मे है । [ आचा पे अतिरिक्त गौर कौन वतार्‌ । यहु 
आचाय के विरिष्ट ञान की पूजा है 1 ] ध ॥ 


श्त निदक्तम्‌ [ १।४] 


श्चाचावं कस्मात्‌- आवारं कयो । आचार्यं जवार को ग्रहण करता 
है 1 पदार्यौ मौर शाक्तो के अर्का सग्रह करता है। मथवा दुद्धिका 
सग्रह कसता है। 

भाष्य--मनु २।१४२ डे श्दुशार वालक कौ वहो जानि श्रजरा, मरा, 
अद श्राचा् होते है ।* भारतीय बराह्मणं ही ्चाचार को रहण कराते मे । न्दी 
से अनुशिष्ट दालक ससार मर म मानवता का धेष्टतम उदारा प्रदुत कर्ते ये 


यह सारा परा दुगं धौर सकद ङे मू नदी है 1 पर लाहौर स्कष्य के 
अनुतर, आचाय कस्मात्‌ पाठ निदक्त के दह पाठ के चन्तर्ेत धा । तथा 
अगला पाठ निक्क के श्रन्य सद कोशे नेथा 

श्र्य--( ख ) दधि चित्‌--यह्‌ उपमा सर्म है) दमि के सपानं। 

श्रथे-( ग ) कद्माधाश्ित्‌--कुल्मापन्छुलत्य दाल । क्रमत ही ले 
आआ। [ मौर क्या लाएगा । ] यह अवकुत्सित भयान्‌ वहत निन्य अथैमे 
है । बरह्मा कुलो म अर्थान्‌ गृद्धो मे उदे है । 

श्र्थ--४. यु--यहं अनेक अरयो वाला [ है । ] 

(क) दहतु के भपरेश=कयनम है । इषी कारण इते करेगा । 

श्रथ -( ल) दूषय वार वू मे दै । केम करेगा। न, नदी, तो 

उघ नै यह्‌ क्रिया । यह्‌ भी [ इमसी वार पृचछने को प्रकार ] दै । 


श्यै -(ग)मौरभी उपमाअर्वम है । वृक्ते समान तेरी, है 
पूरुहत ~ इद्र [ रक्तारूपी ] रषा [ चारो बोर ्रैलती है, वया दालाए्‌ 
[ह] [ मयर्यंवातरे ] वेति धानु से! तथा वाति सै अयन अयवा बालन 
जिनका वे शरषाए] हती है! णखा अर्थात्‌ माकाश मे दामन कर 
वालौ अया शब्रोति से । 

मष्य--दवा के दो निवंचन-- 

३- मर्य वेनि धातु से, भरात्‌ च्यगे प्मगे जातो ६। 

२. वा+भा+ता+ य्न । यहां भूज च्या श्दु ङे भर्पु षो सममनेके 
चिप वङेष्मगे भा+ताश्यद्यौदयङ्श्मगि ना कां च्यगमः मान खियः याद! 

१ दषा शस्व १०८। १६॥ 





भप्यसदितम्‌ [ १।४ ] १६ 


इन्द्‌ की शाखां केसी ह । इन्द्र॒ मप्यमस्थानी देवता ह । बह वायुस 
प्राचेटित चैत्‌ श्रन्निः का रूप है 1 उसका शाखा-जाल भ्रन्तरिच् म फैला टै 
श्रतिस्तुति मे इन्द्र परमात्मा ह श्रौर उसकी कस्णामयी शाखाएं ह । श्रन्तरि- 
स्थ वयाः के मध्यमनेसे चातके मारी वने ई। येही वातायन कटातते द| 
उन्दी के साधम्यं वाले ये एथिवीस्य ठृत श्रौर उन की शाखां ह । 


श्रथ यस्यागमादर्थपृथक्त्वमह विज्ञायते न त्वौदुदेशिकमिव विप्रहेण 
पृथक्त्वात्स कर्मोपसंग्रहः । । 
चेति ससुचचयार्थैः 1 उभाभ्यां सम्पयुज्यते 1 अहच्च ृतरहम्‌ 
{ ऋछ० ८1६२1 ११] इति 1 एतस्मिन्नेवार्थे! - ~ श्नह् 
देवेम्य॑श्च पितृभ्य आ । इत्याकारः । 
घेति विचारणा । 
हन्तां पंथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा । [ ऋ० १०। ११६। 
६ ] --इति । 
थापि समुचये भवति 1४॥ 
£॥ 1 
वायुवी खा मलब ला । [ य० ६1 ७ [--इति । 
श्रथै--गव [ वह्‌ निपात ] जिसके [ किसी समास के दो वा अधिक 
भागो मे ] आगम से अर्थं का पृथकत्व अह्‌ अर्थात्‌ निधय से पृथग्भाव जाना 
जाता है, नहीं अलग ओौदेशिक के समान, प्रयत समास के विग्रह से जाना 
जाता है, वह कर्म = अर्थं का उपसंग्रह = समुच्चायक होता दै । 
चेति समुचयार्थः-- 
अर्थ--५- च यह्‌ समूश्चय अर्थं वाला है, दोनों पदों से भले रकार युक्त 
होताहै।रमेजौरतु,हे वृत्र के मारने वाले [ संयक्तनसंगत हो जाएं, उदेश्य 
के प्राप्ठ होने तक । | 
भाप्य--घोरःधुत्र पाय ऋषि की यह्‌ चा ह ] श्रद्धाः ॐ रर पपरोमे 
से घोर एकं टै ] श्रङ्धिराः श्ाग्नेय परस्मा का योग-विशेप है ! उस का पुत्र 
घोर शौर तद्र प्रगाथ भी श्राय परमाु्ौ क योग॒ के उत्तरोत्तर खय ट । 
उस प्रगाथ रप श्रौर इन्द्र के संयोग से जो साफल्य चष्टिनिमीण समय ह्र, 
उसी का कथन दस ऋचा में हे । यद प्रगाथ मी मघ्यमस्यानी है। लोकम भी 
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चद्िरा, घोर श्रौर प्रगाथ साम वेद स केष, श्रषि परिवार मेरे प्‌} पत 
भगायनेभोद्ृद्रकीलुतिद्धी। 


६ इमी मुच्य अर्थं म~ [जो यप्नि वचव्यग्टनस्पिच्यि अक्र का 
परक र, पितरो का यज्ञ षरे, जो श्रत = दिय उदको कौ दढता है,यै 
हेवयौनयेवानों गो कटा दहै] देषो े पिए ओर परिसैके लिए! 
भर्थाद्‌च [वर्यमेहै।] यह्‌ मकारदटै। 


भाष्य प्रिर भन्तरिषस्य प्राण विरोप द । 9नङे लिपु श्य चा प्रेरक 
थत्रि ६) सन्धयो श्चन्निः पद षतिष्कि य्यग्नि भी भरतिविरेषटि। 
षह चनि देवच को मी शता टै । राततम ने श्वेदाय सकल मन्ड मे 
कछम्यवाहन पृदुर ( १० २३०) मान कर अरय भ्या द--रकादागध१० 
९41. हुत भौर सनद ने शर्य का धं कषय हो दिया दै] मन्वादि मे पितरि 
शाश्र्रक्णयष्ीदे) 

७ वा-धायह्‌त्रिचारणा अयमन है। 


श्रथे-अंहो, म दम पृथिवी गो रत्‌ यहा [ अन्तरिक्त मे ] वार्वा 
यहां [ बलोकमे] 1 


भाष्य--ग षर प्य खव चथा लयसपदष्दका कथन | प्रतरिष्य 
व्व क पुत्र लग या दै, धरथवा लयस्ूप हन्द श्या दै यह गम्भीर रहस्य आनने 
योग्य दै1 जेव शयित चादि लोक श्रपनी द्रपनी रारिर्थो म॑ स्थापित कद ना 
रहे थे, तव एद लव ने यलोक से उतरे सोम के योग से यह दृशा उपपन्न की 
य श्रथिवी तय कष्टं मी रखी जा सकती भौ । पर य६ श्रम्तत वर्तमान ल्थिति 
मे स्थापित की श्‌ । 


श्र्थ--र्गोर भी, वा समुद्य अर्थमे होता है । ओर वायु त्रे भौर 
मनु तुभे [ बौर २७ गन्वर् तुभे, हे अश्च इम रथं मे जोडते है । ] 


भाष्य--वाजपेय यक्त पर दन मभ्य का वरिनियीग ह । वाजपेय यत्त सि 
दैदो यत्त का प्रतिरूपे द, य सुमे कात नहीं । परं ण्ड श्त है कि सृलोकं मे 

+ वदम्देन्व एवादौ 1 सनु १। २६ ॥ वैदिककिवावरिदीन श्ररानी पाशरत्य 
लक मतु के इख परम्‌ सग मत पर उपदा करते ह | 
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% 


सूयं श्रादि फे रथ अश्वयुक्तं चकते दं । उन मे से एकश्च फो वाघ, मनु श्रीर २७ 
गन्धं ने रथ मे युक्त किया 1 दिव्य गन्धव सूर्यस्य मी हं । (यञ्चः ३० 1 १॥ ) 


शह इति च ह इति च शिनिग्रदार्थीयौ पूर्वेण संप्रयुज्यते } 
श्रयमरदेदं करोत्वरयमिदम्‌ 1 इदं ह कर्प्यतीद्‌ं न करिष्यति । 

श्र्थ--८, ६ अह ओर ह, ये दोनों अलग करने अर्थं वलिदहैं। 
[ साय वोन दो पदों में से | पहले पद के साथ जुडते दँ । यह्‌ [रम] ही 


यह्‌ करे । यह्‌ [ कृष्ण 1 यह्‌ {- करे ] \ यह्‌ कामही [ रम | करेगा । यह्‌ 
काम नहीं करेगा । 


श्मथाप्युकार एतस्मिन्नेवार्थं उत्तरेण । सपेम वदन्ति सत्यमु ते 
वदन्तीति । 


^ थापि पदपूरणः । इदमु । तदु 1 


हीच्येपोऽनेकक्मा । इव्‌ हि क्रिप्यतीति हेत्वपदेशे । कथं हि 
करिष्यतीलयनुपुष्े } कथं हि व्याकरिप्यतीलयसयायाम्‌ } 


किलेति विद्याप्रकयं । एवं किलेति । श्रथापिनु नयु इत्येताभ्यं 
सम्परयुज्यतेऽबुपूृप्रे । न किलेषम्‌ 1 नचु किलेवम्‌ | 
मेति प्रतिपेधे (माकार्षीः । मा दार्पारिति च। 


खर्िति च 1 खलु कृत्या } खलु छतम्‌ 1 अथापि पदपूरणः 1 एं 
खलु तदु वभूृवेति \ 


शश्वदिति दिचिकित्छार्धयो भापायाम। शश्वदेवमित्यनुपूषे ! एवं 
शश्वदित्यस्यं पुष्ट 1 


, नूनमिति विचिकिनसार्थयो भाषायाम्‌ । उभयमन्दध्यायं विचि 
किल्सार्थीय् पदपूरणश्च 1 


मस्त्य इन्द्राय दविनिरूप्य मरुद्भ्यः सम्प्रदिस्साञ्चकार । ख डन्द 
एत्य परिदेवयाञ्छक्रे ९1 त 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादु; ॥ 
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श्र्थ-१० उ-मौरखउमीष््मही [अलयक्छने ] र्थ मेदै। षर 
उत्तरपदे कं सराय [ जडता है। ] रूढ [नीच मदुष्य [ बानते है। स्त्य 
हीते { सतुख्प ] बनते है । 

ओर उ पृदपूरक है । यया--इदम्‌ उ । तत्‌ उ । 

११ हि यह्‌ अनेक अर्थोवालारै। 

(क) हूसेकर्म को इम कारण, करे । य्हुहैतु तरै व्थनमेदहै। 


४ (स) ैपेवरेगा, यह अयु अर्थात्‌ दूनी वार प्रो के अथं 
है) 

(ग) वैमे हि बताएगा, यह्‌ निन्दा अर्थम दै। 

भाष्य--दहिकेतोन धये ढे ह| (ग) का भभ्ियदे, नहा ष्वा 
सकता । 

श्र्--१२ किल, यहं विचा के प्रकर्षं = अतिय पे । इम प्रकार 
नि.सन्ेह 


भष्य--स्कद ने यहां सौमिक ददाक्रण दिया है--अधान कस किल 
धाुदेर । यद उदाहरय ्याकस्य महामाय भ भीहि | मारा क्क 
नि सन्द बुरे के धृत्र ्ष्य ने । 


छ्यथै --मोर भी [ किलि निप्राव ] जु चौर ननु इन दीनो के साथ शक्ता 
टि दूसरी धार पूड्ने रे अर्थ म । नही श्या देखा 1 तो शपा देसा हभा | 


श्रथं--१३ मा यह्‌ प्रतिषेष [अर्थ] मे। मत केर मतले जा, 
यह्‌ भी। 


१४ पलु यहमी [निषेध अधं मे है। ] खलु र्त्वा, नकरकेः 
सलु छतम्‌, नही किया ॥ 


प्रै-मौर भी खलु प्रदप्ुरण अर्थ मे ह । एसा वह टमा 


१४ शभ्वत्‌ (क) यद्‌ संशय अरवंवाला है, माधा मलोक 
भामे! 
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( ख ) ह एस, यहं दूरी वार पृछ में । 
(ग) इन प्रकार ही । यह विना अपने पूते । 


१६. नूनं यह्‌ संशय अर्थं वाला है, लोक भापामें। दोनों प्रकारके 
र्थं मे अन्वध्याय अर्ति वेद मे, संगय अर्थं मेँ ओौर पदपूरण भी 


र्थ--अगस्त्य ने इन्द्र के लिये हवि. निकाल कर मरुतो कै लिये देते 
की इच्छा की । उस्र इन्द्र ने आकर क्रोधपुवैक विलाप किया । 


माप्य--यास्क की शाखरेली पर यहां राजवादै का श्राचैप टै- 


पे पचर पहु 77 (८३८ ० इण्टमाह 1.6 
प१८६11९पे 107, {0 पक पर्यल ४0 ४6 ताम ( 7. 239 ) 
0 ¶?५]६.8 १४१ पात 10४ ६० (€ ए ९व्‌2§ {0 फांद] {€ 
पिप्य पप एवन 60 | प्रडणक 1८5 वनाकृण्जद्चजा, 


यौत्‌-निर्क के इन दो खण्डा मे श्रनेक वाति श्रपासंगिक है, क्योकि 
यासन निपातो के श्रःप्दृशेनमें श्रपने समय की भापाते उदाहरण दिये ष्ट प्नौर 
वेदो से नहीं 1 निक्त की रचना मे वेदौ के उदराटरण शपेत ६! इति । 


उत्तर पर्---यदि सुम दष्ट से देखा जाए, तो ग्र ध्ात्तेप घरथा ह । दस 
खण्ड मे उभयम्‌ श्रन््रध्यायं, लि कर यास्क ने यह स्पष्ट कर दिया हैक 
निपातो मे ज वेदिक उदादर्ण नहीं दिये ग्‌, वहां विस्तरभय से फेसा नदी 
किया गया ] लोक मे प्रचलित श्य. ही मन्तरान्तमैत निपातो के भो ह श्रीर 
जहां मेद्‌ था, उसी का संकेत श्रभिमत था, तद॑ उभयमन 


अध्यायं तिखा गया | 
मन्त्रो से उदाहरण बहुत श्रधिक स्थान येरते । 


इतिहास का चभाव--दस प्रसङ्ग मेँ रामायणादि मे वरत ्रगस्स्य 
नामक ऋषि का उद्लेख नदीं है ! यद तथ्य राजवादे को भो मानना पषा 
वह्‌ लिखता है--अगस्त्य 1" 116 ए १8 20६ {16 ०716 07 € 


९616718९ 826९ 1६ शएत्वः8 ६0 6 छा शणधाक्ए४ ९ 
18. 


अरथीत्‌ -दइस सूक्त मे श्रगसत्य नाम इतिदास-असिद्ं ऋषि का नहीं ै। यह्‌ 
दन्य का एक नाम श्रयवा उपाधि तीत होता है । 
क 


५, निन्क्म्‌ [१६] 
न नूनमस्ति नो थः ससद यदद्‌ । 
शयन्यस्यं चित्तममि मन्ेएव॑मूताधीतं गि नश्यति ॥ 
[० १।६ञ्ग ॥] क 

न मूनमस््यद्चतनम्‌ । नो एव श्वस्तनम्‌ । श्रद्यास्मिन्यमिषयुग्त्यि 
हो वामधेयम्‌ ) चयोतत इति सत १ भ्व उपाशचक्तनीय काल । ह्यो द्येन 
काल । कस्तद्‌ यददभुतम्‌) कस्तद्वेद थदभूतम्‌ । इदमगीतग्द्‌ 
दृभुतमभूनय्‌ इय । अन्यस्य चित्तममिसन्वरेरयम्‌ ॥ शरमिसश्चारि । 
शस्या म्धनय । चित्त चेतत" । उताथीत प्रिनश्यरतीति [ श्रप्याध्वान 
परिनश्यनि । आध्यानम्‌ । चभिप्रेनम्‌ 1] 

शछरथापि पदपूर्सः॥६१ 

ऋग भ्रयम मण्डल के शन्निम २९ सूनो का षि अगस्य दे । इष 
शपिष्नाम(१। १७० ३) मन्त गस्य पद्‌ ढे श्रनुकरंण प्र ६) 
म्रगव चगस्य पना ह । इम १७० सूक 2 श्रनुषार शधगस्य, दृ शौर 
मरत तोन माई ह} वे मस्यस्थानो दै। मम्वट श्रग्य नामक तारा ह श्रगल्य 
हो) उन्दी तीनों को दद्यमय घटना ऋय यर्युन इस मून मे ६ ।वेर्श्त 
्ोवद की श्रतौद्येयना ङे परमाण ह । मनुन्यजन्म स बडुत-ब्ुत पूवं की 
इस दैवी माया का पूरं सत्य वर्यान वेद्‌ ॐ श्चनिरि धन्यत्र नदी ४ । 

श्र्थ- नही निश्चय है [ आनक हषे ] नही कल की।कौन उमे 
जानना है, जो अभूत है । टूमरे का चित्त चल्लायमन है, ध्यान क्वि हमा 
भीनष्टहोजातादै। 

न नूनमस््य्यतनम्‌ 

नदी नित्य है आज की । नही ही क्ल की श्रद्--अन्चामाजकी 
य =मस्मिन यनद्यवि। यु यह्‌ बहर्‌ का नामवेय है । चमक्ता दै 
[ रश्मियाके सम्बवस ] इम प्रकाद क्नृकारक स । श्व =-उपानमनोय 
अर्यात्‌ आभा करने योग्य कान । ह्य = ह्य अर्यात्‌ दीन, नष्ट जा 
कराल । क्न उपे जानना है, जो नदी घ्या है 1 यह्‌ भी दमय अद्रमूत पद 
अभ्रून के समानही होना है। द्रुमे का चिन शयर-उघट संगरं वाला 
( याने वाना ) होना ई १ न्य ^~ अन्य अर्थान्‌ न अनेयः । नही लाने 
पोष्य 1 चित्त पद चेनति घानु मृ है । ओर सवर ओर स ध्यानस्य गयाभी 
अपना सोचाद्या भी नष्ट जतत दै । आध्यानम्‌-जनित्रितम्‌ › 


भाप्यसदितम्‌ [ १1७1 २५ 


५ 


भष्य--यु गव्य अद्‌ ( दिन ) का पर्याय द । यु-लोफ चमकता ह 
ओर जहन्‌ भी चमक्ता दै । नृलोक मं ररिमयां श्र र्नी ट । पर अहन्‌ 
ररमियोग मे चमक्ता दै 1 सायं ते अहन्‌ समाप्त हो जाता दै, क्योकि पूर्य 
अपनो ररिमयो का संहार कर लेता है । ररिम-मुगन ओर सरहारजादरिकी 
विद्या आवृनिकर वैचानिणो मे नहीं है । शवःके" शत से यंसनोय पद चा 
जारांसनीय, न लिख कर उपाशंसनीय क्यो चिता, यह्‌ अन्देषट्य है । अव 
निधैचन विया का उत्वर्षं देखिये ! अन्य का बर्थ दै, जो जपने पाप्नन लाया 
जा स्क । यह्‌ अर्थक यत्ताया जाए । यार ने अपनी सुकषमेक्षिका हासं 
वताा,न्यः में अनियःको भाव है ।जव्रदेवों नै अन्य षद की ध्वनि 
उत्पत्त कौ, तो द्रुमा पदार्थं समौप नहीं लाया जा सकता था । वस्तुतः उस 
ध्वनि अथवा म्द में उक्त अर्थं सन्निहित या। 


श्रधापि--पदपूरणः ॥ ६॥ 
ओर नु, यह्‌ पद्रण [ भी होता ६ ] । 


र सा ते प्रति बर जरित्रे ुदीयदिनद्र द्िणा मघोनी । 
शिवा स्तोदभ्यो माति धुग्भगौ नो वृहदेम विदध सुधीर; ॥ 
ऋ०२।११।२१॥] 


साते प्रतिदुग्धां वरं जरित्रे! घरो धरयितव्यो भवति । जरिता 
गर्ता । दक्षिणा । मधरोनी मध्रवनी । मघमिति धननाम्रधेयं मेहतेदानक- 
ण॒ः । द्िणा दत्तेः समर्धयतिक्मणः । व्यृद्धं समर्धयतीति । च्रपि चां 
दद्छिणागमनादू दिशमभिप्रेत्य । दिग्धस्तंमरृतिः । दक्षिणो दस्तो 
दचतेरट्साद्कर्मणः । दाशतेर्वा स्याद्‌ दानकर्मणः 1 हस्तो दन्ते; । 
प्राने । ददि स्तोदभ्यः कामान्‌ । भास्मानतिदंदीः । मासमानतिहाय 
दाः । भगो नोऽस्तु । बृददधदेम स्ये वेदने ! भगो भजत; । शृददिति 
महतो नामधेयम्‌ 1 परिद्च्ं भवति । वीरघन्तः। कटयाणवीरवा। घसो 
घीरयत्यमिघान्‌ । वेततेर्या स्याद्‌ गतिकर्मणः । घीस्यतेरया । 


धर्थै-वेहं तेरी, प्राथित अर्थं कौ स्तता के 


लिये ( प्रतति-दुहीयः 
पलटेमे दे, हे इन्द, दक्तिणा, जो धनवती है। (श्चि हत्‌) 


च) दे, स्तोताॐ) > 


२६ नियतम्‌ [ १।७) 


लिए । मत ( मति धग्‌ ) हमे व्यय कर अर्या नौ द । मग घन हाय 
ही! महाम्‌ हय चोरे । यतमे, ठ वौरो वाते 


यह्‌ तेरी धनदे मे दे, वर अया श्राप मर्यं कौ, स्नोना पे पि! 
वर्वर वाला होना दै। जस्ता = गरिता सुति करे वाना । राजव 
तिता दैन पधषय9 त रसि ए लागल 1110 
जरिता 1 यह्‌ स्मया अमत्य है! यस्क तो जस्त का अर्थं गस्तान्घुि 
कए याना दै, वनाना दै । पुर पद का दमरे पद मे परिवनन नहे टी 1 
दोनो स्वतेन्् पदं है । दलनिणा मघवाती । यह्‌ घन वा पयय ६1 


मेद से, दान अयं वाने स [ यद्‌ मघ शब्द सश्वन्ध रखता है । 1 दक्षिणा 
दप्ततिन्ूदि अ वाने ते है। [ यद॑विशदं] यत वरम की ना गो 
अमति विगत -शदधि कौ मृद करतौ है। भयदा प्रदकषिय आति ते, गि 
कौ बभ्पित क विरा ` हस प्रहृति वाली [ होती है, } हस १ परर 
जसि का। [ ूर्ामिमुव सदा हेत ते ]दद्धिण हाय, दिग दिगा [मे 
होना है) ] दक्षिण हाय दक्षतिरत्साह अध वाने से दै। जयवा दानति खन्‌ 
अर्थ॑वाने ते है। हस हन्ति पातु तेह, शीघं मासम। दो, सुतिकसे 
वालो के लिए कामनाओं को । मत हुम उल्लघन करके दो । [ पते । 
दो, पातु दमत के लिये । ] टेश्ध=पन हेमाय हो। बहत हेम षदं 
(आभो, सामो ] अपने यज्ञ मे । भग भनति धातु से है । बन्‌ यह महव वा 
नाध द। सव श्रोरसे वृद्धि वाला होता दै । दीं बाते अयव। अचे वीरय 
वाते । चीरि ईर, साना भरकर से परे ककत है, भयवा प्रसिति करता 
ह (अमिश्त्‌ ) शवर नो । अयव वेति से हौ क्ता है, गति अर्थे भाने 
से । [जाता है, शनुभो के घमने । ] अथवा बीरयति तै है। 


भाष्य-दुर्ग मषी का अर्ष जिखताः ६--दिरणएयधान्याद्विधतिन 
सुच । इद्र दिरण्य रौर धान्यादि घन दबा र छते देता दै । इर म्य 
स्थानी देवतः द । इस मव्य स्थान मं --मध्यमोऽश्निदेनस्पति, ८ इदरेवता 
३। ६६} ६। इस दनरपति भ्रमि से इन्द्र॒ धान्यवान्‌ है । इसी अनस्पति शमि 
का थिवी वानस्वय अमि से सम्बन्ध ह । यरा मी निर्वचन कौ विचित्र दय 
है । परष्येक निर्वचन थं का संत कने म समं है! यास्क शे जदुत-ज॑डुत 


भाप्यसदितम्‌ [ १।७] २७ 


पदं भी धातौ $ धथ स्पष्ट छ्तात भे | पारिनि.नेउन मेंस श्रपने धमी धातु 
एफन्र छन्‌ लिप्‌ 1 


सीमिति परिन्रहार्थीयो वा पदपूररो घा1 
प्र सीमादित्यो श्र॑खजत्‌ 1] [ ऋ० २1 २८।४॥ ] 
प्राख्जदिति चा । प्राखजच्सर्व् ति चा 1 


पि सीमतः सुर्यं वन श्रव; } [ य० १३1३] इति च 


व्यवरसोत्सर्वत श्यादियः 1 खुख्च श्ादित्यसपमयः 1 सुरोचनात्‌ ) 
श्रापि चा सीमव्येतदनर्धकमुपवन्धमाद्‌द्रीत पश्चमीकर्माणम्‌ । सन्नः 
सीपतः सीमातो मर्यादावः । सीमा मर्यादा । विपीव्यति दरश्वाचिति । 


प्र्थ-- १७, सीम्‌, यह निपात सव जोर से ग्रहण अर्थं वात्र [ होत्रा 
है ] अथवा पदपूरक भी होता है । आदिव्य ने चाग मोर से ग्रहणक 
[ ररिमयों को ] प्रकरण से उत्पन्न किया । अथवा सव ओर से उन्न किया । 
( सीमतः ) सवं ओर से ( सुरुचः ) अच्छी रश्मि वलि पूर्य ने किरणोको 
खोला । रबुसचः, आदित्य ररिमियां ह । भते प्रकार चमक्ने से ! अथवा 
सीमन्‌ यह्‌ निपात अनर्भक ( उपवन्ध प्रत्य को ले लेता टै पर्ची अर्य 
वति | प्रत्यय को } ] सीख्नःन्सीमत्तःल्मीमातः अयातु मर्यादा से। सीमा 
मोदो [ है ] ृथक्‌.करतौ है, दो सिए टएनबुडे हए दे को ! 


माप्य-सुख्चः व्यघ्रणोत्‌-क्िरणौ फो खोला, परदे फो टाया ! 
सुरुचः विशचेप भरकर फी किरं किरणो फा खोलना किस प्रकार से होता है, 
दस का व्याख्यान तैत्तिरीय व्रादण १ 1६1१० दहै-- 


स समुद्रः उत्तरतः ध्राज्वलद्‌ भूृम्यन्तेन 1“““ "“"स सुवसुरजताभ्यां 
कुशीभ्यां परिगरदीत आस्रीत्‌ । तं यदस्या अध्यजनयन्‌ ।. तस्माद्‌] दित्यः 
श्रथ यणथ्य्ुवसैरजतारभ्यां कुशीभ्यां परिग्रदीत श्रालीत्‌ । साऽस्य 
कौशिकता 1"“““"" "“ "“"। ते कश्य व्यन्‌ । ते अहोरात्रे अभवताम्‌ । 
अहरेव खुबर्णाऽभवत्‌ । रजना राधिः 1 स यदादित्य उदेति । पतामेव 
तथ्छुचणौ' कशीमजु समेति 1 शयथ यदस्तमेति । एतामेव ऊुशीमनु 
संविशति । 


+ क 


ट निच्कम्‌ [१1७] 


श्रयौन्‌-वेह समुद्र जहां से गपि दि स्थापित इनदर धक हेहै] 
उक्र से पक दुध । “ “~ । [ उस समय ] वद इन्दं सु भ्रीर रर 
कोश ते, पव रोर स गृहच उदग्र दमा । रसद को जो दव [ भिति = 
प्रिवी ] छ उपर प्ट क्या, दृभी करण्यं बड [ हृनद ] चादित्यं ध्रा} चष 
नदरी शौशिष्ना दे 1 बड दोनो इरियां = दोय शरयङ्‌-्यद र वे 
अहो ए । शरद हो सुवा हुं । रना राति [ द 1 ] वड ज भादिय 
ठद्य होवा दै) इस ही सुषा रौ ॐ नुदत होता ६ \ किर जव भल्नता 
मोपा होता ६, दस ही सीमे भतुपदिष्ट टना है । दसो भरभियाय ते 
पैतरेय वाक्ष्ण ३। ४४ में वचन रै-- 


सया पप [ श्रादितयः] न कदाचनास्तमेति नोदेति 1" ^“ 


कपीत्‌-निद्यय से यह शाद्िष्य नटी दमी श्त होता, न ग्य 
येवा । । बह रहन ४ तथ धन्त मे परा होकर पने श्राप को 
रला । इनि । 

चर्‌ ध्म विपर्यास वित्तान य दष्ट स्थान ई । 


वैचिरीय प्रादय डे उदर्य मे निद इन्द्‌ म्यमस्यानी तीत नी 
होता। 

वम्ुन शदे श्रीररत्रि थति सूश्म पदां! उन से सूर्यौ श्व ६। 
ये दोना यापय शौर श्रागैय पुरमारु्भो डे योग ष्य पल ह । इन्दी धागे 
खकसरषना ६ । दमी चित्रे माण धन्यौ ने-्रभनि" संवत्सरः । 
सान 4० ।१३।१०, संयत्सरोऽचि्वानरः । दे मार ३१४ 
यवचन 

यद विधा रात्र संसार घे चुल) योरोपीय लोग इस सूं तिया ३ 
समीप नीं पृ्दे! श्रत इम वोरोप़ शरीर अमिति ङे वितानिर्छाकेमयसे दस 
किच से सुख नदी मोड़ खञ्वे ) योरोप क विततान अल्यस्प चीर श्रषूरा£1! 
दिदि दान चार्थ, यन पूरं सत्य हे $ 

इसी त्रि. ४ टो मं खे अदिव्य श्रपनी किरर्यो को भले मकार सोलता 
ह 1 निक पद्मै वा च द्द्िक पद सदया छाव दोन चदिष्‌ । 





‡ बि कुवल शर्य होवा चो पदस्य थिम होना । 


भष्यसददितम्‌ { १।८1 । २६ 

स्य इति धिनिग्रदार्थीयम्‌ सर्वनामानुदात्तम्‌ । अरधेनमिर्धत्रे 1७ 1 
ऋचां चः पोष॑मास्ते पुपुष्वन्ाग्रै चो गायति शक्व॑रीषु 1 
रह्मा लो बदत्ति जातवियां य॒स्य मघां वि पिंमीत उखः ॥ 
[ ऋ० ६०। ७? । ११॥ | 


हति 1 ऋखिकर्मणां विनियोगमाचष्े 1 ऋचपेकः पोषमास्ते 
पुपुष्वान्‌ होत । शछछगर्चनी । गायक्रीम्नको गायति शकरीपृदुगाता 1 
गायन्नं गायतेः स्तुत्तिकमेणः । शक्षयै ऋचः शक्नोतेः । तदाभि ्र- 
मशकद्धन्तु' तच्छंछरीणां शकरीत्वम्‌ 1 दति धिक्षायते । व्रह्येको जते 
जाते विधां बदति । बह्मा सर्वविद्यः । सवं पेदितुमर्टति । व्रह्मा 
परिद्ृढदः श्युततः । ब्रह्म परिवृकदं सर्वतः ! यप्तस्य माजां विमिमीत 
पको ऽध्वर्युः । ध्यु रध्वरयुः । श्रध्वरं युनक्ति । अध्वरस्य नेता । 
छष्वरं कामयत इति वा ! श्रपि ाध्ीयाने युख्पवन्धः ! अष्यर द्रति 
य्षनाम ! ष्वस्तिर्दिसाक्मा 1 तत्प्रतिषेधः } 


१८. श्रथै-त्व यह्‌ पृथक्‌ करना, इस अथं वाला सर्वनाम अनुदात्त 
दै! अचिकानाम है, यह्‌ कर्‌ एक[ आवार्य मानते ह । ] ऋचामों की 
पुटि वो पृष्ट करने वाला एक [ ऋत्विक्‌.यज्ञ मे ] ठठ्ता है । गयत्र को 
[ ऋत्विक्‌ | गात! है, ग्रकरीचऋचाओं पर । ब्रह्मा एक वोलता ई जततविया 
को! यज्ञ की मात्रा ( नपृक्ष्म सिति ) को विरोप दनाता है एक 1 


यह्‌ [ ऋचा | ऋत्विजो के कर्मो के विनियोग को कहती है । रचां 
के एक पोपण को वेठता दहै, पृष्ट करता हमा । [ यह्‌ ] होता [३ 1 ] 
ऋक्‌-अर्चनी है अर्थात्‌ स्तुत्ति वाली दहै। गायत्र को एक गाता ह शकरी= 
ऋचाओं पर, उद्वगता ! गायत्र गायति [ वातु | से है, स्तुति अर्थं वालेसे, 
रकरी ऋचाए हँ शक्रोति [ धातु ] से । त 


तोजो इन [ ऋचा ] से नृवर को समर्थं हया मारने को, वही 
शरियो का गकरीपन दै । यहु विशेप जाना जाता है । बरह्मा एक उत्पन्न 
होने परः उत्पतन होने पर [कर्म के ]' बरिया को कहना है बरह्मा सारी विया 
वाला, सव जानने कौ यो ह । बरह्मा सव जोर से वदा दथा. वेद सने ययवा 


३०५ निख्कम्‌ [१।८६] 


शरून-जनते। ब्रह्य मव मोर मे वदा 1 यत कौ मात्राजयना कौ विनेप वनता 
दै ए सप्वयु । अघ्ययुं =अध्वरयु , अध्वरन्यन शो जोडता दै । यज्ञ वा नेना 
[। ] अथवा यन की कामना करता दै । जपवा ( अधीयाने ) पठने वापे 
मै अथेमे यु प्रत्ययै । भध्यर यह्‌ य्रनाप्र है) ध्वरति, टमा अर्थे वाला 
[है | स्मता प्रतिषेष है। 


भष्य-- माधा धं भ यष रय सवनाम नहा ट । यदि स्नामदै, को 
निपातो तं इस की गणन करो ६। यास्क ते कुषुश्यचीन श्राचायो का प्च दरिवाने 
क ्तिए्‌ दल निपातो परा ह। 


शरी पद्‌ का निर्वचन प्राक्षु पाट से स्य किया गया है । जव पिद 
दही थौ जय पूथिदी पर मनुष्व भादि छी घटि नही ह थी, नय श्थिवी 
काण्दाली-ता पवा करा श्रपवा कोम रहिता = गष धी, उल समय भो शवर 
इर्थोन्‌ महमिष ६९ भिय से चओोक सक दढा डुप्ा था, उस समय शरुवद 
कलिषृषद्रकी सहाया ये श्रा शकाश त उरिति षो रही धी। स्वयं 
दक दवारा हन फी देवो वाक्‌ धपते धद ( ए107110ा19 ) उप कर रही 
था। तवषद्र इन शो सहायता से शृत ड तिश्च भिश्च कटने म समथं हा । षह 
साम्यं हो न का र्रीपन ट1 


ति विश्षायते-श्पमूधर भ्रौर निद श्रादिकः म एति विकतायते पद्‌ दिस 
कर पराह्मण-वचन उदू ङिष्‌ जते है । वे वधन रादथ प्रथम हो, षा संहिता 
के मा्यण षाठ मं । रजवार लिखना ६--इति विदायते 15 ४९ ११९९ ५ 
तू्रकाफ्णाः पणा 9 १ ९त8 छाः गादा यह दान्त कयन 
दै! दम ने वेद-मन्य ४ उद्धरण के चन्त सं यष्ट पाठ कीं नदी देषा । इति 
धिक्षायते का धर्ष ६, यह विश्वान से जाना जाता है 1 माहग्ण प्न्ध विकता 
पृं । 


जातधिद्या पद्‌ ॐे विषय मे रागव जिता है--] ५९५८५९० 10 9१ 
भ चठ षटद््‌ रपे कण जावे । यह अनुमान भ्यरय ६ । व 
वेद्‌ ङे पाड शो नी सममः | 


जातचिद्या दरस समस्व पद का जाते आते विद्या दि । यमँ महती 
षिद्ा निदि | ऽस शरयेक कमं मे किमसौ एक विधा छ काशन । मह्या उस 
भरयेक विधा छो जानने वाला होत है 1 षड्‌ चिप्ोय म शर्करा कया री जती दै, 


भाप्यसदितम्‌ [ १1८1 ६१ 


ईस विया कं प्रकाश वद्या कर्ता है । चह सर्ववित्‌ दोता है । पेते सदस्तौ कलिक्‌ 
= ्रह्या श्रादि इस देश के इतिहासे हो चके है} उन ठे रहते राथ श्रौर 
मैकडानल शादि हसाद-यहृदी पाश्चात्य लेखको का मिव्या-मायण्‌, किं भारत से 
यास्कादि ङे काल मे वेद्राथं संदिग्ध हो चुका था, सर्वथा लन्ना का स्थाने चेद्‌ 
काल्ञान सवश्रोरसे बदा दहै । यदह प्रम विन्तान है । 

छअध्वर-- महाभारत काल से बहुत पूं के देवलकृत धर्मसूत्र मे यजुर्वेद 
को ्रष्वरवेद्‌ नाम से रमरण किया है ।* वस्तुतः यक्त का वेद यजुर्व॑दर है । इस 
यक्त में रति प्राचीन कालम दिखा नदींदहोती थी। पश्यो का दुरा काल 
का नाम पश्वन्ध है, प्श्चवध नहीं । यत्त मे प्-हिंसा वदत उत्तर काल में 
चली है । 


निपात इत्येके तत्कथमचजुदात्तप्रकछृति नाम स्वात्‌ । दण्व्ययं तु भवति। 
उत सं सख्ये स्थिरषीतमाहुः [ऋऋ ° १०।७१। ५] इति द्वितीयायाम्‌। 


उतो ख॑स्मे तन्वं वि॑से [ऋ ० १० । ७१ । ४] इति चतुर्थ्याम्‌ } 
अथापि पथमावहुवचने ॥ ८ ॥ 

,चअर्थे-( त्व पद ) निपात है, यह्‌ अनेक [ मानते हँ । वे कहे द 
तो केते अनुदात्त प्रकृति वाला नाम [ पद ] हो 1 [ यास्क का उत्तर है-] 
द्व गए व्यय [ नामके विभिन्न रूपों ] वाल हीता है। यथा--जौर( त्वं) 
एकर को मिचतामें स्िरपीत--दुढ़ पीने वाला कहते दँ ।* यह्‌ द्वितीया 
विभक्तिमें [ प्रयोग है] 

ओर एक के ल्य आत्मीय रीर को [ वाणी] विविध प्रकार से 
खोलती अथवा प्रकादित करती दै ।*ग्यहां चतुर्थी विभक्ति में [प्रयोग है ।] 
ओर मी-भ्रथमा के वहुवचन में [ भी प्रयोग है-- } 


अकवन्त्‌ः करीवन्तः सखायो सनोजवेप्वसंमा बभूवुः । 

श्मादघासं उपकक्तासं उ से छदा ईव स्नात उ ते द्ष्भरे ॥ 

, [० १०७१७ | 
~~~ =-= 


१. देखो, वै° वा० इ० माग प्रथत, द्वि° खं ०, १० २४८ । 


२. यह ग्रव्यय नदी है! ३: इस का व्याख्यान श्रागे १1 २० में दे । 
४. इस का व्याख्यानश्रागे १1१६ मे देखें! 





गमी 


३९ निस्कम्‌[१।६] 


श्रथ-आलो वाने कानो वाते रखा [ छावर } मन के वेगामे अममानं 
टेएन्होने है । मुष प्रप्मणत्क क्ल [ पञ्ायी मे--उच्ड] परिभाण 
तक्र एक हग के समान स्नान योग दवारईदेन दै! 


द्मङिमन्न क्ृयन्त सषाय 1 शक्ति चष्टे । श्न श्त्याध्रा 
दण । तस्मादने व्यगवरे इय भर्त दति द गिक्षायते | कर्णं न्तत ! 
निहत्तद्वागो मयति ! ऋच्छनेरित्याघ्रायण । ऋच्युन्नीप से उदूगनताम्‌ 
इनि ह पि्ञादते। मना भरनरेष्दलमा वभू । च्राह्यदतरा श्षर्‌ । 
उपक्रक्तदघ्रा श्रपर । श्रास्यमघ्यते । श्रास्यन्दत नदश्नमिति घा! दति 
दृष्यते स रतिकृ्मश' । दस्यते गं स्यात्‌ । विदस्ततर भवति प्रल्नया ॥ 
हदा देन द्दशिर । भ्रश्नेया स्नानार्दा ! हदो हादते शन्दकर्मेण । 
ह्वादतर्या स्याच्छीतीमायक्मण । 
शर्थ-आसो वाते कानो वाने सखा [ छात्र । ] अक्ति चषटिसेदै। 
अनक्ति से, यह्‌ धग्रोयण [ कहना है । ] इमनिए ये दोनो [ नेत्र शरीर 
कमय अद्भो की अपेक्षा सधिक] स्पष्ट के समान 1 यह्‌ निधय से ब्रमण 
ग्रथका विजान दहै। 
कणे इृन्तति तते दै । छर हए द्यर वाला होता दै । ऋच्यति छे है थद 
आग्रयण [ कदत! है 1 ] जे दए के समान आकाश मे उपर को ररीरके 
अधोभागे । यह्‌ निय स विज्ञान से जाना जाता है । मनां के विशेष 
वेगो से असमान दए । मुषेपरिमाण वाते एक प्रकार [ कं छावर ] वक्ष के 
समीप परिणाम वत दरूमरे । आस्य पद अस्यति से है । वदता रै, द्रवीभूतं होना 
ह [ शुष्क भी ] यद्‌ अन अथवा । दघ्र-परिमाण दध्यति स दै सदतिं अर्थ 
वाने मे । दस्यति स अयवा दै, त्तोएतेर होना दै । बत स्नान कले पोग्य 
हदनवएत उदक वाते तडागो के समान कद एक दौलोे ह 1 बट्त स्नान 
करने योग्य, स न योग्य । हद हादति से है खब्दे अर्य वाल । ल्लादति से 
अथवा है शौतीभाव अर्थं वाले से। 
भाष्य--य् श्रा श्टम्वेद १०! ५४1९६) श्ण पि दस्ति 
रौर देवत्य कान दै । ईत कारय भायोने इम का अथं कषान उपल फटने 
करने चाज्ञे द्रो मे घटाया र । 
यास्क का मनद कि न्याकरण सीमावद्ध है। थत उसके निय्मोषे 
भपयाद्‌ भी होते ६ । इ विपय म वारहविू यमाय वेद क प्रयोग-दिस्नार का 


माष्यसदितम्‌ [ १1 ६ । ३३ 


ह । चेदम त्व पद दष्टम्यय श्र्थात्‌ श्पर्ट दिखने चालते विभिन्न सूपो में दै 1 छतः 
यह नाम भी दहै! 


श्रये श्रि प्रौर करं शर्व के दो-दो निर्वचन 1 दसरा निर्वचन श्याप्रायण॒ 
के प्रन्थ से है । इस दृसरे निर्वचन में बाद्यण अर्थो के पारो का प्रमाण है। 


अत्ति चष्टे = देखने से है, तथा ्ननक्तेः = ्रत्यन्त व्यक्तता श्रथवा स्पष्टता 
से है ! श्रत्ति न्य सव शरीराद्घ से स्यक्ततरहि। इसी मे नायन-रशिमियां ई । 
इन्दं के कारण सव दशन होतः है { नायन-ररिमर्यो का क्न योरोपीय विदारे 
नीहि] यास्कने दो निर्वचन श्रक्तिकेदो शु के कारण दिखापर। क्ण पद के 
दो निर्वेचन भी कर के निकृ्द्वार होने, श्रौर ऊपर उदा होने के कारण से हं । 
शरस्य पदके दो निव॑चन भी श्रपनी सूच्मता लिष्‌ हं] 


श्रम्र का श्रपलय श्राप्रायण था) 


अथापि समुच्चयार्थ भधति } पर्याया इच त्यदाश्िनम्‌ । [ कोकीतकि 
व्रा० १७ । ४ ] आशिनं च पयायश इति । 


१९. श्र्थै--ओर [ यह्‌ अगला स्वत्‌ निपात ] समुचय अर्ध मे भी 
होता है । { उदादरण-- ] पर्याय { त्वत्‌= ] ओर आशिन 1 


भाष्य--यहं इव पदपूरक दै } यास्क ने भाष्य मं सूल पाठ का क्रम- 
परिवतंन किया दै स्वत्‌ का प्रयोग यहां पर्याय पद्‌ फे पश्चात्‌ है । 


त्रथ ये भ्रच्ुत्तेऽर्थेऽमिताक्षरेषु भन्धेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति 
पदपूरणास्ते मिताक्षरेषु 1 अनर्थकाः । कमीमिद्धिति ॥ ६ ॥ 


चर्थे-अव जो [ अन्य पदों दारा ] ( भर्ते) परिसमाघ् होने . पर 
अर्थं के ( च्रमिताच्तरेषु अन्येषु ) न मपि गएु अन्तरो वाले गद्य ग्रन्थो भे 
अथवा ब्राहमण न्यं मे वाकयदरण [ निगात ] अतति ईँ, पदपूरण वे [ ही 
होते है ] ( मिताच्तरेषु ) पादवन्ध [ ग्रन्थो में गथवा ऋक्यादों भे । ] [वे] 
अर्थं वलि नहीं होते । कम्‌, ईम्‌, इत्‌, उ, थे 1 


भाष्य--यार्क से पू परात्‌ मारत-युदध से छद पूं विधा करटस्य | 


न थो, पर्यु अन्धा म भी लिखौ जाती थो 1 अन्य शब्द्‌ स्वयं इस केन योधकं 


4 न. 


६४ नित्कम्‌ः [ १११०] 


है छया ये परम्य च्च परन्यये श्रौ पादूयन्ध मीये | चास्क ने पी प्न्य पदु 
के प्रयोग से क्लोकमाया भौर देद-वा्‌ मे निवद्‌ दोनो धकार ढे पन्यो का उक्ते 
र द्विया ६ । निपरति पादपूरणः, पह पाड वाजसनेय प्रानिशास्य ८ | १४ 
मैदा 
अव क्षमू खाद शार निपात & दे शव पष्य ष्टे) 

[ निषवम्नाम॑भिदिन्नये शररतोग वराय । 

परिम्यस्यन्तो व॑ाशिरे } शिपि जीव॑नाय॒ कम्‌ ॥ 

शिच्िर ओधनाय । शिशिरं षते; शद्रतिर्वा 1 

एनं छनता सुते 11 { ० ११६।२॥] 

श्राखजत॑न सुते । 

तमिदैन्तु नो गि ॥ [ ० ६।६१।१४॥] 

ते वर्धयन्तु नो गिरः स्तुनय । गिरे गृणाने" । 

शरयषटु ते सम॑तसि ॥ [ ऋ० १।३०।४॥] 

श्रय तै समतसि । द्थोऽपि दश्यते । सु वरिदुरिव । सुविदिते व । 


२०-२३ श्र्थ--१, क्मु- शिर जीवन के निय । कमु महा अनर्यक 
है । क्षिधिरःगृणाति से है, मथवा शाघ्नाति से । [श ओौद सम्‌ हिमार्थक ह] 


२. ईमु-श्रा+ ईम्‌ एन स्टजना सुतं । इम को [ ्र-खजत ] डालो 
( सुत्त ) इम चमम म टहरे सोम मे । ईम्‌ यहां अनर्थक दै । 


३ इत्‌--उप्न [ सोम } चो बाएं हृमायै स्तुतिया । इदु यदा भनर्थक 
६1 गिर गृणतिसेहै( 

४. उ--यह्‌ दै तेरा [ सोम, जिसकी ओर तू ] सदा निरन्तर जाता है 1 
उ यहा अन्यक है। 

२४ इव भी कीः अनर्थक दिखाई देता है सुधिडरिवि । बे ब्राह्मण 
सभ्ये प्रकार [यज्ञ को ] जानने ई \ सुविङषयित इव । वे दोनो अच्छे 
श्रकार जाने जति है! इव इन दोनो उदधृ वचनो मे अनर्थक है। 


भापष्यसदहितम्‌ { ९1 ११] २५ 


भाप्य- शिशिर हमारे जीने के लिए है, हेमन्त नही । इस पूरी ऋचा का 
मूल स्थान अन्वेषणीय है । दुर भी लिखता है कि णएखान्तरो मे "पूरा मन्त्र 
द्रव्य हे । शिशिर पद्‌ श खे । शिशिर ऋतु मे वनस्पति फे पत्ते शुष्क हो कर 
नष्ट होते है । दुर्ग रौर सकन्द ने शश्नातिको भी हिंसा श्रथ वाला माना है । 
सन्त्र के चतुर्धं॒पादं मे शिशिर को जीवन देने वाला कषा है 1 श्रतः वह दुरो 
की हिसा करके जीवम देने वाला हे | 1 

सोम को वदप, स्तुतियां ! यह मन्त्र भाग छऋण्वेद ६।६१ 1 १४ काहै। 
सोमविद्या दसी नवम मण्डल मे ९ । श्राधिंदेविक ध्रकरर्णो मे अर्पांसार दी.सोम 
दै 1 चह दिव्य पदार्थं हे । मायत्री छन्द द्वारा चह उपर के लोक से नीचे लाया 
गया था | ब्रह्य अर्न्धो में इस विन्तान का विस्तार दहै। उस्र समय उपर के 
लोको के प्राव स्तुति करते थे ! उस स्त॒ति से सोम चदा था । यह घटना समकने 
योग्य है । उसी सारी घटना क्षा प्रतिरूप यत्त-क्रिया मे स्पष्ट किया जाता टै] 
सृष्टिविद्यामें वे श्राव श्चादिक्याह, इस का क्तान करना चाहिए । इद्र निपात 
की कदौ-कीं शरनर्यकता दिखाने वाले दोनो प्रमाण काठकसंहिता के दर्श-पृरंमास 
प्रकरण म 1 ३श्रौर ८! १३ ै। 


~ “ 


श्रथापि न इति एप इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभये ॥ १०] 
दविर्भिरेके स्वरितः स॑चन्ते युन्वन्त्‌ एके स्नेपु सोमान्‌ | 
शचीमेदन्त उत द्षिणाभिर्मेज्जह्याय॑न्त्यो नर्क पतताम ॥ इति । 

[ खलिक मन्व २४। १ ॥ |] 


नरकं नि अरकं । नीचेर्गमनम्‌ । नास्मिन्‌ रमणं स्थानमट्पमप्यस्तीति 
वा । अथापि न च इत्येष इदित्येतेन सम्पयुज्यतेऽचपृष्टे ! न चेत्सुरां 
पिवन्तीति । सुखा खनोतेः । एवसरुचावचेष्वर्थेषु निपतन्ति । त 


उपेक्चितव्याः ॥ ११ 1, 
इति प्रथमाऽध्यायस्य वृतीयः पाद्‌ ॥ 


सर्थ-अौर न यह्‌ इत्‌ इस के साय मिल कर प्रयुक्त होता है, परिभये 
सव ओर से भय के अथैमें। १ 


५. नर्नम्‌ { .1 ५. 


हेता चागेमोरमेभ्यरैतरिवृटिव आचग्ण्‌ बगनी टू, नदी नरषम 
गिर जए! हरियोने ए सोग समन्यपोक वो दमभुमिसे [परे नावरः 
मूके पाम्‌ ] मेवे है । नि्ाननेटृषूए सोय यतने प्रात मादि 
म्वनोमेमोमोको, [स्वगं बो मेवने हे। ] वाण्यो गे वष्ठक्प्तेटृ्‌ 
[णक लोग स्म कोतेवते हु । ] सयवा ( गोमट्रादि ॐ दानं यववा] 
द्तिणामे। ह्मे चारोबोगमेम्यटै क्रि-उवया आचर क्ली 
रमनख्स्मेनणिरे\ 


मणकनि+अरक अर्थान्‌ नौचे जनि हे अय म ह । अथवा नही हम मे 
रमण रथान योडा भो है । भौर नव्य, तेना यह्‌ त्‌ इम वे माय ंतरयक्तं 
होनारै, दूमरी वार पूर्नेके अर्यं मे। यदि मुरानही पीने रै, [तो 
आएगे । ] सुरा सुनोत मे है । हम प्रकार नानां प्रकार के अयौ म गित्ति 
ह । वे समोयता से देने जाने बाएं । 


भाप्य--यद सचिषटो ऋष्य 1 समी यदङ्िमी सिना का माग धौ 
दु चौर सनद एम ऋषा म अमुर-पिये। का उत्तर देके टै । दन के ध्नुनार 
डमी समद नारद्‌ ने उन शसुर-पतियो को विगरभ्यामान श्या । उन षा उष 
षस श्चामेद। 

क्षमारा दिचार है छि यथ्पि यह दिक मन्य दे, तथापि हस मै कोद 
पधिरविह तप्य दिचमानं वर्य ट । चैते मौनिङ शादि थवा देवप मँ 
देवप्निषां भानी भती ९, चैने हौ दस पथ मे भसुर-पियो मी है । जब परथिवी 
स्तम्भित नह हई थौ, लष भूतल प्र मानद जन्मा भी न या, तव भौतिक श्मुर 
शस एथिवी ३ दद्िश मं यत्ररील् ये । यड शलप्य श्राह २) १।१। म्म 
६ै। उन अयुत की पतिर्यो मौ थो । उन्दी कौ माया श्च य्ह वरन दै । मन््र- 
मत शत" पदु से यद स्पष्टे डि द्य मन्दर परसङ्गं थिवी परक्छादै \ नादद 
क्या हो सकना ६, यई जानना चादिषु । 


स्य -्राधिदैविक पथमे घु लोक श्नौर सामान्य पृ मे सुख विगेष | 
शची = वाणी = वेदमन्त्र दारा सुति । 


राज्वादे का मन -नेच्ि्यायन्त्यो नरक पताम फलाः 1३ 
पप फण्वटाय म श]< ( ए. 255 ) 1 इस रचना छो सवया नूलन 
र का ह्न दोप-ुर ददं भायामन ॐ अनुकरण ॐे-कारण है । 


भप्यसदितम्‌ [ १1 १२ | २७ 


नरक पद्‌ ॐ दो लिवचन दिषु गण्‌ है । संव प्रकार से नीचे गिरना नरके । 
तथा जौ रमण श्रथवा श्रानन्द का स्थान थोडामीन दो) दोन निवैचन युक्त 
ह ! निरु मे उपरन्तितव्थः पद्‌ का प्रयोग अति पुराने थं मे दशना हे \ 


© 
अथ चतुथः पादः ] 
इतीमानि चत्वारि पदजातान्यनुक्रान्तानि । नामाख्यते चोप- 
सर्मनिपाता् । 
तत्र नामान्याख्यातज्ानीति शाकटायनो नैरन्तसखमयश्च । 


न सर्वाणीति गर्यो ब्रेयाकरणानां चेक । 


तथन स्वरखस्कारो समर्थौ पदेशिक्रन चिकरेणान्वितौ स्यातां 
संचिक्ञातानि तानि 1 यथा मौरभ्वः पुरुपो हस्तीति । 


अथ चेत्सर्वारयाख्यातजानि नामानि स्यु्यैः क्य तत्कर्म कु्योत्स् 
तत्सं तथाचत्तीरन्‌ । यः; कश्चाध्वानमश्चुकीताश्वः स बचनीयः 
स्यात्‌ 1 यक्किञ्िततुन्यात्तुणं तत्‌} 


अथापि चेत्सवारयाख्यातजानि नामानि स्युयोवद्धिमतिः 
सम्धयुज्येत तावदुभ्यो नामध्रेयप्रतिलस्भः स्यात्‌ । त्नेवं स्थुणा दर्शया 
बा सञ्जनी च स्यात्‌ 1 १२॥ 


छअर्थै--इस प्रकार थे चार ( पदजातानि ) पद-समूट्‌ अनुक्रम से कह 
दिए ! नाम ओौर आख्यात, उपसर्ग मौर निपात 1 


इस बिपय में नाम [ सारे } आच्यातज अर्थात्‌ क्रिया से उ्यत्त होने 
वलि दह, यह शाकटायन [ मानता है ] ओर नैरुक्तो का ( समय} 
सिद्धान्त है । 


नहीं सारे [ नाभ भख्यातन । ] यह गाग्यै [ मानता है | ओर वैयाक- 
रणं मेसेकुदएक। - 


ग नस्कमर्‌ । \1 ^; 
गाग्य प्दररित श्ासेप 
प्रथम श्रालेप-- 

तो जहा स्वर { उदात्त आदि ] जर सस्कार [ प्रहृत, भ्र यय आदि ] 
समर्थनयुक्त वने ओर { प्रादेशिरेन ) व्यारूरण से प्रदशित विकारो से 
अथवा स्पष्ट धातु वाने नाम से जुदे दए हो, { खयिद्ानानि ) टीक जनि 
हृए वे [ ई । ] यथा-गौ , अश्व, पुरुप , हस्तौ--इति । 

भाष्य प्रतीत होता है, यास्क स पूतं डे निमृ मे भी नाम चाल्याताद्रि 
के वणेन का यही श्रनुक्तम या ! शरयाकरर्णो मे स शाक्ययन शरीर भाय सव 
नैर श एक सिद्धान्त था । तथा नैर म स गम्यं भौर प्राय सव दैषाकर्णो 
कादूसरामतथा। सौ , रादि शब्द संविज्ञात ह, पर दित्य, वित्थ शादि 
नष । उनकाधातु सिपित नौ किया जा सकना | राजवादे का स्वीकृत 
परड-प्ादेशिक्ेन गुणन दै । प्र ल्मणससप का स्वी पाठ द-- 
प्रादेशिकेन विकारेण --यक्ष ण ऋ श्रयं धातु हे ! टुत समवि विकारेण 
शद्ध मूल पाठ हो । वस्तुत धातु भी तो मूल शब्द्‌ का एक विकारमात्र ट| 


खरा श्राक्तेप-- 

) श्र्ध-जौर यदि सारे नाम आख्यातो से उत्पत होने वतरेहो, तो जो 
कोई [प्राणी } वह कर्मं करे तो उस सारे प्राणो [ समुदाय वो ] वेषा 
कटे \ जो कोई [ अध्वानम्‌ ] माग को व्याप्त करे, घोडा वदं कहा जाए। 
जिष किसी कौ तोडं तृण वह्‌ [ हो । ] 


तीसरा श्रा्तेप-- 


पूनश्च-यरि सारे नाभ आख्यातो से उत्यन होने वाते हो, तो जितने 
भवो-नियाभ से [ नाभ वाला ] संयुक्त हो, उतनो से [उसे नाम की] 
भराषिहो। वहा रसा ह, स्मणा ( कारसी-स्तून स्तम्भ ) दस्नया (दर 
दशर मे शया--सोने वा ) अथवा सनौ ( रा जत्ता है बास जिसपर 
छत रिकानेके चयि) ॥ १२॥ 


भाष्य-दष्मणसरूप पठ-षा खजनि ॥ राजवादे पाठ्-च शरासनी ॥ 
स्कन्द्‌ पाठ--वाऽऽसचनी ! सकद लिखतः े-अएसजनीति प्वयमपपाठ 1 
दुग सञ्जनी प्राठ ौकं मानता दै 1 माषा की ष्टे च घौरज्ञदोनो ही टीक 


भाप्यखटितम्‌ { ६1 २३] ३६ 


से सकते द । श्यद्‌ मं समान पाठ चले मन्त्रो मे वाचं चौर चाज दोनो रूप 
मिलते £ } 
न्तु श्राक्ेप-- 


अथापि य पपं न्यायचान्कार्मनामिकः संस्कारो यथा चापि 
प्रतीतार्थानि स्युरतश्रनल्यचद्तौस्न । पुसथं पुरि्य शत्याचद्तीरन्‌ 
ष्टेत्यश्वं 1 सर्दनमिति दणएम्‌1 


अश्--मौर भी-जो दन का (न्यायवान्‌ ) व्याकरण कै लक्षण सै 
युक्त ( कार्मनामिकः ) कर्मनिमित्तमे होने वाला [ प्रकृति--प्रत्यय का] 
संस्कारदै, [उसके कारण] जितत प्रकार [वेनाम] (प्रतीतार्यानि) 
ठीक समक्ष मेँ आने वाले अथवा स्छटर्थ हो, वैसे इन मो करै, अष्ट यह्‌ 
अश्व को, तर्दन यह्‌ कृण को [ कटे । | 


भाप्य--सष्टि के श्रादि म षु श्रभवा वा्यरूप मन्त्रये! वेष्ट भाषाका 
धराद ह । घातु की विधा वटुत उत्तर कलमे शपिरयो ने मन्त्रौ के श्राधार 
प्र श्राविष्छृत की ! धातुश्च को सुर्य मान कर नैर््तौ फा निर्दचन-सिद्धान्त 
ग्ला } याकरण शाकटायन उन से सहमत इया 1 दूरी श्रोर नैर गम्य ने 
हते पयो नष्ट समस्ता । यदह धानु स सखव नामो की उत्पत्ति न्दा मानता! 
यास्क ने उसके पच्च की चटिमाघ्र दिखा हं । 


पांचवां आ्तेप 
श्रधापि निप्पन्तेऽभिव्यषदारेऽभिधिचारयन्ति। 
प्रथनात्पुधितरीत्यादुः । 
क पनामप्रथयिप्यत्‌ । करिमाधारथ्ये ति। 
अर्थ--जौर भी, निष्पन्न हने पर अभिव्याहार के, अर्थात्‌ पूर्वसिद्ध 


नामके प्रयोग के पणं ज्ञान के पञ्चात्‌ गम्भीर त्रिचार करते हं । ( प्रयनात्‌ ) 


कैलाने के कारण से पृथिवी, एेसा कहते हं 1 [ यदि ] किसी ने इस | भरमि] 
को फैलछाया होता, ओर किस आवार पर [ ठहर कर । 


. -भाप्य-प्रथना्पृथिवीत्यादुः । यह किसी घुरातन श्लोक का चतुधा 
दै ! निश्चय है कि थिवी केलादं गदे थी 1 प्र किष पुरुप ने इसे नष फेलाया ॥ 


४० निर्म [ १।१३] 


इष केंडाव शा कारण भौनिक म्या यो 1 द्र्य प्रन्पो ने दष का 
स्पष्टीकरण टै । 
चष्ठं अत्ति 
श्मधानम्वितऽभे ऽप्रादेशिक विकारे पदेभ्य परेवरर्धान्त्सश्चस्कार 
शाकटायन । धत कारित च यकारादिं चान्तकरणुम्‌ । त्रस्ते, शुद्ध च 
खक्ारद्भिच। 


श्रधे--मोर [ शब्द से ] अनुगत न होने पर अर्थं के दाखादिष्ट विकार 
न्तरियाक[नहोन पर] [ आश्यात} पदा से[ सर्वया बेजोड वाने 
दरमर ][ आच्या } पदो के अपे भागो से [ ्रहनि-प्रत्यय का 1 सस्कार 
ल्रिया ाक्टयनन [ यथा--] एनि धानु से (कारित ) [ पाचयति 
आदिमेजो] भिव्‌क्टा मौर [यक्रारदि ] जो { दीव्यति आदिमे] 
यकार ( अन्नक्ररणम्‌ ) प्रत्यय को { माना } अर्थातु जिसमे शब्द का अन्त 
जरिया गथा । [तया] अस्िधातु ने गुड को ओर सकारादि [यया 
प्रिरामत्ति वियामति ह्यो ] को । 


भाष्य यास्क के सामने शाक्ययम स्याकरण शौर उस को पूरी भत्रिषा 
नमान थी । यास्क श्रौ उससे पू कल प धतु उस रूप मे बटूपा नदी 
जिग जते ये, डैम पाणिनीय परभया मे किदे ऊते है । भत याम्कङे निर्धन 
भादि मे, तया दस प्रण ने ण्ते [ =ण्तिसे ] तया भर्ते ( =धष्तिसे) 
स्प प गदु ह । याक ने गाम्यं खा आप दन्ते हए शाङ्टायन की पर्षा 
श्म पदन दिवा । गदं ने सत्य शब्द पदा नष्टौ प्र वरदो सिद्धि दसौ शब्द्‌ 
कौ पमिप दै । शाश्ययन षा स्याकरा उस समय भति प्रिद धा तं शाम्य 
भे सड शम्द-तिदि श परश्चर वयन्त स्पूजस्ूप सं दर्राया दै | स्कं से 
पूवीं ददाङरण श्रन्तकरण पद छा प्रत्यय अये म श्रदोग करेय 

दम वष प्राय स पक येनिष्ठामिक तर्द मौ कान होना ट धास्क ( मारतं 
युद्ध स लगमग ९* वदं पू } स गाग्यं पदे था अौर गम्ये स धू गाख्टापनः 
ष्ा॥ 

सतम याद्तेय 


शअधापि सस्वपू्पो माद इत्याहु 1 अपरस्माद्रात्पूहन्य प्रदो 
जोपपघत धनि। 


भाप्यसहितम्‌ [ १) १३] ४१ 


र्थ--जौर सी--( सत््वपूर्वः ) द्रव्य अथवा पदार्थं पूर्वक ( भावः ) 
क्रिया [ होती है ] एसा कहते ह 1 [ अतः ] उत्तरकारु में हनि वालो क्रिया 
से पूर्व के [ पदार्थं का ] ( प्रदेश ) जतना नदीं शृक्त होता । इति । 


भाप्य--इन सात हेतुश्रासे ग्य ने यह पक्तरखा हैकि सारे नाम 

्रास्यातन नही ह । दस सारे प्रकरण के श्रन्त मे इति पदर वताता टै कि ये 
सार्तो हेतु गार्य के मूल शब्दो ष्टी रखे ग्‌ हं । राजवादे ने इति प्रदे श्रन्त 
मंदोने कातकं तो नहीं दिया, पर वत्त यही मानी है-- ए ३6६४ पप०८८३ 
16 रला $ 015 0 6511 ए ( 2. 263 }. 

श्रव यार कहता है-- 

तदरेतन्नोपपद्यते ॥ ६३॥। 
श्र्थ--तो यह नहीं उपपन्न होता । 
यास्क का उत्तर, प्रथम आल्तेप का समाधान 


यथो दिवा एतत्‌ 1 तद्य स्वस्खंष्कारौ समर्थौ परदरेिक्रेन 
विकारेणान्वितौ स्यातां सवं परादेशिकमिति । एवं सत्यनुपालम्भ प्प 
भवति 1 


अथे-यथा--दि-च-प-एतत्‌ । [ यह दुगं के मलुस्ार मूर पठ 
का सम्धि-देद है ॥ 1 यथा-उ-हि-चु-आ इति पञ्वैते निपताः- यह्‌ 
स्कन्द के अनुसार हे । ] अयातु जि क्रम पे प्रप्त, उक क्रम से दैतुमो 
का कथन यह्‌ है“ जहां स्वर (उदात्तादि ) गौर संस्वार ( प्रकृति, प्रत्यय 
आदि ) समरथ, युक्त वने ओर व्याकरण ते प्रदशित वातु वाने ( विकार ) 
ननाम भादि से जडे हए हो, वह्‌ सव व्पराकरण शाल के अयुकरूल है । यहा 
ठेसा होने पर विना उपालम्भ ( उलाहना, पंजावी मे उलम्भा ) कै यह 
वात है। । 


भाप्य- यह सव व्याकरण शाख के श्रनुकूल है । श्रथत्‌ सब दी नामं 
श्राख्यातज दं । यह व्याकरण विरद नह । निश प्रकार गौः, श्र्वः, शादि का 
स्वर धनौर संस्कार क्तात दै, उसी मकार प्यक नाम का 1 तथा - दित्यः, खवित्यः 
श्रादिनार ॥ 

3 


धम निक्तम्‌ { १। १४1] 


शरथात्‌ मारत युद्ध से पडले भौ संसृत व्याकरण्‌ संचित षो लुक थे 1 इत 
भ्यं ने उन खडि व्याकरे ॐ श्रष्यार्‌ प्र श्रेषक्िया चा! ठन चतु 
धोद से रख क्लिए ग्‌ ये । यास्क ने परिम्थिति को स्पष्ट करे ठस का उत्तर दै 
दिया । सचे नाम ग्राल्यातन ई, यद्‌ जाना जा सकता है । 


दुक्षरा समाघान 


यथो प्प्‌ \ य' कश्च तस्कर छुयपलवं तसरद तथाचद्तीरक्िति १ 
पश्याम" समानकम नामधेयप्रतिलम्भमेत्रे वा नेकेपाम्‌ । यथा तक्ता 
परिव्राजको जौयनो भूमिज्ञ इति । 


श्रथ --ओौर जो यह-' जो कोई प्राणी वह कर्म करे, तो उम सारे प्राणी 
[ समुदाय ] को वैखा कहे । › [ इम विपय मे ] हम देखते है, समान कमै 
[के ] वालोमेनेकुधणएक़कोउत नामकौ प्रि होती दै] नही 
अम्यो कौ । यथा-तक्ना अर्यात्‌ छीलने वाता ( पजावी-तरलान }, 
परित्राजव अर्यात्‌ घूमने वाला ( सन्यासी ) जीवन अर्थात्‌ जीता हृभा 
 दुगं--इचुरस अथवा शक जाति । स्कन्द--अभि वाला अ्गार ] भूमिज 
अर्थान्‌ भूमि से जन्मा ( =अङ्गारक अथवा भौम ग्रह्‌ ) शति । 


मध्य ~ पामे का चादेप्‌ है समान कमै करम वाले सथ को पूकुही नाम 
छी श्राति होनी चादिप्‌ । यार कषा उत्तर है कि देी प्रतिमे समन क्म षी 
कारण मही, पर्युत उस समान कमै का सतन करना च्रथवा उस का भवरथा 
किरेषमे होना मौ क्षरण है । 


इ शुमर था । बह जमद्‌ मागोश्रम मे रहता या । वदी जीवन गब्द दुर 
्रथवा शाकथिशोष ॐ चिये भुक्त दोता दोगा । स्कन्द वलभौ श धा । र्धा 
जीवन शव्द सान्न श्रद्रार ढे शिष्‌ प्रयु होता हौगा । परन्तु चक्रार तो खदा 
सन्नि होना, किर स्कन्द्‌ षं प्रयोग चिन्य है । 

त्ीसग समाधान 

पतनेधो्र प्र्युच्छः । 

आर्थं -दम दूमर्‌ आतप के खण्डन से उत्तर भर्यान्‌ तीया बाक्तेपभी 
कण्डित त्रिया सया} 


भुप्यसदितम्‌ { ! । {८ . ॥ 


भाप्य--“"नितनी न््याश्रौ से { नाम वाला ] संयु टौ, उतनौ से [उसे 
मर्म की 1] प्राति ष्ठो 1 दश्च रा खरटन्‌ यष्टी हक क्रिया-पिरोपो से नामा 
पर्चन्ध टै, केवल क्रियार्थो से नदीं । 


नचचौधा समाधान 


यथो पतत्‌ । यथा चावि प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्तीर- 
न्निति 1 खन्त्यलपधयोगाः छृतोऽष्येक्रपदिकाः । यथा व्रततिदरमृना जास्य 
श्राटणासे जागरूको द्विदोमीति । 


च्रध--जो यह्‌ है, “ओर जैसे {ये णव्द ] स्फुट अर्थं वालि हों, वमे 
इन को करट 1" हँ अलय प्रयोग वाले [ देसे शव्द । ] करतःन्रदन्त राब्द [ वे 
नाम आदि, जिन के घातु स्पष्ट दँ ] तथाच ेकपदिकः [ प्रकरण में षद 
रव्य । ] यथा--्रततिःनवद्धीन्येट । दमूनाः=अभि अवयवा अत्तिथि । 
जाटयः=जटावाला 1 आद्णारः=अटनशील । जागरूकः=मजग । द्विहोमी= 
दर्वी से होम करने वालछा-इति । 


भाष्य-- तति श्रादिके विषयमे दुभ फा मतै कि शाकटायन के श्रभिग्राय 
से ये सय प्रतीतार्थ ह !-यह ध्येता का दोप कि उसे श्रनेक शब्द धप्रतीतारथं 
दिखा देते ह 1 प्यान रे कि श्राट्णारः शब्द्‌ का प्मप्नश श्र॑गरेनी के 


भला विकार मे श्राज मी पाया जत्तादै। श्रतः कभी यह भी पूरा 
प्रतीताथ था 1 


श्रदणार पुरुप-विशेप का भी नाम है । प्रमरीका निचाप्ती न्लूसफीलढ श्रषने 

दिक वेरिएण्टस, भाग २, प° २४७ पर्‌ श्रदणार पद्‌ ङे विषय म लिखता १-- 
शटसणारस्य, ["0}€ाः 7817168 ग 00४0076 पकृलपक्षा८९ 21त्‌ प्रा 
[० (लुशप्ंठ8)0) 5. चयीत्‌ श्ररणार पद्‌ वर्वर दिखाई देता है । यद्वि 


व्लूमफीरड के ध्यान में श्ग्ेजी का धल श्रपन्रण श्रा गया ष्ोता तो 
वह पसा भ्रमपूण्‌ लेख न करता } 


पांचवां समाधान . 


यथो प्तन्निष्पन्नेऽभिव्यादारेऽभिविचास्यन्तीति । भवति दहि 
निष्पन्नेऽभिव्यादारे योगपरीष्टिः । प्रथनास्पृथिवी्याहुः । क .एनाम- 


४४ निस््म्‌ {१15०1 


प्रयधिष्यल््माधाग्शे गि । अथ चै दुन पृधु । शछप्रथिता चेदव 
न्धे । श्धाष्यव सरवे एय दष््गदा उपालभ्यन्त 1 


कर्यं-->ो यह है-- पूरप्रसिद नाम क प्रयोग के पूरणं लन के पात्‌ 
गम्भीर विचार करते है। [रमा ] होता ही है। पूव परमिद नाम के प्रयोग 
पटह ( योगपरं ) [ उम के ] यौय बर्यात अवथवान््ेति प्र्मय कौ 
पेष्णान्यरीना [ हेती है 1] [ ओर जो कहा ] फेलाने के कारण पूथिवौ 
पिय कह्ते ह । [ मदि ] क्रिमौ ते इस भूमि] को पनाया होता, गोर 
द्विम आवार प्र [| ठहर कर। } {अरे } यह निश्चय ही दना त 
पीन हई [ दिखाई ] देनी है । न फा गई मी हौ यदि िच्ठी अन्या के 
द्वा ॥ ओर दय प्रकार मव दिष्ठा दने वाने पर्थ वे (प्रवाद ) नामा पर 
उपालम्भ होगे 


आष्य--नाम पद्‌ मादि ह । ३ शरनादि मन्त्रो के फ़ दै ॥ भव य 
शाद व्यर्थ रै । गागं स्वयमत्र शठो धनादि मानने धारो ६ै। चतं इस 
तष्य ढे मानने मे कोर श्राति नदी कि नामके प्रयोग ङक प्शरात्‌ ही दस नाम 
मोग देने घाते हृति प्तय ऋ प्री एोती है । पं प्रसिद्ध नामादि्ो के 
सूपो पर ही ध्याकरथ याघ्न दने ई। 


एृथित्री यनया सुनि म्य अन्य दारा दस्र पदानि, सय 
को आनता था कि करप डे भरम्म भं एषिवी कैला गदे थी 1 यह भवाव 
मौतिक शयी दपा हध्ाया। | इस म किसी मनुध्य दो धनावरयकता नष्टौ 
भी । किर शस के हिस धार प्र ठडरने का परभ््ी रतप नदीं होता} 
दिए मी यास इस विवाद नहीं पदा उस ने सीधा उक्षददिया कि द्रेन 
मा स य की इं अतीतं शोती दै । 


चष्ट समिन 


यथो लत । पदैम्थः पदैतरा्थान्सचस्कारेति 1 योऽनन्विततऽथ 
सचस्व स त मर्य । सेधा पुख्यगद्या न शछाख्रगर्दा [ इति ] 1 


श्र्थ--ओर नो यह [ आरूगरत ] पने से [ सर्मेया वेजीड वाय ] 
दरमरे [ आश्यान ] एदो के मापे भागो से [परति प्रत्यय का} संस्र जिया 


भाप्यसहितम्‌ { १1 १४] ४५ 


[ शाकटायन ने । ]" जिसने [ शब्द से ] अुगत न होने पर अर्थं के [ पदों 
का असम्बद्ध ] संस्कार किया, वह्‌ उस से निन्य हुआ । व यह्‌ गर्हा 
निन्दा पुरुष की निन्दा हैः नहीं व्याकरण शा की निन्दा । इति ! 


भाप्य--मूल पाठ के अन्त मे अनेक कोपों में इति पद नहीं है । यास्क 
गायं का साकटायन पर आद्ेप उद्धृत करता दै । पुनः--यो.ऽनन्विततेऽथें 
खंचस्कार ख तेन ग्यः, लिख कर यास्क ने यह्‌ दर्शया दै कि जो को 
एेसा शब्द-संस्कार करे, वहु निन्य है । परन्तु वहं मानता है कि शाकटायन 
ने एसा शब्द-संस्कार नहीं किया । अतः शाकटायन वा उस के व्याकरणं 


कौ निन्दा नहीं हो सकती 1 हा, उस मूखै पुरुप की निन्दा हो सक्ती है जो 
उलटा संस्कार करे । 


सप्तम समाधि 


यथो एतत्‌ । अपरस्माद्धाबात्पूवैस्य प्ररेशो नोपपद्यत इति 1 पश्यामः 
ूर्वोत्पन्नानां सच्वानामपरस्माद्धावान्नामघेयश्रतिलम्भमेकेपां नेकरेपाम्‌ । 
विस्वादो लम्वच्ूडक इति ! विर्यं भर्णादा मेदनाद्वा ॥ १४ ॥ 


दति प्रथमाघ्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


भर्थै- जौर जो यह्‌--““उत्तरकाल मे होने वाली क्रिया सेपूरवै के 
[ पदार्थं का ] ( प्रदेश ) जताना नहीं सक्त होता ।* इति । हम देखते हैँ कि 
पूव उत्पन्न हुए ( सत्त्वानाम्‌ ) पदार्थो अथवा द्रव्यो की उत्तरकाल मे होने 
वारी क्रिया से नाम्ेय की प्रापि होती है, कर्द एक की [ ओौर नहीं होती 1 
कई एक की । यथा-- विल्व को अदन अर्थात्‌ खाने वाला । लम्बचूडक 
अर्यात्‌ लम्बे वालों वाटा, इति । विर का नि्वैचन--भरणाद्वा दुभि्लादि 
मे पालन-पोपणे करता दै, अथवा वृक्ष को भर देता है । सयवा भेदन करने 


से 1 तोड़ कर खाया जाता है, अथवा अतिसार के रोग को तोडता है, चित्न- 
भिन्न करता है) 


निरुक्त का परथोजन--शास्र के तीन खण्डो ( १२-१४ ) मे, परपर 
ॐ खण्डन फे पश्चात्‌ यह निर्णीत कर दिया किं सम्पू नाम ध्राल्यातज हे । यदी 
बताने फ लिए निरत शाख री श्रावरयकता है । सम्पू नाम क्रिया से उन्न 


धद निस्क्म्‌ [ १।१४} 


इए दै । सट वनते समय ये नानाविध क्याद्‌ हो यं, भिन से नाम ऽवन्न हो 
रये । श्रत इस परम सत्य सिद्धान्त को निर्क ने ही सजीव रा ६ । पैसे 
मूल सिद्रा्त की रषा ॐ लि यार ते कठोरता ख काम किया ह । वद वेद्‌ के 
एक पदको भी स्कं नदीं मानता | इसी चभि्ाय से पतन्नल्ञि सुनिने 
व्याकरण मदगमाष्य म किला है--नाम च धातुजपाद निस्ते व्याकरणे 
शकटस्य श्व तोकम्‌, नैगम रूदिमर दि सुषाधु 1 


शर्यान्‌ -निगम अर्थात्‌ भरर मं होने वाज्ञा एक शष्द भी रपिभव नदी 
दै। इस भौतिक सिदान्त को वर्तमान ईसा -यहूदी पच्य लेखक ने न समे 
कर वेद्‌ विद्या को कलुरित करते का भरसक यत्र का ह। घौर वेदविद्या ॐ 
गम्भीरतम रहस प्र शषा उपृदास या है । राय विने, वादरनागल श्रौर 
मर्ैनल शादि को बौ तक भारतीय भ्यो ते पुना चाहिए था । नर्म से 
वकरनागन्त श महान परिश्रम भी अति कद्र थौ दोप पूर है । 


निरु श दना भाग दिष्ाना ही प्रयोज न्ट । भगे निरक सास्र के 
भ्न्व रपय प्रयोजन कहते है! 


[ श्रय पञ्चमः पादः ] 


श्रथापीदमन्तरेणु मन्ेप्थश्रलययो न विद्यते । श्र्ेमग्रतीयती 
नत्वन्ते स्वरसंस्कारोदेशः । 


श्र्थ-ओर मौ-इस [ शाख ] के विना मन्त्रो मै अर्थं फी प्रती 
अथवा अर्थ वा ज्ञान नही दोता । अर्थं कै न जानने वाने के लिए, मेदी 
( अत्यन्तम ) पूर्णल्प स खर ओर स्कार का (उदरेण ) उपेय 
{ सम्भव ।} 


भष्य-पेद्‌ ॐ मनर शोर उन के धरं दिप घे शले शा ररे ६ । घस 
शर्धं दिघां को निरू गा ने सपाय रखा ट उस विध। क विना भ्याकरण 
अभू है । धव" निका टी महती चातररयकता हे । 


ईंसारई-यषटदी ग्धै--अौर जो योरोषीव के चते कयित मावा नियम 
पूर दैदरथं क धाधार द्वै ई, उस करप मादा-मव का सदडन हम मे धपे 
मया का इतिश"? तं कर दिया ई } # 
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तदिदं विद्यास्धानं घ्याकरणस्य षम्य सार्यसाधपः च | 


श्र्ध--तो चद्‌ विन्यासान [ निस्त नाम वाला घाल ] व्यावरणा की 
रता वरता टै ओर अपने स्वतन्न वर्थ वा सायक ४ । 


भप्य-- शति प्राचीन कान पे भारतम 4४ शयया १८ चिधापु चक्ती श्रा 
री ह 1 तदन्तर्गत पटदनौ मे निर पाख ६ । यास तैर्षा फा सनतम मान्य 
पर्प था । पट गरषस्पति फे कलसेष्लेश्रारदे ट| रेने रेति्टाक्चिक सर्य 
फो नट फरने फे लिए पाध्राय दवाद्रयष्दिर्यो ने भारनीय द्रति फी परम्प 
फो नष्ट करने फा यय क्या द 1 उनके चेत्ते चरे उनका प्वाटुदारिता मं पपे 
दए धाजमी सी पापे रतष्। 


[ प्रथम प्रयोजन परः श्रा्ञेप शरीर उख फा समाधान | 
यदि मन्बरर्थश्रययायानर्थकं भवतोति कौन्सः। श्रनरा हि मन्धाः। 
तपरतेनोपेकितव्यम्‌ । 
श्रथ--यदि [ निरुक्त याख्र ] मन्वरर्थं जनके ज्र है, {ति यह्‌ ] 

अनर्थक , दसा कौत्स वाहुता है । अनर्थक ही निश्वयसेमन्व षह] 
तो यह्‌ इस दाख मे पूर्णतया जानना चादिए ] 


भाप्य-- श्व यास्क. एक नया पूर्वपत्त उपस्था 
फौरस काहि । तदरुसार--श्रनर्धेक षी निश्चय से 
रकन उस्न ्टोते ह । 

१, कौत्स कौन था । 


पित्त करता ६! चष प 
मन्त्र ६। स पिपयमं निश्न्िखित 


२. उस ने मनो को श्नर्भक वर्यो कषा । 
३ चष्ट मन्त्र शौर बाह्मण से श्रद्धा थर विश्वास स्वता था या नष्टा । 
दन प्रभो का उत्तर ध्राचीन वाङ्मय मे स्पष्ट मिलता है । 


उत्तर--9, छ्ष्ण द्पायन व्यास के चारं प्रधान रियो मं जो सीमिनि नामं 

फा सुनि था, वट भी पुक कौस ॒थ। । दका रमाण - भरतसंहिता,' श्रादिपर्ष, 

४८ । ५--५ म ६ । यथो--उदः फोततार्यजैमिनिः । ५ 
र ४ 


६८, = 
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क्षथौत्‌-{ लनमरेवय के सर्-सतर मे ] शद कल्पाय मिनि प्रियते था ¡ 
प्रतीत होता है, चैमिनि क गोत्रापन्य नाम शरौन्स मौ या ! मारतिद्यास का ढता 
ज्याय धन्य ६, ्निखने यड बडमूल्य इतिहास सुरदित स्या । 


स्याम मुनि दा शास्य-्रदचन भारत युद्ध से लमग १०० वप प्ले हषः । 
शौर जनमेदवय क सर्प-सर युद्ध ॐ कगमग ९० वपे पश्चात्‌ 1 शसा प्रवचन के 
समय तरैभिनि द्रि ९० वर्पश्षह, तो सर्प-सव्र के समय वड कग-मग २०० 
वर्धोय था 1 वड बस्नु. दृध या । उस ढे मीमांसा सू की रचना मी भारत 
युदमेप्शेचुोयी। 


२. येमिनि मीमांसा शा ऋ कत या} उसडे कतिपय मीमोला सूरो भी 
निस्कस्य पूवप क वचनो स तुना श्रगे डो जती ६- 


निष्क मे कौन्सं का पूप मीमांसा 
्-श्रनर्येका दि मन्धाः ॥ श्याक्नायस्य त्रियावेतद 
ध्ानर्वक्यमतदर्धानां 

^ वस्मादनि्यमिन्युच्यते। 

र-दटुपप्नायां मदन्ति । श्रोषध श्देतनार्थ सम्बन्धात्‌ । 
चरायस्वैनम्‌ । 

दे.श्रिध्रतिषिदार्था मवन्ति। शर्धविद्तियेधाव्‌ । 
ध-श्रवरिस्प्ा्था मरन्ति। अविदधेयाव्‌ 1 


देखी तुञलना लद्मणसर्ूपजी के निदे सस्टरय के शष्ट २८०-८१ भर 
क्षी गहं ६ । यास्क बचर्नो श्रौर मीमांसा सूरो का पाठ भ्रति हाभ्य र्ता 
ह । समव ६, मिनि ॐे च्म यन्य प्रस्य मे यद्र दन इ यायातच्य रप 
मेहौ। भरद विचारणीय ट & सममदिना डे अवनता डेमिनिमे मन््रो शे 
शरनर्थेकवा कान । इनः का समाधान खट ६ । चैमिनि सुनि मन्त्रे 
यञ्चश्छिाष्टो हू घान मानता चा! यड उन-उन पर्ता मे भन्द्रोधारणं मव 
सौर तन्म्बन्धौ क्रिया से कल मानवा ई । प्र उस ॐ पोर सूत पूय 
कट । टसने अनर्थ पृक स्वयं खयद्न द्विया है। चत अनर्पर प़र 
सी दमे दौसश्चदटि। बहमौ उसी हादष्या भीत होढा टै} नमी पारक 
भौर सनित रस क्षा सदन कदा टे! स्स दूसरे शसने मी वतत डे 
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फल की दि से मन्त्रौ को श्रनर्थक का है मीमांसा के कद श्वाचा्य॑निर्क्त 
शरीर व्याकरण म श्रधिक श्रादुर न्ह रखते थे } ऊुमारिल ने तन्त्रवार्तिक सें 


व्याकरण के विपय मे पेखा मत दशौया ह 1 वस्तुतः कौस का मत धंशतः ठीक 
है, पर यास्क का प्रतिपादन सर्वदेशीय है । 


३. प्रस्तुत कौत्स भी मन्त्र, ब्रह्मण मे पूरं श्रद्धा रखता धा । इसी देतु 
यास्क मै श्रग्ते एक तकं मे ब्राह्मण का श्राद्र सित प्रमाण स्वीकार करके उसे 
उत्तर द्विया है } इस श्यादर म दोन सहमत ई 1 


दसाद-यहदी कोलाहल --राथ, मैक्टानल भ्रति ईसाई लेखको ने इस 
प्रसङ्ग से जो वेद्‌ विरोधी मिथ्या प्रचार क्रिया, विद्वान मे उसका कोई मूल्य नदीं! 


निरक्त के भाषा टीकाकारे पं° राजारामने भी श्रपनी रीका प्र ६४ के टिप्पण 
म इस बात को स्पष्ट कर दिया है । 


श्रव श्रागे कौत्स के सात पूषपत्त लिखे जाते है-- 
१. नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति । 
२. श्रथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते ! 
उर प्र॑थस्व । [ यज्ञ° १।२२९॥ ] इति धरथयति । 
प्रोहाशि 1' इति ग्रोदति । 
३. श्रधाप्यनुपपन्नाथा भवन्ति 1 
त्रोप॑ये चराय॑स्वैनम्‌ । [ मे° सं०३।६।३॥ ] 
स्वधिते भेन हिंसी । ( यजु° ४। १ ॥ ] इत्याह दिखन्‌ । 
४. श्रथापरि विभ्रतिषिद्धप्था भवन्ति । 
एं प्व सुद्रोऽ॑तस्ये न द्वितीय॑ः 
अतैर्याता सुदस्र॑णि ये रुद्रा अधि भूम्यौमू । [ यद १६।५४॥ ] 
श्रशननरिनद्र जशि । [ ऋ० १०1 १३३।२॥ ] 
एते सेना श्रनयत्‌ साकमिन्द्रः । ४ति । [ऋ० १०११०२1 २] 


१. तलना कसे, यज्ु° २ । १५ ॥ प्रोदामि । 
२. वुल तै० सं०१।८)६।१९॥ ४ 
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५ श्रयापरि जमिन्ते सेपे्यनि। 
श्रग्नये समिन्यमानायानुव्रहि | इनि [ तै° सं०६।३।७।१॥ } 
६. श्थाप्यादादिनि. सर्वमरिति । 
अदिंतिर्यीरदितिरन्वरिवम्‌ । इनि! [ ० १1 ८६। १०॥ ] 
तदुपरिष्टाद्‌ व्याव्यास्यामः } 
७. श्रयःप्यविस्र्था भयन्ति । 
म्यर्‌ ।'याषरदिमन्‌ 1" जारयायि । ' कूणुङा।* पवि ॥ ६४॥ 
श्रथे--१, नियतवाचोयृक्तियााद-पोजनाए्‌ं नियननुमर्वो होगी है! 
२ ओर भी-त्राह्यण-ववन द [ मन्य अनि] न्प मे समत व्रिान 
किए जतेहै। 
(षर) उद मय यढ [ मनर बोकर परोडाथ को ] फैाताहै। 
(ल) भोदति यह [ बोचक्रप्कीओर]प्रेरादै। 
७२ जीरमी, [मन्ध] अनुगधनर अर्य वाजे अयातन बन मवने अप्‌ 
वानहोनेद। 
क (क) श्चोप ध्रायश्यैनम्‌ । है माये, रक्षा क्रे ह्म को। 
॥ (ष) दे सरगिनिुदास्ुल्हा३, मते दम की हिना केर। यद्‌र्कहता 
“^ &ै, दषा भर्ता टा । 
® सौरभी, व्रिरोप ष्य ते एई दूमरे के धरनिषेवारयं वाने दोते रै। 
(९) एकी [मरम } द्द डयम, नदी दनय । 
अच्यत सदर जो स्र रूम षर [ ह।|] 
( घे) शेषुरहिि द उलप्र टमा । 
धौ मेनाएं जोतो एर साय दह्रेने। इनि॥ 
{प्न मन्योमवरिचेधीभक्रहै।] 

५. भौर भी य्नेरिया] यान्ते वेको [अध्य ] त्रन्यरेरणा 
करना दै--श्ग्नये समिष्यमानाय श्रगुपृददि, अर्यात्‌ घप्निके न्प 
समिध्वमानय (जच दए ३ नि) मलुशदिरमामियेनी शरवाए योर । नि । 

षच" १।१५६।६॥ व. श्र ५।४४।८॥ 

१. दा» ६1१२१५८ ^ श्रा, £ । ७3141 
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[ सामिधेनी चाण, जिन से समिदधान होता है । | 


६, शरोर भी कहता है-( क ) अदिति सव कु है ! इति । 
(ख ) अदितिः यौः, अदितिः अन्तरिक्षम्‌, इति । 
यह्‌ भगे व्याह्यान करेगे । 


७. ओर मी--] मस्व ] नहीं अधिक स्पष्ट अर्थं वले होते ह । यथा-- 
अम्यक्‌ 1 यादन । जास्यायि ! काणुका } इति 1 ९९ ॥ 


भाप्य--9-वाचोयुक्ति--मन्घ म वाचोयुक्ति निय है। अचिमीरेके स्थान 
मे वद्विमीरे नदीं हो सकता । इस प्रकार मर्तो म श्रानुपूर्वा भी निलय है । वहां 
१ अचिम्‌ नदं हो सक्ता । यह कयो १ सन्तरां का खनन देवौ द्वारा इरा 1 
उन भौतिक श्तयो [ = ] से जो ध्वनियां निकली, श्रौर उन ध्वनिर्यो के 
साथ जो पदार्थं उपपन्न हुए, उन-सव का रूप यन्त.क्रिया मँ रहता दै 1 ्रतः 
वदी वाचोयुक्तिः गौर वही श्वानुपूर्व यज्ञ के एल को लाती टै । श्रनि पद्‌ काली 
ध्वनि वद्धि पदर द्वारा कदापि नहीं निकलती । श्रतः इस प्च मे को विवाद 


नदीं है 


यदि मन्त्र ध्र्थवान्‌ होते, तो मन्त्र मे स्पष्ट कटी क्रिया का व्राह्मण म्रन्थ 
कयौ विधान करते । श्रतः मन्त्र मेँ स्वतन्त्र छर्थं का भाव नदीं 


३. यन्न - यूप के लिए जव वृक्त को कारते है, तव उस प्र ऊणा रख कर 
कते ह-- दे ऊशा-स्पी श्रोपधे, इस कौ र्ता कर । काटने के समय र्ता का 
नत्र श्नू+उपपन्न है 1 


मीर्मासक श्राचा्यं गम्भीर चरथं मे न जा कर्‌! इस वाद्य क्रिया से ही सन्तु 
रहते ई । 


४, मन्त्रो के शर्थो से विरोध दहे । कटी एक रद्र रौर कहीं श्रसंख्यात स्रौ 
का वणन) 


४, यत्च मेँ दोता का कमे करने वाला सव विधि जानता रहै, श्रतः उस कै 
लि्‌ कम विपथक कुद प्रेरणा करना अनर्थक हे 1 । 


६. श्चदिति चौः दै अन्तरि है, इलयादवि एक एक पदार्थं को शद्वि कष 
फर उसे खव ऊुदं कना श्रनर्थ॑क है 1 जो चौः हे वह श्रन्तरिक कते । 


| 


4. निद्क्तम्‌ { १।१६} 


७ जिस भकार श्रग्यक्‌ शादि पद स्पष्ट है, शौर फिर भी मन्व के योग 
मै फलदायङ द, उसी धकार श्रनर्थक ते इए मो मन्त्र फक्षदायक है । 


यह पूव॑पत केवल यादिक सम्मदाय की चट से टै ॥ १९ \ 
यास्क करा उत्तर पत्त 
्र्थेषन्त, शष्दसामरान्यात्‌ 1 


पतदवै यशस्य सश्रद्धं यद्‌ रूपसमृद्ध यत्क कियमाणुः्सुवा- 
भिवदति 1* इति च ब्राह्मणम्‌ 


क्रीकन्तौ पवरर्ष्ठुमिः । [ १०।८५1 ४२ ॥ ] एति । 


शर्थ-[ मन्ध ] अर्थं वाले है [ लोक वेद के ] शब्दौ की समानतातते। 
यह्‌ निर्षय यज्ञ का समुद्‌ पन ] रै, जो खूप से समूद, पन ] ह, नि 
क्रियमाण कर्म को ऋचा ययवा यजु कहता है 1 यहं ब्रह्मिण का पाठ है ।* 
[ यथा-- ] तेलते ए परो भौर पोतो से । 


भाष्य--मभ्वर चरथं वेदै, दस्मे यस्क का चकष कि सोकन्देदु ढे 
शण्दसाम्य स \ जय सोप शद शौर सक्या का भरपंदै, तोद म सर 
क भ्रंशो नषा! दोनो शब्द्‌ समाम । 


माह्मणवचन च प्रमाण देते हृष्‌ मार ने--इति य ब्राह्मणम्‌ निखा दै । 
यषा निपाव का शपनाधर्धं है । र्थान्‌ यास्क वाला तकं टी घा 
प्म्थञ दै) यह दते १ बराक्मण स्वयं चा द्मौर्‌ यसु की जो उच्चता मानता दै, 
उतनी विधायक प्राष्य पाद टो नहीं | 


१ यथो पतश्षियतथासोयु्लथो नियतानुपू्यां भवन्ति एति 1 
क्ोक्विष्यप्येतत्‌ ! यथेन्द्राप्नी । पिता दुत्रायिति । 

>. यथो एनद्‌ प्राह्ेन रूपसम्पदा विधीयन्त इति ॥ उद्रिता- 
जुयादः स भरति। 

३. यो प्तदनुपपक्ताधं भयन्ति इति । आचचान्नादयचनादुदिसः 
श्रीयत । 





दै.गोरय म्र २।२।६॥ 


भाप्यस्दहितम्‌ { १1 १६1 ५३ 


॥ 


९. यथो पतद्‌ विपरतिषिद्धा्थ भवन्ति इति 1 लौ क्रिकेप््येतत्‌ । 
यथा । श्रसखपन्ञोऽयं व्राद्यणुः ! अनभ्भित्नो साजा 1 इति 1 


५, यथो पतजानन्तं संप्रेष्यतीति \ जानन्तमभिवादयते । जानत 
मधुपं प्रेति । 


द. यथो प्पतददवितिः सर्यमिति । लौकिकेष्वप्येतत्‌ । यथा सर्यरसा 
शछनुपराप्ताः पानीयम्‌-दति । 


७. यथो पतद्‌--विस्पप्ा्था भवन्ति-इति । नेप स्थारोरप्यधो 
यदरेनमन्धो न प्यति ! पुरुपापसधः स भवति । 


यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुपविश्चेपो भवति । प्रारोवयचित्छु तु 
खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति । {६ ॥ 


ति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः पाद्‌ः॥ 


श्र्थ--१. जैसा यह है-[ मन्यो मे ] नियत शब्द-र्चनारं नियत 
अनुपूर्वीसे होती हँ, यहु { वात ] लौकिक रचनाओंमे भी रसीद, 
यथा--इ्द्राम्री, पिता-धुत्रौ, इति । 


२. जैसा यह्‌ है- ब्राह्मणवचन द्वारा [ मन्त्र ] अपने रूपमे सम्पन्न विधान 
किए जाते ह, यह्‌ [ मन्त्र में ] कहै का अनुवाद है । 


३. जैसा यह रहै--{ मन्व ] अनू्‌+उपपत्त अर्थं वाले होते ह 
आश्नायनतरेद के वचन होने से अहिमा जानी जाए्‌। 


४. जसा यह्‌--विशेप ख्प से एक्र दूसरे के प्रतिपेधार्थं॑वलि होते ई, 
यह्‌ लौकिक स्वनाओं मे भीरा [है।] यथा विना सपत्न ( न्यत्र) के 
यह्‌ ब्रह्मण । भनू्‌+ममित्र ( =विना शत्र वाला ) राजा । 


यह 


~ 


५. जेसा यह्‌ दै-[ यह्‌ क्रिया | जानने वालि [ होता] को प्रोरणे 
करता है -[ एसा लोकिक व्यवहार में भी है! नाम, गोत्र आदि ] जानने 
वाले [ गुरुके समीपजा कर छत्र, नाम जौर गोत्र वताकर ] अभिवादन 
करता दै । जानते हुए के लिए [ तीन वार ] मधुपकं को कहता ह । 

६. जेसा यह है--जदिति सव कृ दैः यहं लौकिक वचनो मे भी एसा 
ह 1 यथा, सारे रस अचुप्राघ हैँ जल को 1 


= 


२ 






५1 निम्‌ [१1१६] 


७ जेमा यहं दै-[ मन्व] नही अगि स्पष्ट अर्य वातेन है। नही 
यह स्यागुन्वभे का अपराध जो इम को अन्या नही देखना । [ न देख 
वात] पस्य का जप्य क्हटोताहै। 


जेमे ( जानपदीषु ) जनयद मे हेते वानो दविलाङ्गियाओ मथवा नान 
मौत्योमे गिरा ङ कारण ने पुम्पव्रिशेप होना है, [ इमी प्रशार] 
( फ्रागेपर्वतरितसु ) र मे अवर पे अनि वाने, अयश गुन्भिध्यकै 
अनत्रच्ट्नि तममे पने वाने (वेदिवृघु) ज्ानिो मे, अप्रिङ विया वाला 
प्रशमा-योगय होना है ५ १६॥ 


भाष्य--रत्समतर सरुडन रामड़ हम प्रकरण नं याक क प्रधान आधार 
हम तथ्य पर है किदेद्‌ भ्रौर लोक ङ शब्द्‌ समान धर ॐ ई । श्र्थधन्त 
श दसामान्यात्‌ । जद कोक मँ उन्ही श्दोढा पथंषैसो वेदर्भरयौ 
नदा। 


द्वितीय तष ३ उत्तर मं स्क का एक ईश्व पूरं कयन दै । वर किना 
६ क ब्य दचनं सन्त्र श्न भ्नुदाद्‌ भ्रयदा ध्याश्यान माघ है । बाह्य पद फा 
श्रे मी दमा है, प्रथीन्‌ बरवद श्चा ज्याक्यान । रूपसम्पन्नाः । इम प्र 
टे श्य लेव ६- रूप नाम लिङ्गम्‌ । रुपसम्प्रा" परक्टलिक्गाः । 


सीसरे तद क उत्तर मे यास्क का खयन ट @ि--श्योपधे ध्रायस्यैनम्‌ ! 
स्यधित मैन हिंसी } देन दोनो वचनां मे काटने प्र मी अर्दा ही  कयोडि 
चदे दचन से शर्दिसा प्रतीत ष्टो । 


इष प्रमद रं यद प्यान देने योग्यै करि थश्निटोम गर्त प्र यतमान डे 
सौर श्म के समय उस के चिर पर कुरा को रच कर श्रोपधे जायस्येनम्‌ सन्व 
प्रा जाता & । बालक के चृडाक्मे मरं मी यदी मन्दर षरा जाता है 1 उस सतव 
देशमदेदुन रूपो दसा कम मं चायस्य पाठ दया । दमी अडार खधिते मेनं 
द्धिसी , मन्त्र पद़ कर चुर श्रवा ङर्दादे से काटते घमय, इते मत मरो, यष्ट 
षदा जाना दै। 


इन करम मे वेद्‌ वचन दे शर्दिमा ही शभित्रेतै । हय चादि अोषथि 
मरै जो ्ोषर्दृटन अर ् उस से रद में सावना लेने का श्रथिपाय ३। चर 
की वन्रर्पो पैनी धार्‌ स बचने का भी मिप्राय ई! 


भौप्यसदितम्‌ { १1 १६) ५४ 


लगभग रेखा प्रसङ्ग भेन्रा० सं० २१ ६।३तथ्रा काटक संहिता २६।३ 


म चत्त ॐ यज्ञार्थं काटने ङे समय काह 1 उस प्रपन्ने किष आ्रधिदैविक घटना 
का प्रतिरूप वोधा गया हे, यद अन्वेष्टन्य हे 1 


दस प्रसङ्ग मे स्कन्द्‌ ने लिखा है कि यज्ञम जो पशु मार दिया जाता है, 
चह सीधा स्वरम को जाताहि। उसकी हिसा भी मानो उस कीभदिप्य की रक्ता 
है! स्ट के मूल यज्तोमे पश भी ध्न्तरिच्ष्य थे उन्दी रे प्रतिरूप ये पृथिवी 
पर के पशु यह्धौ मे कच काल से बध किए जने लगे । पहक्तेवे यक्त म खद 
किए जातेये उन की रक्ता होती थी, उनका वध नर्हीहोताथा ] दौत्छते 
प्पृने काल कौ प्रथा के ग्रनुसार श्राकतेप क्रिया कि खा करता हुश्रा घायख 
तथा मा ईदिसी कहता है } यस्क ने सीधा उत्तर द्विया कि वेद्‌ वचन 
श्रनुसार यह धर्हिसा है । 


संसार फे मध्य काल के इतिहास के समय यतो मे दिखा प्रचलित हो चुके 
थी 1 तदरवुसार यदी, शरोर सुखलमान भी दिखा करने लग पदे ये। 


वस्तुतः यह वेदिक पक्त नथा । विस्तरमय से यहां धिक स्पष्टीकरण नहीं 
दिया) 


चिद्या-मदिमा--समाधान के चन्तिम वचनो मे याक ने विया कौ महिमा 
गाद है} उस से यह भी प्रतीत होता है कि यास्क के काल तक पासोवर्यवित्‌ 
चिद्रान्‌ भी इख देशमे थे) उन के कुलो मे विचा श्रयवा श्रागम-जान की 
परम्परा अविच्छिन्न थी 1 उस समय के विद्धान्‌ वेदार्थं श्रौर श्रपना इतिष्टास 
पूर्णतया जानते थे 1 यह बात भारत-युद्ध खे ऊं पहले की है ॥ १६ ॥ 

[ अथ पष्टः पादः | 
अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । 
अवसाय पुतं रुद्र मूर । [ ऋ० १०। १६६1 १॥ | इति! 


पद्धदबसरं गाधः पथ्यदनम्‌ } श्नवतेर्गलयर््रस्य ! श्रसो नामकरणः । 
तस्मान्नावगृह्न्ति । 


शवू्ाया्ान्‌ । [ ऋ° १ 1 १०४। ६॥ 1 इति । 
स्यतिः उपे; विमोचने \ तस्माद्वगरहन्ति । 


५६ निदत्तम्‌ { १।१७1 


दूतो नित्या इदमा ज॒गाम । [ ० १०। १६५॥ ? ॥ इति 1 
प्चग्यर्थपरश्चा वा । चटचर्धयरेद्ता घा ) ज्रा-कारन्तम्‌ 1 

परो निरया र च॑ 1 [ ० १०! १द४॥ १1] इति । 
खतुध्यवैयेत्ता 1 देक्रन्नम्‌ 


परः संगिक्य. संहिता । पदप्ररतिः संहिता । [ ऋष्‌ प्रानि० 
२।१॥ ] पदरप्रनीनि सर्मचस्णाना पार्पदानि। 


छ्र्थ--ओर भो, इस { पान्न ] के विना [ मन्त्रो मे ] पदविभाव 
नही होना । 

१, [ अवभाय ] =येय=पम्बन=पा्म के भोजन देने वा, (पदन) 
न्पराव वाततेके लिए, हेष्द्र,दो। 


पाववाना अवमन्थायेय मौए्‌ ह 11 मार्गे मे अदनमू=भोजनम्‌<पोजन 
[काउपाय रहै । ] भवनि गत्यर्थं वाने ते 1 [ इममे ] अम नामकरणं 
प्रत्यय दै । इस कारण से नही अवग्रह्‌ करते है [ पदकार्‌ । ] श्रगरसाय इन 
प्रकार अखण्डरखे दहै! 


२ सोन करधोडोको [ योक्रोमे।)} 


[ इस अदसाय रूप मे ] स्यति धातु [ अव उपप से ] उपमृष्टुक्त 
विनोचन अरय मे [ दै! ] इन कारण से अवग्रह क्से है [ पदकार। 
अवर.{माय इम प्रकार मध्यत विच्येद करते है । ] 

१ दूत नि्ंतिनमुलु अयवा नरक से, अयवा निन्र^ति का, यह्‌ 
आया । [ इम पद मे ] पृ्चमौ के अर्यं का दर्शन, [ अयवा ] षष्ठो के भं 
कादर्धेन दै । [अन यह्‌ निशत्यापद ] आकार अन्त बाला १ 
नि्रत्याः। 

२.परे [जाकर] नितिकेलिएक्टो) [इम पदमे] चुर्ीके 
भयं का दर्शन है। [ अत निऋशतयै हप ] ठकार वन्त [वाना जानना 
दिए ] 

परम समीप्ना संहित। [ होतो दहै 1 ] पदग्रहृति वादी सहिता [ होती 
है । ] पति वाते सारे चरणो के पर्पदन्धातिास्य [ हने है । ] 


भषप्यसतदितम्‌ { ? । १५ ] ४७ 


माप्य--पद्‌-विभाग दरदा फा चवश्ययः प्रदर £ 1 यदह पद्र-पिमाग श्रं 
ऊ श्नुकृ्ष्टी दीक र्ता | चनः मन्त्राय फा जानना श्रल्यन्त श्चायस्यफः 1 
षतदुधं यार्कने संद्विग्ध हाने वले पक एकपटरेदोदर उद्ाष्रण ्रिर्‌ | 


याक्चिक फटता टे कि यङ्फमं म संहिता ष्टी प्रयुक्तः होनी षं, चनः पट 
विभाग काक्या लाम ¶दस पद्‌ पर याररूकह्ताष्टुकि संहिता भीतापष्क् 
परम मश्िकष 1 नः पुदू-विभाग जानना श्ायस्यक दै 1 


त यास्फने महिना शव्द फा लस लिग्ग दै] यौ तदम पारिनि नै 
मौ लिग्या ह 1 प्र याक प्राणिनि फा पूर्ववर्ता६ | उसने डस लप्णफे माध 
दति पद्‌ भी नटी जोषा 1 श्रतः बदुत संभव छि उनने प्रपिगालि घ्रादवि ए 


ल्ठण॒ को श्रपना स्पद्रद्वियाह । पारिनिने टमी नष फो श्रपनाया ट । 


सदिता फ दृमरा लस णौनकीय प्रतिशाग्य २ |! प्र उमे 
रानि भी इति पद्‌ नटी टै 1 गौनक ग्रौर यार दोनो श्रनि समाप पालके) 


पदरप्रद्तिः संचिता पाठकेदुरोनेदो प्रयद्िणष् प्रथम श्र्थद्टे, पदर 
कीजो परति श्रवा मूल ६, बी संहिता द । दृक्षरा प्रथं ६, पुदर ट पर्ति 
जिसकी, वह मंता ह । र्छन्द्‌ ने यष दूसरा घ्रं ही निमा । प्राचीन शद्वि 
प्त क श्रनुसार संहिता षर भूल है । 


चरण श्रार शर्या मे थोड़ा प्रन्तर ६1 चरण मूल ह, श्रौीर शाग्या उसका 


श्रवान्तर विभाग ६} यथा-- वाजसनेय चरण के श्रन्तर्मेत काण्व धाद्व प्रह 
शाप्ाए्‌ दह्‌ । 


पापद्रानिनपषेदि भवानि प्रानिश्ताख्यानि । दस से प्रतीत होता १ कि 


चरणा क श्रन्तगत प्रसर शापा चाला फ शपनं श्रपने पर्पतभथ ¡उन मं स्वर 


श्रादि के उच्चारणकेजो नियमय, वेदी पार्ट श्रथवा प्रातिशास्यामें लिसे 
गप । 


श्मथरापि याज्ञ द्रवतेन वटवः धरदरेणा भवन्ति । तदेतेन ्तनव्यम्‌ 1 
ने चेदु च्रूय॒लिद्न्षा अत्र स्मटति। 
५; 1. 1 ध 
इन्र न तवा गाता दवता वायु प्रणन्ति | [ ऋ०?८1 ४1७] 
टति ! वागुलिङ्ग चन्द्रलिङ्ध' चाघ्चेमे मन्व 1 


य 


11 


~ ~ 
2 
[+ # 


५ निर्नम्‌ [?) ७} 
श्प्निरिधि मन्या विपित संद 1 [० २०।८५।२ 1]4इनि। 


नथाश्निमास्पव मन्त्र | { रपितो सयलित 1 स्थिषिरित्यःयस् 
द्वीसिनाम भवति । 


स्मथापि श्वानव्रछसता भरति । चदाननिन्या च ॥ ९७॥ 


श्रथ-ओर भी यनकर्मम दवता विपयक्र नान ओर कर्मस अनेन 
( धरर ) माता अया व्रिपिा हानी हे । यह्‌ इम [ शाक्व क्त वना 
गृण अर्व] द्वार ध्यान स जाननः चाहिए । व [ यानिक ओर मीमामक ] 
यदिक्ल विद्धचेवना वाचक पदक जानन वान इम व्रिपयमेहमर्है॥ 
[व अगनमेतकाव्छिनिरई्‌वो केने सदडाएुंग ? यया] 


दृद्रक ममन तु+कोवतसदवना वागु को वृष्क ह 1 [यहा ] 
वधयु लिद्गवो गौर दद्र निङ्गको आप्य मच अर्यात्‌ अश्नि देवता वान 
मत्रम[देखनेदैा]) 


अघ्निक समान ह मन्यो 1 ( ल्विपिन ) दीष्चि वाला अयान्‌ जलता 
न्ना [ वआ कौ ] सदखन्दवाओ । दम श्रकार यग्रि [लिङ्ग टै] मन्यु 
दवता वाल मतर म} { पपित =-उलिन, निवि यह्‌ भी, इन [धानु 
का} दीक्षिनाम होता रै [पुराने निषणटुज मे ]1 १७ ॥ 
भाप्य--परेरस्विधिया सहं पुराना प्रयोग &। 


लिगन्ञाञ्ध स्म श्ति। यदा ति एद्‌ स प्रतीत होता है कि यह किसी 
मीमासता प्रथ का वचन टै श्रयवापूर्वेप्त का श्रन्ते। 


दौलषि नाम यथपि यद वचन यास्कीथ निबर्डु म नरी है तथामि यास्क की 
शक्ती स निश्रिन ह ङि किसी धरान निधय्ड्‌ म यह प्रा गयाहै। 


शौर भी [ निरू शाद का श्रप्ययन अवश्यक दै क्यङि ] यान की 
प्रशंसा होती ट श्रौर चक्तान कौ निदा ॥\ १७॥\ 


श्राय चति म ज्ञान दी मती प्रण्सा र्टी है। राम के राज्यं मरं को 
श्रविदरान्‌ नथा} इखी पकार श्रष्पति के रज्य मे मी कोद श्दधान्‌न या । 
योगनिष्ट सुनि देवन श्रनान सगथ हान चौर मिय्या क्तान की निद्रा करता द। 


भाप्यसदितम्‌ { २1 धट) ५६ 


यास्क स्वयं. लिख तुका है-श्रधिकं विद्या वाला प्ररंसित होता है 1 दस श्रवस्या 
मे रोध, मेक्डानल श्नौर की प्र्ति का यद क्तिखना कि यास्क के काल म 
वेदार्थं भूल चुका था, महती टता ह । 


स्थाणुरयं भारहारः किलामूंदधीरय वेद न विजानाति गोमू । 
योऽन इत्सकलं भद्रम॑र्लुते नमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
यच्हीतम॑विनाते निगदेनैव शच्ध॑ते । | 
अनग्नाविव शपथो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ 
स्थाणुस्तिषटतेः । ्र्थोऽतंः । अरणस्थो खा \ १८५ 


शअर्थ--खम्भा है यह्‌ पुरुप भार उठने याला निश्चय होता टै, पाठमात्र 
पट्‌ कर वेद को नहीं जानता जो अर्थं को। जो अथे जो जानने वाला दह 
[ वह ] सम्पूणं कल्याण को प्राप्त दोता है । नाक को प्राप होतादै!जानसे 
घुले हुए पापों वाला । 

जो ग्रहृण ( कण्ठस्य ) क्रिया गया है, विना अर्ष-ल्ान के पाठमात्रसे 
दी उचारण किया जाता दै ¡ अर्चिरहित अवसा में जैसे सूखा ईन्थन 
होता दै [ वेमे ] नहीं वह्‌ जलता कमी भी 1 

स्थाणु तिष्ठति से 1 अथे अत्िसे अथवा परायानअपरिचित वन कर 
ठहरता है 1 ८ ॥ 

भाप्य-च्रधील्य वेदं, यहां वेद पद केवल मन्त्रकेलिएु दै, बह्यण के 
लिप्‌ नदीं । ब्राह्मण में मन्त्राय खोलकर विधि का विधान होता है । पूष प्रकरण 
मी मन्त्र की श्रनर्थकता का हे, बाह्मण की ग्रन्थकता का नहीं । प्रतः 'देद्‌ शब्द्‌ 
मन्त्र का द्योतक दे । यह प्रमाण रति प्राचीन काल क हे, श्रथोत्‌ उस काल का 
जव याजुप श्रादि संहितार््रो मे मन्त्रोढके साध व्राह्मण कासंमिध्रण नही 
ड्या था 

ू्वोदृत द्वितीय श्छोक में गृहीतम्‌ के स्थान मे महामाप्य १! १।१का 


पाड रधीतम्‌ हे 1 महाभाप्य काः पाठ ही वाक्यपदीय की भवृष्टरि छता 
स्वोपत्तरीका १ । १४ मे उद्धत दै। । 


¢ 





१. श्रधिक देखो, मारतवपं का वृहद्‌ दतिदात, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण 
० ६८-६६ । 


^ 


ह । 
५ 


निच््तम्‌ [ १।१६] 


शन र पाप नष्ट होते £ इसलिए गीता ममी कहा दे, कि शाना्निदस्यकमा 
अनो, यह सास्य का वविदरान्त ह ङि परचविराति त्वज मुक हो जाता ६ै। 


अरतिं गतरथङ ट । श्ररण गन, र्य -विधा रीर धनादि पचस दूसेको 
जाने ह । सन्द क श्रनुमार ये दोना रुषटनि के शोक, प्रनतु निरुकमे इनका 
सस्वर पाड दै 1 अत निश्रितदैकभो कलोकमापाङे पाठ पर भी स्वर येता धा 
ब्राह्मण प्रयो मे उदन गाथा्चौ पर भी स्वर्‌ रहताथा} शतपथ म प्रयुक्त 
गाधा्भरोम श्वर भान भी विमान ह १८॥ 


नकी प्ररामे जलोकसे दो शोक उद्धन क के श्वय शाका तद्िपयक 
दो मन्ध उदू्त करतः टै! 


उन सः पश्यन्न द॑द वाचमुत तः शुखन्न शणोतयेनाू । 
उती चस तन्वं{ रि स॑से जपि पत्यं उती पपासा; ॥ 
[ छ० १०1७१ 1४॥] 


शरप्येक प्य पश्यति वाचम्‌ । श्चपि च गय -दणौत्यनाम्‌ । 
इत्यगिद्दासमाहार्थम्‌ । श्र्येकस्मे तम्य पिस , इति स्वमातमान 
विद्ते । हान धकाशनमर्थस्यादानय! वाचा । उपमोत्तमया षाया 1 
अवे पत्ये कामयमाना सपाला । [ ऋतुकलेपु सरसा कट्वाण्‌ 
घास्ता कामयमाना ] ऋतुकालेषु यथा स णना पश्यति स श्टसोति। 
इत्यथैकषपरशसा । तस्योत्तरा भूशरस नि्ैचनाय ॥ ४६ ॥ 


श्र्ध--एक देवता आ भौ नही देखता वाणो करो । ओर एक मूनता 
हभ! भो नही पुनता इम को । आर णक के जिए [अयने | शरीर को सीन्त 
देती रै [वाणी ] जायगी जते पनि के लिए [शरीर को खलती है] 
कमना करती हई सन्दर, कल्याण वाले वश्चो को पट्नन वाली । 


ओर भी, एक दलता हभ नही देखता वाणो का, ओर मीऽसुनता हेमा 
नद मुनता इत [ वाणी ] को ! यह अविद्वान के प्रति कहा [छवा के 
जपे भाग [ने। ] ओर भी, एक क निए ( ठन्वे=स्वम्‌ आतमानं )=मपने 
अरर को लीलती है। [ वाणी अपने स्वल्य का ज्ञान सोलनी है।] 
शवान प्रकाधान है अर्थं का, [ यह्‌ ] कहा [ तीसरे पाद की ] इस वान्‌. से । 


भाप्यसदितम्‌ [६1 ६६] नि 


( उपमा+उत्तमया ) उमा को [ कहा ] अन्तिम [ पादकौ ] वाक्‌ से । 
जायन्यतरी जपे पति कर लिर्‌ [उम पतिक] कामना करतौ हई, सूनर 
व्र वाली, ऋतु कालो के [ उत्तर के द्विना] मे कट्प्राणएकाो बश्नों वानी 
[ पति कौ अथवा सन्तान कौ ] कमना करतो ६६ । ऋुकयलो के उपयान्न 
अमे वह्‌ [ पति ] दख [अपनी ] खो को देता ह, [ अयता ] वह्‌ 
[ अर्थन इन वागी को ] मुनता है । यह्‌ वाणो का अध जानने वापनं कौ 
प्रतार इस [ विप्य} कर जग्लौ [ ऋङ्‌] मधिकं सोल कर्‌ वहं 
केलिए [दहै]॥ १९॥ 

भाप्य--पोगी लोग वाक्‌ फो देग्ते, सुनते रीर सममत २ {1 पर मू लोग 
वाक्‌ को देखते इष्‌ भी नही देखते, दस फा क्या तात्पयं ह । इस फा एक उत्तर 
स्वामी दृथानन्दर सरछ्ठनी ॐ शिष्य श्रर उश्च समय ददरलरड फे श्रावको 
वि्वरिद्यलय के संृनाध्यापक पं रयामजीृप्ण वमी एम० एु० ने जर्मन देशा 
मे वी ्रन्तरोष्टरिय प्रुच्यविधा विशारदो कौ सभाम द्विषा था । चह उत्तर था 
किश्रायंलोगोकोलिपिका हतान प्रार्मसेही था) छतः घाणौ का देखना, 
लिपि चद्‌ पाठ का पदना है । यह उत्तर पया युक्त हे, पर पपाती ईसाई 
लेखको को यह उत्तर चुभा । 


चाणी का रौर श्रथवा स्वरूप क्या टै | दस प्रश्न का यथायं उक्त मन 
प्रीर ब्य मे मिलता है । मन्वते ही सारा जगत्‌ उसन्न दु्रा-घागेव 
चिश्चा भुबनानि जने । भवं हरििता वाक्यपदीय १ १२१ की स्वोपक्ता 
रीका के श्रनुसार यद एक ऋचा क! व्रतोक है । श्रभिनवगुक्त ने नाट्रशाख 
१४। ३ की विदृति में यही रमाण इति श्रुति; ज्िख कर उद्शत करिया ह । 
व्राह्मण भरथो मं न्यातिरयो से स्त लोकौ की उप्पत्ति का कथन | मनु 
श्वुस्ार भी बाणौ में सव श्रयं श्रथवा पुदाथं निदितहै।" बाणौ से ष्टी सारी 
सट विनिद्त हुईं है । श्रतः खषट उद्पत्ति का सारा रहस्य वाणी देखने श्रौर 
खनने दले को जातो जाता टे | इस ज्ञान की सहायता त उस की मुक्ति 
हो जाती है । पती श्रपना कोर शद्ग पति से दिपाती नहीं । दसौ प्रकार वाणी 
पनी सम्पूणं घटना कानी के लिए खोल देती टै । 


न्त्र 


के 


हस मन्त्र से एक शरीर रहस्य भी खुलता है । ऋतुकाल के वविनो मे खो 


सुवासाः नहीं रहती । श्रथापत्ति से यह स्पष्ट ट । चरतुकाल ऊ स व 


१. पूर्व, पृषरेकेश्रारम्भमे मनु ४। २५६ का प्रनार्‌ | 


रि कन 


[क 


६० निस्कम्‌ [ १।१९] 


श्ञान स पाप नष्ट होते ६ इसलिण गीता मेमी कठादि फि शाना्दुगयकमा 
बनो, यद साख्य क्य सिद्धान्त दै कि पन्द विशाति तन्व सुक ्ो जाती है । 


अरतिं ग्यर्थक ट । अर= गमन र्थं =विय श्रौर धनादि परस दष्रेरो 
जात है । छन्द § अनुमः ये दोना स्म्नि ॐ रोक द, परन्तु निकः म इन का 
सस्वर पाठ &1 सत निभ्रित दै कमो लाकमााके पढ पर मी स्र होना या( 
बराह्मणं प्रन्पो मे उदन पथा परं भी स्वर रहताथा1 शतपय मे प्रयु 
मायामे स्वर भाद भी विमान द| १८॥ 


प्ानढी यशां लारूसदो शाक उनटन कर ङ प्द राग्डार तद्विपयङ 
दा मन्त्र उन्धन करता द। 


उन लुः पण्यन्न द॑द वाचैुत सख॑ः शृएनन शुणोतयेनम्‌ । 
डतो तसमै तनवे पि संस जायेव पत्य॑ उत सुगमाः ॥ 
{करण १०।७?1९॥] 


प्रप्येक पश्यन्न परयति वाचम्‌ । चपि च शुगर श्टणोत्थनाम्‌ । 
इ्यप्रिद्वासपादार्धम्‌ । श्रष्येस्मे वन्य रिख , ईति खवमात्मान 
विव्ररुत । क्षाम प्ररूपशनमर्थस्यादानया वाचा ! उपमोत्तमयप षाचा 1 
जथर पत्य क्रामयमलना सुगला । [ ऋतुकालेषु सुरसा कटयाण 
धसा कामयमाना ] छतुकल्ञेषु यया स एना पश्यति स॒ शृणोति । 
इत्यर्वश्रणसा । तस्योत्तरा मूं निर्वचनाय ॥ १६1 


श्र्थ--एक देवता घ्या भौ नही देना वाणो को । ओर एक गुनता 
हा भी नही सुनना इम को । आर एङ के जए [असने ] अरर को खोल 
देती है [ वाणी ] जायन्िगी जैमे पि के लिए [ छरीर को शोनती है] 
कामना करतो हृदं सुन्दर, कस्या वाल वश्चो को प्रहुनने वष्ठी | 


ओर भी, एक देखता हआ, नही लता वाणो को, ओर भो, मुना एषा 
नटी सुनता इष { वाणी ] को । यह अविद्वान कं प्रति कटा [ चाके ] 
आये भाग [म ] ओर भी, एकक रिए्‌ ( तन्वं -्वम्‌ आत्मानं अने 
शसैर को खलती है । { वाणी अपनं स्वस्प का ज्ञान खोली है।] 
जनं प्रका्ने है अयं का, [ यह्‌ ] कह [ तोमर पाद कौ ] इस वान्‌ से । 


भाप्यसखरदहितम्‌ [ १।२० ] ददे 


जिस ने, [उस ] पुरूष को नहीं परहुच सक्ते [ साधारण लोग] वाणी दरार 
जानने योग्य प्रवल विपयों मे भी 1 [ एला सावारण पुरप ] विना वेनवाकू 
के हौ चलता फिरता है । वह्‌ माया वाली, वाक्‌ कौ नकल वाली [ वाणी 
से चलता फिरताहै। ] नहीं इस के लिए [ वाणी रूपी पेलु=गौ] 
कामनाओं को दोहती है, [ जो कामनाएं ] वाक्‌ के द्याया दोही जाती है, देव 
स्यानो मे जौर मनुष्य श्यानों मे । [ तथा ] जो वाणी को केवल सूना हा 
दै, अफला ओर अपुष्पा को [ =विना अर्थं वाली को 1] अफला उस के 
लिए [ ओर ] अपुष्पा वाणी होती है । अथवा थोडे पुप्प ओर फल वाली 
[ होती है ]1 अर्थंको वाणी का पुप्प ओर फल कहा [ मन्व ने 1 ] यज्ञ- 
विपयक ज्ञान ओर देवना-विपयक ज्ञान प्प ओर फल [हैं] । अथवा 


देवता-विपयक ज्ञान ओर अध्या =रीर-विपयक अथवा ननहमार्ड-विपयक 
नान ॥ २० ॥ 


भाप्य--क्तान की स्तुति करने वाल्ञे यास्क द्वारा उद्धत दोर्नो मन्त्र ग्वेद 
के वाहस्पल सूक्त मे द । इस सूक्त के भयम मन्तरमे कदा दहै कि वेद क्वान जो 
पथम ्रथोत्‌ शादि में श्रा, जो सम्पूरणं वाणी का श्रभ्र श्र्थात्‌ मूल दहै, जो श्रा 
खट ॐ समय पदार्थो के नाम रखने के श्रवसर पर प्रक हुश्रा, जो सम्पू जानें 
मं श्रष्टश्रौर जो ्रिपर शर्णोत दोप रहित है, वह क्ानप्रेमसे मरे इषु ऋषि. 
हथो म से वाहर निकला 1 यह वेद्‌-जान सार्थक श्रौर जीवन का पूणं फल देने 
वाला ह| 


इन्दं वेद मन्त्रो श्रथवा छन्दो कौ छपा से देवस्थान मिलते है श्रौर॒सनु्यो 
म प्रतिष्ठा प्राच होती हे ! 


मन्त्रो की छ्ृपा से सयं लोक, ययुलोक श्रथवा न्य उपर के लोकौ को 
युक्छात्मा प्राप्त होते ह 1 मरन के श्रथज्ञान के श्रानन्द्‌ के पश्चात्‌ केवल सक्ति की 
ही थ्रवस्था होती है 1 इसलिये तैत्तिरीय बाद्यण ३ । १२] ६ । ७ मं कहा 
दै-नाऽवेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । 


निरत शौर बाण भरनो मे अध्यात्म पद्‌ का शर्य शरीर-सम्बन्धी ्रयवा 
विराद्‌ शरीर-सम्बन्धी होता है । यास्क सन्त्र को कर्ठस्थमान्र रखने का भी थो 
उख्य मानता है । 


आगे निरुक्त शाञ्च का जागम-प्रकार्‌ कट्‌! है 1 


६२ निस्कम्‌ [११०] 


सुवा हो जानी ६ । श्रन्यच, को धते मी भेष वासं धारण करन 
च्वद्िण त्रिगथ कर पति स मिलने के समय {ये वाह कल्याण बास} इय 
क रहष्य क्(मराच स जानना व्दिए्‌ ॥ 


तजस श्रोर चख षाम पष्टनने खा शरदा हाना ६ । रन्न श्दि 
प्रथवां सिल्ला इचा क्षृद्म। इक्त वासम शरीर वक्ता दै । व वह, जा 
तुष्य सचना इपर होता है । वर्तमान सट डे युमारम्म स ही सुन्दर कडा 
का जनं चला श्राया दै । यहा विदसमत को स्थान नही | 

रव इसी विषय प्र भ्रगलय सन्त्र ६-- 

उत तं म॒ग्ये स्यिर्पीनमाहुननं दिनवनरयपि वार्जिनेषु । 

उरधिन्वा चरति प्राययैप वाचं शधो अरलार्मपुष्पाम्‌ ॥ 

[० ०\७१।५॥ 1 

ऋप्येखः यार्सस्ये स्थिरपीनमाटुः 1 रममाण पिपी देरसचप । 
गमरी स्थान इनि वा । यिद्ञाता्ं यन्नप्लु न्ति याम्शेयेषु वलव-स्वपि। 
अधवा येप चरनि मायया वार्परतिरूपया । नास्मै कामान्‌ दुग्ध 
चाक्र दोदयान्‌ देवमवुध्यस्यनिपु । यो वाच श्चुतया.नयत्यफलामरपुष्या 
मिति श्रफलस्मा पुष्या वाग्मरतीनि वा । क्रिशचित्पुष्पफलेति घा । 
श्रव चाच पुष्पफलमाद । यादजदैरत पुप्पफल । दैवताध्यामे चा 1 


ध्र्ध--जौर एकको [ वाक्‌ क ] सल्यकर्म मे ( व्थियीतम्‌ ) ध्थिर 
भावम पिया हमा अथात्‌ पक अनुभव वाना क्द्नेह। ओर नही ण्म 
{द्वा} को ( हिन्वन्ति) प्रप्र हो सक्ते है, अथवा नही उम की तुलना 
म टहर सक्तं हं { वाजिनेषु ) [ वाणो कं ] य्लोम। अवख [रूप] क 
माथ चलना फिरता है, माया के साय अर्यान्‌ वनावटी रूप मे वह पुम्प 
जिननेमुनाहै[ वाणी न्ने ] अफला ओर.अपृष्पा को । 


आर मी, एक को वायो बे सम्य म स्थिरपीत क्ते द । [वश्णीक 
उचान म जयान्‌ भौतिके दवा ओर विदधाना कं मध्यम, } रमणे करत ष्ण 
कोऽपूर्णस्पमपरियाहैधर्थकोजिमन एव को। [नवमस्य] इन्दा 
क हषा आर मूय की रेरिमिया क सहवाग स दवा क सस्य मे । भवा 
अय रमणोय स्थाना म, अथव विद्रना कं मध्य मे जान निवा है अर्थं को 


मप्यसदितम्‌ [ १1 २०] ४. 


जीयिन फर सकता ५, यष्‌ रषस्प्र श्रद्वितीय रै 1 यह परपुद्प म यौयन का 
संप्रमण करे उसि जरान करं सक्ता) } दमन विपय फा धिकः सताम 
मद्रधित वेद्पिद्मानिदशन से पज्र । 

यदि ््र्‌ के कि भरद्वाज फा श्रकामगदा तक पटुचना गष्प ‰, तो उस 
मष्टा श्रज्ञानी परद्रम दया कर सकते {1 उतकफेज्लिए्‌ सो चिमानपिदा घै 
गप्पृद्टु\ 


योरेप का पिकास-मतस्य पुर्प कहता टैक श्रादरि मनुष्य मूख. शशतभ्य 
प्रौ क्वान्य था } यद्र मतत फरपना पर श्राधित द| यागविप्र चौर दृतिष्ठास 
दस फे चिष्षु ह \ भारतीय दतिद्ासमं जितनादम पुराने से पुराने काल्ये 
जाते ई, जान उतना हो श्रपिकायिक द्रीयनाटै। दस को न्‌ मनना श्रपन को 
टना %, प्रा प्राप्मचन्यखना है} 


श्रतः यास्क फ प्ागम-विपयक लेष्ठ पर्‌ नर कका जा संयत्ता । 


उपदेश-परम्परा--श्रादि कपिर्यो का प्तान उपरे दारा चनि-श्ति यद्का। 
श्यारम्भ म मानव युद्धि शरतति निर्मल श्रौर समृति ध्रयिराधिक धारण करने यालली 
थी । श्राप्तृषलधमो ऋपिर्यो स उत्तरकाल के पिदरानू उतनी शुद्धि रौर स्ति 
चालेनय, प्रये उपदेश को खरलता से ब्र करते ये । उश फे उत्तर फाल 
का मानव श्रथिक न्यून शक्तिः बालाष्ो गधरा । उक्ष घुद्धि-यक्ति म ग्लानि 
इई ! तय वेदान शाख श्रदत्त हुए । वेदाङ्गो का यत्ता शृदस्पति ह्र ।) उस से 
पूर्वं कश्यप यादि षि निचर्टु रूपी समाभ्नाय का समास्नान कर चके ये! 
यष्ट चात भारत-युद्ध से श्रथात्‌ चिक्रमसे३०९० वप पूवस भी सषट्यो वपं पूर्व 
चुकी थी । यह इति्टास.-सिद्ध सलयता की कसरी पर॒ परीदित श्वागम-परस्परा 
रै} इस के विपरीत योरोप के वक्तानिकरयो ने जो भृ कस्पित दतिषटास्र श्रप्रने 
प्र्तिद्ध्‌ भापामत्त के ्राध्रार पर खदा करके प्रस्तुत किया दै, चद विदाना से 
निन्दित द । 


चदं च वेद्धाद्ानि च--स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ने दसका रयं कियाद] 
““"समास्नासिपुः सम्यगभ्यासं कारितवन्तः । यन सवं मवुष्याः चेदं च 
वेद्राद्भानि च जानीयुः । इति । निरुक्त पाट को दृक्तरा घथं भी ै-पेद्‌को 
श्राननार्यो, चरणौ श्रौर शावा््रोके रूपम समाप्नात किरा । तथा वेदा का 
संग्रह्‌ किमा) 


१. शान्तिपर्व २१२! ३२ ॥ क 
3 


॥. निस्कंम्‌ {१।२०} 


साना नवर्माण ऋग्यो वभूवु । तेऽवरेम्योऽसाच्तान्टतघरमभ्य 
उपद॑शोग मन्व्रान्त्सम्धादु 1 उष्डेशाय म्लायन्नोऽधरे पिल्मप्रदणागम 
ग्रन्थ समाघ्नासिपु । षद्‌ च वदाद्वानि च । परिम भिरमं भाखनमिनि 
का 


श्यै --नाभात्‌ क्रिया ज्म को जिदेनि, ष्म ऋपि दृण । उन्हौनि भपन 
मदोधक लिए जिह वर्म कााव्राक्तागन या, उद द्वारा मन््राके 
{ फठभौर अर्थं] दिण + उपन्‌ [ ग्रहणक ] नु स्वानि वात ट्ष्‌ 
(आदनो अधिक ] छोर [ये] उन्दनि सुट ग्रहणके नि टस [ निषष्टू} 
ग्रन्यकाजम्थाम रिया आरव्रेर का ओर वदाद्गा का । वि्मभिन्नः 
अथवा भाननररान । 


माष्य--ार सिम रौर युगे खाहि मे धमे फो नात्‌ करने वाले 
श्वपि भे) वे छयमागनदिान ये । व मोरसम्तमथ ।+ उन्हे षो मन्दर भर्‌ 
कषान के तत्व स्वय शत हु । यत खि शरवः युग मे द व्यन्त पुरयङमो धे 
च पुरम योगी मश्‌ प्रेम स ईृशवरप्रेरितिम ध्रा को दन वद्धि दण । वे श्रादिमे 
शरीर निमाय मी थ! 


आरद ख सम्प ज्ञान भूत मन्य भविष्यतः श्रो सयधम्धेपशयण र 
श्पिरयो की दुन६। बद धर्मैर अनुर्जद धलुरेद, धर्घवद्, गान्धरयवद्, 
म्यातिष शान रादि समस्त दिकतान च्य प्रागम चपिर्योम इधा।वे श्वि ये, 
द्या, भ्त्रि, वसिष्ट, स्वाय॑मुव मनु, साङरदरय शादि 


शपि क्ान शी महिमा दसी दत सममन म श्रा सब्नी है ङि उतनाशान 
ससार भरसे थाज तङ नदो टा सद्धा । मरदराज शपि ते सप्स्वीनम, श्रन्‌ 
शम श्रौ रीषेजीकितम धा 1 भरदा रि ने भकार रदा खान द्रिया।* 
नि्टनदटनद्र का कन्य देवा) षडह इन्द्र भौतिक शकि का, वाखाच्टिनि 
दधताप्रि क दिभ्य रूप 1" शकय अया उशना छऋपि क्रिमो मी मृतको 


२. चश्च, शरोर स्यान ॥ २ अन्वितः ३४८६।३२॥ 

द दतरेप ग्ररव्वक १।२१२८ 

४ श्राकशगद्वाग्दश्च गुण म्ग्द्राओे महनि उगष्रशत्‌ शरोन्‌. क्रमान्‌ अमना 
विष्एुथम्यारसय न १ छन्दिस २९१८५४८४ 

५ निकज श्वा ञ। २६1 





भषप्यसदितम्‌ { ६ 1 ६०] (1 


जीदित फर सफता धा, यह रदस्प्र श्रद्धितीय दै । यट परपुद्य मे मौयन का 
संक्रमण करके उसे जरामुः्त फर सक्ताथा । दम व्रिपय फा श्रधिक जान 
मद्रचित वेदरविचानिदर्शन से कीजिष्‌ । 

यदि कोके कि मरट्राज का श्राकाणद्गा तपः पटुचना गष्वदै, तो उस 
महा श्रज्ञानी प्रम दयां कर सक्ते ६} उत्तफेन्निद्‌ तो विमानयपियरा द्ी 
गघ्पृ 


योरोष फा विकास-मनस्य पुरुप कष्टता दै कि श्राद्रि मनुष्य मूर्ख, श्रक्तभ्य 
प्रौ ्तानशयूल्य था । यद्‌ मत कल्पना पर श्रध्रित टै ! योगविया चौर दतिष्ास 
स के विर दह । भारतीय दतिदास मे जितनाष्टम पुराने से पुराने कालम 
जति ई, शान उतना टी श्रधिकापिक दीपना दै । द्रस्फो न मानना पने को 
ठगना है, पूरी श्चात्सदन्चना टे । 


प्रतः यास्क का श्रागम-चिपयक लेख पर नटी पका जा सकता । 


उपद्ेश-परम्पग--श्रादि कऋपिर्यो फा जान उपदेश द्वारा भने-श्राये यदा । 
श्रारम्भ मं सानव धुद्धि. श्ति निम॑ल श्रौर स्मरति श्रधिकाधिक धारण करने चालो 
धी । साक्तातृक्रृतधरम पिरयो से उत्तरकान के विद्वान्‌ उतनी बुद्धि प्रौर स्प्ति 
यालेनथे, परवे उपदेश को सरलतामे श्रहण करते थे । उस्र फे उत्तर काल 
का मानव श्रधिक न्यून णक्तिः वालाष्टो ग्रा] उसकी बुद्धि-शक्ति मै ग्लानि 
दई । तव चेदरा्ध शाच् प्रनरत्त हुए 1 वेदात का चेत्ता ब्रदस्पति दुश्रा 1" उस्र से 
पूवं कटयप श्रादि पि निवण्टु रूपी समास्नाय का समान्नान कर चु ये। 
यष्ट यात भारत-युद्ध से श्रोत्‌ विक्रम से ३०६० वप पूवं से मी सदर वधं पूर्वहो 
लकी थी । यह इतिहास-सिद्ध सलयता की कटी पर॒ परीदितत श्रागम-प्रम्प्रा 
ह । दसत के विपरीत योरोप के चज्ञानिकवर्वो ने जो कृ कल्पित इतिदास श्रपने 
श्रतिद्ध्‌ भापामत के श्राघार पर सवदा करके प्रस्तुत किया ट, चह विद्वान त्त 
निन्तिदं । 


वेदं च वेदाङ्गानि च~ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने द्सका रधं किया ह | 
““"समास्नसिषुः सम्यगञ्यासं कारितवन्तः । यन स्वे मनुष्याः वेदं च 
वेदाद्गानि च जानीयुः । इति 1 निरुक्त पाठ का दूसरा श्र्थ॑भी चेदु को 
श्ाननार्यो, चरणो श्र शाम्बो के रूप मं समा्नात्त किया | तथा वेदृष्रौ का 
संग्रह क्या । 


९. शान्तिप्ं २१२ । ३२ ॥ व 
६ त 


लि > 


(णि. |. 


दद निरक्तम्‌ [ १।२०] 


यास्क ने इतिदास कध यह प्रम उञज्व तप्य सुरद्दितः कट के मानदपर 
मदयन्‌ उपकार किया है । 


प्टतावन्त समानकर्माणो धातर 1 धातुरदृधाते । प्तताउन्त्यस्व 
सर्य नामधेयानि । दना यनामर्यानामिदमभिधानम्‌ ! नेधरदुकमिद 
देयनानाम 1 धा वान्पेनेदमिति 1 तयदन्यदरवतते पन्ये निपतति मैघगडुकः 
तत्‌ 
द्रं न ल्या वाश्यन्तम्‌ ॥ [० १।२७\१॥] 


श्रम्वमिय त्वा वालवन्तम्‌ । बाला दुशार्यार्था भषन्ति ] दशे 
दशत 

श्र्ध-द्नने समान अर्थ वान घातु है । धानु दानिम [ है।] इने 
इम द्रव्य क नाम । इतन अर्या का यद्‌ वाचक ह । नैधण्टुव (नमपरधान) 
यट [दै] दक्ाका नान) प्रयानना क्षि यहं रै । तो जो अन्य देवता वति 
मन्नम | बोर द्वना नाम ] आगिरतान्ा जाता है, नेषष्टुक [ = गोण 
होना ] क्ट। 

माप्य निवडक तीन शरकरणा प्रथम्‌ प्रकरणपते दो माग ६ । एक 
माग समानकम धतुरचो का दे\ यया--द््ठादश कान्तिकमोख 1२१६४ 
दूरा भाप एक सन्वनद्रष्यनपदायं के चनेक नामे क ६ । यपा--प्कर्चिशति 
पृथि-या।)। १॥ दून दोन मागें श्च एक सामान्य नाम नषण्टुके प्रकरण 
ह) प्र शम प्रङरणं का यह्‌ मैषण्डुकं नाम निद में नदी है निरकम्य अगला 
मपण्डुक पदु शौय प्रथंक्ा वाची] दूरा प्रकरण एक नाम ठे अनेक भर्षा 
काट। इस प्रश्ण को सपन श्वरड कहते दै । यहो मप्यम प्रश्ण ह} इव मै 
छनन मर्द निगम मी दै । नैयण्डुकम्‌ इद्‌ दवनानाम । गौय ६ षष्ट 
दषतानाम । धधानना स ई यद देवता ङा नम 1 य देवन प्रकरण भयथा दरुवन्‌ 
कारु &! विदय ट 1 इम द्द प्रङ्पण ऊ दिष्य मं दो मन्द्रो के उगहरण ६ । 

श्रद्ध म र्वा वारवन्तपर्‌ 

घोडेदे ममान, तुम बालो वाय ३, [ अन्िकोस्नुतियोस नमन्कार्‌ 
क्टलकीङ्ण्याक्सेर्है।] {पे षोडागर्दन ओर्‌ दृद्व वानो से 


मद्री आदिक दूर करना दै, केम यज्ञ के विघ्नो को अनि अयनी ज्वालो 
भेदूरकर\] 


भाप्यसरदितम्‌ { १।२० ] ६७ 


वाला-च्वाल, जो दंशो के निवारण के लिए होते हं। देश दश्तिसेटे। 

भाप्य--मन्त्र का भाव स्पष्ट है । बाल-रहित धोका दुःखी होता है । इसी 
ग्रकार उवाला रहित य्च्चि सुख नदीं दे सक्ता } इसी लिए कालायन ने कर्म- 
प्रदीपे लिखा है कि भस्म श्रादिसे हविन देवे! यङ््‌भ्चि सदा उ्वाला््चौ बाला 
रहना चारिएु । 


२.-- मृगो न भीमः कुचो गिरिष्ठाः || { ऋ० १।१५४।२॥] 


सयग इव भीमः कुचसे गिरिष्ठाः । सगो माण्रगतिकर्मणः ! भीमो 
चिभ्पत्यस्मात्‌ \ मीष्मोऽप्पेतस्मादेच । कुचर इति चरतिकर्म ुर्सितम्‌। 
अथ चेदेवताभिधानम्‌) कायं न चरतीति ) गिरिष्ठा भिरिम्थायी 1 गिरिः 
पवैतः । समुदुगीणो भवति । पर्वेवान्पवैतः ! पै पुनः पृणातेः पीराते- 
वा 1 च्र्धमासपर्वे । दे्रानसिमिन्थीएन्तीत्ति । तत्पदतीतस्च्सन्धिसामा- 
न्यात्‌ । मेघस्थायी मेघोऽपि भिरिरेतस्मद्रेव । 


अधं--मृगरनसिह्‌ अथवा व्याघ्र के समान भीम=मयानक, कुर्सितकर्मा 
पर्ेतस्थायी । 


सिह अथवा व्याघ्र के समान भयानक निन्दितकर्मां पर्वतस्थायी । 
मृग, मष्ट गस्यथैक से है । भीम, डरता है इस से । भीप्म पद भी इस से 
ही है । कुचर यहं चरत्तिकर्मा है } कुत्सित =निन्दितकर्म [ में }। 


अव यदि [ यह्‌ कुचरद, जो इद्र का वित्तेपण हो सक्ता है, ] देवता 
कानापरहै, [ तो अ होगा ] कहां यह्‌ नहीं चलता फिरता । निरा: , 
गिरिमें ठहरने वाला 1 गिरि {काञभै है ] प्रत । वहत अच्छ प्रकार 
{ भूमि से ] उद्वगीर्ण= पर को उगला हुमा होता है । पर्व अर्थात्‌ जोध 
वाला है पवैत । पतै फिर पृणाति [ दान-कर्मा | मेदः [ देव, पित्तर ओर 
मयुष्यो के लिए, हव्य, क्य ओौर दान दिया जता है ] अथवा प्रीणाति 
से । अर्थ॑मास् वाला प [ पूणिमा-अमावस्या ] । देवों को इषम व्च कसते 
दै । इसी प्रकृति [ =अधं मास पतै ] से दूसरा पतं [अङ्गुलि पै, वेश-पववांस 
की पोरी, इत्तपपै= ईख-गन्ने कौ पोरी आदि ] होता दै 1 सन्िजोड की 
समानता से । { जसे पूर्णिमा अमावास्या के दोनों पक्षों के मध्यमे हनेसे 
उनको जोडने वाली होती है" वैधे ही ये दूसरे प्र दो भागों को जोडने वान 
होते है\] मेघमें ना 1 मेघ भी गिरि इसी [उद्रणीरणं होने ] से ३ । 
1. ~ 


द निस्क्म्‌ [१।२०] 


भष्य--इनद्र गरि मं उदश्ता है 1 वे गिरि सष्यस स्थाने मोहो सक्ते 
६ वषो हन्द्रषारथान है । घदागिरिङ्िसिस्पम हति, यद्‌ शअन्वेस्णीव 
दै। निरि श््द्‌ में “उद्गी दश्रा श्रयं जिल श्रुत प्रकार स सम्पू टै, चद 
र्दा के निन्य सम्बन्ध का सजीव उदाहरण है \ वायु पुता, ० ए, शौर 
वरदयारडपु° पू भाग, ०७ क निद्लिखित श्टोक, जो दोने। पारो ॐ सवाद्‌ 
स शु किट्‌ ण्‌ है, देवने योष्व ई 


श्रद्ध सच्छादित्पम्‌ उवी! समीच्या पजापति ॥ 
उदृश्रत्योर्यीम्‌. श्रथाद्वचस्तुः अपस्‌" सासु सं विन्यसत्‌ | 
सामुद्रीस्तुः समुद्रे नदयीरनिश्नगाख्पिः ॥ ८ ॥ 
पाधिगीप्तु* ख मरिनयस्थ- पृथिव्या सो ऽचिनोद्‌ गिरीन्‌ । 
भाक्लगे दह्यमनि तु पुरा सयतकश्निना ॥६॥ 
तेनाश्निना प्रलीनाप्तेः पर्यैना भ्रुवि सर्वैश । 
शैत्यदिकारंवे तस्मिन वायुना ऽऽपस्तु"" सहिता '” ॥ १० ॥ 
निषिक्ता यत्र यनासस्तन्र तश्राचलो ऽभधरत। 
स्फप्माचलत्वाद्‌** अचला परयैमि पनैता स्मरता ॥ ११॥ 
गिरयो दि१* निगीुत्वान्‌ चयनाश्च" शिलोच्चया । १२॥ 
श्रथाद्‌-- पजापति ने भद्र जडी भौर शिवी में ध्राप स्णप्ितं करके, 
श पश्चात गिरये) को श्रचिनोत्‌~पकत्र या अधवा चिना ये गिरि दे चिने 
शण इश्च का प्रकार शो वशित  । पूर्वं सर्म॒भँ युगान्त प्रलय के समय व 
सेदसेका्नि स सम्पू पदाथ जल गष तद श्रत्निष्टी श्तिमानास भूमिप्रदं के 


सम्पू प्रत पिथक पिन क्ट भूमिम दी पूर्छनया लीन हो गस्‌ । किर भनि 
शन्तिक्तो गया उक्ल का तप श्रौर तेन धति ग्यून इरा ¶ समय प्राकर भेत्य का 





१ व्र्-दन्छन्‌1 २ बण ्थिर्वोख । ३ व्र--ग्रष न्यस्ता | 
४४ व्र*--सापयतुमदि न्यत्‌ । वायु-वियखन्‌। ५ ब्र--खमूद्राशच | 
द ब्र नदियष्धरनदीषुच 1 ७ ष्यङ्‌ ततु समीक । 
८ वयु-तदा 1 ६ ब्रऽ-त्रिलीनषसे \ १. तन्ये) 
१९ बान्-खदनः । १२ वार-- निष्क! \ १३ अ-्तपाचम । 
दष वार्ध | १५ नश्यनत । 


भाप्यसदधितम्‌ { \ 1 2०] 


॥ १ 
॥) 


प्रास्य दुध्रा ! ततय चायु प्नौर्‌ श्य ङे प्रमावसि श्राप सषि श्रधया संत ष् 
गप्‌ यष सित स्पदहिम काथ, ध्यया कप्त द्ीर प्रकार को,यष् च्रमी 
नि्थोय मष्ट फर पाया। 


ये संहत श्वः भूमि पर ज{-नष्मं निषिक्त दुरु श्रयत छिद गु, श्या 
प्मन्दर्‌ धस, श्रथया निपकर्न्लदकने सये, ष! सुद्‌ गण्‌, चष्ट. चक चन! ये 
संहत श्र(पः गिर कर मी श्रवन रहे, दिने नष, वही दुन यीरभूनिकेयोयमरे 
श्रचत्त यने । जदा-जदां ये श्राप ठका, पामे चद्‌ करे एकत्र द्रुण्‌, वहां 
पर्यत यने { ज-नष्ं ठन संहत श्रः को अधवा हिमनतोद रो भूमि ने 
निगी्‌ ( =निगल ) लिया, वा वदां गिरि यने ! वजा ये संहत-पपः 
किष्ठी कम-व्रिेपमे चिते गद्‌, वद्रो-वद्रं भूनिमें शिलाछ्रो का चयनं दुश्रा। 

गिरि श्रौर पचेत फा मेद ध्यान देने योग्य टै। 


श्रपर्वासस्तु गिरयः पर्वभिः पवताः स्मरवाः। 

मष्याण्ड प° १६।१३७]}} 
ये संहत श्रापएः कतिना फाल संहत रहे, रैस्य-युग फेय तर रषा, सेहत 
्यप्ः शीर प्रथिवी का योग किष प्रकार ह्र, दस्र मायामे सम्पीटन षो रदा 
या, वा नरह, ये सय प्रन श्रन्वेषणोय दह 1 म ने स पाठको दृत क्लिप उदृ्त 
कियाद ढि पाठक जानत कि-- चल, पर्यैत, गिरि रौर चेल, न चरस 
फानिमोण कैत हु्चा । दस व्रिपय मं धाचीने विदान्‌ कुं विशेप धेज्ानिक तत्य 
जानते ये । उन्ही मं से यास्क एक विद्वान्‌ ष्टी मदय, श्रव युनि-कोटि का महायुदप 
था | उश्करा्तान प्रौर भी स्पष्टा उक्त ने भिरि कानिर्मोण उद्र पिया 


द्वारा माना है । तदनुसार शमि मे गिरि वन तौ चुके थे, पर तच उन का पार 
पूरा यमन हा! वे ध्रथिवी के श्रन्दुर से उगल्ले ग्‌ । देशी क्रिया उवार ॐ 


फटने प्र लावा ( 1५५ } द्वार दोती है तव ताप वदा हृश्रा होता 
ड ६। 


श्रव विदधाना को ध्यान देना चाहिए क्रि गिरि शब्दे म कैसा श्रदूभुत 
रदस्यमय इतिहास धिपा पदा दै । शतः राव्य का निर्वचन करने वाला घुर्प 
महान्‌ विद्वान्‌ होना चषि } हस उच.कोटि क यास्क सच विदान्‌ पर 
सुद्र-श्राणाय सिद्धै्वर वमो ने पाश्च राय गौर चिहिरलिदधः श्रादि का 
न्धानुकर्ण कर के यह श्रादेप किया फि निक्त मं किएु गप्‌ याक ॐ लगभग 
धै नि्ेचन श्रु हे । जो उदधरथिः भुर्प निर्वचन विथा प्र पृरुःपरधिकार 
र्ठता था, उख प्र दथा कीचद् फेंकना बिदवूनवो का ही काम ट! 


७० निस्क्तम्‌ [१।२०] 


निस्नं के श्रष्येना को दस ष्क उदाहरण से समम नेना चदि कि यास्क 
ॐ ध्यक नि्यचन मं विततान का मन्‌ श्नः ई । 


मेव भौ भिरिहै। मेषकोभो उट्गीखं होता है।एकष्ने मेम भमो 
मरा नया मेव टगला जात इश्रा बडुधा दिला रता टै 1 वह पटले मेष से हौ 
चादर निच्लतः हि) इतर की दुरा मे यड अन्यधिक स्पष्ट! 


तदानि नामानि श्रधान्यस्नुनीन देयतानां तदवतमित्याचच्ते 1 
लदृपरिष्ठादु उयाख्याम्यान- । नै एड़कानि मेगमानीरेद ॥ २०॥ 


चर्ध--ना जो नाम [ इन निषघपु मे श्रवा स्तुमि वाते देवनाओ के 
रै, [ निपष्टुक उम काण्डरको ] देवन, यहक्टे हं [ पुरे विदान्‌ ] । 
उमका उपर चल कर व्यान्यरान करेगे । नेषष्टुक ओर नैगमो कौ यहा, 
यहा) २०॥ ह 

भाष्य--उपरिटन्‌, पराचीन ब्रा सपने प्रन्य का एकु पत्रः लिख कर 
नीचे रखते य । तदनु उब $ उपर-ऊपर सतते भ्रगचे जि पे रखते साते थे । 
इमी ज्िए्‌ यइ “उरन्‌, ख प्रयोग इरा । इन का श्रथ दै-इष के शरणे ! 


इम श्रष्याय के इस श्रन्तिम लेख स यास्क ने नित के दोमागकर दिवे। 
पूवं मँ निधयडु क प्रले ४ श्रस्यार्यो का भ्यास्यान ह चौर उत्तराधं मे अन्तिम 
प्राच श्रप्याथ का ) यड्‌ निरः शरम्थ श्वनन्त अन्य नेहो रै + यह निधण्डु का 
भाष्य माश ह । व्यास्याभ्याम पद्‌ ख यद पूरंनया स्पष्ट हो जाता ६ । पूरव 
सनौर उत्तरं मे गीय शौर प्रधान दववना््रो की स्तुनिया ई । इम से भरने 
परिशिष्टो न्नं श्वनिनसुनियां ई \ वदं प्र अामश्रौर परमात्मव्रिा का 
निदर्मन दै॥ २० ॥ 


आ इति प्रधनोऽघ्याय ॥ 


अथ हितीयोऽध्यायः 


श्रथ निर्वचनम्‌ \ तद्‌ येषु पदषु खरसस्कासं समर्थी प्ररशचिरन 
विकारणान्विती स्यातां तथा तानि निरयात्‌ । प्रथानन्वितेऽयेऽ्रा्. 
शिक विकारे ऽर्धनित्यः परीक्तेत ! केनचिद्‌ वृत्तिसखामान्यन । त्रधिद्यमाने 
सामान्यऽ्यक्तरवरणुसामान्या्नियात्‌ ॥ न न्यव न निन्नयात्‌ | न 
संस्काप्माद्धियत । प्रिशरययन्यो दधि वृत्तयो भवन्ति । यथां विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌ । 


श्र्थ--अव निर्वचन । तो जिन पद मे स्वर मौर प्रकृतत, प्रत्यय के 
संस्कार ( समर्था ) वास्तविक पदार्थं चताने मे सशक्त तथां गाखह्रारा 
कताएटए्‌ विकार से यृक्तहों[ अर्थात्‌ वातु भौर प्रकृति, प्रत्यय मे 
स्प प्रतीत हो जें ] । वैते उनका निर्वचन कर । भीर अर्थक [ प्रकृति, 
प्रत्यय से | युक्त [ दिखाई न देने पर ओर ] व्याकरण श्ान्र दारा अनिदिष् 
विकार के होने पर  श्रथनित्यः अर्थं मे ठहरा हमा [ निर्वचन ] की 
परोक्षा करे 1 किसी ( चृत्ति.सामान्यन ) आश्यात भर्‌ नाम ह्य जो 
तुमो से निकरे जाते है, उन की समानता सच । न विद्यमान होने पर 
एसी समानता के [ निर्वचन करने का त्यागन करे! तथापि अन्तरमान्न 
सौर वर्णमा्र की समःनता से निर्वचन करे। नही एेत्ता होत्रे [कि] न 
निर्वचन करे । न ही [ व्याकरणोमे वताए ए प्रकृत्ति-प्रत्यय कर 1 संस्कार 
का[ विनेप ] अद्र करे! संणय वाखी ही वृत्तियां होती दै । जैसा अर्थं 
मथवा पदार्थं है, उसी प्रकार विभक्तियों को श्ुकावै, अर्थात्‌ वदघे | 


भाप्य--नि्चन पद्‌ की व्याख्यान डुग लिखता है--्रपिदहितस्य अर्थस्य 
परोक्त चौ अतिपरोक्षरत्ती घा शब्दे निष्टप्य 


वा प्रतिपरोष्ठ 
त्ति होने पर खच कर श्रथवा तोद कर जो वचन ( कथन ) हो वह निर्वचन 
होता षट । निर्वेचन पद्‌ का ुक सीधा श्रयं मी है | श्रौत खशि उप्पत्ति के समय 


७२ निर्कम्‌ [२।१] 


भंपदायं की वद माया जिघ से दचननशस्द वना, निर्गतो यचन यस्मात्‌ । 
दशरथं का सम्ब-घ पूरं सि व्रिधासेहि। 


निक्त शाश्च म अधं=प्दाथं की प्रधानता । द मे राद के देवलं स्थूल 
पाकम गी । शन्द्‌ कः द्यू रूप व्याकरण का विष्य दै! 


चथकोष्टौ पद्यं कदते दै, यह लोक म ध्रनिद्धरहे। अपाद्‌ सुनि का 
प्य शाख सूत्र हे--इन्द्रियाथैसन्निकपत्पक्चम्‌० । यदा धरय पद स 
गधं का ग्रहण षहोताश्ै) प्दायंडीतो रब्द्‌ काथं ४ । उसी प्रदरं ङे 
स्तिव्वम श्रते समय शादि मे सृष्टि निमोय समय प्र बद रम्द्‌ देधरीय 
यमानुसार उचरित टु! \ 


श्रथैनित्य र्थं मे उरा हशर । निय =नियत । देस समास पर पृष्ट ९ 
श्रन्वम पल भी लि जा चुङा है । निर्वचने ध्याकरण क इसलिषु 
धिक श्चादर नदीं किं विथाकरणो जे प्रहि प्रन्यय के विधान म॒ अनक करपनापं 
। है । इचि यास्क ने कडा दै-त्रिशयवत्यो दि वृत्तयो मगन्ति। 
थात्‌ सशय चाक्ञी इृक्तिय) होती ह । यो इन्नि शब्द यति शचीन शंम 
कत इश्च ६ । श्रधोत चाख्यातं मौर नामरूप को धातु स निकालने वाजे 
{ख । इती पिप्राय स याकरण महाभाग्य म प्रथिनीय सूरो छो एृततिषूतर 
† सका शी हि) अादिश्लि ने भो श्रपनी शिका म इृत्तिकार^ नाम काण्क 
एत्य षाह 


य्रत्तमरत्तमिति घा वादी प्व शिष्येत । अथाग्यस्तर्मिडनिस्थाने 
्रद्ल्लोपो मनि । स्त॒ । सन्तीति । अथाप्यन्तलोपो भरति ॥ 
रा । मनिनि । थाप्युएधालोपो । भगनि । जम्मतु जग्मुरिति ॥ 
-यायुपधापिक्ारो मयति । राजा । दरडीति 1 अथापि वर्णलोपो 
यति। तस्या यामि। इति 1 श्रधापि द्विवरलोप 1 खच इति । 
थाप्याद्विषिपर्यया सयति । ज्योति ! घन । तन्दु । वादृशर ए्ति} 
[थाघप्याद्यन्तविव्यैयो भति। स्तोका । रज्जु । सिकता ।नर्धिति। 





ष नन्‌मो श्र्तसूतप्रामाप्यात्‌ ।२।१1९॥ 
२ शयिन्य रिस मे मी यद एविकार परकर 1 


भप्यसदितम्‌ [ २। १1 ७ 


अर्थ--१. प्रत्तम्‌, अवत्तम्‌-[ इन दो रूपों मे ] धात का दिही 
धचता दै 1 २. ओर भी, अस्ति के निवृत्तिखानों मे आदि-लेपं होता है । 
[ यथा-- ] स्तः, सन्ति, इति । ३. ओर भी, अन्त का लोपं होता है। 
[ यथा-- } गत्वा, गतम्‌, इति । ४. ओर भी, उपधा [ अरन्यं वर्णं से 
पूव वर्णं, यथा गम्‌ धातु मेँ मू अन्त्य वर्ण है, उससे पुपर व्ण अर्यात्‌ ग मेँ 
जोञदहैः उस] कालोप होता है { यथा-- ] जग्मतुः, जग्मुः, इति। 
५. ओर भी, उपधा में विकार होता है ' [ यथा-- } राजा, दरडी, इत्ति । ` 
६. ओर भी, वणं का खोप होता है । { यथा-- } वचया यामि, इति । 
७.जओौरमभीदोवर्णो कालोप, तृच [ नत्रि+छच ]. इति । ८. ओर भी, 
आदि का विपर्यय =उलट, यहां पर-वर्णान्तर मेँ परिवर्तन होता है! 
[ यथा-- ] ज्योततिः [मेन्‌ के स्थान में द्र थानयोत्ि.] घनः [में धृक 
स्थान मे ह्‌. चान्ह्नः }, विन्दुः [मेव के खान में म्‌ था~मिन्दुः ], वाटयः 
[मेव्‌केस्थानमें म्‌ धारमाटय. } ९. गौर भी, आन्त का विपर्यय होता 
है । [ यथा-- ] स्तोकाः [ स्कोताः }, रज्जुः [ सूम्‌ विसर्गे से खनु को 
सिद्ध करते है], सिकता. [ कपिताः ], [ ओर ] तकु [ कतुः ], 
ति। | 
भष्य--श्नव यास्क ने निवंचन फे भाधारभूत नियर्मो का वर्णन ध्रारम्भ 
क्रिया हे} इन नियमो का स्पष्टीकरण उस ने छपने फाल मे प्रचल्लित व्याकरणं 
के नियमो के श्रचुसार किया है । भ्रादि सि मे व्याकरण का श्भ्यापन प्रतिपद्‌ 
पाढ के श्रतुसार होता धा । शनैः पतैः बुद्धि भौर स्यति के हास के ते जाने 
प्र व्याकरण वनाएु जाने लगे । धतुश्रो की फदपना भी श्रारम्भ इई । उस , 
कपना के श्रनुसार वत्तेमान काल मे श्रस्‌ धातु से श्रस्ति, स्तः श्रौर सन्ति श्रादि 
रूप मान लिये गणु । इस उत्तर कालीन करपना फो मान कर यास्क से निर्वचन 
मँ इस का प्रयोग क्रिया । यूरोप का सौभाग्य था कि उस के पात निरुक्त पचः । 
यास्क के इन हौ नियमों पर यूरोप के ्रपञ्र'श सम्बन्धी सार भापा-मर्तो को 
शयाधार है । यह यूरोप की चालाकी है कि उसके लेखको ते यास्क की ऊहा 
ॐ भति कृतकतता-पकाथन न क्रिया रौर यास्क-पदित नियमो को श्रपने नाम छे 
, प्रसिद्ध किया । श्वोर साय ही भारतीय ज्ञान की परम्परा को न्यून करने ® 


लिषएु श्रपनी भिच्या कल्पना को भापा नियर्मो के रूप म प्रचित क्रिया | 
(३ © 1 1 


2 = 
4 > 
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त्या थापि ह उदाहरण मे श्वल पदन धालो को स्म्धने ठे तिष्‌ 
याचाम्निच्चस्पदताकर यामि का लोप मान चिया गपा ह । षरयुन 
यामि पद्‌ का पक सनन्त अर्थ भ्याच्या करता हू" मी 1 


यदा तङ चिव धन म सहायर नव नियमो का उन्डेख यास्कने भ्थिाषटै। 
अधिक निवरो का र्लेख थाय 2। 

श्रथाप्यन्तन्यापत्ति्भपति ॥ ? ॥ 

श्रवः । मेय । नाध । गाध । वधू । मध्विनि। 

श्रथापि वर्योपनन । त्रास्थत्‌ । द्वार । भर्जति । 

शर्य--१० ओरमी अते काविपयय (चक वर्णं क खान मद्य 
वण ) हेतादहै॥१॥ 

श्रध (=ओह्‌ म, य्‌ वह प्रापणेसै) मध (न्मे से य 
मिह मचनेसर्) बाघ (न्ना स, यह णह वयन स दै ) गाध 
( स्गाह स यद्‌ गाह विलोडने सहै), वधू ( नयह्‌ स यट बहे श्रापवी 
सहै , मधु (= दुम, यह्‌ मदत सटहै) इति। 

११ ओरभी श्रिमौ वं गौ अगिकता [हो जाती है} ( प्राग्यन्‌ 

(अमु चतेपणसहै)। दार ( वृर सम्भक्तौ सहै) । मरूजा( रन्न पाक 
मरै) 
भाष्य--दस धरस्य ख अत्यन्त स्पष्ट हो श्वा कि निर्वचन में ने शर्म 
शो स्भकाने क किये ही स्याशूरया ® श्राद्यय लिया जाता है । श्रोघध पकं 
श्वतन्धर पद है । मिक्त युग म उस ॐ लिवे मोष धातु करि किया गया शोगा! 
पुन भ्याकरण ॐ सङ्कधित ह्वोते जाने प्र यद काम बद्‌ धातु स चाया जनि 
गा । यास्क न श्रएनी सूदचिका से दाने रण शं साम्स्य बताने के किये 
निषचन रे अपने श्र मे होने बाल ठएयागी नियमों का ररास वर्णोकरिणे कर 
द्विया । दुगं न दीक कद्‌ ई--प् व्याकरणोऽपि लक्तण नि सयर्थ यगन 
लापषगमी दिप्तिणामश्च श्ग्ाना द किसुन निने यदुधेधधानमेमर 1 

गाध पद॒ पर्‌ राजका हिता ई-- (द1117 प छमा 1 
मारा दिचार है कि नाधः=नय है । थनकप्दोस घथरौरय च्यनदुारनार्प 
टीकते 1 यथा मधुरा र मधुरा 1 यूनानी मापा नें मयु थं वाना जा मेध 
अपर इश्व य याने मूलस । ज 
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वसो पजन फ उदहरसो मे प्रस्यत्‌मेयको,द्वारः्मष्र को, प्रीर भस्जा 
रेम्‌र्मश्यकी रर्‌ मऊ फी यथिकना दुई६। 


[ सम्प्रसारण क नियम |] 


तदु यत्र स्वयादुनन्तसान्तम्थान्तर्वातुर्भवत्ति तद्‌ द्विप्टतीनां 
स्थानमिति धद्धिशन्ति 1 तच सिद्धायाम्‌ श्सुषपयमानायाम्‌ । इतरयोप- 
पिपाद्रमिषेत्‌ । तचाप्येकेऽस्पनिष्पत्तयो भपन्ति । तदू यश्रेतत्‌ । ऊतिः । 
भ्रदुः । प्रथुः 1 प्रतः । ऊगार्म्‌--टनि ॥ 


श्रध्ै-१२ तो अहां ( स्यगतत्‌ ) स्त्र मे, ( श्रनन्तरा- ) चिना 
अन्तर च्व्यवधानकेषर्‌ वा पत्र ( श्रन्तस्था--)य,र,ल,वमें कोर 
( श्रन्तर्धातु ) धातृ के मध्यमेरै, वह दो स्वभाव वाने अर्थात्‌ दौ मूल 
वलि { घातुओं ] का आश्रय, यह [ आचार्य प्रविभाग से यपने-अगने गा 
मे, रप्रसारण लक्षण ] उपेय कसे ह 1 वहां अर्थमिद मे उपपन्नता न 
होने पर [ दोनों धानृओं में से ] तो (इनस्या) दपर प्रति से 
( उपपिपादयियेत्‌ ) अर्य-मिद्धि के उपपन्न करने कौ इच्छा वरे । दस प्रकार 
मे भी करट एक थानु अघ्मनिषयत्ति अर्यात्‌ धोद पिद्धि वाभरेहौतते ह 1 तो 
जैसे यह्‌-ऊतिः में अव्‌ बातुकेव्‌कोङकरा, शरदुःमे म्रद धातुकैर्‌ फो 
का, पृः मेप्रथ्‌ घतुकेर्‌ कोका, पृषतः मेप्रपूघातुकेर्‌ को चर 
का, ओर्‌ कुस्म मे क्रणधातुकेव्‌ को उका मम्प्रार्ण [ जान कर्‌ 
निर्वचन वनता टै || 

भाप्य---द्िपरकृति वाले पदर श्र्थात्‌ जिन की निष्पत्ति दो धातुर्थो सेहो, 
यथा--यज कीं इन दप मे श्रौर कष्टं यज स्प मे, यास्क ध्रौर उसं ठे उत्तर 
वर्ती काल में मान ज्लिया गया हं | तो निर्वचन के समय यदि यजरूप से धर्थं 
सिद्धि न दिखाददे, तो इन खूप से कर देनी व्विपु । निश्य ष्टी यार्त से 
पतते इन श्रौर यज दोन यक्‌ सत्ता रश्वने बले माने जति ये । उन से निष्प 
शब्द्‌ भी थक्‌ खूप मेधे 

च्रथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नेगभाः छतो भाष्यन्ते । दमूनाः । 
तेवसाधा इति । अथापि नैगमेभ्यो भापिकाः । उष्णम्‌ । घृतमिति । 


रथ--१२. जौर्‌ भी, भापिक अर्थात्‌ मापा में होने वाले धातुओं से नैगम 
अर्थात्‌ निगो मे होने वलि ( छतः ) दन्त रूप के जाते ह--दमूनाः 


<^ [3 च 
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[दम्‌ घते है, जो यस्क रव के वेयाकरणो ने सौकरिकि धातु माना टै] 
प्तेरसाधा [मे साध्‌ घातु लौकिक है! ] 


१४ ओर भी, नैगम धातुमो से लौत्रिव [ ददन्न वनने ह। ] उष्णम्‌ 
[अप वेदिक घातु से ], धृतम्‌ [ घृ, वेदिक धातु प्रे] 1 


भाष्य--राभवाडेने लिखा है क्रि यास्क का लेख श्रान्त है, क्योकि वैव 
मे दम धातु कै दमिता, दमयन्त रूप मिसने ह। यह्‌ भ्रान्ति थास्के की गही, 
1 ॥ ५.६ 


पू के धातुपाठ वैते ध, यह्‌ अन््ेपणोय रै। 

भाष्य--दमूना पदवेदमे पनि कादवाचीषटै। उसका निर्वचन किमी 
चिदिह धातुकषिजोश्रननि कायदे, कटना चादिषु था। पर यारसे पूर्वके 
कि निरक्कार ने दम मना" देस निवंचन किंथा शोगा । उत्त छो ल्य 
कटके यास्क ने यदह नियम सिखा है । इसी प्रशयर दूसरे उदाहरण मँ समभन 
कषद ६ 

श्रथापि प्रहृतय प्पकेु भाष्वन्त । यिङतथ पकेषु । शवतिर्ग॑ति 
कमा फवोजेष्वेश भाष्यन्ते । कवोजा कम्वलभोजा' । ॐमनीयभोजा 
धा। कम्बल. कमनीयो भवनि । विक्रारम्यर्येषु मापन्ते 1 शव इत्ति । 
दतिलेवनधें प्राच्येषु । दाघमुदीच्येषु । एरमेकपदानि निभयात्‌ । 


श्र्य--१५ भौर भी, परकृतिया=वानु के आस्यति स्प ही क एक 
जाततियो मे वोने जते ह । विक्ृतिया=वातु के दन्तं रूप कई जातियो मे 1 
शति , गति अर्थं वाना कवोज जातियो मे ही बोलने है । क््रोगा= 
कम्र के भोगने वाने । कमनीय अर्यात्‌ चाहने योग्यचयुन्दर भोग वामे । 
कम्बल चाहने योग्य होता है । वि्ारन्नान सूप, इम [ धानु [कार्यो ने 
मनते है । [ यथा-- ] शव , यह्‌ । दाति , काटे के अर्थं मे (प्राच्येषु) 
भातत के पूत देशो मे । दात्र स्प उदीच्य देशो मे । इस प्रक्र एकपदी 
अनवमत स स्कार पदो का निश्ेचन करे! 

भष्य--भ्रनि भाचीन भू-विमाग के नुसा ग॑सार दो भागों का था॥ 
आभाग श्रीर्‌ म्लेश्डुमाग 1 उससे मी प्रादीन शाल मं सारा सला चार्येमात्र 
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था! उस समय संसार की भाषा धति-भाषा शर्थात्‌ वेद्‌-पद-वहुला भाषा धी 1 
भाषां विकार के कारण शौर व्यवहार भ दूषित होने से म्लेच्छृभाग प्रथक्‌ 
होत्ता गया । यास्क जानता था कि यद्यपि ऊंदोज म्लेच्छ हो दकेर्ैःपरवे भी 
कभी संस्कृत योलते ये । श्रतः निवेचन का एक नियम वताते हृष उस ने पूरव 
भसङ्ग उपस्थिते किया है । 


यास्क के काल मे कयोजे के कम्बल प्रसिद्ध थे] उनम गत्यशरक शतिः 
रूप प्रुत हत्त या । श्रार्यो से इ का शघः=त देह खूप ही रह गयाथा) 


दातिः सूप प्राच्यो में था शरोर दात्र रूप उदीच्यौ त, प्राज भी पना मँ 
दानि श्रथवाद्रन्ति ( श्रथौत्‌ काटने वाला, श्चौर बहुधा दन्द चाला लम्बा 
चाक ) शब्द्‌ रुक्त ्टोता ह । इस से घास श्रादि कारते ह । यहां तके एकपृद्‌ 
वाल का निर्वचन कष्टा 1 


श्रव तद्धित श्रौर समास का विषय प्रारम्भ होता ट) 


अथ तद्धितसमासेष्वेकपर्वेखु वानेकप्ेषु च पूर्य पूरवेमपरमपरे 
भविभज्य निद्रूयात्‌ । द्रड यः पुरुपः | दणडपुखय ] । दरुडमरदेतीति वा । 
दरुडेन सम्पद्यत इति वा दुरो ददुतेर्थास्यतिकर्सणः । 


श्रकूरो ददते मणिम्‌ 1 इत्यभिभापन्ते । 


दमनादित्यौपमन्यवः 1 दरडमध्याकपंततेति गहयाम्‌ । कच्या 
रज्जुरश्वस्य । कन्त सेवते । कक्षो गाहते: क्स इति नामकरणः । 
ख्यतिर्बानर्थकोऽभ्यासः । किमस्मिन्ल्यानमिति । कपतेर्वा । तत्सामान्या- 
न्मयुष्यकश्चः । वाहुमूलसामान्याद्वस्य 1! २ ।} 


अथं --१६. जव तद्धित ओर समामे, एक पर्व=नोड़ वालों मे, अथवा 
अनेक जोड़ वार मे पहने [ पद } को पहल, { भौर | अगलेको आभे 
प्रविभाग करके अर्यात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ निर्वचन करे । [ यया- ] दण्ड के योग्य 
पुरुपनदरण्डयुखषः ! [ अपराध मे | दण्ड ऊ योग्य हेता है मथवा । दण्ड 
. भे युक्त होता दै अथवा ! दरड { पद ] ददतत से वार्ण अर्थं वालि से] अक्रर 
धारण करता है [ स्यमन्तक ] मरि को 1 पा [ सोक मं आन | 
वोलते है । 


५ 
1 


निस्कम्‌ [२1] 


८ [रणड पद ] न्मन म, यह्‌ उ्यनु क पुथ [ मानता दै ]। दण्ड श 
पल्वििद्ो यदेनिलमरह। जया ददम तं निर्‌ सचना है। 


[ द्रम उदादर-- } कदा रस्तु प्रे की । ( कक्तम्‌ } दती 
वो मवतरोरे रक गरह्तिन[ व्रिनोहन क्ली है, दितेतीहै।) स 
यह हृनू-्ःयय द 1 न्प्ाति न॒ अयवां अनय है दुकरी वार का पाठ [तक 
का केभवदमकदावारटै अयात्‌ कभ्व्‌+षन््स। कङञेदोवारटोन 
म ज्थंम कोट भद्‌ नह होता इनो निर उपे अनर कहा ]। क्वा इमम 
( स्यानम्‌ ) दर नीय पन है। क्पनि म अयवा। उम कौ समाननाम 
मनुष्यकाक्मव [भी हीना ईै। | बहूमूतम [ठे कौ] भमप्नना स घोडे 
का! 

मध्य निरत षूण्क पाठ ददत चौर दृषर पामे द्दात ६। 
दो ही ठीक पाट ह । श्राग डमी शाक का चुरा रा ६--- 

श्रश्रो दल्त मणिम्‌। 

यद द्रुत वतमान काल षो कया ट । इत घ च्य ब्ममिभाषःत प्रयोग 
सयहस्पषटङधि एता पार यस्कङेषालनंलाक्मे बादाजानाथा । इस 
स मह निरविदद घिद् होना दै @ यार का कालं शरक क। काल धा । श्रथात 
दोनो समकज्िक य । इतिक्षास स भी यही सिद होना है । महाभारत शान्तिप्व 
मे| निषद्‌ कृ प्रमद म यास्क क्षा स्मरण षै) चूर ारतयुद्ध स पहलेप्तेथा। 
बह शृष्णिक्तय का एर धतिष्टिनि पुर्व या। श्रत यास्क को ईसा स ६०० श्धवा 
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को ठपस्थिति म मी मिथ्या कटपनाएु कर क सार भारतीय इतिदा्च के धनन का 
यत्न धियि है 1 रावा खो यड बान श्वर थी । दह क्िखनः ३-- 7 9८ ] ०८५८११४ 
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भाष्यसदितम्‌ [ २।३] ७६ 


राजवादे ने ददते पर ध्यान दिया परन्ठ श्रमिभाषन्ते प्र पूरा ध्यान नी ' 
दिया । नरो ददते मणिम्‌, हरिवंश के वतमान परो मं नटी वै । यद तो 
मारतयुद्ध कालिक कसी प्रन्थ क्रा पाठदो सक्ता दै, श्रौर लोकोक्ति भौ । 
्रसद्गतः यद्‌ लिखना च्य्थं नहीं कि हरिवंश ग्रन्थ चास्कसे वहत उत्तर काल फा 
मन्थ नहँ है । दरिवं्त मदाभारत का उत्तर कारढ है । उसमे महामारतस्थ 
प्रयोग सदश शतशः प्रयोग प्राचीन संस्छृत क हं । 


राजवादे शरीर उस के रार््यो ने, जो दंसाद-यङदी रुर के परमाव स द 
ही यास्क का काल चुत उत्तरकाल मे रश्ने का यत्न किया 
विक्रम स लगभग ३०९० वर्प पटले धा 


व्यथं 
2 1 निःसन्देहं यास्क 


प्रोपमन्यव का एक मत पूवं १ । १ मंशा चुका १] दोन स्थानं 


मों पर उस 
की रैली निर्वचन मामं कीट । 


करसे ही श्रपश्रा होकर पृञ्ञादीो का कच्छ शब्द्‌ वना । 


दण्डम्‌ श्रस् श्राकरप॑त । दरस के दो रद 1 यदि प्रस्य का शरसे प्रथं 
क श 4 र 9 [1 द 
माने, तो श्रयं हे-इस के लिए लाठी संचो । श्नन्यथा श्रं है-[ यह दुष्ट है ] 
इस की लाटी खीचलो। 


सक्त पुरुपो गजपुरुपः । राजा राजतेः । पुरपः पुरि पादुः । पुरि 
शयः । पृस्यते्वा । पृस्यल्यन्तरित्यन्तरपुसपमभिप्रे्य । 


यस्मा नापरमस्ति किन्चिस्मान्नाणीयो न वयायेऽसित कथित्‌ । 


वृत शव सथो दिवि तिषसेकस्तेनद पू पुरेण स्‌ ॥ 
[ तेत्ति० श्र प्र १०।१०।३॥ | 
दृत्यपि निगमो भवति । 


भिश्चकद्राककः । वीति चकद्र इति श्वगतौ भाष्यते । द्वातीति 
गतिङ्कत्सन( । कद्रातीति द्तिद्कत्सना । चकद्राति कद्रातीति 
सतोऽनर्थक्रो ऽभ्यासः । तदस्मिच्स्तीनि भि्कदरः । कल्यारवसरूपः । 
कल्याणवरंस्येवास्य रूपम्‌ । कल्याणं कमनीयं भवति । वर्णो चरणोतेः | 
रूपं रोचतेः । एवं तद्धितसमासा्ित्रूयात्‌ । ४ 


न्ट निल्क्म्‌ [२।३] 


मैवपदानि निरयाच । नाैयाकरणाय । नानुपसन्राय श्मिदेविदे 
घा । नित्यं ध्विन्ातुर्िश्ानेऽख्या । उपसप्रय तु निदरषात्‌ 1 यौ 
वाऽल विद्लुं स्यात्‌ । मे उने वपने व्रा ॥। २॥ 


चर्म--राजा ग पूस्य अर्थात्‌ यजपृ्प । गजा राजति म) पुख्पर 
पुरि { यीर म, अयव ब्रह्माण्ड रथी नरीर मे ] वने बाला । पुरि श्रय" 
सर्ानु नसैरम सेट का 1 पूरयति स जथका 1 पूर्णं है अन्द हम 
भरकर ( छ^नरपुर्पम ) अन्तयाभो पुर्प को यम्य अर्याव ध्यान म 
रशरकरर। 

जिमन परे नहादूमरयहैदु्मी, जिनमे मही ( श्रणीवः) धोद 
नी वडा हि फोईभो। वृध के समान (स्त्य ) निश्च (दिवि) 
५ अपनो ज्योति मट्दस्ता ह एुकमाश्रं उमो प्पे के दाग यहु सर्व 
पुण॥ 

यद्‌ भी निम होता दै। 

{ दरुनर उदादर्ण }--विश्यकदकिपं अथानु गिकारी कते को सीचते 
यात्वा। तिये मौर छक्र यह्‌ वुत्तेकौ जालम्‌ वोना अता )द्रानि 
यह शति निन्दा [है] + क दधाति मह दानि की निन्द [ह] । चकद्वाति, 
मद्रानि प्‌ हे दए अनर्थकं है अभ्यात । बहे इममे है मद विधवद्रहै। 


[ इवनलोपो समास-- } (कल्या) मूवरण के समान रग के श्प 
वोन धुवं मै शग के समान इम का रूप [ है। ] तरल्यण, चाहने मोग्य 
सयवा भुल्दर होना दै । च वृणाति म [ आ.णोनिन्छापिता है अन्य 
धाता कयै ] रुप रोषति म । हम प्रकार तदित अ।र समानो का निर्न 
परे। 

मह [बिना दर प्रररणपर ध्यान दिण ] अक्त पदो षा निपचनवरे। 

1 निम्न -निगवन विया क प्रहृ क भथितरी कौन} 

मदौ मरैयाङ्ग्ख क्ण । नही जो समीप मदी वेदो निष्यन्प म 1 
शीसे [ शाख] ते समयन ङ नान स रहने कं नदि, अथवा माह 
अरयः कौन ममन दातेकी [इन महानु  विनेनमे निन्दा १ ममोष 
मैट वर पन वेति के टिण निप्वित कर । जो अथवा सपर्य विघ्ने जानन 
सहो 1 पदी क निषु मयवा १ कयस्य # च्वि अर्थवा! 
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भाप्य-अन्तरपुखपनन्तयोमी परमाप्मा का चरणन श्रगले निगम म है । 
त समय यद्‌ निगम तैत्तिरीय श्राररयरु तथा उवेताश्चतर उपनिषद्‌ ादिमे है) 
भो यद्‌ मन्द्र ङ्किप्ती वेद-शखामे मी या! चरतः यास्करे श्रनुारं परं पुरुप 
1 वर्णन वेद मटै । 

रानवादे ने अन्तरपुख्पं का प्रथं तशपपम्‌ ठण्‌ च्धोत्‌ 
वात्मा फिट! पर यह भी मानाद्‌ कफि श्रगला निगम पापदा] ऊप) 
्रथौत्‌ सव्यापी ध्रास्मा का कयन करता ह } वस्तुतः अअन्तस्पुसषं के 
नोवात्मा शरीर परमाप्मा दोना श्रर्थं चनते ह । परमाप्मा श्रथं इस लिए युक्त है 
ग्याकिः श्रुति के तीसरे पादम दिवि तिष्ठति पाठ दै भौर च्तुधं पाद्मे “उसी 
पुरुप के द्वारा यह सव [ जगत्‌ ] पृं है", कषा है । पुरुप फी व्यापकता का 
यह ज्यलन्त उपदेश वद्विक धमे ही दै) 

चिश्चकद्वाकर्षः. यद श्रनेकपर्वा समास दै | राजवादे नेद्रसद्धा धर्थ 
करिया है - सिपाही \ यणात्‌ शिकारी कत्ता से शिकार करने बले को खीचने 
चाला 1 यह श्रै भौ चिचारणीय टे । 


यहां तक तद्धित श्रौर समासौ के निवैचन का प्रकार कटा गया है । श्रागे 
श्रते पद्‌ का निर्वचन करने का निपेधदै 1 जापा म वाक्य श्रथवा मन्त्र की 
प्रधानता ट, पद की नहीं । इसी प्रकार समासमं ध्रकेले पदं का कोद मूल्य 
नहा । श्रं के समने मे सारा प्रकरण श्रपेक्तित होता है श्रौर ध्र्थं के तान. 
दिना निर्वचन नष्ट हो सकता । श्रतः यदह निपेध ध्ावस्यक था | 


निरयंचन शाख के श्रनधिकारियो मँ श्रंवयाकरण की गणना सब से पद्े हे | 

दख का श्रभिपराय हे कि वर्तमान काल के दात्र को निरुक्त समने ऊे 
लिएु जदं पाणिनीय व्याकरण के सममने फी श्रपेत्ता है, वहां उसे 
पाणिनि से पूर्वं काल के च्याकरर्णो के मागि के जानने की भी श्राव॑श्यकता 
। पाणिनि यास्क से उत्तर कालीन था 1 श्रतः पास्क को समने य प्राणिनि 


से पूर्वं फ व्याकरण की महती श्रपेक्ा ६ । यास्क ने उन्हीं को लच्य मे रख कर 
सव कुद लिखा हे! 


॥ 


निस समने के लिए शुर के समीप वेदना श्रवश्यकं है । इसी लष्‌ 
योसेष्‌ के संस्छृताष्टेता निस्त की निन्दा मै तत्पर हपु है । उन्देनि गुरुषुखाते 
यष्ट विया नहीं पदी 1 यद्व चे गुरुखुखात्‌ पठते, तो उन को पश्चा मापा-मतं 
की व्यर्थता छात होती । मेधावी श्रौर तपस्व के क्लि भी यहं विया ॥ ३॥ 
१९ 


= 
ह व, ब्‌ 


प्र निदनम्‌ [२1५] 
गिह व्रा्मणम। जगाम्‌ गोपय मा रपि मस्मि । 
श्घरुयकायाननेऽ्यताय न मां व्रूया वुरयर॑ती तथा स्यू ॥ 
य प्रृपरवितयेन परणापदुध्यं पुनन प्रयच्छन्‌ । 
त मन्येत पितरं मातरं न तस्मै न इचेतछतम॑स्वनाई ॥ 
शरथ्यापिता ये दुरं नाद्रियन्ते विप्र याचा मन॑नः र्मणा वौं । 
यथते न गुरमजिनीयास्तथय तान्न्‌ युनतरि श्रतं पत्‌ ॥ 
यमेत गाः गुवि्॑यमलं मेधापतं व्र्॑चयपप॑नम्‌ | 
यस न हुेलुतमच्चनाह तस्म॑ भा ्रूया निपिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ 
दनि । निधि शयधिरिति॥<॥ 
1 इति द्वितीयाध्यायस्य प्यम पाद्‌ ॥ 
श्रथ-- विद्या निश्वयसब्रह्यण क पान आद। [भौर वोी) रा 
त्दभरी । (शेष्धि त) निधितेरी ह । अमूयकनिन्दक फे न्‌ 
श्रन्‌-छजवे ) अकोमलन्टेडे के तिए्‌ श्रयताय=अजितेश्धिये के लिए 
दी मुभे बौलोचउपदैन करो । वतवाली शस प्रकार होऊगी । 
जो ( श्रादेसत्ति ) सोलना रै (श्च वितथेन) सत्य से =व्रदन्पी 
परणुमात्रम उल जानते (कर्णी) कानो की, (श्रदुप) दुख के 
पभावो वरना टमा (श्रदृतं ) अमूनन्मोक्त को देता हूथा उम कौ 
गरन प्रति ओर माता । उसमकन्छिदु ने द्रो करे (कतमश्चनश्रद) 
दाचित्‌ मी। 
पद्यएु गए जी गुर का नदी अदर करते ( पिभ्रा ) मधावी. विद्या कौ 
हणे कले वाने, वाणो मे मनस कर्मस म्रयवा।जेमेही वै नही गुर 
ग [ पक्तिम ] मोजन करन योग्य होने वैन ही उन को मेही उपभोग नेता 
शुनम्‌ 9 सुना ६अ याच्च वह्‌ । 
[ इतने लोगो को विया चही दनो 1 अव जिन वो वरिद्यादेनी है, उनम 
त्िण चिलते ह - ] 
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जिस को ही ( विदाः ) जनि ( युचिम्‌ ) गुदर, पविच, ईमानदार को, 
पमाद्‌ रहित को, मेधावी को, ब्रह्मचर्य से ृक्त को । [ तया | जो तेरे लिए 
नहीं द्रोह करे ( कतमच्चन अह ) कदाचित्‌ भो, उसके लिए मुभे; उपदेश 
करो, [ उस ] विद्या के कोप की रन्ता करने वाने के लिए, हे ( ब्रह्मन्‌ } 
वेद रूपी ब्रह्म विचा के जानने वाने । इति । 

निधिः ही शेवधिः है ॥४॥ 

भाष्य--ये श्टोक सामवेद के संहितोपनिषद्‌ व्राह्मण खण्ड ३ भं हं । 
मानव धर्मशाच घ्र २, वासि घरमसूतर च्च ० २, विष्णु धर्माय श्र, २ स 
म भीये शोक थवा दन से मिलते जुलते छोक र । शान्ति प्रवं १०८ [8 
यष्ट का दूसरा छोक ह । श्राप धर्म १।१1 १४९ दही हांका तीरा रोक 
है । मानव धर्मशाच्र, श्रापस्तम्य धमसू श्रौर वसिष्ट धर्मसूत्र भारत युद्ध से 
पदले के प्रन ह । विप्ण धमशा भरत युद्ध के पश्चात्‌ लगभग दो शती त 
उत्तर का अन्य नहीं द । श्रत निश्चित कि इन श्टोको का मूल तोत वहत 
पुराना ह । 

सखर-ये छछोक सस्वर ह । राजवदे ने श्रारम्म का १ २ शोक दही सस्वर 
चापा है । निरक्त फे सारे पुराने कोपो फे साच्य फ विदध राजवाहे ने शेष क्षं 
को स्वरःरदित कर दिया, यह श्रम दै । राजवाद को जात न था करि दुराने 
काल में लोक भाषा के शोके श्रादि प्र भी स्वर रहता था | यूनानी भाषा के 
होमर रादि के ग्रन्थो मे साधारण भाषा पर भी स्वर था। यष्ट भारतीय प्रथा का 
श्रजुकरण मात्र था । - 


विद्या ब्राह्मण के पास करो ग, वह्‌ चब्रिय श्रथवा वेश्य के पास वयो नही 
गद । षस्तुतः बाह्मण ही विद्या का यथार्थं उपदेष्टा या) वह्‌ वाद्यण दी धाद 
फुरप था । निवह के लि्‌ विया पद्राने वाले उक्ृ्ट शष्यापक नहीं होते | 


वेदविद्या जितेन्द्रिय को नदीं दी जाती । ध्रभी गतत १०० वपं मी नही 
इष जव प्रज्ञाचततु विरजनन्द्‌ दण्डी स्वामी ने एक जितेन्द्रिय रिष्य दयानन्द 
सरस्वती क; विद्या पदां । वह विद्या कितनी वीर्यवती हद, इस का साच्य भारत 


का इतिहास दे रहा है । 


तथ~सल, वितथस्य रहित, श्रवित्तथ~भिस मे शररपुमान् पसल नहा, 
दती चदव । यदी वेदान मोक को=द्त को देता है । भक्ति.धोपः 


घष्टाङ् योग श्रौर यन्न रादि से वढ़ कर श्रत को देने बाला वेद-क्ान ही है । 


त्थ भिस्कम्‌ [२!४] 


सत्यश्यनदूता चास्ये शो विना श्चौरं माना मनि + ठय शून को, श्रयवा गु 
नामाद फो नहा । पोतर्‌ शनौ प्ररि ड पष्य हमा चौर ष्टो वेद ३ 
शान्तां चाचार्यं नष्टौ बन सकते । गुर ऋ शाद मन, कचन शौर कमं ते 
होना साप्‌ । शुरं ॐ साथ ० पच्छ मोजन कना श्रतयस्त प्रगिष्ठाष्य स्थान 
पतेत या † घचयं से उ्पपढ षयो टौ उद वि देनी चादि । ष्ठं सोक मे 
षार किथनिेन्दिय शयो त्रिणा नशी देनो । सुन चनव विष्य श्ण ष्पे 
वाते ढे निषु मद्चय-उपपशच जो कदा, मो महदे शी शयनीय मदत ॐ 
क्षरण घ्य ३। 

चन्त मे शहा ह व्रह्म हे वैद विण-युच यादय ॥ ४॥ 

शधरथतोऽनुकरमिष्याम- ! गोरिति पृथिष्या नामयम्‌ । पद दर गता 
मयति । द्यस्य भूतानि गद्दुनिति । यति री सारो नामकरण 1 

श्मथापि पशुनामेद मदत्येनस्मदि र । श्वथाध्यरस्या ताद्धितेन रन्न 
धिगमा भयन्ति! 


गोर्भः श्ीणौत मत्यम्‌ । [ ० ६।५६।४ ] श्ति पथस" 1 


मत्सर सो । मन्द्रतस्व॒तनिक्मणः । मस्र इति लोभनाम । 
श्रमिमन नेल धन मगति । पय धिनो प्पायतर्या। क्तीर क्रत 1 
धकष्रेरो नामकरण । उरणीरमिति यथा । 


अर्--मव [ श्रयोगनादि कयननन्तट ] हम स भारी अनवम से 
{ निपश्टुभाप्य ] कंेगे । 

गौ यह पृथिवी का नाम दै, क्यङि द्र गई हव हानो । ओर जो 
इम पर भूत" जते ह । गाति मे अयद ओकार नमिकरण>कत्‌ ब्रलय दै। 


ओर मो-परयुकानाम इम लोकम होना दै, इव कारण स हो ओर 

भी, प्क नाम इम पृथिवी लोक पर मोकाह्मकार्णसहौ । जरर 
मी, वादधितननतदधित प्रत्यय मे पतौ पमान अर्य च युक्त हन्छचत्‌ इतन मृ 
हनि दए, तदित प्रलप्य न हेत न्ए मी ङस्य के समाननतडित अर्घ 
वानि क समान नियम होते द! [ यथा-- ] गौ [अयान्‌ गौकेदूष)) ते 
साय पतामो ( मत्छस्म्‌ ) सोम को ! यद्‌ दूव का [ वर्छनं है} । ममर 
५ लिक गे पा मुनि वनानि का यं भूतनि क्रत ई} यथा५२५॥ 
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सोम [ टै], मन्दन्ति ते तर्च सरथं वाने मे । मत्सर यहलेभका नाम 
दस से [ पुरुप ] घन की ओर जभिमत्त होता ई । परयः [पदर] पिघत्तिम 
जयया प्यायति से अथवा! क्नीर्‌ [ पद ] क्षरति से| घसि से अथवा 
छृत्त्यय दै । उगीर्‌, यह्‌ [ पद ] जसे { माना जता है वैते चीर्‌ ]1 

माप्य--पमाचीन परस्परा के घनुसार यास्कीय निरत निवय्टु का भाव्य 
माव्रह्ट 1 दख भाग्य के प्रारम्भ भे पाख ॐ प्रयोजनादि य ट श्रीर धन्त पन वेद्‌ 
का वास्तव्रिक श्रभिधाय श्तिन्तुति्यो हारा कट ट। 


क 
धर्‌ 


गौः यह एयिवी का नाम ए । यह बहुन दूर तक गदं इ होनी ६-- यह 
द्र तक केली हुदै टै । श्रथवा पने वनने की श्रवस्या म हिर्यग् प्रजापति 
से वृर गदर हद होती ट। 

भूतानिका सामान्य प्रथं प्राशि-माच्र १, पर्यान रखना चाहिष्‌ 


किभुवनानि 
पद्‌ काश्रथं याक भूतानि करता ई । ( निर्क्त १२ । ११ ॥ ५९ 


1 ३७ ॥ ) 
पशनाम इट भवति । यदा इद फे भ्रयोग से यस्क ने स्पष्ट कर दिया 
कि श्रन्तरि् श्रौर चयुलोक म मी गो पद्‌ वाची कट पदार्थं ह | 

ताद्धितेन छत्म्नवन्निगमा भवन्ति } यास्क ने महदतो छपा कौ कि दतनी 
पक्तिकेद्धारावेद्‌ का एक श्रति गम्भीर पक्त स्पष्ट कर दिया 
लोग कमी-कभी स वात को न समक कर वेद्‌ से गोवध तिद्ध 
नेधातुकारूप मन्द्‌ मानः टे | पाणिनिने दके स्थान प्र मदि श्रादि रूप 
माने हं । यास्क सुनि धातु का घ्‌ रूप मान कर घ. से उन्तरवरती श्रकार का 
लोपश्रीरध. काक मे परिवर्तेन करके शौर उसे च्‌ वना कर, पुनः न्मे र 
पर्यय लगा कर चीर का एक निर्वचन करता द । परसङ्गवशा यह्‌ यह्‌ भो ताता 
कि उशीरम्‌ मे मी दर प्रयय षट । 


यं दुहन्तो अभ्यसते गवि | [ ऋ० {०।६४।६॥ ] 
इव्यधिषवण-चर्मणः । अंशुः शमण्रमा्ो मवति । 
भवतीति वा 1 चर्म चरतां । उच्चृत्तं भवतीति वा | 
स्थापि चर्म च रलेप्मा च ! 
गोभिः सदर अति वीक्यख | [ ऋ०६। ४६ । ६ ] 
गथस्तुतौ 1 । 
. श्रथापि स्नाव च श्लेष्मा च । ट 


1 वेदु-घातक मूर्खं 
द्ध क्रते द| यास्क 


श्मननाय श्यं 


ष्प्‌ 


नि 


[० 
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गोभिः सन्दर पतनि पर्वा । [ छ० ६१७८1 ११ [प्नषुसतुनौ । 


ज्यापि मोर्च्यते 1 यन्या चेन्‌, तद्धितम्‌ । श्रथ चेन्न म्पा, 
गमयनपधरूनिनि ॥ ५॥ 

शर्थ--लोम को दोहने १ए्‌ अयान्‌ रम निता चन हए (शरष्यासते) वेने 
है ( शधि) गोचम पर 1 यहा भवि पद करा पूनष्प गो, अवि निषि चमे 
प्र वेठ कर ग्रा समोम को पीमने है, उम गो-चर्मकेअर्थम्रयक्त हुजा है । 
सोम ( शम्‌+ } कल्याण कारक है, व्याह मातर ही, अर्थान्‌ उदरमे 
प्रविष्ट होना दभा ही यानिक् को प्रमनता दता है । ( श्रननाय ) श्राणगारण 
अर्थात जीवन के लिए क्त्याणङारी होना है अया । चर्म पद चरति सहै 
अयवरा ( उत्‌+चूनम्‌ ) पनु क शरीर स उाडा जाना है मथवा । 


गौर भी, चम ओर ( एलेष्मा )=परयस्चरवो अं मे [गो शब्दहै]। 
( भोमि कचो विक्रार चमडा ओर सरदामे जुडा हमा त्र रै, ( वीग्पल ) 
हो । यह्‌ रय कौ स्तुतिमरै। 

ओरभी स्ना ओर सरेदा अथेमे [गो शम्द है।] गौविकरार लागु भौर 
सरण स ( सक्नदधा) सदी ६६ ( पनति }=उडनी है ( पन्ना [धनुष मे] 
धरन्ति अयान्‌ टो द । पह दु ( नवाण ) की स्तुतिमे है। 


ज्थान्धनुप की डोरी मी गौ कहानी टै। यदि गोविकारस्ताधुभो सं 
बनीहो तो दित का अर्थ पर्ववत्‌ [समयना चादिए} ओर यदि गो विक्रार 
नहोतो [ गौ =ज्याचयवुवर को डोरा का निर्वन होग-- ] बाणा को 
गति नती दै अर्यात्‌ चताती £ पह ॥ ५ ॥ 


भष्य--्स भरकरण का पद्ठला अन्त्र प्रादसतुति में विनियुक्त हि । ये प्राव 
क्या । प्रपानल्पसे ॥ प्राण (खतेप्रथ १४।२।२। ३३), र वरे ( श्त 
११।९।३।७) द मदन्‌ रूपौ धि प्रवाद्‌ (रा ३।२। ३1 ३) 
मारत ( ता बान ३। १ । १४), तथा मेव ( निवन १। १०) अयत 
अराव खद भरयु दु ह । चत्र, दिश , मात (मरत देवा वाज्ञे पदा ) श्रौर 
मेषे का सम्बन्ध मध्यम स्थान ख दै । चत यदध निशित कि ये श्याव मभ्य 
स्थानी | ये भव चुलोक से उतरने वा श्रदाललार ्योत्‌ सोम को 
अन्तरि मे गौ अ्योद्‌ [ योदिश्यर ] श्रधिषवथ्य चमर पर स्थिरं द्रो कर दत 
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ई । यष श्रयिपवण चम क्या रै, यह श्रन्वेपणीय दै । मन्त्र का पूर्‌ा धर्यं समने 
के क्िये देवा मे घटने वाली इस सारी माया का तान श्रावश्यक ह्‌ | 


रथ निर्माण मे मोचरम श्रौर गोष्टेप्मा का प्रयोग दहोत्ताथा। इस के लिये 
गोषध नीं होता.था, क्येकि पेसा फो प्रमाण नहीं है । स्वयं शृत पु क व्व्म 
को उपयुक्त रखने के तिये किन श्रौपर्धो का प्रयोग होता था, यह श्रव च्ञात 
नहीं 1 इसी प्रकार इषु निर्माण मं भी गोस्नायु श्रौर गो-रलेप्मा प्रयुक्तं होते थे 1 
दपु पद खीलिद्ध वाची ६ ॥ 


यृ वर्ते निय॑ता मीमयद गौस्ततो बयः प्र प॑तान्पूरपाद॑ः ॥ 
{ ऋ० १०1 २७ । २२ ॥ ] 


वृक्ते ब्त घडपि धुपि । बरत्तो बश्चनात्‌ चत्वा त्ता तिष्टतीति वा । 
त्ता स्ियत्नि्रालकर्मणः । नियता मीमयद्‌ गौः शब्दं करोति । 
मीमयत्तिः शब्दकर्मा । ततो वयः प्रपतन्ति । पुरुपानदनाय । विरिति 
शक्तनिनाम । वेतेर्गं तिकर्मणः । 
अथापीपुनामेह भवत्येतस्मादेव । 
र्थ क्त अर्थात्‌ वृक्ष के विकार मे, धुप मे बन्धी हुई ( मीमयत्‌ ) 
गन्द करती हे, ( गौः ) अर्थात्‌ गो-विकार ज्या अर्थात्‌ धचुप की डोरी, 
( ततः } उसमें से ( वथः ) पक्षी के समान उड़ने वाले वाण ( भरपतान्‌ ) 
उइते हुए जाते ह । ( पृरपाद्रः ) पुरूषो को खाने वाले अर्थात्‌ पुरुषों को 
सनि के लिये | 
` घलुपमे, घटुपमे वृत्त ब्रश्चननकाटने से, धेर के पृथिवी को ठह्रता 
है, अयवा । त्ता, क्षियति से, निवास अर्थं वालने से । वन्धी हई, शब्द करती 
दै, गौः । मीमयतिः शब्द अर्थं वाला { है । ] उसमे से वाण उड कर जाति 
है पुर्पों को खनि के लिए \ विः यह्‌ पक्ती का नाम है । वेति से, गति अर्थ 
वानेसे। 
ओरभी, दपु कानाम यहां पर दै, इष धातुसेही। | 
भाण्य--दशम मरुडल की यह क्‌ इन्द्र चिपयक हे । मध्यमस्थानी इन्दर 
के कर्म को प्र्ट करती दहै ! मध्यम स्थानम भी प्रनेकनरवा पुरूप दं । न (1 
से जिन पुर के खाने का यहां अभिप्राय हि, यह श्रन्वेनय है । न्तरिच म वयः 


र, >> 
ह ॥ ऊ 0जिन्कि्तण्नते चटी 1 
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वि यदषदीकानामटै)त्रटिनि म्या ये श्रविः [4\४ | प्ठीद्यानम 
६। दस रैषिनि विक्रम श ष्यमा दही अगम ६ चैषा अरजो मापा ३ 
श्ट शब्द मे उत्तर रदशर लोग श्र्वः दा शस्त" बोलते समव 
लातेदे+ 

पुरान्‌ श्रदनाय--स्वमी इयानन्द्‌ सरस्नी ने संसनदाश्पप्वोध मेँ 
चक प्रयोग चिद था--शाक्मानयनाय । शभ्विदादत्त व्यास ने श्रदोध 
निवारण नं इस ष्याकरण के नियम श ध्शुद्ध कहा ई भ्नौर्‌ शकस्यःनयनाय 
होना चादिण, दे नाया ६ । देम दयाकायमूव को पारस डेपुर्पान्‌ दनाय 
प्रयोग पर द्विचार करना चाप्‌ ।१ 


श्रादित्योऽपि गख्च्यते । 

उतादः प॑म्पे गरि । [ %० ६।५९।३॥ 1 

पवयति । माख्वतीत्योपमन्यय ॥ 

श्रथाप्यस्मेको रश्िमश्चन््मसं शति दंप्यते तदेतेनोपे्ितःपम्‌ । 
श्राद्िल्यनोऽम्य दनिर्भुवरतीनि 1 

सषम्णः घ्ररिमघनद्रमं गन्धः । ( > १८। ५०॥ ] 

इत्यपि निगमो भ२ति \ सोऽपि गौखच्यते । 

श्नवाह मोरमन्यव 1 { ० १।८५।१५॥ ] इति । 

तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यःम । सर्गेऽपि गद्भयो गा उच्यन्ते ।। ६॥ 

श्रधं--आर्त्यिभीगौक्हाजताहै। योर ( शरदे ) वह (प्श्ये) 
जोडा वलि ( गरि ) आदित्य मण्डल मे । पर्व वि, प्रकाल बालं [ मादित्य] 
मे, यह्‌ यौपमन्यव [ का-अर्य है । ] 

आर भौ, इम [ आदित्य को ] एक ररम चन्रमा के सामने रीक्ितान 
होना है। यह्‌ [ न्य ] इन [ मतरे निगम से } ध्यान स दललना चाहिएु । 

आदित्यस इम [ चदे ] की दीधिती है ( 

१ ट्छ, प० युधििर मोमस्क लिदिन--श्यदाय नियारण का उतर) 

ग्र पत्रिका वप्रं ५, ङ &} 





भाष्यसदितम्‌ [ २। ६] ६६ 


सुपुम्णः [ नाम का 1] सूयैरश्मिः [ है }, चच्छमा ( गन्धवैः ) उस रशमि 
का धारण करने वलां द । यहु भी निगमनसष्ट मन्व अथवा म्वरांश है । 


(सः) वहु रशमि भी गीः कहा जता है । यहा ही अर्थाच उस चन्र 
स्थानमे (गोः ) आदित्य से अने वाली रश्मि को ( च्रमन्धत) अजा दी 
[ भुक्ने की |। यह्‌ अपर अर्थात्‌ निरुक्त ४। २५ में व्याख्या करेगे । सरे 
रश्मि गौरं कटति द । 


माप्य--श्रौपमन्यव ने परप पद का श्रथ भासन वाला किया है! यास्क 
नै श्रौपमन्यव के निरक्त से यह श्र्थ उदृष्टत क्रिया है । शादिल के पर्ववान्‌ 
प्रथा भास्वान्‌ रूप में ये परं थत्‌ जोद्‌ कैसे ह । दुर्गे कहता है कि कालचक्र 
म ये श्वहोरान्न श्रादि द्य पव हे । यह ठीकटै) प्र एक श्रन्य सम्भीर ध्र्थं मी 
दै । देखिए-- ऋपा, सङ्गमे स्थस्य 1 (ऋ० १० १२२1 १ ॥), आपः 
सूर्ये समादिताः  (तैण्श्रा० १1८ १॥) पप बाऽपां रसो योभ्यं 
पवते । स एप सूयं समाहितः । ( श० ्रा० ९।१।१।७॥ ) । सूरय 
सक्‌ 1 ( यजु ° १०1४] ); ऋअन्थ्रमेव सविता 1 ( गो० नाऽ, पूर 
9 । ३३ ॥ ) त्रारोह सर्य अमृतस्य लोकम्‌ । ( ऋ० १०।८९।२० ॥) 
इन वचर्नौ के श्रनुसार सूयं मण्डल, सूयं के मण्डल मे श्रपां सङ्गमः दूयं प्र 
श्रव, सूयं स्वक, सूर्यं मे श्रष्टत का लोक, तथा न्यत्र वरीत सुरं मे ध्रविन्धन 
शौर दस श्रविन्धन की विभिन्न घनता, ये सव श्रादिख्य के पव है । इनमे से 
एक एक तत्व फे श्चध्ययन मे श्रनेक वपं लगेगे । सूर -विपयक जितनी चिद्या 
श्राज भी श्राप अन्धो मेहे, उतनी योरोप श्चौर छ्रमेरिका मे श्रमी नहीं 


श्मादिल्य के सहस ररिमर्यो मै से ६६६ चन्द्रम लोनद्यो जति | केवलं 
एक सुपुम्णः ररिमि चन्द्र के प्रति दीक्ष होता है 1 इस का रहस्य भी श्रन्येपणीयं 
दै1 उस ररिमि को गौः कहते दँ । श्रगले सन्तर का विस्तृत व्याख्यान हम भी 
निरुक्त ४ ] २९ भाष्य समय करेगे \ सारी ररिमयां गीःह। ना 


तां वां वास्तःयुरमसि गम॑च्यै यत्र गाधो भृसिमृ्ग श्चास । 
अवरा तदुरुगायस्य वृष्ण॑ः परमं पदमव भाति भूरि ॥ 


[ऋण १५४६॥] 


६० निरुक्तम्‌ [२1७] 


तानि चा वास्तूनि कामयाप्रटे गमनाय 1 यत्र यायो [ भूरिन्शङ्ा } 
चहुभ्क्ताः ! भूति बहुलो नाभिशरेयम्‌ । भ्रमयनीति खत । ग्ड 
श्रयतर्वा 1 ग्टणातर्वा । शघ्नतिर्या ! शरणायोदुगनमिनि वा । शिरसो 
निगंतमिति षा । श्रयासोऽयना । तन तदुरगावस्य भि्णोमेहागत परम 
पदे प्रर्यैस्यमपभाति भूरि । पाद्‌ परयत 1 तनिधानात्यदम्‌। पश्ुपद्‌ 
प्रति भ्रभागपाद । पमागवादसामान्यादिवराणि पदानि । 


एवम" यपामपि सस्याना सदेह विचचन्त ] तानि चे-समानकर्माशि 
समाननिवैचनानि । नानाकर्माणि ये नानानिवचनानि । यथाथ निवे 
व्यानि । इतीमायकविशति पृथिधीनामघेयान्ययुक्रान्तानि । 


तत्र निऋतिनिर्मणात्‌ । -षएच्छत छृच्द्धापत्तिरितया । सा 
पृथिभ्या सन्दिद्यत । तयोर्गिमाग । तस्या एषा भवनि ॥ ७ ॥ 

च्र्ै-(ता)वे(ाम्‌) [ है यज्ञ करने वले द्यति ] तुम दोनो 
के, [ हम यन करान वाते ] ( उश्मसि ) कामना करते है (गमध्यै) 
जाने के लिए जहा (भाप ) ररिमि बत श्यद्धो बाल, बहूव दीपि 
चाल, { श्रयास ) नही ठहर वाने [है 1] ( आरन अद) उन स्थानो 
मे (उद गायस्य ) महागति वाल ( दृष्ण्‌' ) विष्णु का परम स्यान (श्रव 
भाति ) नीच चमक्ता है बत। 

वे घर तम दोनो क चाहते ह जाने के निए जहा ( गौए्‌= ) ररि 
हूत शन्नो वाले + भूरि यह्‌ बत वा नामधेयहै । पर्याप्त सा होन 
से। १ श्यं श्रयति =्(शिरके आधित होने से) अववा 1२ श्रृणाति 
(मारने) से अथवा।३ शम्नाति (मारे) से अथवा । ४ शरण 
सपाके लिए अपर वो गयां दज है अयवा । ५ शिरसे बाहर गया हमा 
है मथवा । श्रा =श्यना- सदा गमननील अर्यात्‌ न कदापि ठहले 
वाले ! वहा वह्‌ ( उस्यप्यस्थ ) महागति वाने विष्णु का, दरम स्यानं 
( पभ्य्यम्‌) घय मे ऊच सान, चमत है वत) पाद्‌ पनि ने 
उस कै निवानन्स्थापन से [ रत वा मिट्टी पर पूरा चिद्व वाला } पदं 
है १ पके पाओोकं मून वाना [पयुकेचारपायके कारण ] (भ्रभाग } 
चतुरयं माय वापा है । चौये भाग न्परी पकी सनता से दुषरे पद 
चाद वहते ह । यया भोमासा के कई अष्यागरोमत्देमागवो भी पाद 
शहा अर्यात्‌ कई मध्यायोमे भाट आठ पादह । 


भाप्यसरदितम्‌ [ २1७] ६१ 


इस प्रकार अस्य पदार्थो के [ नाम-विपय में ] सन्देह होते ह| वे यदि 
समान कर्मोनअर्थो वलि [ हों तो ] समान निर्वैचनों वाले [ हँ 1 ] नाना 
कर्मो=अर्थो वलि यदि [हों तो ] नाना निर्वैचनों वाते । अर्यं के अतुसार 


{ये सव] निर्वचन किए जाने चादिं । तो थे इकीस पृथिवी के नाम अनुक्रम 
से पदे है। 


इन नामो मे निक्रःतिः [ प्राणियों के ] निरमण से [ है! ] ऋच्छति 
से कष्टापत्ति वाली दूसरी [ निरतिः है । ]( सा ) वह्‌ कष्टापत्ति ` वाटी 
दूसरी निक्ऋःनिः पृथिवी के नाम के साय संदेह की जाती है 1 उन दोनों करा 
भेद है 1 उस संदेह उन्न करने वाटी निऋति की यह | ऋक्‌ ] है ॥७॥ 


भाप्य-तानि वास्तूनि अर्थात्‌ वे घर, यह श्रं दो शरोर लगता ह । 
ध्रथम पृथिवी प्र के घर, जिन मे बहुत किरणो का श्रथवा पयोक्ठ किरणौ का 
प्रवेश हो सके । घर तंग नहीं दोने चायं । दृखरे घर यलोक के स्थान ई, यहां 
योग सम्पन्न ्रात्माएं जाती ईह । 


गमध्ये=गन्तुस्‌ । यहां राजव श्राेप करता है-- 
त 


एप 02.६08 116 गमधी 16 ०0४ {तपत्‌ 10 [द 06018 
016 65६6 पप क76- ४०१16 उदाशृ १६. ( ], 35. ) 


वस्तुतः यह मन्त्र ऋण्वेद्‌ के प्रथम मण्डलान्तमैत है । प्रथम मण्डल के 
उत्तर कालीन होने मे दैसादै-यहदी लेखक कोद रोस प्रमाण नहीं दे से ] उन 
ढे लंगदे तकौ का उत्तर दम "मापा का इतिहासः श्रीर्‌ ““भारतवर्पं॑का बृहद्‌ 
इतिहास" भाग १) र्मदेचुरेदह) 

प्रागे श्ङ्ग शव्द के पांच निवेचन कटे गए) इनमे धर्थं कौ विविधता 
हयी कारण हे । यास्क की सूचमेत्तिका का क्या कटना 1 

ररिमि अयासः श्रथवा अयनाः हं । वे सदा गमनशील है 1 कमी भी 
खदरते नी । ये ररिम क्यौ गमन-सील है, कोन सी शक्ति इन्दे गमनशील 
सुखतो हे, यह वेदिक विद्वान से ही जाना जा सकता हे । च्‌ लोक मं आपः कण 
भी सदा चलते रहते दै । ऋ्वेद १।२४।६ मे कटा है दमा श्राप 
श्मनिमिपं चरन्ती; 1 ये धरापः निरन्तर चल रही है । आपः कण शौर रश्म 
किन निर्मा से गति-गील हो रहे है, यद महान्‌ पर्निम से दही वेदसे नाना जा 
सकता | 


५ शि) 


६२ निच्कम्‌ {२1२८} 


मदागति क्रिस क्या, वह तीन कर्मो म एक च पूरा कर लेता है । इस 
का परम पद एवस्य दै । राजवषदे ने पा्यम्य डे स्थान प्र पराधैम्य 
रूप खक समर है । प्रचीन संर्छृत मे दोना रूप ठीक है । 


यथां िर्वक्तन्यानि 1 य दसा ष्टौ शासन ह कैसा श्र्थनिखय 
परीत [ नि” २। 4] वस्तुन निर्वचना का यही शाधारभूत सिद्रान्त 
है । यदि एक शब्द्‌ ढे नाना थं ह धो डल ॐ नाना नि्देचन गि | उन भध 
कोभ जानकर यास्क ङे निर्वचर्नो को अशुद्ध ताना पनी साना का 
प्रकाश करना द । "स्ते दाररुख ' तया सिद्धेश्वर वमा ने देस जानना 
पदप दरौ ६ । 

पृथिररी-नामपरेयानि । निधर्ट्‌ के पति पण्ड के ्न्त म दो प्रकार सं 
खणड समाति कदी है । ० लप्मणसम्प ने ण्कप्रकारको चतुरे कोष्ट रं 
दिया पृथियी नामधयानि ध्रवाग प्त स्पष्ट है कि यास्क को खणड समाति का 
यह भकार भी श्रमिमतं था || ७ ॥ 


यरं चारन सो शस्य वेद्‌ य ‰ दद् दिहगि^्ठ तमत्‌ 
स मोना एपिीतो अन्तवुरना निति सश ॥ 


चहुभज्ञा इच्दुमापद्यत इति परिव्राजका । वर्थ॑कमति नैदता । य 
ष चकारेति फरोतिकिग्ती सन्दिग्ध वर्धकर्मेणा । ने सोऽस्य वेद्‌ 
मध्यम । स पवास्य वेद मध्यमो धो ददर्शोदिदयोऽपद्ितेभ्‌ । स 
मातुयनिो । मातान्तरि्तं नि्मीयन्लऽस्िन्भूतानि । योनिरन्तरित्तम्‌ । 
मदानययव्र । प्रिषीतो वागुना । श्रयमपीतशे योनिरेतस्पषिधि । 
परियुनो भवति । षटुमञा अूमिमापयत दर्थकर्मेया। 

शकपूणि। सङ्कलपयान्यकं स द्ेरता ज्ञानानीति । तै 
देधनोमयलिङ्गा पादुवमूव । ता ग अशे । चा प्रयच्च । विधिदिषाणि 
त्वेति । सम्मा पताण्रयमादिरेथ । णयः म्डुदेयतति ॥ ८॥ 

शरथ--जिमने इम वृष्टि कौ तिया नदी ह्‌ इम को जनता । निष ने 
इम वृष्टि को देखा, ( दिक इत्‌ जु ) चिप्र द्मा [ वहं ] (तस्मात) 
उम से। वहु माता की योनिम निपा ्ुआ बन्दर बहून सन्तान वाने 
ने धरि पर्‌ पर्स किया४ 


भप्यसदहितम्‌ [ २।८] ६३ 


कटुव प्रजा वाला कष्ट को प्रा्च होता है, यह्‌ परिन्राजकर्भितत, [ कहते 
हं | वृष्टि अर्थ वाला [ यह्‌ मन्त्र है ], रिता नैरुक्तं [ कहते दँ ] । यह्‌ 
चकार का अर्थ, करोति वा किरति [ करने बा ववर अर्थं बाले ये दोनों 
धतु ] वर्पाके अर्के साय सम्दियं है 1 नहीं वह इस को जानता, 
( मध्यमः ) मध्यमस्धनी मेघ । वह ही इस को जानता है मध्यमल्थानी 
[ मेष ], जिसने देखा आदित्य से च हए को । वह मातत की योनि स । 
मात्ता अन्तरष्त [ है ] । वनाए जति ह इस में भरत । योनि अन्तरि 
[ दै । बरूत वड़ा अवय =पाग लिपदा हमा वायु से । यहं भी इसरा 
[ खी-- | योनिः इस कारणसे ही [ है] । चाच गोर स्च युदा होता है 
[नध ओर मांससे) वटूत प्रजवाला भूमि कोप्र्रहोता है वर्षा 
कर्मसे। 


गाकप्रुणि ने संकल्य किया-सारी देवताओं को जान जाऊ" । उस के 
ल्यि देवता दोनो लिङ्घो वाली प्रकट हई । उस को नहीं जाना) उक्त कौ 
पछ । जानना चाहता हं तुभे । उस ने इम के लिये हस ऋचा को 
बताया । यह मेरी देवत्ता है ॥ ८ ॥ 


भाष्य--य ई' चकार, यह ऋक्‌ प्रथम मरुदल के १६४ सूक्त की ट} 
ई सुतं को वेशवदरैव सुक्त कहते टै ( उृददेवता ४ । ३१ ॥) इस सूक्त का 
शपि दीघेतमा है} कालायन कीं सचानुक्रमणी त्तथा बरहदुदरैवता ४। ४६. 
के श्रयुसार यद श्रदपस्तव सूक्त है श्रीर दरस च्छक्‌ मे ्षान-परशंला है । इद्‌ 
देवता ४ । ३२ के शरलुसार इस सूक्त मे, रवादा विविधः; द । यास्क ने प्के 
दत चक्‌ का भि-पराचाया के श्रथ का संदेत किया । इस ध्र्थ का उत से खर्डन 
नहीं किया । तदुपरान्त उस ने नैरुकतौ का श्रथ दिया  नैरुत श्रधिदैेत- रप्‌ 
से मन्त्र-न्याख्या करते दहै । तदूनुप्ार यह वभ के श्रे का मन्त्रहै। श्रतः हका 
संफेत वर्प की शरोर है । 
नैर के ्रनुसार मेव मष्यमस्थानी है ] वह वप को करतः श्रौर वसेरता 
& । मध्यम स्थान प्रथिवी स्वर्‌ से क सौ योजन जपरसि श्रारम्म होतः ह । 
योगसूर्रो पर न्यासभाप्य ३] ३६ के श्रयुसार मेरष्ष्ट से भरुषमरुदल तक 
श्रन्तरि लोक है-मेर्पृष्ठादारभ्य तरामु.वाद्‌ ब्रद-नक्तत-तारादिचि्ो 


ऽन्तरिच्तलोकः । यह मेर एथिवी स्वक ते ऊपर एथिवीमरुदलस्थ चायुमेषटे। 
+य 


४ निर्स्म्‌ {>1=] 


दूषी शरोर रव मरदल कटां ख शररभ्म हान हे, यह स चमो महां दान सख । 
उद्धार्द घु* सू, २४ न्नं मी देमामठ ३-- 

शतर्दकोषटिषिस्वाय पूथिरी रन्खर्ः स्मूता १२ ॥ 

स्य॒ अगमाव मेरोयोष्तु संखिनि" ॥ १३॥\ 

वहां इतना उपर अन्तरि मे छौ सा मेहे । तैर धार १।५३ 
म सस प्न्य दिने ६. वादव; । २. स्वपसः 1 ३. विदयुनण्डेसः ॥ 
४. घूपयः। ५. उवाय" । ६. गदमेधा । ७. छनि विद्धिप । पर्जन्य मप्यम 
श्यानी ह । प्न्य ड इन सष्ठ रूपा श चभ्ययन श्रेदित दै । पन्या मरनो ढे 
सागर्यस मेष सादि बनने ई दौर सूर्वरसिनर्यो द्वार व्या होती र !६सी 
चिप मनायति सदिना मे षदः ६- म्नि इनो वृधम्‌ दये 1 मद्नोऽसुन 
श्च्यारयम्नि । ता सूयो रदिमिभिरर्पनि ।*" पते यै बएथा- अदातारः 1 

२1४।८॥ 

मेष, नौर इन डे मर्ष वराह धर जीमूत शादि मेद सया भ्र, मौर 

पर्वन्य श्यदि ख वितू वोन वायु प्रास ९१ । २१--४९ तश । पे मेष 


व्यु क निधःत स जल्रिनयेन ष्ठे है-- 
मेया वायुनिधातेन बिद्धदमिनि जल भुवि ॥ १४ ॥ ॥ 
शप्रश्रा धरपवन्त्यापो वायुना समुदीरिता । २५॥ 
वायु पु०,श्०५१। 


अन्तरि शयु स म्या हे ! ्द वायु श्थिवी-मरस्ल क वागु से भति सूष्म 
६। ररक दिम ६--न्दशि ९१८3 -]0तस) यद भ्त्यन्त कुद सथं 
& । वस्तुने ऽ}८९ यत्र स्तया रिक सथान कोई टै ही नदीं । 


साकपूषि यास्क क युराना देर है । वह मरत्युद से खगथय एड सौ 
चय प्वंया। उस शयण्ड विरोपय रथोठरया। उसने कसी रद्‌ संहिता 
कध प्रवचन मि । साय ही उख ने एष निर रचा) परु श्नोर वद देविक 
सदिद च्छ श्रवच्य धा र दूसरी शेर खाक भवा म निर क रथ्ययना) 
श्रव इषाय चेलन्न ख स्वश्न्ित मन किदेदिक वाङ्‌ मौर लोकमापा 
श्ट कालभेद है, उपरप्ास्यद दै । उखन्न थिर ब्त स्मदसित ^दैदिक 
शलमय क इनि? मं ददि ब्र 


7 ` द द(न) सल्कवर( स्वस्य) 1 मेर पू, ११३६॥ 
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ययं स शद्वते येन गौस्भीषुता मिमाति माधु ध्वसनावधि धिता! 
सा चित्तिमिरमि दि चकार सर्त्॑ विचुद्धन्ती प्रतिं वतरत । 

[ ऋ० । १६०४।२६॥ ] 
श्रयं ख ्तन्दरायते येन गीरभिप्रृत्ता मिमाति । मायुं शब्दं करोति ! 


मायुमिवादिदयमिति वा । वापा माध्यमिका । ध्वंसते मधेऽधिधिता। 
सा चित्तिभिः [ कर्ममिर्नीचः } निकगोति मर्यम्‌ विचुद्धवन्ती 
प्रतयुदधते वतिम्‌ 1 वत्रिरिति ख्यनाम 1 ब्ररोतीनि सतः। वर्पेस च्छाय 
पृथिवीं तत्पुनरादत्ते ॥ ६॥ 


इति द्दितीयाध्यायस द्वितीयः पादुः 1 


अध-यह्‌ वह॒ [मेध ] गजता है, जिसके ढरा( गौः) वाणी 
( ज्रभीच्रता ) चारों मोरे प्रेरित की गई, करती है ( मायु" ) यव्य को 
( ध्रसन ) मेघ में आग्रित हई । वह्‌ ( चित्तिभिः ) चटचदया चब्दोँ नन 
(निहि चकार ) नीचे करती है मचुप्य को । विचत्‌ होती ६ई (प्रत्यौदत) 
दिपराया जयवा चिपाती है । ( वरिम } उप को 1 यह्‌ वह्‌ [ मेघ ] शव्द 
करता है जिस के द्वारा । वाणी चाये गोर प्रवृत्त हई शब्द को करती है। 
मागर कै समान आदित्य को अथवा । वाणी [है] यह्‌ मध्यमस्थानी- 
( ध्वंसने ) पानी गिराने वाने मेव मे जाधरित । वह चट्चटा शब्दों स 
[ करमो से नीते ] शरुकाती है मदुप्यों को । विचत्‌ होती हई चपा देती ह 
रूपको। बत्रिः यहरूपकानामदहै । हापतारै दस [ कारणक 1 हेन 
से) वर्पासे ढांप कर पृथिवी को, ( तत्‌ ) उप सन्यूर्ण वर्पा-जल को [ वह्‌ 
मध्यमा वाक्‌-- ] फिरलेलेतीहै।९॥ . 


भाप्य--यह्‌ प्रहेलिका रूपी क्‌ मी पूर्वं सृक्तान्तर्मत हीषै। इसन 
3 ©. 1 र 
मध्यम-स्थानी वाक्‌ का गौः णदं से वोन है । बुरी के श्रनुखार मायु का एक 
च्रथसूर्यमीरहै। 


निघण्टु का ध्चारम्म ध्थिवी के नामो से हुधाहै । इस का कारण है । 
दिरख्यगमै से सूर्य श्रादि की श्पेक्ता भूमि प्ते पधक हरं 


भिव नामो ठ इर थी । धरत. निषु 
य नामानन इया श्रग पो चिरो 
का शरार् घु ङ्श । श्रगल्ला सरा क्म मी कारणविरोष 
रखता 15 ॥ 


६६ निस्कम्‌ [२१०] 


दिर्र्यनामान्युत्तारि पञ्चदश । दिरए्य कस्मान्‌ । दियत 
श्ायम्यमानमिति या 1 द्वियते ्नाखनमिति धा। दितरमणं भश्तीति 
यराष्देपरग्‌ भरनोनि वा । द्यनेरं स्यारेव्साकर्मण ॥ 


र्-हिरएर अथा्‌ च्व के नाम है, अण्वं एद्‌ । हिर््यस्ि 
[करण ]म > खीचाकतारै. =म्यास्विज ग्रै जयवा 1 तेज 
नाता मनुष्य मुय को अय्या । टि, पूर आनन्दपद होता दै 
भयवा टस्य को जेनन्ददन वागा हना दै जयता । ह्वल म अप्वा 
[ है) प्रस इच्या अर्प दान [धानु ]से। 

भमाप्य - निधर्ट्‌ के भारम्मम पृिषो के दहस नाम षष षग 
रिरिण्यङेषोनामलस्पोषो म्द) दुर्म ढे भ्नुमार शाश्पतति डे निषण्टु मभौ 
षी कम घा । पथिकस्य वरुभो मे हिरए्प ( सुदं ) सर्गम रै, न प्ररिशै 
नामी देप्श्यत्‌ उतोद्धिनामपरे गूहे । 


श्न्तरिक्षनामान्युत्तययि योदश । अन्तरि कस्मात्‌ ॥ न्तरा 
सान्न भरति । श्न्तरेम इति घा 1 सरीरेष्डन्तर्तयमिनि धा। तप्र 
समद गृतेतन्यधिबन समुद्रेण सन्दिष्यते 1 सम : कस्मात्‌ । समुद्र 
धन्त्यस्मादप्त । खममिद्रदन््येनमाप । सम्मोदन्य र्मिन्‌ भूतानि । 
समुदको भवि । ससुनत्तीति घा । तयो्विभाग । 


द्र्य --यन्तरित्त क नाम [है] जगे मोर्द + अनरित्त रसि 
[करण ]स। {चौक} क्ष्य म [ क्षा+असतम्‌ ] पृथिवी के अन्त तङ 
हेता दै । मध्यम इन दोनो [ दाबादृधिदौ ] के अथवा । { सररेषु 
भन्त^+अ्यम्‌ ] रये के जन्दर नटो क्षय वतत, अप्वा 


तेत्र) इन अन्नन्ति नानाये[ डो] समुद्रे यह [नामटहै] यहं 
पृथिदौ के समुदकसायतन्दस््यिजानाहै। समरं स्ति [कारय] 
से । भनभ्रकारस्परश्नो उञतेदैइमम्र आय । भले प्रर दौडने है 
इमी ओर [नद्रयोक्‌ ]जा7 । भवे प्रचार प्रनत होर है इममे 
[ जलतचर ] प्राणो । ( समू+उदक ) एक्चीमावनएस्च हए त दालाहोग 
है। भते प्रकार मीच करता है जयया । इन दोनो अन्तरि्ल-ब सौर पाथिव 
समृद्धे ख विभछयस्यृथर्‌ स्पष्ट चान {क्ट रदै1] 


भाप्यसहितम्‌ [ २। १० ] ६७ 


भाष्य--समुद्रवन्ति+च्स्मात्‌+्ापः । इस तथ्य को सर्वसाधारण 
जानते हं ¡ इस वचन की ठेलना चायु पुराण ‰१। २४ से करनी चाहिष्‌-- 


समुद्राद वायुसंयोगादू वहन्त्यापो गभस्तय; । 


उद्‌, उदकं शरौर दक, ये तीनो जल के नाम ह । यास्क ने समुद्र पद्मे उद्‌ 
को भाव मान कर निर्वचन में श्रापः श्रधवा उदक का ग्रहण कियाहै। 


ततेतिदासमा्वचते-देवापिन्यायेरः शन्तनुश्च करव्यो अ्रातसो 
वर्ूवुः । स शन्तचुः कनीयानभिपेचय।सकते । देवापिस्तप; परतिपेदे । 
ततः शन्नो राज्ये द्वादश वर्पांसि देवो न वरप । तमुु्राह्मणाः । 
अरधमेस्त्वया चरितः । उयेषं श्रातरमन्तरित्याभियेचितम्‌ । तस्मात्ते देषो 
न वर्षतीति । स शन्तनुरदेवापिं शिशित्त राज्यन। तसुयाच देवापि; । 
पुरोदितस्ते {सानि । याजयानि च तरति । तस्येतद्र्प काभलूक्तम्‌ । तस्यषा 
भवति 1 १०॥ 


अथं --इस विपय में इतिहास को कहते दँ--ओौर देवापि अषटिपेण 
कय पत्र, तथा गन्तु कौरव कुल क, [ दोनों ] भाई हृए 1 उष शन्ततु ने 
[जो | छोटा [ था, अपना ] अभिषेक कर लिया । देवप तप कर्ने ल्गा। 
इस कारण गन्तु के राज्य मे वार वर्य देव नहीं बरसा ! उस को घोल 
ब्रह्मणे । अधमं तेरे दवारा आचरित मा । ज्ये भाई को ( अन्तरित्य ) 
उलांघ कर [तरुन ] अभिपेक करा लिया । इस कारण से तेरे [ जनपद 
मे ] देव नहीं वर्सता । उस गन्तु ने देवापि को शिशनित्त ) देना चाहा 
राज्य, उस को बोला देवापि । पुरोहित तेरा हंगा । यज्ञ कराञगां ओर 
तेरा । उस का यह वर्थकाम सूक्त [ रै । ] उतत | पक्त ] कौ यह [ ऋक्‌ | 
ठै॥ १०॥ 

भाष्य--दषाई-यहूदी म्नन्थकार संस्छृत के इतिहास शब्द्‌ का श्र॑मेजी 
धनुवाद 1९@€"प करते दं । चे सा क्यो करते ह । उत्तर स्पष्टे 
इति्टास् को 1181007 मान ले, तो प्राचीन भारतीय इतिहास क 
कषिपित किया हुश्ा ढांचा सर्वया नष्ट हो जाप ! इसलिए ये चल 
धिका स्थानो मे इतिहास का भ्रतरनी मे 1०९त्‌ श्रनुवाद्‌ करते 
भस्तुत स्यान मे ईसै-यहुदी संस्कार ग्रहण करने बाला राजवादे ज्लि 

४ 1 न 1 


¡ यदि वे 
1 उनका 
कि लेखक 
[> 

हं । पर 
सतता है 


श्ट निरक्म्‌ [ २1१०} 


९ प्‌ वर्लदा6 10 व कल्पत [1१ [166 अर्थ्‌ इत शष्‌ 
भ ष्हो द्‌ घटना एक दास्तविक पेनिहाति ठध्य ६। वुत राजवारै ने चिना 
सोचे सममे यड्‌ पेष ङ्रियाद। 

देनििष्‌, दैनिनिक शन्तनु का मूल नाम महामिष था। इ श्य भ्रभिक 
स्पएाकृष्य मागवन पप्रय ६।२३२ सेना ६-दरार्‌ मदाभिपसंहिनः । 
वेतने शन्तनु मामवेदसल्े क्र प्रह्य भ्या था | शन्तु घ्राता दवपि 
द्य भासय विरोषय मी उतर कज म मान जिषा गवा] स्डन्द्‌ डिवता है--स 
च किलि न्यद्रननामापरनाभ्नि करषटिधिश प्रह्मयर्वमु गस । स्वन ९ षर 
नाम श्रवेण प्रा । यड ्यो दुधा दृव श्च कारण भी स्पष्ट है। 

यदि यद वर्था गक, यैह हाई-पट्दी सेस्द कपना करते दे, देवापि श 
अनाया होता धो देवि स ॐ मन्व में शन्तनु षड रता ही न | व इम ङे 
स्यान मं महाभिव शष्द्‌ रना । यौर भी, धह पना माम शाहिया मक्का 
स्थावन षदता । चत नना निथित दि ि पद सूक देशपि भौए रन्वयु से 
पहले व्िचमान धा । पलत दानो के नाम सथवा नाग विरोपय चत्र कत्र 
सर््रोसक्तेकररनेगद्‌ 

श्रषुरश्च वेद्‌ विषयक इतिकर्सो क। वासलविक स्वस्प्र समम्ने ॐ चिषु 
जिरक्-मदृित रेनिहामिकक मत ॐ साधारमूत तिद्रान्त का प्नानना श्रयन्तं 
भावरयरू ट । यास्क सुनि ने महती टपा कर ढे हम विषयो स्वय शष्ट क 
द्विया ६ । षष्ट लिखता £---पर एर्थस्य श्तिर्भवलास्यानसंयुक्ता । 
१०॥ १० ॥ श्यात्‌ शपि छो, षापं वाले फी [ अपने ष्ट रथं मे ] प्रीति 
होनी है भास्यान से मि इद । यार के रसं स्पष्टीकरण ॐ श्रनुतरार पिष 
देव्य दुध्रा चरथं परू थक्‌ यनु ६, शौर श्राख्यान उद से सर्वथा श्यद्‌ एक चन्व 
वस्तु टै) दोना वस्तुधो कहो जोड़ कर वेदार्थं देनिदासिक पच्च दता । ली के 
कलप्वरूप¶ मन्व्रगच घटना के साथ इतिद्ास का भी योदा सा सामनस्य उतपन्न 
कटने ढे किष विदान ने भद्वाभिष को शन्तु नाम दे दिया॥ 

शध्ाश्थान सर्वया थक्‌ है, इस सत्यता शा एक श्च्यद्थ अमा टै । षड दै, 
देनि्टासिक षटनाथो ॐ साय वेदमन्त्रा सं व्यित षटनार्यो का कमी मी पृथे 
सामजस्य न होना 1१ परस्तु घटना भ॑ ममन््रगत दैवापि भर्िवेय अरयौत्‌, 





१. देखो--मास्तवपं क वरः इतिटाल, माग २, प्र १२३-१२६, दादर 
खरम 


भाप्यसदितम्‌ { २) १०] ६६ 


श्िपिण फा पुघ्र ह । एतिका मे देवापि का पिना प्रतीपन्त्तिपनपर्यं धवाः ६ । 
उस का एक श्रन्य नाम शछष्िपिण मी था, य फदापि प्रमाशिति नष्ठी हो स्रस्ता । 
दस क्शिना फो देख कर ह प्रायीन श्राचायौ ने देवापि ङे गुर ध्यवनष्ला श्रपर 
नाम छषटिपेण मान लिया । श्रौर उतेष्टी देवापिता पिना माना । शरसी लिए 
बृहद्देवता म लिखा टै कि घत्रिय दैवापि-- ष्िपिणसुतोऽमयत्‌ 
७ | १५८६ ॥ 
हतिदास फे श्रनुक्षार दवेवापि विकलाः एने के कारण राजा नचन स्का । 
उसके राजा चने प्रजां घादयः धं । मदाभिपकाषसम काद्‌ दरोपनया। 


प्रप यदि कष्टो किदेवापिफे पिता कानि छिपे था, ता दधस फा 
प्रमाण दृतिष्टास से देना होगा 1 यदि कदो मन्त्रम देवापि प्रपिणदहे,तो भी 
यात नहीं बनती । क्योकि विवाद मन्त्र फी वातके पेतिद्षिक ने प्र दै, 
प्रीर जय यह्‌ चिद्ध करना है फि मन्द्र फी यात देतिदहापिक द, तो दस क। पोपक- 
ध्रमाण दतिहास से द्रू'ट क लाना पदेगा | श्रन्यया मन्त्र फी घात फो पेतिष्ठालिक 
घटना सिन्धु फरने के लिए, मन्त्र फा द्री प्रमाण सध्य-प्स दे्वाभास् रोगा 1 


श्रवेण देवापि जो ऋषि ह, षष्ट निस्सन्देह श्रायिदरैविक दै । द्री लिए 
विद्वान्‌ दुमौचायं ने नैर पक्त म दस घटना का सवथा श्माधिद्रविक श्रधं किया 
1 ण्ये के दसी वर्यकाम सक्त के मन्व्र २ मे --श्रार्िरिो मनुष्यः 
समीरे पाठ टै) दसम मनुष्यः पदभी दरस के श्रायिदरैयिकश्र्थं का पोप 
दै। वेद मे श्राजत ऋश्य, (्छ० 9 । ३१ । १) ष्टि वित्त 
(छ०१। १६८1) श्रादि मरतो फ विशेषण हं 1 दन मस्ती ॐ श्रनेक सेद 
ही नर, मुप्य श्रौर विश्च श्रादि कटे जाते 





-------- 





१. राजव लिलता दे-1 1115 [7101९ 15 २८0४ स्ाल 

{0८्९्त्‌ भरात्‌ प्रापापद्पावण ( . 354. ) यह्‌ रजवे का श्रपना ग्रन 
। वह वेद के श्रधिदेविक श्रीं के पाम भी नहीं कका | छते ग्रश्चत लोगो 

से वेद डरता टै । वह्‌ ग्रन्यव्र लिलता हइ-1)) ० $ ९1285 दनभ ] 1 
0" पी ा5 सलु € 3 ए [गाड धा ४ [छलाशधा 
(7. सञ्ष्प्) 

श्रयौत्‌ वेद मे “मिग्स" ह । ये रादा में विस्तार से व्याख्यात द| श्रल्प- 
पठतत राजवादे को यह भी नदीं पता कि व्रा ग्रन्थों के व्याख्यान मी ्राधिदैविक 
श्रयो पर पूरा प्रकाश डालते ह । खन मे देव-माया तो है, पर राजव फी समभ्ी 
दुई “मिष्ठ'” नदी ह । “ 
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इस सूक्त म षयित दषो धौर सामान्यतदा भीषया टा सग्बरप मसो 
सषा 

पर राजाराम नै त्रिष -देनिषायिङ पद्मे यदोष स्प्ट्माताहै मि 
किदेवापिदटी इस मूकका द्रष्टा शपि, श्रपनः तिरश प्रथम दुस्य ध, भौर 
भत्फल स कैप क्ता £, इम षा दथाक्थदिन्‌ यह समाघान दुरगोचायै ने 
श्िदै रिस दस दन्य ने दकपि पौर रन्ततु हुण, श्रम दष से पशमे 
भी हुए, उस & घरमिरय स देशि श्य यं वचन ह । इति । 


पुक भौर भी भनि श्य सदय षै भारतीय इषस स प्रमाथिव हरि 
मन्प्रगत धटनर्थो ॐ धार प इतिहास मे धित पुषं ने अदा धपते नाम 
मौर विरोपय धद लिए ।१ सुपरमिद देगतुर शप्र को हो कों वेह मँ बदिन 
देवामुर परश्राम न सममः खे, इस आन्ति & निवारणुगये शो शतपथ प्ाहमल्‌ भे 
भवेन है--तस्मादाहुः- नैतदस्ति य्वाघुरं यदिदमन्धार्पनि त्वद्‌ 
उद्यत इतिहासे स्वत्‌ 1 ११।१।९।२॥ 

येः ३ इनिदास कैप इष श्य धनि शान ऋऋ १।९४।१ पर 
श्छन्दमाप्य मं उदष्टत एक इतिहास स होता हे । यधा-- 

छधतिढासमाचत्तत । सशरायेऽखुरा सपेम र्थे भडतुमिच्छन्‌) 
श्रश्व वापदनुम्‌ । तावन्धौ रक्तितरान्‌ । शति! 

यड्‌ सश्राम भन्तिरि मे इध । उसमें सूं के रथ भौर यतश भश्च की 
रान्न । ये सच भ्राषिरेषिकदे। 


निश चीर वेद के कथनो क इन सुष्मभेदृ को पूं ग समभः कर ही 
राचवाडे भादि ने बहुन व्यर्थं देख च्वि है ! शौर दाशराज सर्म ङे विपप में 
तो कट दैताईै-यहूदौ लेखक न दया कागज कजे किष हं । 

द्वादशधा श्चनातुष्ि--ण्ी भनार तेता दपर की सन्धि म हृं 
यौ । इख का उल्ल मद्छभारत शान्तिपव मे है } शन्नजु के राज्य काल की 
अनावृष्टि दपर के चन्त मे इर । षर दद उतनी घ।८ नशा थो । सम्मदत ठव 
समय पर इष्टि नहो टो रही यी यक्त का सार्य निविद्‌ ई । य स पौ हुई! 


१, भारतं क देह इतिदाल, भाय २, धू १४८ । 





भाप्यक्तटितम्‌ { २! ९} 


= 
५ 
न 


ाधिणो वोत्मृशरिरिवीदन्धेवापिदवुमति चिङ्किचान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं मुमुद्रमुपा दिव्या अ॑घृजदर्प्य शरभि | 
{ ऋरु० २०। ६८1 ५1 |] 


द्राण ऋषिेणम्य पुत्रः । इपितसेनस्परति धा । मेना सेदध्रा । 
समानगतिर्चा । पुत्रः पुर घ्रायते । निषरगृ्धा । वु नर्यं ततख्ायत 
द्निया । दोत्नमृिनिकीदन । छऋविद्नात्‌ ) स्तोमान्‌. ददक्तत्यौ- 
परमन्यः । । 

तद्यदर्नस्तिवस्यप्रानान्च्रह्म स्वयम्म्य्भ्यानपंत्‌ [ न ऋषयोऽभघन्‌ ]` 
नदपीणामूितयम्‌ ) [ ते श्रा० ८} ६ ] इति विश्षायतते । 


देवापिर्दुयानामप्त्या स्तुखा च प्रदानिन च । देवसुपतिं देवानं 
कल्याणा मति चििः्वोद्येननवान्‌. । स उत्तरस्मादधरं समुद्रम्‌ । 
उत्तर उद्धनतरौ भवति । श्रधसोश्ध्रोरः । शधो न भ्राधतीस्यूध्येगतनिः 
तिविद्धा । तम्मोन्रा भूयते निर्वचनाय ॥ २६॥ 


छ्र्-्रष्नििण का पुत्र ( दोतरम्‌ ) दोताके यर्म कौ अर्थान्‌ कर्मं क 
निमित्त श्नृवि ( निपीदन ) व्रेदता दज भधति चरखा दैवानि कत्याणी मति 
को ( चिफिन्वान्‌. ) जानता टमा । वह्‌ ऊर [अन्तरित्तके प्रमुद्र | मे नीत 
के ममृद्र को ( शपः) जल दिव्य ( रभि च्रखृजत्‌ } श्ट लप्या वर्था कै ॥ 


ऋष्टिपेण का पुत्र । इपित्तमेन अर्थात्‌ जागे वहती हृ येना वानि का 
पूवर अथवा । सेनाख+इना अथवत साध स्वामीन्देनापति वाली । समान 
गति व्राली यथवा । पुः, वहत रना करता ट । टेन से भथव। -! पृत्‌ 
नरक, उस से रक्षा करता है अयवा । ( होयम्‌ ) होता के क्म को ॥ करते 
के लिए ] छवि वेढा । ऋषिः, दशन से 8 1 स्तागोरपस्धो को [उतने 
देखा । यह ओौपमन्यव [ कहता दै ]--तो जो हन को तथ करते रभो को, 
( व्रह्म ) वेद जथया मन्त्र समूह्‌ ( स्वय > अपने अपदहोने वाला [ प्रति 
मृष्टिमें देवों दवारा स्वयं आविभूत होने वाला~अङ़तक़र ] ्मभ्यनपेत्‌ ) 








~--~-- ---- 


“ १. कौठगत पाठ निक के लघुपाट में श्रीर द्गति मे नहीं ६1 तथापि 
त° च्राण्मेहै। 


१०्द्‌ निरक्म्‌ [२। ११] 


मागया, [विना त्रिमी हतर मनुष्यसे षे, हृदय गुफा से निकला देल तिया 
गया} वे ऋषि नए, यदी ऋषियो का छपिपन है । यद [ ब्राह्मणन्येद 
व्याख्यान द्वारा ] जाना जाना है ! देवापि, देवो की { श्याप्टया ) प्रपि से 
स्ति द्वण ओर, हवि" प्रदान से तया । देवो की क्त्याणी मति 
( चिकित््ान्‌ ) जानना हा । वह छपर बै [ समुद्र मे ] नोचे के समुद्र 
कौ । उत्तर गिक उपर को उठा हा होना है । अधर =अध+मर, 
अर्थात्‌ नीते गया टमा । अय =अ+घ = नही दौडता है । उपर ङी गतिक 
निेष है । उमगरे मगल { ऋक्‌ ] अधिक निर्वेचन कै न्वि--॥ ११॥ 


भष्य- छरिप्ण मध्यम स्यान वाला इनदर है ) वही मदर्तो की घेना 
वाला । उस का पुन कौन ६ । मर्तो से सभ्यन्ध रखने चला कोटं भ्रमि 
उसका पुपर ह । दुगं ॐ भ्नुसार वह थिवी का त्न ६ । वहो देवापि ६ै। 


चद स्वयम्भु वेद्‌ दै । नद महाभूतो से महदेण्ड उस टा धरगला स्प 
दिरर्यगभे, उस ङ पात्‌ भ्रलपपति पुरुप उपदन हो गया, तथ उस प्रजापति से 
श्रप्नि वायु, रदशर दैवो की उत्पत्ति ई ¡ तव सूं चन्द्र॒ भौर टृहपति 
भादि भौ बन रे ये । इन सय दी गति स विभि दन्द श्रयवा प्वनियां 
उषपद्र ्ो श थ । ये ष्वनियां स्वाभाविक थीं श्नौर मदाप्रख्य ॐ पचत्‌ प्रवि 
सट म यशो होता ६ । घे वेदमन्त्र ह, र सदा दी रूपमे श्दुभू होते ६ । 
शपि नको सुनते वा दन्ते ह । इस देखने रौर सुनने का सम्बन्ध भ्राव्मा तै 
ढे, दद्धियो से नदी। 


श्रा श्ञान का यदी मदच् दै । वतमान ससार क सम्पू श्चन का श्राधार 
इन्दा से ई । इन्द्र्यो दरा शौ साइन्स का सारा प्ररीर होता है, धन इस 
भूल क स्थान ष । यद मत शतच लेतवक यूना का भी दै 1 चापं शान चौर 
उ कषा मूल देद्‌-चाक्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌* थी । यड स्वयमागतविज्यान था 
इस शवान को अरण करये दाने टी छपि हुष्‌ ये न्यूटन, क्से करदेढ शर 
शा श्न भद चपि नडा है । इन क ञान ति दोप है । ऋपियो के 
शान की तुलना म सद बालिश ई} 


१. देख श्रत्‌ प्रणीत -वेदविानिद््यन, पर= १६, २० ! 
२ छ० १०।७११३॥ वि 
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देवसुमतिम्‌--देव कच चपौ देते ई, इन नियमो को जानता हुथा । 
पो दिव्याः+--ये दिन्य श्रापः सू्यरकिमर्यो द्वारा उतरती ह । तभी चपा 


होती है ॥ ११ 11' 
यदेवाणिः शन्तनवे पुरोहितो दोयं वृतः कृपयन्नदीयेत्‌ । 
देवश वषटिवनिं रराणो रटसपतिवाचमस्पा अयच्छत्‌ ॥ 


[ ऋ० ९० | ६८।७॥ ] 
शन्तजुः । शं तनोऽस्त्वित्ति वा । शमस्मै तन्या अस्त्विति वा । 
पुरोदितः पुरः एनं दधति । होत्राय चुतः छ पायमःणोऽन्वध्यायत्‌ । 
देवश्रुतं देवा एनं शरएवन्ति [ चष्टियनि ] इियाचिनम्‌ । रयणो राति. 
रभ्यस्तः । वृदस्पतित्रह्यासीत्‌ । सोऽस्मे व(चमयच्छत्‌ । चददुपन्या- 
स्यातम्‌ ।। १२॥ 


शर्थ-जव देवापि ने, शन्तयु के लिये, पुरोहित ने, होता के कर्मके 
चयि वरण कयि गएु ने, [ शन्तलु पर ] छपा कसते दए ने, [वृष्टि हो, रेवा] 
( अदीधेत्‌ ) विचार किया । [ तव 1] देवों सेसुने गए, वृष्टि वले को, 


(रराणः ) देते हृए ब्रहि ने इम [ देवापि ] के लिए वाक्‌ [ =कडक ] 
को दिया । 


अदीधेत्‌=अन्वध्यायतुनविचार किया । शन्तजुः- कल्याण 

[ रोगातं ] शरीर [ तेरा ] हो अथवा । कल्याण इस [रोग स वोत 
किए ] शरीरं द्वारा हो अथवा । पुरोदितः--आगे इस को रखते हे । होता 
के कर्मके लिये वरे गये, कृपा कसते हए ने सोचा । देवशतम्‌ देव इस 
को सुनते है, अपनी क्रियाओं को इस के साथ मिलते है दषिवनिम्‌=षट ट 
चाहने वाले को । रराणः = देता हया, रातिः का अभ्यास अर्थातुरेफका 
दो वार्‌ पाठ दहै । वृहस्पति ब्रह्या था । उसने इष के लिए वाक दी । त 
व्याख्या किया गया है, ( पूव १।७मे)॥ १२॥ + 


भाष्य-देवश्वुनम्‌--सम्ृशं देव शपे श्रपने भोतिक नियमं भं चलते | 
वेदमन्त्रो का सस्वर विशुद्ध पाट भी एक भौतिक क्रिया हि । इस विदध पाठ को 
९. दलना करो- इतः प्रदाना वै इषटिरितो हटि वनुते स एतैः - न 
स्तोकैरेतानस्तोकान्‌ वनुते तऽएते स्तोका वर्षन्ति । 








(श०व्रा० ३।८।२।२२॥ 9 


१० निर्म्‌ [>। १३} 


उचिते समय श्रौर स्थान परं किया ख उन देव द्विया म दक सत्रीव भदयोग 
उषठन्र हो जादा ६ 1 माना देर ने छि की गर्थना सुनी है! तवदव कीया 
कोनी ६1 ठी द्रा उत्तररूपयल्चर्ठदटै। 

खष्रिवनि--यन ३८ ९ ढै घ्याल्यान मे तपय श्च ददन दै-मूर्यम्य 
द धाऽ एक ररिमवं्टिविनिनाम । येनमा- स्याः प्रा परिमर) 
१४६२।११।२१ ॥ रन इम ररिम कास्वरूप यर इन मवर्पात सम्बन्ध 
जानना चादिष्‌ ॥ चृ प्रनिम्‌ च क्मान्य श्रं टे-ृषटि मागने वाले को । चड़ 
टवावि ङा विग्य! 

गटस्पति -वद्‌ ड श्राधिभौतिक अथां मे पिद दृहरपति प्रह टौ दस्यति 
६ । इम महश षृषटि देने कोटं योग अवश्य है } ईम दिह्ठान € मी सोदना 
चये । यास्क ढे श्रनुषार--दृदस्पति द्या श्राक्तीन्‌ । चाच जब यह 
मूल सषि मे प्रथम वार न्नर इधर तो टस समय उस्ैवी य मे होना 
वापि ढे साय ह्या का करम चृदस्पति श्रह कर रहाथा।प्‌ रोचि रष्ने बलत 
विदन दुरो मारन-युद्ध स श्ननति-टूर-प @ यत्त मं य़ बृहस्पति भद मद्या बन 
ही नहीं सक्ता था। बदा वो ढा दधार मनुय ब्रम या । रवौ यस मे मदय 
कमसाथो देवापि मी धन्य या} यदी दृदस्पदि पर्यन्य भौर मेघो में वक काण्क 
कारण ६ \ इस कढक क घापमे मी रहस्य निदि दै) इन तीनां लोकां 
सम्प वाद्‌ ऋ भून य बरदस्यति ह ६ै। 

उपन्याख्यानम्‌--स्यान स श्रवा पूरंतया स्वाख्या दपा शया ६ । उप 
उपसरे यही धय ही श्रं म ६ यथा निस्कस्थ उपदिनन्य पद म॥ ११॥ 


साधास्सायुत्तगछि षड दिवश्चादिलयस्य च । यानि त्वस्य 
श्राधान्धनोररिष्ात्तानि व्याव्याम्याम' । आदिल कस्मान्‌ । श्रादतते 
रसान्‌ । श्राद्त भाम्द एथोतिषाम्‌ 1! आदो भासेति वा ! श्रदरितं 
पुष इति वा । ्ल्पध्रकोग स्वस्य । दतदा्चाम्याश्नाद सूक्त मार्‌! 

्र्मादितेयम्‌ । [ ° २०।८८। १६] 

[अदित पुम 1 ] पयमन्यासतपनपि देयनानामादिद्यत्रयाद्रा 
स्तुतया मरन्ति तद्यधैतन्मि्म्य वसण्यायम्ो द सम्य मगस्याशस्येति। 

१ निष्क १२1८३२॥ 
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अ्थ--साभे[ हं] अगले छ; [नाम } चौ के गौर, जद्रित्य के गौर।जो 
तो इस [आदित्य ] के प्रथानता मे {ह} उग्रजगे[भ० श्रमे] उनका 
व्याख्यान करेगे । जादिव्य क्रिस कारणसे । ते तेता, सचता [है] रसो 
को [ रश्मयो हरा 1 ] ले तेता हे प्रकाथ को ( उ्योत्तिपाम्‌ ) =ग्रह ओर 
नत्त के । चारों गोर से प्रकायित ह चमक से अयव अदिति का पुत्र 
ठै, अथवा । अल्प प्रयोग [ ह 18 [ यदित्ति-पूतर अर्य वाले } का । पतत्‌ ) 
यह्‌ पद आर्चाम्यान्नाय में सृक्तमाक्‌ [ हे, अर्थात्‌ सारे सूक्त मे स्तुत टै 1 ] 

सूर्यं को अदिति के पूर को। 

स प्रकार्‌द्रूसरे भी देवताओं की आदित्य वत्‌ ] कहु कर स्तुतियां 
होती हं । तो जैसेये मित्रक, वरुण की, अर्यमा की, दक्ष की, भग की, 
[ओर] अंगकी। 

भाष्य--श्रादुन्ते रसान्‌ । एथिवी प्र के रस श्रागनेय प्रभाव से सृच्म 
स्पष्टो कर ररिमरयो के साथ ररिम-संहार के खमय श्ाद्रिय मण्डल मे पचते ह | 
रश्मि-संहार के विनायेश्रादरियम न प्टुचते । रदिमक्षमूह ष्टी हरयः सुपर्णा 
श्रपो वसाना दिवम्‌ उत्पतन्ति । ( ऋ० 9} $ ६४।७) विप ब्रु 
ररिमि-विशेष चयौ फी नोर श्राप; के वतन पहने उदते ई । सौरा प्ंग्म है 
(बाद षु° ९३1 १२ ) | शापः ही सूर्ोन्ि षा कारण हं । 

ज्योतिषाम्‌ ग्रहो ध्रादि ङ श्रपने-श्रपने रशमि ह । उन ररिमरयो को दिन 
के समय श्रादित्य जे जेता र । यद्‌ भादिव्य चरो श्रोर से दात ह। ध्रापः कण 
इस मे ताप शरीर उ्योत्ति की माथा रचत रते हं । ्रादि श्रदिति का, देव माता 
का सुत्र ६ । 

श्रादित्य के निवेचनो के विषय में राजवादे लिखता है-- 

10९8९ पणार्पण १९१५९४०8 ० आदिय 76 (९९ 10 

{16 गदपाक15४८ ४९०4 ९11९ ० 5} 211त्‌ 11 
रदिते पुत्रः 15 ९1९४८०१ १० १९ 145 ]}४८९ 0९८९०5९ ‡{ 


10६ 06116४९ ( 0. ऋत्४ ) 


श्रथात्‌ -ादिलय के ये निर्वचन श्रस्वामादिक है । यास्क श्रीर नेरौ की खचि 
भोत्िकश्र्थो की श्नोरटे) च दितेः पु्ः निर्वेचन श्रन्त नँ दिवा गया है पयो 
य इतिटास को कहता हे । नर्तौ का इस दरतिष्ाव विश्वास नष्हीया 1 दूति | 
३ ५ 


[क 


3 


१०६ निल्लम्‌ [२। १३} 


यट परिथ्मी रावा टौ व्‌ विपपक णोग्यना | उस लो निवंचन घ्म 
श्भिःाय ही प्न ६. 1 वि्मपस्तमतष्य की तिमिर धाण्ादित बदिकेच्रि्‌ ष्ट 
मानना प्रसम्म् दैवे प्रं विचाद्यास्पान है चौर स्व यद्ीैद्वेदश्च 
शम रशं एए ११ उस शटा श्राधिैविक चथवा साधिमौतिक ध्यं सदा वामक 
अर्धं है। शम्य शौर भ्यं डो टपत्ति हो अन्तरित दारि म टो द्राण ह 1 भौर 
उन्ही प्दाणो षी माया ढे चनाने वान्ने निवचनं स्दाभाविर श्रं पोगकं ट। 
रामश कतना भी नहं समम सश्च @ श्रदिते पुर निर्वचन भी 
भ्ापिदैविक ट) 

भति श्या दै | प्रहति अया एपिवी + शराक्लस परन्ोमे पथिवी को बुधा 
शद्िति कदा ६ै। प्रे देव माना श्दिति स्या, यह भ श्रमी तकं नियय मर 
्पाषा। 

श्राचाभ्याक्नाय--हष्छ देपाथन चैदस्यासनो के वार प्रधान रिर्य मे 
स लरक-्वराग्पायन दक धा } वड यादुप शाला द परवा यो । स चरकं द्र पायन 
फेनौ रियो स श्चूवाम अरणि श्नीरं तारढ्य, सीन सभ्यम्‌ दररावास्ी धे 1 
ऋष्व प्रकत श्यपराय धारवाम्याद्राय था | उम में सदिति इध मादिवय सूयं सूक 
भाक्धा) दुद्रति क मुद्रित पाठो ॐ चदुसार छऋष्येद हो चाचाभ्याक्नाय ह 1 
परदूष स्थान पर इत्ति $ उपृरलन्थ कोशं @ पाठ भेदन शस्ता भ्यसल श्ये 
गपु है। श्रत निश्चय स नहाक्हाजा स्वा मूलं पाठ श्या थ । यायुष 
गार म सू विमाग धा यदे विचारणीय द । कपिषटल कढ़ मिता भे श्रष्टक 
विमप्ग ष्ट शरन सभव कि सिदोवलुप शासो में सूकत विभागमी हो ॥ १२॥ 

भकश्मस मिय शादि क्रो क शरदि श्रथ काले उदरणु दिये 
जाते ६। 

श्र्थापि त्नित्रावस्खयो 1 

श्यादित्या दानुनस्पती | [ ऋ” १। १६१३ ॥ ] 

दानपती । 

द्यापि मि्रम्येकस्य । 

श्र स मिन मते असतु प्रप॑लया"यस्तं आदित्य॒ शिचौत व्रतन । 

[चऋछ* ३) ४६।५॥] 
इत्यपि निगमो भवति ! 
द्मधापि वर्णस्यक्स्य ई 


भाप्यसहितम्‌ { २५८१३] १० 


श्रां वयमादित्य तरते त्वं । { ऋ० २ 1 २० । १५॥ 
व्रतमिति कर्मनाम ! निवृत्तिकसं चास्यतीति सतः । इदमपीतस्द्‌ 


व्रतमेतस्माद्रैव वृखोतीतति खतः 1 अच्मपि त्रतसुख्यते ! यद्राचररोति 
शरीरम्‌ 1 १२३ 1 


छर्थ--ओर भो, मिच्रावर्ण को { स्तुति आदित्य पद दवाय ]-- 
( आदित्यौ ) अदिति के दोनों पूत्र [ भित्र ओर वरुण ] दानक स्वामी 1 
दानपती । 


ओर भी, मित्रकीख्करेलेकी [ स्तृति आदित्य पद द्वार |--व 
मित्र मरण-वर्मां मनुप्य ( घ-्रस्तु ) वहत होवे, ( प्रयघान्‌ ) अस्नवान्‌ः जो 
तेरे, हे अदिति के पुत्र, ( शिच्तति ) देता दैः व्रतसूगी कमं से । 

यह्‌ मौ निगम दै 

ओर भी वरुण की, अक्षते की { स्तुति आदित्य पर हारा |--भौर हुम 
हे अदिति कै पुत्रकर्ममें तेरे। 

व्रत यह्‌ कम का नाम [है।पाप कौ | निवृत्ति का कर्म [दहै।]] 
वारणननिवारण करता है" एेसा होने से । यह्‌ भो दूसरा ब्रत अर्थात्‌ यम, 
नियम आदि कान्त इस कारणसे ही ठापतादै,एेखादहोनेसे ) अन्नभी 
त्रत कदा जाता दै । क्योकि दंपत। ह रीर को [ नए रक्त, नाय ओर त्वक्‌ 
आदि से ]॥ १३॥ 

माप्य--राजवादे के यास्कीय पाटे द्वानपती पद्‌स्वरो सेथुक्त दि, पर 


लच्मणसरूप के सम्पादित पाठ मेंरेसा न्दी है । श्यद्विलय को किन किन 
प्रवस्थाश्रा म मित्र, वरूण श्रादि कहा दे, यष्‌ श्रन्वेष्टव्य है 1 


इस न्वेपण मं पुराण से सहायता मिल सक्ती दहै । चायु पुराण २ 
्ष्याय से वासन्त श्रौ भरप्म श्रादि मासे सूयं मे श्रधिष्ठित श्र्यमा, मिन 
वरुण, श्रेश श्योर भग शादि का उल्लेख हे } उन्दी के कारण से तत्तत मासौ सं 
श्रादित्य को मित्र, वरण श्रादरि विभिन्न संतापं ई, दसा संभव ह । 

श्रादि्यौ=मित्र श्रौर चरण बहुत देने वले दै, यह जानना चाहिषु । 
श्रादित्यनमित्र प्रभूत श्रन्न का दाता दै । उस का वयो, सोम श्रादिसे सम्बन्ध षे । 


आ्दिव्यन्वरूण के त मन्म श्रधिक स्पष्ट ॥ १३॥ 


ण्ण्स निम्‌ { २। १४] 


स्वगदिव्यो भरति । सु श्ररण । खु ईस्ण॒ । स्वृतो रसान्‌ । रतो 
भास ज्योतिषाम्‌ । स्द्रुती भासति वा 1 एतन द्यौ-्याख्याता । 


पृश्चिरद्ित्यो मवति । शरपजुत घन वकं इति नेस्ता ! सरण 
रसान्‌ । सस्प्ा भास ज्योतिषाम्‌ । सस्पृष्टो भावेति धा 1 श्र द्रौ ! 
सस्पृष्ा ज्योत्तिभि पुर्यरद्धिश्च 1 

नाक श्रादिल्यौ भरति ।! [ नेता रसानाम्‌ । ] नेवा भासाम्‌ । 
ज्याति्ा श्रणय । श्रथ द्यौ । कमिति सुखनाम । त्रतिषिद्ध भ्रति 
ध्यत \ 

श्र्थ- रर आदित्य होरा है । भ प्रकार (श्र ) गमन करे 
धाना। मने प्रकार [ अवकरार का ] (दस्ण ) नाश करे वाला । 
( खु+ऋत ) भले प्रकार [ ररिमयो द्वाद ] गयाटभा [ भाप भादि] 
रोको [तेने के लिए । ] भतं प्रकार पूचा हु प्रका को नधनो 
के) भवे प्रकार परवा गथा प्रकाण सयवा । इमसदयो की व्याश्या हौ 
गई । [ अर्यात्‌ ये निचन यौ केभीरह।] 

पक्षि आदिय होता है । ( ध+्श्रते ) व्यापा है इम को { धरण ) 
र्ग यह्‌ नैरक्त [ मानने ह ] । ( सस्पण् ) अच्ये प्रकार स्थरं करता है 
प्रकाश को नथवो के । अच्च प्रकार सर्व किया जाता है धरी 7 से अथवा । 

अवद्यो [भौपृत्नि है] भते प्रकार स्पर्याकी षद दै नक्ता भौर 
पुण्य विया है जिन्होने { उन मर्थं लोक पि मुक्तं } आत्माभो के } 

नाक आनित्यहेताहै।*ले जाने वालारसोका । ले जाने वाला 
भासो को । अव्य प्रकार स्पा करना है प्रकाशो का । नक्तत्रो का (प्रणय } 
चलिक सथवा मिलनं स्थान । 

अवद्यौ [मौनाक है] कम्‌, यह घुल का नाम दहै । उस्र के प्रतिपद 
[श्र+कम्‌] का प्रतिषेव करे [ न+मकमून्नाकम्‌ }। 

माच्य--मादि ( सु-श्चग्ण्‌ ) मने प्रकार गगन करने वाला 1 
उसका यह्‌ गमन कि करस होता दै । इस ङ उतर योरोपरीय कोतिषी 
ख भकार दते है & सूयं अपनी कषा के निदं धूमता है 1 वस्तुत श्रादित्य गनि 
का विष्टृन तत्रहि चनानि कारयि! उसश्यङे शशै} उत अथा पर 

१ कनन क्रो--स साक्ो नाम दिवि रदात्रि । मै स ४।१।६॥ 
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ररिमयां दै । हन रिमर्यो से दस के शरश्च नियन्वित रते ह । पर श्ादिद-गति 
तनी ष्ठी नष्ट! ध्रादिप्य-गति तथा अ श्रौर नचात्र-गति का गरा रष्टस्य दै 1 
हस का पूरा ज्ञान श्रमी तक योरोप श्रौर छरमेरकि मे नदीं दै । एतद्विपयक श्राप 
पतान छी द्या पुराणो म सुरक्तित्त री है । देखिषए-- 
मूतसंमोदनं श्योतद्‌ ववतो भ निवोधत। 
भरव्यक्षमपि दयं यत्‌" तत्संमोहदयतेः ध्रजाः ॥ 
यो ऽसौ" चतुर्दिशं पुच्छ शेश्चमरे व्यवस्थितः । 
उन्तानपादपुजोऽसी मेद्रीभूतो धवो दिवि॥ 
स दि" श्रमन्‌ भ्रामयते" चन्द्रादित्यौ ग्रहेः सह । 
शरमन्तमलुगच्दछुन्ति नक्तघाणि च चक्रवत्‌ ॥ 
ध्र चदय मनसा चासी स्पत भगणः खयम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नच्त्बाणि ग्रहेः सखद ॥ 
चातानीकमयवन्धेः धर.वे चन्धानि तानि चे 
तेपां योगश्च भेदाश्च कालचारस्तथेत्रः च ॥ 
श्मस्तोदरयौ तथोत्पात्ता यने दक्षिणोत्तरे । 
विपुवद्‌ अ्रहवणेश् ध्वात्‌ सवं परवतेते ॥ 
वर्षा घर्मो हिमं रा्निः सन्ध्या चव दिने तथः । 
ख॒माशमं परजानां च ध चात्‌ सर्घं॒प्रवर्ेते ॥ 
भ वेणएधिष्िताश्चेद सूर्यो ऽपाच्रख त्िष्ठत्ति ।* 
तदेप दीक्षिकर्णः स काला्चिईवाकरः ॥ 
वायुपुराण ५१1 ५--१२॥ बरह्मारड, पूव २२ । ५-- १२ ॥ 
दृ से वात होता है कि सम्पू ग्र, धथिवी श्रौर नकर श्चादि की गति का 
कारण भ्र च द । वह गति कैत होती है । इस खा उत्तर भौ ह-- 
छुलषलचक्रनाभिस्तु यथा तन्नेव वर्तेते 1 
ध वस्तथा हि विक्षेयस्तत्रेव परिवर्तते ॥ 
वायु ५० । {२० ॥ व्रह्यरुडः १० २१ । 6६ ॥ 
१. अ०--च्दतो) रवव)  ३.त्-दयरिमन्‌ 


४. त्रयं । ५५. व्र यै भ्रामयतेनिव्यं | ६-६. व्योति गसः } 
७, व्र°--मेदश्च =, अ०--कालश्चारस. । ६. त्रच ेशपाधिष्ठितेव 
प्योऽपर रुष्य वपति । । 


११० निदकम्‌ [> । १४ 


र्यत यैस कुद्ा्रवक क्षी नामि योड़ा स धरूमनी द, पर चन का कदधनम 
मग द्वन्ध धरम जानः ६, इमी धकर भ्यव ऋ स्वय णनि स उसं ऊ प्रते 
सिरो पर मूं चक द्रथिवौ ब्रह भनौ नददरश्चाद्‌ अधिक, चेरका चके 
काग रहें} धुव ङ ज) ¡जना निकट टै, उम शी चक्गनिं उतनी ही न्यून) 
जो दिना दूर दै, उतना हौ बड़ श्रधिक भूमन है ! 

काटागत सूर्यं ौ गति का वर्सन वह्ण्ड पुराय पू्दमाग, भ्र २१ इल 
स पहन ६ । दन्निणो ऽपरक्मे स्‌$ क्तिप्वयुरिय सर्पनि1 

भ्रव मनश्रौर माभि स सारा मगय स्वयं सपंणनगति कर्‌ रहा६। यद 
ण्ड महान्‌ शान द, ज वर्तमान भमार छो सी वना पुदेगा1 द डे विना वेद्‌ ३ 
सैको मन्व चौर ब्राक्टय भर््यो के श्रने$ स्यन्न बुद्धिगम्य नदी क्यो सक्ते । वपी 
धमे दिम, रारि स-ष्वाश्वीर द्वित ये सदमूढत भ्रुव डेकारणषो ददे टै। 
मूं ता भच खा निमिच ६ पूर्वो" शोका स शयिवी श्रौर सूर्यं शी गति 
विषयक हमादा शान बहुत्र बद जाण्णा ॥ 

पृश्षि" दिष्य का एक नाम ई भौर एभि स्वतन्त्र वसु मीदैएउसी ढे 
कारण संमार मरं बयं =रग माया काम शरत ६। 

यौ. मे यु जीव श्रम्यादत गति स दिचरते ह । बदर न मय ६ न शु, 
न करा, न मूल प्याप्त, शौर न शोक । प्रथिवी पए सुन विरोष स्व ६, श्रौर नौ 
मे जन्म-मरण के वन्धन स हट कर रहना स्वग ६ ) ये पुवण्डन्‌ अप्म्‌ ररिमियो 
चाद्रि केश्राध्य स मन्व लाक सनिषश्ल कर सुख मे ते ह! पुर्यहत्‌ का णके 
श्रधिदैविक धर्यं मीटै शवपय ४।६। ३१ १. मैसूर की ररिमियो को 
सुरत कडा ट- तस्य ( सू्धस्य ) य रयमयस्त सुहृत 1 शह. भौर 
पुख्यहन्‌ दान समरनायक ई । सूर्य अयद पौ युरयरन्‌जयुङत्‌=ररिमयो ते 
सयुच्छ वा श्राविष्ट दै। 

नवाश लोकं जगषुपे सिच नाम्‌ ॥1 कण्ठक स २११२1) 

नवाश्चमु लोक गतवत रवि च नासुखम्‌ } पु्यहतो छव तत्र 
गच्छन्ति। 

गौसदित्यो मवति । गमयति रसान्‌ । गच्छुन्यन्तरिक्ते । थ दयौ । 
यन्पृथि या श्रधिदूए गता भवति ॥ यद्धास्या ज्यार्तपि गच्चन्ति। 
पिषठवादित्यो अचति + आपि्ठो रसान्‌ 1 श्ागिष्रो मास ज्योनिषाम्‌ { 
श्चापरिष्ठो मातिति वा । श्रय द्यो । श्ाव्रि्ा ज्योतिर्भिं पुरयर्‌द्धिव्य। 
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नभ श्चाद्िद्यो भवति 1 [नेता रसानाम्‌ 1} नेता भाक्ताम्‌ | ज्पात्तिपां 
ग्यः । शपि वा भन पर स्यद्धिपरीतेः। नन भातीति वा । पत्तन 
ीरयास्याता । १५ ॥ 


अरध--( नवे) नही निश्मसे( मुम्‌ ) उम [द्रौ] नोक को 
( जम्मु ) गए हृष्‌ के लिए, कुट भौ दुःपनअमुम । 


नही उम लोककोमए्‌ हए केचिए्‌ कुं भी अमृ । पृष्यकर्मां हौ 
वहा जातिह 

गौः, जादरित्य होता है । पचता 8 रमो कौ [ अन्तरित मे ] 1 चलना 
र अन्तरिन्मे) ञव्रद्यौः [ गौः इम नर ‡ 1किपृथिवोमे स्यर दर्‌ 


ग्द हिरदै । अरजो दमम गह जीर नन्त गगन करने ष, [इम कारण 
भी] 


धिष्‌ आदित्य होना 2 ( च्राधिष्ः) प्रवि हता रै, रमो रौ 
{ रश्मयो हारा ]) प्रविष्ट होता ह प्रका कौ ग्रहे, नेको के) प्रविष्टत्मा 
टमा ह प्रष्नय द्वारा अथवा । 

गीर द्यौः, प्रविष्ट हई ह ह [ नक्षघर मर्‌ ग्रह्‌ पी | ज्योतियों मे, ओर 
पृष्यक्र्मा [ मात्माओमे ]। 


नभः; जद््यि होता हे । ने जाने वाना रमो का, ते जनि वाला 
प्रवागो का । ग्रहो मौर नलो का ( प्रणयः ) चालरु अथव मिलनं खान। 
सयवा भने ही होर, उनय हमा । नही, नही चमक्ता अथवा । { अवश्य 
परकागिते=नमक वाला ह । ] इय से धोः कौ व्यारया कौ गड्‌ ॥ १४॥ 

भाप्य--श्राद्रिय न्तरिषठ मे जात 
भार्गो श्रौर शन्तरिकर्मेहे। यौ तयान 
क चमक्ता टु 


1 ह} श्रादिय को यति चौ के निचले 


भ सदा चमक्ते ह| हम राध्रिममी चौ 
श्रा देते । इम का कारण यौ मे फैली ररिमियां है । ये रदिमियां 
थौ के यनते समयष्टी दलम कैल गे थं] रतपय ब्राह्मणा काय मे इसष्म 
स्पष्ट वर्णन है । पाश्च सन्स चाल्लौ को शरयुमान दै मि नष्ट होने वातत नर 
के श्राणविक विर्फो्ो से ये ररिमयां उष्पन्र षोती है । यद्‌ शस्तिः श्रनुमान 
६।१४॥ । 


091 र्िमेमनात्‌, । तेधप्ाद्ितः 
साश्ारशासि पञ्जाद्रनग्निःखमि, 1 { 


१२ निद्क्तम्‌ [> १५] 


दविडनामान्युत्तरागयष्ठौ ! दिशः कस्मान्‌ । दिशतः । श्रापदनान्‌ । 
श्रपि याम्यश्ठनान्‌ 1 त्र काष्ठा इत्यतदनेकस्यापि सद्यस्य [ नाम 
भयनि। काष्ट दिशो भरन्ति । कन्या स्थिना मवन्ति ! काष्टा उष्द्रिशो 
भवन्ति । एतरेनर क्रान्त्यां स्थिता मरन्ति । श्याद्विय)$पि काष्ठोच्यते । 
छान्त्या भ्थिनो भयनि । च्राज्यन्नोऽपि काष्ठोन्यतं 1 रन्त्या स्विनो 
भर्ति । श्रापोऽपि काष्ठा उच्यन्ते} क्रान्त्या स्थिता भरन्ति! 
शति म्यव्रणणाम्‌ \ १५॥ 

र्थं रश्मयो कं नाम [ ह ] अगतं पन्द्रह 1 गरिम. { यमनान्‌ } 
नियमनक्रलमे, [वमे रखनते ]। उनयेकेआरभ्भमे मके है] 
प्रच, घोटैकी रामोके साय) 


दिगाज वै नाम [ ह ] जगे आठ । द्विश" त्रिम कारण ते । दिति 
{अगुनिते ] वताता दै, ( श्ा्द्नात्‌ ) [ परेकक] समीपदहोने से 
[ बयवा ] श्ना+सदनाद्‌ चारो योरे [ तुणार, दिग भोट लोकपा 
आदिद कं ] सदन होने के कारण । अयवा चारो ओर से व्यापते से। 
(तत्र ) उन [ आढ नामो मे ] काष्ट, यह्‌ अनेक हौ पदार्यो का नाम होना 
दै। काष्टा दविशाए होती ई । [ सवे के पास ] पूव कर हरी होती है । 
काष्ठा उपदविशाप होनी द । एक दूरे को पैव कर अथवा इखाष कर 
ट्री होती । 

आदित्य मौ कारा कहा जाता है । सर्वत्र धूम कर [ अपनौ रामे] 
उह हआ होता दै ! ( श्राजि श्रन्व ) दौड की सीमा का अन्त अयवा बाण 
के मार्गं कान्त भी काठ कटा जाता है । पूरा मागं चल करट्हरट्भा 
देता दै। श्राप. भी कठा करी जाती है । समृ मागं चलन कर [समुदमे 
अयवा सूर्यं म | ठहर जती है । यद [ है निर्वचनं } ख्यावर [अप } 
का॥ १५॥ 

भाप्य--भरदरित्य सहच्रशिमि दै । उन ससर रगिमरयो भं से यास्क ने अपने 
निष्ट मे केव १९ ररिमर्थो ॐ नाम ही पदर है । इम ने वेद विद्यानिदर्शन 
के दिय श्रकरथ में सदसत रश्यो य विभाग ऋअौर अन्य अनेक रहिमर्यो के 
न्यम मी द्व्‌ ६ । भध.रमिया एक अर एथिवी प्र के न्च स॒ सम्बन्धे रसती 
दै, रौर दूसरी चोर अन्यरिद मे जो सूयं रय आदि के त्र है, उन छे भी 
सम्बन्ध रस्वनी दै । वेद पने रजो को दोन छ्य को ध्यानं रसना श्रि । 


भाप्यखदितम्‌ [ २1 १६] २२३ 


दिश्पपं श्रन्तरिचि मे ह इन्दींके कारणये लोक स्तम्भित ष्ट! काष्टा मी 
द्िडनार्मो मे है 1 काष्टा के निर्वेचन से ब्युतखत्ति श्रर निर्वचन का भेद भले प्रकार 
सममः मं श्राता है ! काष्ठा पद्‌ के दौ माग किप्‌ गण्‌ ह--का^-स्या 1 पुनः कासे 
कान्त्वा, श्रौरस्थासे स्थिता भाव किया हे । यहां श्रयं का प्राधान्य पूरणं स्पष्ट 
दहो जाता दे । 


प्माजि--दौद की श्रन्तिम सीमा फारसी मापा मं वाङ्ी। श्नापः मो का 
ह । उनका यह श्र्थ श्रगलौ छक दै) १९॥ 


अतिंषटन्तीनामन्विश्‌ नानां काषटानां मध्ये निहितं शरीश्म्‌ । 
त्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीं तम्‌ आशयदिन्द्र्रः ॥ 


अतिष्टन्तीनाम्‌ । अनिविश्वमानानाम्‌ 1 इत्यस्थावराणाम्‌ । काष्ठानां 
मध्ये निदितं शरीरम्‌ । मेघः 1 शरीरे -्रणातेः । शश्नाते्वा । वचस्य । 
[ निर्यं | निरणामम्‌ । विचरन्ति भरिजानन्त्याप इति । दीर्घं द्धतः । 
तमस्तनोतेः 1 आशयत्‌ आरेतः । इन्द्रशत्रुः । इन्द्रोऽस्य शमयिता 
वा शातयिता वा । तस्मात्‌ इन्द्रशञचुः । तत्को चच: 1 मेघ ९ति तख्ता: । 
[स्वाषटरोऽसुर इत्येतिदासिकाः 1 ] त्रपां च ज्योतिषश्च मिश्रगेमावकर्मणो 
वपेकमे जायतते । तचचोपमार्थेन युद्धवणौ भवन्ति 1 चअदहिवत्त खलु मन्ब- 
कणा ब्राह्यणवादाश्च । विच्दुध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवांस्याचकार | 
तस्मिन्हते धसखस्यन्दिर आपः 1 तदयिवादिनी एषा ऋग्भवति 1 १६॥ 


शर्थ--न ठहरती हई, ( अनिवेशनानाम्‌ ) न निवेशन करती हई 
अर्थात्‌ न वेठती हई, ( काष्ठानाम्‌ ) आपः के मध्य मे, यापित हृ हमा, 
अथवा गुप्धखूप से रखा हुभा ( शरीरम्‌ ) मेघ । वृत्र की ( निरथम्‌ ) नीची 
हे मयवा शुकी हई जवस्था को ( वि चरन्ति ) सूव जानती ह (आपः) 
आपः । गहरे अन्धकार में ( श्रा शयत्‌ ) सोता है ( इन्द्रशतुः) इनदर र 
यातु ( =शातयितान्नाश् करने वाला ) जिस का, अर्थात्‌ वृत्र । 

न व्हस्ती हई. ( अ-निविशनानाम्‌ ) न वैस्ती हई, यह्‌ ( च्रस्थाव- 
सणम्‌ ) चायमान [ अपः का कथन है, ठेसी ] ( काष्ठानाम्‌ ) गापः 
के मध्यमे युक्तरूप से रखा हा शरीरम्‌=मेव, है । अरीर शृणाति 


से । श्राति से अथवा } वृत्र की नीचौ हद मवस्था को, वि्चेप स्म से 
१५ 


~ 
= "न ई र 


दध निर्म [२। १६] 


जननी है आप-। दीष द्राति से । तम्र: तनोति नेनपलतां ह । आदाय 
अभिक्ते=मोना है, इन्र. । इन्दे [दै] इम का शमयिना चा शातविता वा= 
मासे वाचा । इस लिए इनद्रयतुः ॥ 

तौ कनि वृत्र [ह । ] मेष है, यह नर्त [ कहने ह। ]त्वश्का पुत्र 
अमुर [ है, } यह णिदामिक [ कहते ह । } आप" के ओर ज्योनियो के 
मिश्रित क्रियार्मो से वकि उत्यते होता है 1 ( त) हेमे प्ररणो मे 
उपमा धटाने के निमित्त से ( मनर मे ] युद्रवणां = युद्धो के ल्यकहीतेह। 
[वृध के सवृ ] अहन्य मान कर भी मन्वरव्णं ओर ब्राह्मएवाद है । 


अत्यन्त वृद्धिसे गरीरकी [ आप॒ के ] सोत को { निगस्या 
चकार ) रोक दिया । उम के मारे जाने पर (प्र सस्यन्दिरि ) यह्‌ निकले 
आप । इम अभिप्राय को कहने वाली यह्‌ ऋक होतो है ॥ १६॥ 

भाप्य-( च्तिष्टन्तीनां काष्ठानाम्‌ ) न ठहरती इदं घाप । भाषः 
परमाणु अ्प्नि डे योगसे प्रिवी पते उट क्र ादितय तक पहुचे द । वे क्टीभौ 
छदरते नदी | उन कौ शति निरन्तर होती रहती & 1 ऋग्वद में न्यत्र भी कहा 
हेमा श्रापो श्रनिमिष चग्न्ती तेक्म्‌ श्राषु ।१।२४।६॥ 
मही वे श्राप्र सतत चलती इदं भो हेरे शत्र को दे बरं श्र कोनी 1१ यी भप 
युन श्रादिय से लौरती ६ । वे दौ म्यम स्थान मे मेधो की सि करती ६। 
मेष पौर शृत्रर्मे कोई भरति सूच्म भेदै, उसे हम अभी तक नहो समर सके । 
स्ट यनते समय दौषं=बहुत केला अन्धकार ैसा चा श्यौर ध्रव भी अन्तरि 
मद कैमाहै, यह्‌ भी हम नदीं जानते । श्राप" प्रमाणो का स्वरूप भी शक 
जटिल विषय ह 1 रौलनर ( @€प्‌गला ) ने ऋष्यमाम्‌ च उलथा 617९४705 0८ 
५,६।९८ किया ६ । आप॒ का चथ 4९८ सर्वेत नहीं £ । जल मं भारदै, प्र 
मूल श्राप मार रदित ६ । श्रत कष्टाना का शरं “नराप का हो मधिक ठीक दै! 

श्रति पराचीन सकृत मे दीं भौर द्राव दो श्यद्‌ एद ये । यास्क ने द्रिके 
साय दीघ का रफीप्य माय दिखाया । "वा्रोऽसुर ˆ पाठ निरष्ठ के 
लघुपाढ म नडं दै । इस देरिदधासिकः श्रथ मे भी आयिमौतिक अर्थं ही प्रधान 
हि । स्वा ण्क श्राधिभौनिकः वस्तु नौर उख का पुत्र शुर शर्थ्य इत्र भी चेसा 
ही है । मानव शतिहाल के इत्र ङा देदिक रत्र छे अरणुमात्र भा सम्बन्ध नदी है । 
छ्य दलि श्रसम्र दित, वेद्विन्रानिदशीन पु ३२७--३३१ प्र । 

१ शाप की खतं मतिहीउनके द्त्रकाकारयदहे। 


भाप्यसखदितम्‌ [ > । १७ | ११५ 


प्रप श्रौर ज्योतिः का मिश्रण ही जगद्‌ व्यापार का च्राधार है इसी ज्लिष्‌ 
शान्तिपर्य २६४ \ ३३ मं कडा है--त्रञ्नीपोमाचिद्‌ सचैम्‌, इति ! यहां 
सोम से सम्पूरणं प्रकार से श्रपः का श्रभिप्रायदहै 1 वेदौ मे इन्द्र-दत्र युद्ध को 
वहुधा रूपकान्क्कार मे दर्खित किया है! शतपथ व्राह्मण मे प्रवचन है-- 
नैतदस्ति यदेवासुरम्‌ ।* इस विषय मे राजवादे लिखता टै--) ९:10 ९1 
€ कक्ष ६१६5 पठा [16 [का प्रनत ५6 7 {पाध 
180९ लन्ोकाकतेजा ता एद इाण्ला 0 1116 तकि ६४5. 
श्रथौत्‌--मन्त्र शौर बाद्यण॒ इन्द्र चतर युद्ध के श्राधिभौत्िक व्याख्यान की पुष्टि 
नदी करते 1 इस से श्रधिक व्यर्थ लेख राजवादे ने इस से पूरं किया है--श्रयोत्‌ 
मन्त्रोमेतोवृत्र को प्रहि कहारहे, ४०४४ (015 दथा ००६ ०८ 50१ 200 
116 186, ( }. 37 ) पर बाह्यए्‌ प्रथो मे नहीं । राजवद्ि नै 
शतपथ ध्यान से नदीं पदा } वहं प्रवचन है -ऋथ यदु चरतैमानः समभवत्‌ 
तस्मादु चच: । थ यदु श्रपात्‌ समभवत्‌ तस्पाद्‌ अहिः । १।६।३।९ ॥ 
वृत्र श्रौर श्रहि उच्यति प्रौर श्रवस्याभेदसे एक ही पदार्थं है । दसं प्रकार, 
राजवादे का पदला लेख मी वेदार्थं मे बोध न होने के कारण दै 1 

श्रापः स्रोत्त भी स्पष्ट रूप से जानने चादिषु । वृत्रदध प्र श्रापः बह 


निकले ! यह घटना सृष्टि बनते समय की है । श्रगलीच्छष्त्‌ मे उसी का कथन 
है॥ १६॥ 


दासपरनीरदिणोपा अतिष्टन्नरुडा आपः पणिनेव गावः । 
अपां तिलमपिंदितं यदासीद ज॑घु्न्वो अप॒ तरवा । 
[ऋ०१।३२८। १११] 


दासपनललीर्दसाधिपर्यः । दासो दस्यते; । उपदासयति कर्माणि 1 
अदहिगोपा अतिष्ठन्‌ । अहिना गुप्ता; 1 अदिर्यनात्‌ । पत्यन्तरि क्ते । 


अयमपीतरोऽदिरेतस्माद्रैव । निह सितोपसर्मः । श्न्तीति । 
निख्टधा आपः पणिनेव गावः । प्रिवैखिग्भवत्ति ) पशि; पनात्‌ । 
चिक्‌ पण्यं नेनेक्ति 1 अपां विलमपिदितं यदासीत्‌ । चिलं भरं भवति । 


विभर्तेः । चरचरं जघ्निवान्‌ । अपववार तत्‌ 1 दघ्नो चणोतेवा वतते 1 
चधेते्वा ! 


----------------__-_______-------------~--- 


१. देखो, पूर्व २। १० के च्रन्त्मत पृष्ठ १०० 


११६ निख्क्तम्‌ [ २। १७] 


यदृवरणोत्तदु वृधभ्य चघत्वमिति विक्ञायने । यदवरत्तंत तदु वृत्रस्य 
चघस्पमिति विस्ायते। यदरर्धन तदु चरस्य बुधत्वमिति विक्ञायते 11१७॥ 


इनि द्विवोययऽघ्यायस्व प्म पाद ॥ 


श्र्--दाता कौ=उयक्नीणय की पत्नियान्यानना करने वालिया अहि 
से दिग्रदष््ट्री।[येयी] स्वीट्रञय [कमे कीट] 
( पणिना श्व ) पणि ररा जैस गौणं [ रोक जाती ह । ] आप्र का विलन 
भराहूमास्थन [ श्रयिदित }दकाटूमाजो था, वन कौ (ञपररान्‌) 
मा [ ओर] (तत्‌ ) उम [ विलन्यद बो] ( चप वगरार ) सोच दिया 
[इद्रने।] 

दामपरनी=दासाधिपन्य । दाख दस्यति स 1 उपीणनममाघ्च करता है 
क्म को । मटिनमघ से गुद की गई ठहर † अटि अधनादृन्पति शौन 
हनि स) चल्ना है अन्तरिक्तम 1 यद्‌ भी दूसरा शि मष इस कारणं 
मही । [अहिकाम] ( निरहमित+उपर्गं ) हस्व हआ [ आ ] उपसर्ग 
[दै। ] मारदेतादै। स्वी ष्ट आर, पणिम [ रोक गई] जैमे गौए। 
पणि चिक हाता ह 1 पणि ( पनात्‌ ) व्यापा करने से । वणिव्‌ 
( प्यम्‌ ) व्यापार योग्य वस्तु को (नेनेक्ति) निर्मल अवा पृष्ट 
कर्ता । आप काद्र दका हमा जो या। व्रिल=भरमग णा होता 
है। विभर्विस। वृत्र को ( ज्निरान्‌ ) मारा ओर [ उमे ] ( अपचवार ) 
सल दिया । रुव चृखोति मे यवा, आच्यदित्त करता ै=टापता है । 
व्तते=दोने मवति मे भथवा । वर्घते से वढने से अथवा । 

जो आच्ादित कर दिया [ अनरिक् को, वा उदक कम ] वही वृत्र का 
वृ्रपन है, यह्‌ विदान | ब्रह्मण ग्रन्थ स] जाना जाता है। जो हभ 
[ ख्उल्नदइ्आ] वही वत्र का वृत्रपन है यह जाना नारा है।जो बढा 
वही वृर का वृचरपन है, यट जाना जाना दै ॥ १७ ॥ 

आप्य प्रस्तुत मन्थर यं चापर दासपद्विया ई श्चौर म्बद कौ णक 
दूसरी ऋकम वे श्रयपएलिया दे--योऽर्यपली श्ङूणोन्‌ इमा अप ! 
१०६३ स८॥ निन द्ी पन्निवा आप्र ह उन को मनुष्य मानना प्राका्टा 
च्छे सूरा दै ) ए सुरपषट ्ायिमौतिक श्रररणो ल मानव इतिद्धास निकलना 
इुद्धि-मा््य का एच! 


मप्यसदचितम्‌ { २। १७] 


1 
[0 
[4 


दास पद्‌ फे चिपय म मैकडानल लिखता ६- 


16 लाते तेह ता पृद्<कप) [कृल्‌ ध फम्‌ ० (६ 
ततार शता दुला 5 एिल्वृ्रदापर्‌ पलप पा पोर इलाह 
{लोत्‌ (० वेटरंटपदत्ट पष्ट वलास वलाका. 


दवा छ्व्ण यणं भ्ादिवासी भे) दस का क्या प्रमाण £ ! निःसन्दरेह इस 
मिथ्या एदपना का मूल एक दूसरी मिथ्या कट्पना ह । श्यात्‌ भारत मे माये 
याष्टर से श्राण, श्रौर उन से प्र यहां को श्रादिगसौये ! यद मी करंए्ना मात्र 
द शौर साई लेखके ने भारतोय इतिदा्ष को दृपित सिद्ध करने के पठयन्त्र फे 
प्लस्वसूप इसे प्रवृत्त किया था) 


श्रि स्पष्ट ब्रत ६1 उस के कारण श्रापः ( निर्द्वाः) रके हुए ( प्रतिष्टन्‌ ) 
उदरे । दिर श्रन्तरिशस्य दाक्ष कौन ह | वे श्चि ध्रथवा मेव काको भद्‌ £। 
पणिः=वणिक्‌ 1 संसृत में श्रनेक पकार वाले पदो का षकार याला रूप भी दीक 
होता दसी का पंजायी-दिन्दी मे ननियां रूप मी हं } कण्ठ्लारलंफा। 
जाति व्यापारी जाती थी । उस का नामकरण दसी वेदिक पद्‌ के विदन स्प से 
इशः । परि श्रन्तस्िस्य धवुरो के साथी ह! वे गावः=रशिमर्यो को रोकते ई । 
यह मन्व मे द्रटना चाहिए 1 श्रषुरौ का श्निः पावकिः सदरन्षः दै । चण 
सु० पू० भा० १२५) ६ ।। चह श्रन्तरिच्त स्थानौ) 


ध नेनेक्ि--पेसे रूप पुरातन कालल मं वडुत प्रयुक्त होते थे 1 मुस्त म-- 
निर्णेजकन=धोवी, तथा गतप ब्राह्मण मे--"नेनिजानस्य' रूप मिलते ष | 


यत्र पद्‌ के तीन धयं ब्राह्मण वचने दवारा द्विखाप्‌ गए हं । वे सारे ही दीक 
वेके ह । पाश्चात्य लोग श्रहि का १९०11 श्रय करते द | उन्दने श्राधिमौतिक 
पत्त समस्ता ही नदीं ! राजवदे ने भीदसी श्रन्ति म क्तिवा--\]] 1115 
800९5 08६ € ए पा1§ फल पलो धात्‌ पाणौ 01९} भला७ 
©1९1५0 ॥‡ 0117618. 11९ ,+८1€ ८०ञप८१८व्‌ फ15९5 ९- 
८8९ 11187 ४८८ 10४ हशलालाःठपड ६० धट 4125, कैसे भरे 
परिणाम ह । वेद को इन लोर्गो ने खिलवाद्‌ सम लिया ह \ 1 

वृत्र कैसे श्राच्छुदित करता, श्रौर वह बढता कैसे ह, इ 2 लिप्‌ वेदविधा- 
निदधन का पूषं-निदिं्ट स्थान देख ।। १५ ॥ ~ 


+. निर्म्‌ [२।य्] 


गञजिनामान्यु्चयसि अथोश्ति- ए राभि" कम्प्रा । शरर्मयति 
भूतानि नक्त दायि । उपरमयतीनयायि भरुर्रीर्सेति। राता स्याट्‌ 
निर्म । ग्रदीयन्तडम्यात्रग्द्यापा । 


उवौ नाभान्युनयाणि पाङ 1 उदरा कश्मात्‌ 1 उच्चुनीति सत्या । 
गध्रपर कराल । तम्या एपा मयति ॥ ८ ॥ 


शरथ--राभिक नाम [ है ] अयव तदन; यातरि वमिस । सव रमण 
कनी + आनद दौ प्राणिया वो [जा] नक्तचारीरराघरि $ समय 
विषते ई 1 ( उपरमति ) उपयम करातौ ह विधाम करनी है दमय 
क्र अयान्‌ निश कर देनी है} यतिमः अयवा होक दनअथवातरपे। 
चतत िण्जानं > इम म (श्रवरयाया , आन क समूह 1 


उपाक नाम [ दै] अगते सोह । उपा" क्रिस सं। निकरातती है 
विवाभिन की दै [ ज-वक्ारको ] इम धकार हनि पर । रात्रि का उत्त 
शान (उपा टै । ] उस नय यहं [ रद्‌ ] होतो ठै ॥ १८॥ 


माष्य--श्च पर्याय डा विङ्त रूप दिते एतबी का भोस शब्दं ह। 
राका यास्भयुक् रारि रूप का 71006 ग =नवन श्नीर दावरी को तरमदिक 
मनिताहै।(। १7)। 

रनवे ® सूत क श्र दाकर्नागल को श्रन्ति द । ( 3], 187) 

रात्रि भौर रात्री दानो स्प चीने | नक शब्दं दस्य भ धीर दूष भ्रा 
ठञं ननो रप रखते ह । यया--उपनयनउपनायन } इसी परर अनक शने 
कैषष्व इ श्रौर दीं ई ढे दोनो रूप श्रचीन दे 1* यस्क डे सम्मुख वा श्रषवद दो 
भी अनक शास्‌ थी {डन म रात्रि रूप भी धवस्य या । यास्क शजवादे स 
खाः गु च्वि या । बह त्यमावधान नदी या । दिद श्रौर्‌ णीदा दोनो रूप 
भादीन ई । 

दक्तिष योनि च्‌ योनी रूद्र कमन धराय ३९ । रदेमे श्रौर शक्ति का 
रष्क रूप दरीर्ठरद्धियी ₹ ! ०८ मं मिबता & + द्विस्प शोर्यो मे देस ब्त 
गदि ई पि 

२ देखो, वैनिक वैरिणदन्ठ, म्रग ३ = ७६ ॥ 

र टष्ठो इदिदरादन्िन * गणन ४। १ १ ४५ कारिक ॥ 


भाष्यसदितम्‌ { २।.१६ | ६१६ 


तः निशित किरान्निः खूप भी प्राचीन दै । संस्कृत-भाषा के साघु शव्द 
की र्ता करने वाते छपि, सुनि ईसाई वाकनौनेल शरीर व्लूमफीर्ड की श्रपेष्ठा 
शपते दततिदास को कीं श्रधिक जानते भे ! शरस्य धारणा्रौ पर श्राधित 
'हिस्यरिकल च्छल! की मिथ्या कल्पनाप्‌ प्रमा शल्य ह ॥ ५८ ॥ 


ग 9 ^, (१.५ न ^~ क्रेत 1. ^~ ५ 
इद पर ज्योतिष ज्योतिरागौन्चित्रः ग्रकेतो त्॑जनिष्ट म्बा । 
यथा प्रहुत सवितुः सार्य णवा रात्युपम योनिमारैक्‌ ॥ 
{ ऋ० १1२२३ १॥ 
दरं शर्ट उ्योतिषां ल्योतिरागमत्‌ । चित्रम्‌ । प्रकरेतन परक्ञाततमम्‌ । 
्जनिष्र । विभूततमम्‌। यथा प्रमृता सितुः पसवाय र त्रिरादित्यस्य 1 


प्ट रायुप्रसे योनिमगिचत्‌ स्यानम्‌ । सीयोनिरभियुन प्नं गर्भः । 
तस्या एपापरा मवति ॥ १६ ॥ 


दर्थ यह श्रे ज्योतियों की उ्पोति जाई है । ( चित्रः) सुन्दरः 
पूजनीय, ( धनतः ) वहेत जाना गया जयवा अति प्रकाशयुक्तं ( अजनिष्ट ) 
उघन्न हुमा दै ( विभ्वा ) महात्‌ [ल्य काजान।] जम उतपन्न हुर्ह । 
सव्रिता के ( सराय ) उत्पन्न होने > किए, यत्रि, वैसे हौ उपा कै दिए 
( योनिम्‌ ) स्थान को ( रिक्‌ ) दछोडती है 1 


यह्‌ श्र2, [ नरत्तेत्र, प्रहु आदि 1 ज्योत्तियो की ॥ भी 1 ज्योत्ति [उपा ] 
आई है । पूजनीय, बहुन जानि गए क उत्तर करिया अतति महाम्‌ [ दृश्य 
अथवा ज्ञान ] को 1 जिस प्रकार उत्यनन हुई रात्रि सविता के जन्म के लिए 
[ खान देती है । ] सवितुः=आदित्यस्य । उसी प्रकार रा्निने उपाके लिए 
स्थान को ( च्ररिचत्‌ ) छोडा । खीयोनिः [ भी इसी लिए है } मिला हुभा 
होता दै, इस क साय गभं 1 उप [उपा ] कौ यह्‌ दूसरी [ ऋक्‌ ] है ॥ १९॥ 

भाप्य--न्व्रादिक श्रनेक उ्योतियो में से उपा की ज्योति प्रशस्यतम 
है । सायँ पद्‌ संहितापाठ मे ह । पदपाड मं सवाय ह । सायण ने सवार्थे मे 
शकार के सालुनालिक होने का नियम दिया हे । संहिता मे आरक्‌ पाठे । पद 
पाठ में श्मरेक्‌ ह निस्न्देद पदपारकार के सामने कोद श्रन्य शाखा पारभी 
था! यद्‌ भी श्रकार काचेसा दी दीघं खूप दे, जैसे उपनयन्‌ श्रौर उपनायन द्प्‌ 
पू लिखे जा चके ।\ १६॥ 


१९० निस््म्‌ [२।२०} 
स्णद्मा सुरति ग्येयागादाग्यु कृष्णा सदना यस्या । 
म॒मानयन्भू चतं अनूचा चापरा वपि चर्त ॒श्रामिनान ॥ 
{क्र० २।२१३।<॥] 


दसा सूर्वरक्ता1 स्णदि्ति वगनाम ! सेयत-उलनिकमणु" 1 
सूधमम्या व-समाट । साटपयात्‌ + रसदर्गयादवा ! रुशती शवत्यायान्‌ । 
प्रवत्या ए्वननः । श्ररिरठष्णा सदनान्यस्याः । रृष्टग्णा राति । 
र्ण दृष्यत । निना थण । श्रदधन सस्नि । समानय-घ समान 
य-धन। चन रमरणधमाणौ । श्नूचा [ श्रनूच्यौ इनि ] † इतानर 
तरम्रभिध्रलय । याग वरु चरत } त एव द्याथौ । चातनात्‌ 1 श्रपि वा 
द्याया तरतः । तया [ सद ] चग्त इनि म्यात्‌ । [ श्यामिनान | श्रामि-गान 
श्रन्यो-वम्याध्या-मे कुवारा । 


श्रदनाभान्युनसणि दवद ॥ शरद कस्मात्‌ । उयादरनत्यलिन्‌ 
कैमासि । तम्य्ैव निपातो भरति यैवानरोयायासूचि 11 ० ॥ 


श्रथ दीति वानर बद्धे वात्य स्वय दीप्तिवाला शत वेण वाटी 
{ उपा } नती मयवा आई है 1 (श्रारैक उ ) सिक श्रिया [है] रात्रिम 
( सदनानि ) स्थान ( शस्या ) रमका। समान ववर वातिया [ येरत्रि 
ओर उपा ] ( श्रमरूत ) मरणरदिना ( श्ननूची ) एक दूमरे के पीदं चनने 
वालिया ( द्याया ) यलोक के साय [ युक्त ९६ ई ] अर्थात्‌ नभो माग मे 
चला ई (वरं) [सरि प्राणियाके | न्प्र को ( आमिनान) बनानी हदा 


शीष्धि वाते वक्त वाली अयात्‌ सय न्प वम वानी । रशत्‌ यद षण 
क्य चमक्रवारग का नाम (वै! ] येचत्ति से जावल्यमान अर्थं वाल सं ॥ 
मयकोइम [उपा ]कावपतक्टा[मत्रन ] ! नाहचयसायदहोनिसे 
रसह्रण स अयवा । दीश्नि वाल श्देत रग वाली आई । वत्या ररेनति 
1 (अग्ित्‌ ) रिक्त करन्एि रातरिने स्थान इम [उपाके । कान 
रग वान्तररात्रि । कष्ण कप्यति सते निकृष्ट [हेता है । ] यव ङम 
दोना { र्रि गौर उच्य ] कौ ( सस्तौति) एक साय सतुति करता 
है{मत्र]। समान बवन म टोन वालिया अमरण घर्मं वालिया 
( ्चनूच्यो ) एक्‌ द्रुमर कै पीये चलने वालिया [ यह॒ कयन ] एक द्रुमरी 


५ 


भाप्यसदितम्‌ { > \ ०} २ 


() 


कोध्यानमं रखकर {दै ]चयौमें वर्णं का आचरण करती हई \ वे दोनों 
ही यायो [दह । } चोतनातूच्चमकने मे । अथवा द्या्रा चरतः, उष के 
साय व्रिचस्ती हृ, दमा दवे । श्रामिनानेन्रामिनयाने, णक दूनर्‌ का जरीर्‌ 
चरनाती हई 

हः कै नाम [ह ] अगते वारह्‌ । अहः क्सि [ कार्ण ] से 1 
( उप+आाहरन्ति ) ममीपर हौ कर कसते है, इसमे कर्मोको। उसका यह्‌ 
( निपात )न प्रधान देवता के वर्णनमे गौण देवत्ता का “या गिरा" [गौण 
कथनननेघरटृक [ कथन दै ]) वैन्वानर नामक प्रधान देवता} की ऋत्‌ 
मे ॥२०॥ 

भाप्य--उपा का वदुदा सृं है । बह उपा को दरोहताै | उपा की 
श्पनी ररिमियां ६ (ऋण ५1 ४६।४)। दन्दो ररिमा श्रधवा चरर ढारा 
यष्ट उपा कणमात्र मे सारे लोके मे पहुचती टै । यया-- 


यूयं हि देवी तयुग्मिर द्यः परिग्रयाश् भुवनानि स; । ( ० 
४1६१1६1) ऋतयुक्‌ श्रौ द्वारा सारे लोकम सद्यः = तत्कालः प्टुचनी 
दै । इन्हीं ररिमयो को सूयं वःसवत्‌ दोदता है । दस का पृरा रदस्य समना 
चाष । क्योकि उथः पूव मे प्रकट होती दै, श्रौर उस के पश्चात्‌ मूं भी. प से 
भरक्ट होता द, श्रत; सूयं उपा का वस कषा गया हे \ उपा द्विव कीपुत्रीषे। 
यौ मे भी स्वतन्त्र ररिमया ह 1 उन रशिम्यो का उपा की ररििमियों से सम्बन्ध 
जानना चादिषु । उपा परियो को सुला देतीदहै । पणयः ससन्त 
(कण ४५१1३ )}ये परि ग्रो पर्थात्‌ किरणौ फो रोक्ते हं ! इस मन्त्र 
के पु्दपाठमे भी श्ररेक्‌ रूप टै। 

द्यावा चरु स्तः के रथं में भाष्यकारो ने श्ननेक मत दशोपु हं ॥ २० ॥ 

अद कृष्णमहर्ैनं च वि वर्तेते रज॑सी वेयाभिः | 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजावातिगञज्योतिपाधिस्तमांसि ॥ 
[ऋ०द1 ६11) 
अदव्य छष्णं सत्रिः ॥ शुक्लं चार्जुनम्‌ । विवर्तेते स्जसती | 
वेयाभिर्वेदितत्यामिः भ्रच्र्तिभिः । वेण्वानरो जायमान द्वोयन्रादधियः । 
सर्वेषां ञयोतिषां राजा । अवाद न्चिर्ज्योतिपा तमांसि । । 


९. देखो--परि यावाष्यिवी यन्ति यः } ्र० १ ११५। ३ 


^ ॥ परि प्रयाय 
शरीर परियन्ति गम्भीर शन देते ह! 
द 


= निस््तम्‌ {२141 


मनाम -युत्तगलि विशन्‌ । मप्र स्मात्‌ महतीति सत । श्रा 
उपर उपल ₹ वत्ताभ्वा ज्याधयारु्ानि पवतनाममि 1 उपर उपलो मयो 
भपनि। उपरम तऽस्मित्रभ्रायि 1 उपर्त श्राप इति वा 1 तपामधा 
भदनि॥ २1 

नि नौर काना -गत्रि] न्ति खेत ओर [दोनो] क्रम स वतते 
रै (जली ) रन-यमन कले वनि जावे योद [ प्रनृत्तो दाय ] । 
वैश्वानर [अभ्र ] उपरत होता हमा ( न राज्ञ) जम यजा ( अयातिरते) 
दुर करता > ( उ्योतिपा) प्रथ द्वारा ( श्रनि =अभ्निपुख आित्य 
(तमसि) अ-वकायेको। 


ल्निओर काना अयात्‌ रात्रि सुफ्दभौरन्नि एक दभर के पश्ान्‌ 
चतमेवततटै [मय प्राणियोका] श्रमनन कले वातै जानने पोष्य 
्रकृत्तियो द्वया । वैश्वानर मानो उदप होता टमा आदिर सम्य 
( ज्योतिषाम्‌) ग्रह नक्ता वा राजां ( चवाहन्‌) द्र करता है [यह्‌ 
जादिय प अन्ति | प्रका दवाय अन्वक्ारा शो । 


मधकनाम [है] गने तीम । मेघ क्रिस (मदति) सनन का 
है णमा हान हृष्‌ १ ( रा ) पहुने-पहले उपर उपल इन दोना से [ अर्थात्‌ 
फन्तिगि तकत ] साभा हं पवत नामो कै साम पर्‌ उपल मध हाता है। 
उपर उपर [मन्ते ] आकर सल्ते दै डनम अश्र! आ क्रस्कजतरहै 
आर अथवा 1 उन कौ यह्‌ ऋक दहै ॥ २१॥ 

भष्य--िन श्रौर रान एक दूसरे ₹ पीदं वनते 1 वद जो सदसर का 
मदाच ६ उस म निन ङ दृश्वात रात श्चौर शत ङ पश्चात दिन शते} शरान्‌ 
यदं श्रानित्य & । व सम्पूण ज्योतिर्यो का राजा है । 


निषण्डु म पटिन मध के तीस मामो म १७ सक्या अन्तगत पलिग तक 
सब ताम भूमिस्थ पवन क नामो स साक्ेहै। द्रि आदि मघ उपर के पवते 
है । इन १७ नामो मसद्यद्रि प्रावा {गोद [चल पवत । गिरि 1 
वराह श्र नाम बहुन ध्यान दने योग्य ई। इसत वकेजन विना अनक 
सरन््रो का इथे समन्त म नदीं श्रा सङा | 

अभ्राणि शमि स्र घूम नौर धूम स श्न्न उत्पन्न ष्टोतै है । यथा-- 
श्म्नेव धूमो जायते । धूमाद्‌ अश्रम्‌ । अश्चाद षष्टि ॥ शग मार 


भाप्यसददितम्‌ { २12 १२३ 


वि: 


९।३।९। १७॥ यह श्रश्च्रापःकाभस्महै) यथा-थ्रं चा पां 
भस्म 1 श० बा०७।९1 २1 ष्ट ॥ धृूमनमपद। उसके पश्चात्‌ श्रश्नकी 
दशा है यह शरश्च मेवकी पूत्र दशा | श्यो, श्रन्न शब्द्‌ दस का स्वयं उच्तर 
है-न श्रयन्ति यतश्चापस्तदश्रं कवयो चिदु; 1) श्रभ्र वह दशाष्ट, जव 
श्रापः चिन्दुं नीचे नीं गिरते { दन के विचरने का स्थान श्रन्न स्थान ई ।* इन 
प्र्भरोमं वायु फ समुदीरं से जव चिन्दुर््रो का मेहन होता द, वह मेव दशा ्टोती 
है । मेहना भिदेर्थातोः मश्रन्वं च्युञ्चयन्ति दि ।३ 
चेद पटने बाजे को ये सखव मेद क्तात होने चिं । श्र॑ग्रेजी मापा में चरन्न 
श्रौर मेष का मेद्‌ प्रकट करने वाले शव्द नी ईह, ग्रतः श्रभ्रणि पद्‌ का ८]ठपते$ 
श्रनुवाद्‌ अष्ट ह ( राजवाड, प° ३८८ )1 महान्‌ विद्धान्‌ यास्क ने उपर पद्‌ का दृक्सरा 
निर्वचन उप~+रताः आपः किया है । श्यात्‌ रा कर सकते दै श्राप: ! णे महान्‌ 
वित्तानवेत्ता के निव॑चर्नो को 2] -प््त्‌ शरोर 1171111 ९९६0, कटने चालते 
राजवादे* शरीर सिद्धे शवर वमो चादि स्वयं 2151174 लेख करते ह ॥ २१ ॥ 
देवानां सानि प्रथमा अतिष्ट-कृन्तत्रदपायुप॑रा उदायन्‌ । 
तरय॑स्तपन्ति पृथिवीर्मनृण द्रा वरु वदतः पुरीषम्‌ ।। 
[ ऋ० १०1 ८७।२८ ॥ | 
देवानां निमणि प्रथमा अतिष्टन्माध्यमिका देवगणा; । प्रथम इति 
सुख्यनाम । प्रतमो भवति । [ छन्तत्रमन्तरि क्तं । विकर्तनं मेधानाम्‌ । ] 
विकतेनेन मेघानामुदकं जायत । चयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा; 1 पर्जन्यो 
चायुणदित्यः । शीतोष्व्दै रोपधीः पाचयन्ति 1 त्रनृषा श्रनुध्रपन्ति 
लोकान्त्स्वेन स्वेन कर्मणा 1 शअयमप्रीतरोऽनृप एतस्माप्रेैव । चअनृप्यत 
उदकेन 1 अपि वान्वाविति स्थात्‌ ! यथा प्रागिति । तस्यानूप इति 
स्यात्‌ । यथा प्राचीनमिति 1 द्वा चरवूकम्‌ 1 वहतः पुरीषम्‌ 1 बायादिल्या 


उदकम्‌ । वृवूकमित्युद्कनाम । व्रवीततर्वां शब्दकर्मणः । भ्रंशतेर्वा । 
पुरषं पृणातेः । पृर्यतेर्वा । २२ ॥ 











१. व्र° पुराण, पूर्वं भाग, २२ 1 २६ उत्तरार्धं । वि 
२. तथैव, २२1 २४॥1 ३. तथेव, २२। २६ पृवोधं । 
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श्र्थ-दयोके निर्माण [ होने के यमय] मुन्य यह { माप्यनिक 
देवगण £ ] { इन्तचनान्‌ ) कटने वाद्धेदन मेडन कै (उपरा ) मेषश्य 
उदक ( उदाथन्‌ }) आ निक्ने ¡ तीन तापे दै पृथिवी को (अनूषा) 
{ लोके कमे ] सनुत्रपन करन वात्र देव । दो उ्ककोउटातेजति ह! 
पुरीष स्परौ उदर को। 

दैवो पे बनाए जने मे धयम ठट्गे माध्यमिङ दरवेगण । प्रयमं यह 
मुम्य का नाम [ है\ } मव से अच्छाण्टोता है। [ इन्नतने, यद्‌ अन्तरिक्ष 
है। कटना मधोकां इम अन्तरििमे) कटे मे मघा के उदक उलत 
हेता है! तीन [ दव ] तापन द पृथिवी को ( श्रनूयः ) अनुवपन क्न 
वान । पर्जन्य, वा, आदित्य । शीत, उष्ण ओर वपा मे, ओयधियो को 
पक्त्र टै । अनूषा , अनुग्रह्‌ करने है लोगो पर अपने अग्ने कर्मं मे । यह्‌ 
भी दूसरा अनूषन्नदी वा ममुद्र के पास का देश-दिगेप इम कारण ते हौ । 
अनुगरहीत रिया जाना है उदक से ! अयवा (श्चम्गप) चाये ओरथाप 
म प्रिर, एमा हा । जै प्राक्‌ इति । उषी का अनूप यह्‌ हौ । जैमे प्राचीन 
मह । (द्धौ) दो (यृवूकम्‌ ) उदक कोवहाक्ग्नेजाति है पुरीष बो 
वायुआरिय उ्दक्रक्योवद्रा कर। वु यद्‌ उदव कय नाम [दै।] 
व्रवीति मे शब्द अर्थवा मे भ्रंशनं मे अयवा 1 पुरीष पृणाति से, पुरयनि 
मे अथवा ॥ २२॥ 

भाष्य-दरेर खजन- वेद्‌ के साध्वि पष की विभूति देवि मैट ।* 
ये दुव प्रतापरति=दिरण्यगभं ऋ सन्तति ६ । दस खत्रन का करम मन्त्र भौर ब्राहमण 
मे६। श्रयेद्‌ ष्ठताटै- 

श्र्याग्डेया शरस्य पिसर्जनेन । १० । १२२ [6४ 

इम [ प्ङृति से हिर्यगभ =पुरपनयज्यपरति त } के विसजैननविषरमै डे 
परात्‌ देव उलन इद्‌ । 

सी घटना को लैमिनि वाय में श्नौर मौ स्पष्ट रूपमे कठा टै। यथा-- 
अज्ञापति्गा इमान्‌ लोकान्‌ इमा दिशोऽखजत । तान्‌ खष्ट ग उमयान्‌ 
देवान्‌ च्रसुरान्‌ अजन । ३। ३४ {1 अयत्‌ शरजपपति=पुर्प ने श्न शोर 
कटो श्रौर इन द्वि्ार्ो को [ अन्तरि म ] उलयन्न जिया ) उन क! उत्पन्न कर भे 
दानं देव श्नौर असुतो को उरपदर क्वा { 

र नारद दवविया को जनता या । दानदोग्व ख०७।१॥२॥ 
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निरस्य सन्य मे द्वैव-उर्पत्ति के पिपयमे कहा दै कि देरव के यनते समय 
माव्यमिक देवगख्‌ सुख्य ये । लघ्मणसरूप-पाठमे नप्यिभिकाः स्प ६1 श्वारदसफ 
कोटर पाठान्तर नदी । पर रारवादेके सेस्करगार्म माष्यमकाः पाड ६} मप्यस्थाचस्थ 
देवग म निस्त; 14 । १२-२१ के श्चनुसार मस्त, रद्राः, ऋभवः, श्रद्धिरसः) 
पिततरः--घाद्वि ह! यम भी माध्यमिक द ( निरू १9 { १८) । प्रौर यम 
का सादरनष्ी देवमानद्ि( ऋण १०) १३६1 ७)} 


इन मदत कौ मायासि वृ्ि तौ दै । मेघ-निक्तेन वायरु चादि कफे द्वारा 
हेता षर ! तीन श्चनूप पर्जन्य, यायु श्रीर शादिल्य | वे णोत. उष्य श्रीर्‌ वपी 
से प्रोपधिर्ये के पके हं ! यायु से शीत, श्रादिदय से उच्ण शौर पर्जन्य से चपा 
होती ह । परर निरक्त पार म पन्य, वायु, श्राद्ित्य से शीत, उष्ण, चष का 
लेख श्रजुकम से नदी मिलता । श्रनुफम के श्रनुसार वायुः श्रादरिलय प्रर पर्जन्य 
कषा जा सकता भा । निकतेन श्ट किसी पिरप त्रिया खा बोधन कराता‡?। 
उत यन्न से समना चादिप्‌ । 

दरस पर राजत्रादे ज्िखत्ता ६--*'४६?) 1110051. 10071913 101. 
वरीवाष्णुः 1४५ १,०६ शीतोष्सचर्दः; [)" {६५ [ॐ वपोद्विभिः ५111५ 
811१5 {0 वपशीतोष्यः ( }*. 90 ) 1 परन्तु यद्र श्रनुमान सर्वथा हेय 
दै 1 सौनकङकत्‌ बरृदेवता श्र ° ७ का लेख भी निर्त-लेखवत्‌ टी है 1 यथा-- 

शीतोप्ण॒वपं दातारः १अन्यानिलभास्कग{; 1 २८} 


दस पर कोद पाठान्तर मो नष्टौ है । श्रसः श्रयुक्रम न होने का को प्रस्य 
कारण टै । व श्रन्वेपणीय ६ 1 


* बरक पुरीपम्‌--दुग ने पुरीषंनप्रीणयिक्‌ पूरयित वा, श्रथ कियाद । 
स्कन्द ने पुरीप्म्‌--प्रीण॒नं पृरणसमथं वा वद्धिन्यर्थः, पेसा श्रथ लिखा ए । 
पुरीष पद्‌ का श्यपना श्र्थविरोप हे । वष श्व देखते ह । प्रस्तुत मन्त्र मे पुरीषं 
वूं का विशेषण द । श्रन्यत्र यष श्रप्निः को मी विरेपण दै । यया--श्य्मयः 
पुरौपिखः । कपि° सं ३६। ६ ॥ तया--छर्चिं पुरीष्यम्‌ श्रह्धिरस- 
वदामिर 1 मर स०२1।७।२३॥ पुनः यह मस्तः का भी विरेप्य ट! 
यथा--परुतः ˆ" `“ यूयं वृष्टिं वपेयथ पुभेविण्ः । ऋ० ९।९६५।५॥ 


पुरषं वा अग्नेरायतनम्‌ शअङ्किरसख प्तमन्रे समभस्त्‌ | मेर घं० ! 


११६३ 1 
“.` समानं वे पुरे च करीपं च. शण०्व्रा०२।१।१।५॥ 


अ निल्क्त्म्‌ [ ~ 1~र२ 


स््निचन्द्िका, स्यवहारकारुड, ९० ९३९ पर करीचं -शुष्कगोपरयम्‌ । 
पराढष्ै। ताण्ड्य व्राह्मण म} २॥ ४} ६ तें प्रवचन दै-गो्ठ पुरीषम्‌ । दम 
पद ङे जतिप धैद्विद्ानिद््शन ४० १२०, १२१ भी दें । 


दन सव प्रसरो कोध्यान से देखकर यह निश्चय होनादटै कि पुरीव क 
संभ्बन्ध छरम्नि से श्वय ई । यतः ननि श्रवा विचत्‌ का कोई स्य पुरीष ह । 
उन पुरौपन्विरोष श्रगनेय परमाणु को धारण करने बाले ठदक शवर पुरीषं 
द । वेदिक क्तान द्वितीये) पर दुख दै कि वड थान मूनसा रदाै) शयु 
शौर श्ादि्य क ररिमयो के योग से उदक अन्तरि से बदता इरा भूमि पर 
श्राताहै। 


वाडूनामान्युत्तगाणि सप्त पञ्चाशन्‌ 1 बाक्कस्मात्‌ । तचे । वत्र 
सरस्तीम्येतस्य नदीवदु दैवतावञ्च निगमा भवन्ति । त्द्‌ देवताग्दु- 
परिष्टात्तद व्याख्यास्याम. । श्रयैनन्नदीवत्‌ !॥ २३ ॥ 


श्र्थ-वार्‌ के नाम [ है ] अगने रुतावन । वाक्‌ किम ने । वचे = 
वच धानु से । इनमे सरस्वती [ जोररवानामदै ] उनके नदी मै 
ममान ओर देवता कं समान निगम होते है ।तोजो देवता कै समान 
है, ्पर[ ११1२७ मे } व्याल्या करेगे 1 अव यह्‌ नदी कै स्मान 
[है ]॥ २३॥ 


भाष्य ससन शद्मय के इतिहास के उत्तर काल म बच धानु ३ सपो 
को उच्यते सादि > श्रादेरा कैते माने सप्‌, यड्‌ खोजन न्वदिणु ! थह सतावन 
प्रकार की वार्‌ श्रन्तरि् मं स्व धयम उश्चरिति दई । इस के सतादन प्रकारो ॐ 
भेद जद तक ममम न ष, तव तक मन्त्रो का यपां श्रमिय समम 
नहो चा सकता । श्लोक नितन्‌, मही, श्दरिनि › चनुषटुप्‌ भादि नेक नाप 
अपना भ्रपना स्वरूप रस्ते है । ये विभिन्न वाशिर्या दरवो दवारा प्रक्ट छी गद ॥ 
यथा--देयी दाचम्‌ श्जनयन्त देवा" 1 ° ८। १००1 ११॥ 

इस प्रसङ्ग मे राजवाद जिता ६ै-- 

९4 (060 7०६ नन्रण्ठ 7 द्य ५ पाटो सरस्वती 
एलन ७९८८॥, = = सरस्वती ।7160717 कुट्टी) 3 9 प्राक्त 
७१९) ( ] 39 } अर्पात्‌--दाङ्‌ थं दा सरस्वती श्ट की कोई ऋष्‌, 


माप्यखदितम्‌ { २1 ८४1 १२७ 


नही, प्रुत यह शब्दं श्राभुनिक हे \ भारत-युद्ध का पू्ववर्ती यास्क राजवादे के 
समान्‌ श्रत्तानी नदीं था, जो इतना मी न जानता । यास्क तो शब्दां ॐ नियत्व 
का साता था ¦ प्ररे राजवादे, मेरे दारा सन्‌ १६२६ में प्रकाशित्त वेदिक कोप को 
ही देख लेते, तो पसा घनत लेख न करते ) देखो--वाक्‌ सरस्वती 1 ए० चा० 
७।९1१। ३ ॥ शौर इस से पूत के दैतेय व्राह्मण मे-वाक्‌ तु सरखती 
३) १, यागे सरस्वती २) २४, वार्धि सरती३।२॥ ईसादई-यहूदी 
लेखकतौ का उच्छि्ट-भोजी होने से राजवदे की यह गति इई है । 


पूं खण्ड २२ मे मोध्यमिक्‌ देवगण का उल्लेख हुश्रा है ! इस खण्ड २३ 
मे उन्दी से उस्पन्न की गद मध्यम स्थान वाली वाक्‌ का उल्लेख है । इस वाकूकी 
सृषटि-उस्पत्ति मे केसी माया है, इस का संचिक्च वणेन पू पृष्ट २.३, तथा ६१ 
पर किया गया है 1 यह छन्दो मयी वाक्‌ सच लोको मे विचित्र करिया करं रहीरै । 


ऋभ्वेद्‌ स्वयं कहता है--श्र्को वा "छ्ोकमाघोपते दिवि । भ्रावा यन्न 
यद्ति 'कारुर्क्थ्यः । १ \ ८३१ ६ \1 अर्थात्‌ गर्कनस्तुत्तिकत्ती शछरोक को 
मन्त्रमयी वाणी को श्राघोपित करता हे, द्युलोक मे । आव जहां बोलता हे स्तता 
जो उक्थ्यम=प्रशस्य ह । यह दिग्य वाणी की महिमा 1. २३ ॥ 


दयं शुप्म॑भिर्विसखा इवारुनससारु गिरीणां तंविपेभिरूमिभिः ! 
पारावतप्नीमव॑से सुवृक्तिभिः सर॑स्वतीमा परिवासेम धीतिभिः ॥ 
| ( ऋ० ६।६२1।॥} 
इयं शुष्मैः शोपसेः । शुष्पमिति वलनाम । शोपयतीति सतः । 
विसं विस्यतेमेदनकर्मणः । बरद्धिकमणो वा । साजु समुचितं भवति । 
ससु्युच्नमिति वा । मदद्धिरूमिभिः । पारावतश्नौं पारावारग्रातिनीम्‌ । 


पारं परं मवति । वारमवरम्‌ । अवनाय खुपर्त्तभिः [ शोभनाभिः | 
स्तृतिभिः सरस्वतीं [ नदीं ] कर्मभिः परिचरेम 1 


अथं -इस [ सरस्वती | ने [ अपने ] वलो से, ( विस~+खा इव ) 
विक्त को खोदने वाला जे [ विक्त को अनादर से=सरलता से उसाङ्ता है, 
वैसे ] ( त्रख्जत्‌ ) भंजन किया. तोडा ( खाल गिरिम्‌ ) चोय को 
भिस्योँ की, { तविषेभिः ) महती ( ऊर्मिभिः ) तरद्घों से ( पाराचतक्नम्‌ ) 


भाप्यसतदितम्‌ {> 1 २ ) १२६ 


४00 (२, 75, २,.6}. वपते (त एक सतत्‌ (१८ पप्तः 
[56] हात ज पच पु, पा लाल (1, 5). वार 
परान (ककृकस्याय पात्‌ सकृ {तेच 15, ५५८६८ प्ट 
पपरप्प{( ४ (१. ६1. 45}, { भप्त रष्वम, [\ भ). 


यद्रा तो त्ष्दानल श्नौर उम ५ दूनादू-यहदी गुट पने सेनयो न वद छ 
र पते पन्य दथा 1 सरयन्त ने जय चुद्ःचना श्वीर स्वालुकमणी का 
सभ्वादन यातो प वद्य -न्नाथा मि येद्‌ मे स्नुति की गदर नद्वियां 
श्रन्तरिषस्य ह । . 

श्ण्चेदु पे एका ्रष््‌ कातो निरत १० | ४९ मे उदव र, प्रथं १ 
प्रापः मं उस्पत्र श्चदि फी सुनि गाता हं, जो ( दुष्त ) परन्तरिति म नदो के 
उदक मे दृष्ता ६। 

हेयता श्रौर सयोनुकमणी फा मूत निर द । निचः मे सरस्वती नरीषत्‌ 
र द्रैवनायत्‌ दोनों धकार से स्नुत द । निरः फे उपस्थित प्रकर भं वद नदीवत्‌ 
ट| यद धकर माप्यमिक देवगणो फा ह| उस म मेव, पाक्‌, उदुफ, नदौ शरीर 
द्ध लाम पुर 1 चे सखद मध्यमस्थानी 1 धीर दसमे पद फर व्रयल प्रमाण 
य्‌ ट, कि निरुनः म जदं सरस्यनी फी दैवतायत्‌ स्तुति ६, प्रएठौ ( निस्त 
११।२४ ) का सारा प्रकर म्यमस्थानी देवतान फा ट| तय मष्यस्पानी 
देयता प्रयया नदी फो 1 ला८त(प्त] वेणः =मूमिस्य देवता फषटना प-फ 
का धोता देना द । मैगदानल ने दृष्टदेयता के छनुवाद्रमे भी भ्रान्ति उ्पन्न फी 
1 वर्वसा 4। ६६ फा श्रथद कि जष्टं शाग्नेय सूरह, वह पासिव श्त्नि 
का २, जष्टं जातवेदस्व=जातवेद्‌ देवता का सूनः ६, यष्ट मष्यस श्रतनि का ९ | 
रौर जदा दवमनरीयनश्ानर देवता फ सूक्त ट, षष्ट सूयं फा सूक्त ह । पुनः 
चृहृदेवता $ 1 १०९ सेध्र्नि के श्राधित श्रनेक पदार्थो फा फयनद् 1 उन्न 
लातदेदाः शरीर देानर फा पुनः कथन दै । इस का यह चमित्राय फदूपि नष्ट फि 
जातयेद्‌ ननि भी प्रथिवीस्यानी द} दसी प्रकार ब्षदेवता के 41 १०१ श्टोक 


्. जं 1 मि = ^ 
से श्रन् फर के जो शरे ग निना ६, उस मं मटक, पराच, नयः, शतुरी 


श्रीर्‌ विपाशा श्ाद्िह, वे मध्यमस्थानी दही, पर पार्थिव प्रन्नि काञन को ९ 
श्राध्रयद्र। स्मरण रदे किगरष्देवता मे चित श्राग्नेय गण यज्ुकी दिप्त श 
है सरस्वती नदी घ्र 4 1 १२ मयेन गण मे ष्टी ह । चतः सिन्धु, सरस्वती 
श्रादि नदियां मध्यम स्थानी ष्ठी षं । यद्वि कदो षि एम निरुक्त फे वपि 


१३० निख्म्‌ [२।२५] 


नरह मानते ोस्पषटदैसितुमनेष्कुश्टको दङ़ाकरनेङेलिषु दूस मठ 
सङा भिया शौर दस वृखर मृड ४ जिण तीसरा । निस्सन्द तुण्दारे ले भे 
र को परम्परा वथो दुई । तुमने समम्यथा वुम्शारी प्रीता कोद नदी 
क्द्गा| 

इस प्र दनाद-यहली लखकक्हनादैर्दिप थुं को बड नही मान 
सदा । इव प्र ह्न वारक क गत म कते --तरैप स्यालोरयराध 
यर्नमभो न प्वतीनि । श्रोर्ढनवगं तरत्रयमूलर राथ द्विटनी भदान, 
छीथ रीद्दनरं व्रति लवर त। वेन्र्पं ड समीप मी नदीं कटर | वे गे सकय 
ह्†कते रह है 1 मघ्यस्थानी घटनामा मनो क्य श्थिधरी प्रक श्रयं करना पद्पाठ 
कै श्रतिर्कि अन्य ङ्कयु नहा है । 

उदर$नापायुत्तयागयफणनम्‌ । उदे" कमात्‌ । उनत्तीति सन 1 


नदोनामायुत्तयणि सपर््िशन्‌ ! तथ कस्मात्‌ । नदना { भमा} 
भवन्ति । शम्दधत्य । बटूलमासा नैण्डुक वृत्तम्‌ । श्राशयदमिय 
शरावास्पन । सच्रतिदालमरादत्तन- विश्वामित्र छवि सुदाः पैजपनसम्य 
कुरोदितो वमू । पिवामि समत्र । स्व शक्षखतम्‌ । शुदा 
कल्यागदरान । यनन पिजञगनम्य पुश्च । पिजयन पुन म्पर्थनीय ग्रो 
था। श्रमिश्तीमायगतिगा। सवित शनी य विषादुबुनुद्रथ्रो सम्मद 
मायी । श्चयुयनुरिनिर । ख विश्वामित्रो नदीम्तुष्य । साधा मधतति। 
श्रपि द्विवत्‌ । श्रपि धद्ुषत्‌ । तचदु द्विव दुपरिष्यत्तर व्याख्यास्याम । 
छयैनदृ यदुत 1 २ ॥ 

शर्थ--उल्कके नाम [ है} ययतणएत्रेसौएक । उदक रिम स। 
उनत्ति-गिला करता द्र मा हातिये। 

नीके नाम [ह] अगत तीस । नय तिणि । नरना नव् वानी 
येगी । (व. लम्‌) प्राय कर वरन्त श्यना म, इनका नैवष्टुक 
[ प्रथान न्वता जना] गोग वृत [वण्नहोता है। ] आश्चयं ब सपान 
प्रवान [स्वना] स्म | व [श्रायन्य क धरङ्ग्णुय जटाननी का दवा 
वन्‌ वर्णन रै ] इतिय कत > [आचाय ]। व्रि्ामिव्र ऋषि न्मत्रदष् 
गुरा पेजवा का पुरास्ति टया ) वरिश्वामितचन्मर का मि 1 भयदा सवेह 
सित निस + सवमेरनुत अर्थाव्‌ सव दत रया मुना =ाल्याणमण्यु 
दान्‌ वाला । वैजवनपिदिन भः भुव । पिभगवनन्छुन स्वा कं योग्य 
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वेग वाला अथवा । न मिधित्त हृद हई गति वाला अथवा । वह्‌ [ पौरोहित्य 
के | घन को ग्रहण करके विपागा भौर युतुद्री के सम्मेदनसंगम पर (आययौ) 
आया । पीये पीट जए दूसरे { भृत्य ओर छात्र } 1 उस विश्वामित्र ने नदियों 
की ( तुष्रव ) तुष्टि-स्तुति कौ 1 ( गाधा ) गाहने योग्यन्तराव मे पार जाने 
योग्य ( भवत ) होवो, यह्‌ । जर दो क समान, गौर वहेत ( नदियों के )} 
समान [ स्तुत्ति की] । त्तोजोदोके समान [मानकर ] उपर वह्‌ व्यास्या 
करेगे 1 अव यहु वहत के समान ॥ २४ ॥ 


भाप्य--उदक के १०१ नार्मो के सृच्म मेद वेद्‌ श्रौर चेद्विक वाद्मय से 
जानने चादिषु । प्रत्येक नाम श्रपना श्रथ-विशेप रखता है । श्राप्य परमाणर्यो की 
इन विभिन्न श्रवस्था््रो का रहस्य वेद्‌ से जाना जा सकता दै 1 यथा चतम्‌ उदक 
का नाम है । यष क्यो । प्रशस्तपाद भाष्य में लिखा है--स्ने्ो त्रपां विरेष- 
शणः 1 ध्रतः जिन श्राप्य परमाथुर््रो के साथ सेहश श्रधिकटै, वेदी घृत नाम 
धारण करेगे । तुलना करं -उद्रानिपुर्मटीरिति तस्मा दुदकमुच्यते 1१ 


श्रगले नदी नार्मौ म थनेक नाम॒ वहुवचन में हं । इन में से सिन्धवः, 
दरवत्यः, श्रौर खरसखत्यः नामो पर ध्यानविशेय देना चाहिए 1 प्रधान सिन्धु 
नद्‌ एक है । इरावती रौर सरस्वती भी एक एक द । किर इन के लिप्‌ वहुवचन 
के रूप क्यौ चुने गप्‌ । निस्सन्देह ये प्रथिवी प्र की नदियां नहीं दून का 
यौगिक श्रथवा योगरूढ श्र्थं माने विना वेद्राधं नहीं बनता । ये सब श्रन्तरित्तस्थ 
नदिया द । यास्क ने इसी सूचमेकिका से--न्यः कसमात्‌, नदी का वहुवचना- 
न्त रूप लिखा } आश्य पद्‌ का यह भी ्रमि्राय हे, वहत थोड़ा ्रथवा कटी 
ही । स्कन्द लिखता हे-आश्चयैम्‌ प्रनित्यं कादाचित्कत्वात्‌ । 


श्रव इततिहास कते हं 1 विश्वामिन्र ऋषि था । भारतीय इतिहास मै क 
विश्वामिन्र ऋषि हो चुके । उनके श्रपने-श्रपने नाम भी ये २ चितामिव 
नाम उन्होने उत्तर काल मे ग्रहण किया । वि्वामिन्र नामवेद्‌घे लिया गया । 
घेद्‌ का विश्वामित्र थिवी प्र का मानुप विश्वामिन्न नदीं ई नेक दिष्य ऋषि 
पूयं की ररिमा मे वसते हं । महामारत, शान्तिपरवे के लगभग श्रन्त मं सूर्य 
ष्ठति मे कदा है-- 








१. त्रयर्व ३। १३1५1 मेन सं०२।१३६।१०॥ 
२, एक विश्वरथ विश्वामित्र था 1 


षद चिर्कम्‌ [२। २४] 


यत्य ररििमलटन्रेषु शासासिव गिहगमा" 1 
चमन्त्याश्चित्य मुनयः सखिद्ा दषम सद ॥ 
इवतां देवो ॐ विषयमे भी देता क्थन 
देयान्‌ ययतयथ सर्गान्‌ निेएय श्वेवु रदमघु 1 
सूरे ररिमर्या कौ महिमा भानन्ददराधिनी ६ । इषौ भूर म सुतस्य, एड 
श्रि वतिष्ट अङ्गिरा शगु मौनम, मरदाज, वरय, जमदप्ि श्‌ वि्ामित्र 
दत £! ° मानद दैदधारौ नही £ 2 हिर ह। ये यय श्यदिस्यनेटे।*े 
सस गर्णोमें मी समय-ममर्यं एर मूर्यमरुदल म रतै & । दृन्श दे क्षरण हिम 
उष्य शौर दृष्टि होती 1 दो चिर विष्णु शराय कना ६ै-- 


सीऽ्य रुतगरय॒सर्थमण्डल शनिसत्तम 1 
दिम-उष्णन्ारिवृष्धिना हेतुत समध मता ॥ ६। १०।२१॥ 


वै ध्यय भादि शपि षि यनने छ पृश्ले धसि श्रा सुडेथे | शवपएथ 
्धण का प्रवचन दै-त यत्‌ पुरास्मात्‌ सर्वस्मात्‌ ६11१।१॥ 
निर्कं मे मध्यम देदग्यो हे प्रश्रय मं 1१} १६ स थद्विसौ खा उक्लेव । 
उनङत्रिप्यमें यास्कमेश्र १०।९२। रदा जामन्य दह्ये स्प 
शि, गयम द्रदिण ङे पुरो शये टस्य पि मोर गम्भीर परता कया माना 
६ । वसदभ्मिसजन्मेये। 


दमाय १३1११ म ऋपियी श्चा उन्दणह 1 ध्रो यस्कनेश्र००।३१।८ 
सन्त धा ६ ( तद्नुपतार भष्यमम्पानी दश म वभिष्ट पि मी धे । दन के 
स्मोमजन्तर भी पे । जद्कगदेद म--ग्रसिष्टानो पि्यह्‌ विमत्त 1 
ऋ ११।९९। १५ दषा दुपणा षारमकते चर १९1 १४1६४ 
ली वेदमन्त्र च्छ प्भि्ाय ईन्दो दिभ्य बनि भौर धुरो सहि । पदप्रती पाषयाय 
दकव रेल ने देदुका गम्मीर भारय समक्ने कागदी नही जिया, 
भ्नीर चद व्रं धनि श्तिहास श्य भल्ति्व दनान कशशग पदे । घल । ठस दिष्य 
विष्व पि दा न्तरिषन्य नदिया स कषम्बन्प ष्टा गया द । दन दिष्य 





२. द्वा वैद्गिद्रिद्न, १* २४८, ३४६ । 
दृ. प्राद्दाच वा ऽञ्‌ 1 शर दाम ८११४।२१।१५ 


अप्यसदितम्‌ { २। २९1 १२२ 


ऋषयो के कारण से सूं से छन्दोरूप तरङ्गे चलती ई \ हम ने यद पतद्‌ 
विपयक कथन श्रति संरेप मे किया है । वेद-वेदरङ्ञो श्रौर महामारत श्रादि का 
पाठ करने बाल्ञे विद्वान्‌ इन तर्यो को जानते ई । इन्दी दिव्य छऋपिर्यो के नामो 
के श्रनुकरण प्र भूमिस्थ ऋपिरयो के नाम मी इुएये। 


जैसा हम पू २! १० के माप्य मे लिख जके टं कि रेतिदासिक -घरनार्थो 
के साय मन्न मे वरति घटना््रो का कभी भी पूर्ण-सामेजस्य न होगा, वेसा 
तथ्य यद्य भी स्पर्ट टो जाता दै } वि्वामिन्र का जो इतिहास पूदिया जा चुका 
हे, चह श्रगल्ते मन्त्र के श्रथ से पूरा टकर नहीं खाता । यह श्रगल्ते मन्त्र के भाष्य 
म दशौ दिया जाएुसा। 


देतिहासिक वर्णन मे विपाशा चौर शतुद्र के संगम पर की घटना लिखी है । 

पर्न होताहैकिवे नदियां गाधा कते ष्टो गर } इस्त का एक उदाहरण कारमीरिक 
करहण कवि की राजतरद्धिणी २। २४५ मे मिलता है । कश्मीर मे 
लक्लितादिलय नाम का राजाथा ! वह फमी सिन्धु संगमो फे पञ्चनद स्थान पर 
श्रपनी तेना सित रुद्‌ हो गया । उस के समीप रससिद्ध कङ्कणवर्पं छा सदोदुर 
चदकुण नामक्‌ विद्वान्‌ था । उस चुदूकुण ने श्रगाध जल मे एक मणि फेंकी । 
तब-- 

तत्पमभावाद्‌ द्विधाभूतं सरिन्नीरं ससैनिकः । 

उत्तीर्णो पतिस्तु परं पारं समासदत्‌ ।। २५० ॥ 

मरिमन्येन मरिन चुङकरोऽप्याचकपं तम्‌ । 

सलिलं प्रागव्रस्थं च त्णेन सरितामभूत्‌ ॥ २५१॥ 


प्रचीन छपिर्यो के पास एसे ्रनेक मणिरत्र धे । चिश्वामिन्नने ष्टौ रामको 
शुष्क प्रौर श्रादं छर्नि द्वे शरस दिए ये } इस देतिहासिक विश्वामिग्र ने नदिरयौ को 
गाहते यो्य करं दिया ) श्रन्तर्ि क्लोक मं सी कमी दित्य विश्वामित्र ने नदिय 
को उपरमध्वं=उहरने की प्रार्थना की | 

खुदा; पेजवन--दस नामके दो राजा हुए है 1 एक पालो ऊ सह्य. 
वेश" मे चौर दूसरा कोसलो मे । कोसल-राज सुदाः का पिता सर्वकाम था ।२ 
परन्तु नैमिनि बाह्मण ३ । २३ मेँ प्रवचन है-- 





2 
१. देषो हमारा, भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास, द्वि° भा० प° १२८ | 
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श्रथ निरतम्‌ {२।२५] 


सिष्ठो ये सुदास पैजवनस्य ेचवाकस्य राद वुरोदिव श्रा । 


भत निश्चित है कि एक सुदा पैनवन देच्दाक श्रथवा दोमल-रान भी 
था ¡ या्कङेलेदस तान नटी होना डि उल सस्श्त सुदा पैनवन किस वश 
काथा।॥२४॥ 
रम॑व मे चच॑ते सोम्याय छर्वापरीरप दपः । 
भ पिनधुमच्चां दहुती म॑नीपतस्युरंहे $शिशस्य॑ सूलः ॥ 
[० ३1 ३३।५॥ ] 
उपरमध्य मे वचसे सोभ्याय सोमरसम्पादिने ! क्रतावरी ऋ^तवत्य 1 
श्रठमि युदकनाम । प्रत्यृत मवति । मुदुत्तम्ररयनस्वनधां । सुहत 
सुदु । ऋतुरतेर्गतिकमेण । सुदमूंद' एय काल । यायदमीन्ण्‌ं 
चेति । श्रभौदएमभिक्तणं मरति । पषण कणोत । धरदणुन कात्न । 
फाल काल्यतेगंतिकर्मेण । प्राभिद्धयामि सिन्धु बृसय मद्या 
मनीपया मनस देषया स्तुत्या प््ठया यापनाय । कशिक्रस्य सतु । 
कुशिको राज्ञा वभूव । कोते शब्दकर्मण । रशत स्याप्रकारपति 
कर्मेण । साघु दिक्रोशयितार्थानामिति वा । मेद्य प्रत्यूचु ॥ <५॥ 


शर्थ--( उप रमध्वम्‌ ) ठहर जाओ मेरे वचन के निए सोम 
सम्पदिन कले वाते [वचन ] के पिए, हे उदक वालियो मूर्त भर, (एवे ) 
गतियो स। पिप को( ग्र+अच्छ+श्् ) मै भते प्रकरार सव भोर मै 
बलान ह ( शृदती मनीषा ) महती मन स निक्लौ इच्छा वा स्तुति म, 
(श्रथस्युः ) रत्ताकैतिए्‌ पै कुशिक कापूवर। 


वहर जाओ मरे कचन के लिए सोभ सम्पारने क्रमे वाचे [ यचनः ] 
केलिए दै प्रभूत उल्क वालियो। शन यदं उदक का नाभ (६1) 
( परति+ऋतम्‌ ) [ सव लोकौ क ] प्रति श्रगमन क्से वार दोत्ता है । 
महतं भर पय =द्रयने =गनियो म च्रे { हमारी } कामनाभ्रो [की 
मिदि] मे म्व ~मु+च्छु । वारवार जानादै। छतु अति सह 
गति अर्यं वाचे पे । भुर ~मूढन्यजान वे समान काठ [ नान भौ नही 
सन्ना थता भी नही लमना ओर च लाना दै ४] जव तक अभीष्ण 
{ ह्येता है] मोर । अभीन्यनक्षण प्राव्रन्छण के तुल्य होना है । दण 


भाष्यसहितम्‌ [-२ । २५] १३ 


क्षणोतिनहिा करता दै से । प्रश्षगुतः=हिप्रा हुभानसट नष्ट होने वाला 
काल । कालः कालयति रो, गति जथ वाते से । प्रयामि = सव्र ओर मे 
वुलाता ह सिन्धु को मह्नी मन की, स्तुति से, बुद्धि से मयवा, र्ना फे 
लि्‌, कु्िक का पृ । कुलिक राजा टृभा था !्रोणतति" सेनगव्द अथं चाने 
से । प्रगति से अथवा होरे, प्रकाशित करने विसमे । साधर चतन वाला 
अर्यो का जधा । नदियां उत्तर मे वोनीं ।\ २५ ॥ 


भाप्य--उप ग्मध्वम्‌=उपराम करो, उदर जाश्रो । सोम्यायसोम 
सम्णद्रिने 1 घूलोक से ध्राकर सोम सारे लोकौ मे कैलता दै । षष्टो चन्द्रमा 
मे, चनस्पतियो में श्रौर गाप श्रादिर मं श्रपना .फाम करता ६ ) दसी फो 
धन्तरिपस्य ऋषि श्रादि शौर दन थादि दवैवता सेवते £ । ताधरीः, ऋत 
नामक उदकमे परमणर्रो का संयोग-विभ।ग जानना चाप्‌ 1 सिन्धुम्‌, मन्त्र 
म ऋषि सिन्धु को बलात द| तिदस सें विपा पौर श॒तुद्री से प्रार्थना करता 
६ । निस्सन्देह पेतिदासिक घटना फी मन्यरगत वन से कभी पूतो तुलना नष्टौ 
हो सक््गी । दसी जिए यह निर्विवाद षै कि वेद्‌ दतिष्टास नह ६ । कुशिकस्य 
=ऊरिक फा । उशिक या ट, दस विषय म पत्तिरीय प्रायण प्रकाश खालता 
ह--श्रथ यत्‌ सुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत श्रासीत्‌ । सास्य 
[ त्रदिलयस्य | कौशिकता | १।९।१०।२॥ शी रूपी श्रयन्त सूचम 
वक्र सूर्य के पास द । उसी से सम्बन्ध रखने घाला कोद ऊुरिक टै । उसरी ॐ 


पुत्र कानउसी से उपपन्न हुए का दस मन्व मे कथन ह । दस माया का पूरणं ज्ञान 
ध्रसीषएटह। 


स्मरण रहे कि प्रथिवी पर का न्द्र भी कौरिक कष्टा जाता हे । कारण, 
चह विश्वामित्र का गुर होते हुए कालान्तर म उसका शिप्यभीमना था ] हस 
का उदजलेख जैमिनीय बाद्यण सें ६-- 


यद्ध वा च्रखुरेमेदासंप्रामं संयेते तद्ध वेदान्‌ निरचक्रार । 
तान्‌ बिण्वामिचादू च्रधिजगे । ततो देव कौशिक ऊचे ॥ २। ५६ ॥ 


इस प्रसङ्ग मे विश्वामिभ्र स्वयं कुशिक 


ईधा । स्वयं छम्वेद्‌ १] १० ११ 
मे इन्द्र कौरिकदटै। 





` एश त्रादि ग्रामोषदी पर्‌ ह| प्रतप्तच्छरत्तर=-- रश ग्रादि श्राखनेपदी धातुं द । श्रतः यहां सर्वत्र घा 


ठ कानिरदेश दन्त 
शित्‌ प्रत्यय से किया हे, ठेसा जानना चादि! 


र-शा०श्रा १५।१॥] 


द 


१३६ जिच्तम्‌ [२।२द] 


यकं ने सी अभिप्राय स वरसद्गुार ङुरिक के यौगिक भर्थं मी दिवा 
दिषु! साय यदमी यता दिवा कि ङरिक नाम काको राना भी हभ 
था । उस ने दह नाम वेदसे लेकर रला था! भद शूक सिन्दु कानदी, युत 
नको का [ बहुवचनान्त खूप में } उत्तर ई ॥ २९ ॥ 


श्रव श्रन्तरिद्स्य नदिर्यो ॐ नने की विध्या कहते ट । 
दर अस्मा अदद्ज्रुपादनयूतं परिधि नदीनाम्‌ । 
देवोऽनयत्सरिता छंपाणिस्वस्य वु शरत रामर उषी: ॥ 
{ ऋ० ३।१३।६॥ ] 


इन्द्रो श्रस्मानरदहज्रवा्‌ 1 गदति खनतिकर्मा । श्रपादन्‌ वृष 
परिधि नदीनामिति ध्यास्यानम्‌ 1 दैवोऽनयत्सपिता । खपासि करयाण 
पारि । पाकि पणायत पूजाकर्मण । व्गृद्य पाणी देवा^पूजयन्ति 1 
तस्य वय प्रसवे यार उनी । उन्यं ऊर्योत । बृणोत॑रित्योवाम । 
प्रत्ाल्यायान्तत श्नाशुश्रु्ु ॥ 4६ ॥ 

शर्ध अर्थाद्‌ वाध से आग्रे्टित विदत्‌ शक्ति ने हम सोग। 
[ वह्‌ इद्र] जो वज्रबा हे । ( श्रपादन्घप+रदन्‌ ) म।र निराया 
की (पर्थिम्‌ )जोचायेयोरसे रोफहृएथा अयवाचेरा थां नदिषो 
[बे उदक ] का । देव ( श्रनयत्‌ ) ल गया सदिता, क्त्थाणस्ारो हषा 
वाला। उम की हम (प्रते) उलन की अज्ञा मे (थाम ) जाती 
( उर्वीं ) फेकी हई ॐ 

इद्रने ट्म लोदा, बजवा ने । सदसि क्षोदनं अर्य वाला है । श्रपादन्‌ 
शघ्र॑ महे [ सरद दै जन स्वयं ] व्याख्यातं है । देव ते गया भविता । 
मुपराणि अर्यात्‌ कस्याणङ्गारी अथवर श्रन्दर हयो वाला 1 पणि पणायति 
रे पूजा अर्थं तते से । जो करर दोना हायो वौ देवो की परजा क्से है। 
उसकी हम आन्नाम चल रही है, फैली दई । उर, ऊर्णोति स वृणोति 
सयह्‌ ओर्णवाभ [ कहता दै! ] ( ण्टलास्याय+श्चन्ततं ) सरन कर क 
अतमे( श्रद्द ) [नदियाने ] स्च ओर स भूना [ प्राषना 
को ]॥ २६॥ 


भाष्यसद्धितम्‌ { २। २७ ] 


[वि | 


२५ 


भाप्य-- न्तरस्य नदियां दको खोदी दु । ये नदियां क्व गवो 
ग्रः} उस सरमय. जवद्््रने महप्तुर वृत्र फो मारा दून नद्यो को पर्ति 
कोधरत्रने यनायाह्ु्रा था) चृत दरी श्रन्तरित्स्थ मदवर्यो को येरताथा | उस वघ 
को परथिवी प्रकी नद्वियो की परिमि मानने एक यथा पीतान करनी 
प्त ई  व्यास्ातम्‌, स्वयं सरल पाठ द, श्रथवा रेता भाव पूं २।१५ स्न 
व्याख्या किया गया द । समितः सुपाणिः दै । प्रतीत होता ‡, यष्ट घटनां उश्च 
कालकी ६, जव सविन हिरस्यपासि) नष चना थ्‌ | उत समय सविन के गे 
एाथ लु्तष्टोचुकेथे। व्ण्थेद्‌ 11 ३९! ९अष्टौ सविता कौ िरख्यपारि भी 
काद्र) 


राते कारे शृणवामा वचांति यया दूरादनसा सैन । 
नि ते नंत पीप्यानेव योपा म्ीयेव कन्य शश्वच ते ॥ 
[ ऋ०३।६३।१०॥ 1 
श्ान्ट्रणुवाम ते कारो चचनानि 1 यादि ट्गदरनसाच स्थेन च। 
निनमाम ते प्राययमानेव योषा पुत्रम्‌ । मयपरिव कन्या परिष्व्रजनाय । 
निनमा इति वा 


्रण्वनामान्युत्तयासि षडरवविशतिः । तेपामष्रा उत्तयासि वहुवत्‌ । 
म्व: कस्मात्‌ । च्रणएन॒तऽध्वानम्‌ । मदाशनो मव्तीति वा। तच दधिक्रा 
दत्येतदु दधतकरामतीनि घा } दधत्कन्दरतीति वा| देधदाकारी भवतीति 
वा । तस्यात््ववदु देवतावच्च निगमा भवन्ति । तदद्‌ देवतावदुपरिश्रत्तद्‌ 
व्याख्यास्यामः । श्रच॑तदरश्चवत्‌ ।। २७ ॥ 

अर्थ-( ते ) तेरे, ( कासो ) दे स्तृतिकर्तः, हे मन्रदक . 
( ्याच्छरवाप्र ) मुनेगौ अथवा ध्यान से सुनती ह ( वांसि ) वचनो 
को, (यथाथ ) चने जाओ, दूरमे | आण्‌ हो ]. ( ्रनल्ला ) राकट के साथ 
ओर] स्थकेसाध। तेरे लिए ( निनंसे) भुकती दै, ( पीप्याना दव ) 
[भु को] दूय पिलाने वली जत खी, [ अथवा ] ( मयाय इव) मलुष्य 
= आए ] वर के लिए जैमे कन्या ( शण्वये-दश्वने ) परिप्वजन के लिद्‌। 

------------- 








१, कौपीन्व्रा० ६] १३॥ 


(ध) 


~ "~+ 


शन निर्क्तम्‌ [२१3] 


म्व गुनदाह्‌, तर र स्दान वचना कौ । [ अपन मणं पर ] जभो 
[भाण्डा दूरम [थन म्र ] गक्टक माय ओर वैठने योग्यरय क 
माय । [ निनमाम ) नाच मुल्ीट स्वना प्रिता हई जम सरोषूव 
को कर्‌ क़ त्रिण जम वन्या परिप्वजन व दति ( निन ) भा-मनपन 
ग्ध अयया। 


जधङनाम[ 5] अगन तीय । उनम बाट [जो] जन मर 
ववचन [ कप्रयाकतं ] समान {ह्‌1] अथ तिमि म। व्यापा रै 
मार्गको महासा वाना दाना रै सयवा । उन म दधिक्रा यह्‌गो 
( दधन्‌+कामति) धारण कन्त दण [ आयाहूकका] फद आग घना 
दै मयवा । धारणक्रत ९] आरोदृङ को ] बन्लन=व्द कर्ता द 
अथवा । घारण्‌ करते -ण [ अश्वाराहा को ] (शरारी ) [ वरिष अवा 
मुलर ] थ ब्रार वाना हाता है जयवा) ठव [दथवा ] क अधर [म] 
मआरन्वता [अपर] मनिगमलोतषहै। नाजा वता अर्थम र्मा 
य्याश्या कग । अत्र य्‌ अश्च अर्थम ७॥ 


माप्य--कास्=म व्रह्म मन्द्रा 1१ श्र तरि श्रौरश्यन्वि मये प्राण 

रूप दिषमियघादिहोध नादद विविध सूपो मरं रशन क्रत पे। जै 

सूय भरर चर करय चकत क्य हौ दि्ामित्र मी श्ननस शौर रषे 

साथ था नि+नमाम प्र स्कन्द्‌ लिता टै--पएुदवचनद्ाव बहुवचनन्य स्थान } 

यद्रि यड रेनिासिक घटना होती तो नज्या द्विवचन प्रे बोलो । पर यह ता 

तरिप्राणा श्नौर शुुद्री क प्रस दी नहीदं प्रव्दरदि लिपु क । मयायं 
कम्या=छन्या पद छ निश्चित दै डि वर्‌ ढे धरयम्‌ श्रमन समय ख उपमा दै 


शभ्वः | नन्या ङ पश्चात शश का प्रकरण ह! अतरिदस्य अश्रपपर स 
उन्न हुण ६ । छन नद्यो ङ प्श्टात शरध नाम पद ग ह । शनपरय ब्राह्या 
श्य प्रव्न &--र्रष्सुना उ वाऽ$श्चश्च | ७।६।२॥ ४८ १ तथा तैत्ति 
खन म--ग्रहसुयोनिया ष्व | ३।८॥ ४॥ ३ ॥ अथवा श्रनापति हिरव 
गरम पुय की श्रद्धिसरजाश्रनर्‌, चद वश्चषवन। इमसख भौ श्राप शूाष् 
श्रभिदाय द । श्नन्तरिदस्थ स पथर्भो मश्रच की शरलमुन माया । इन शषा 
म चाप्य श्नौर श्राग्नय प्ररमायुश्रो ॐ त्रिवि सयोग-तरिमाग £ । इसी भद ङ 





१ देखो अ्रद्रवित शछम्बद पर व्यार वरन ॥ 


याध्यसदिरम्‌ {२1 >=} १२९ 


ष्मणा उन, विभि नाम ये प्रे ण्यन्त गनि आली दै | य्याफरख 
महाभाष्य श्यद्ि मो दयन प्याधीन दुरो पर ध्वम श्राद्ि लोकनिति ‰ह प्र 
एना सोक सूक्रद्िनि क्रति श्निप्रन ‰ । दनिद---दयश्ीरिमतडनततनं 


श्यमन्त्यन्द्रन स हयाः 1 व्रद्यासट, पृ० भान, यर २३३ । ४५11 


यरय कना ६--भद्रा प्रभवा हरितः सृथम्य चिध्रा पततमा श्नु 
माग्रास्ः 11 १५५ ।३॥ सनन्पाररिति ग्य ग्रह्निति सूद} श्वाचिषरशर 
विचन्नण। १२०८ मेष्य पृषने नमे] च्छन्द छग्माप्य १।१५०॥ ६ 
प्र निरस्ता पुरा क्रिल श्नभ्यः म्वैरथ प्रास्तीत्‌ । सोषा प्रस्तं 
गन्तु" नागन्तनन्‌ ॥ ये शश्च भी पदिक चुन्द उष्पन्त फते रदत 
क न [न = क अ 
भद्रम्तरमगदचेः स्पन्दते यदिकफसयः।॥ ८ ॥ 
श्रवः द्रद्रवाद्धिमिः 1 ॥ ४५॥ 
ग्र्रड भ्रुर ) १९ मागि, २३ ॥ 
नथा देनो, येदपिधानिदृन ० २९८४ } चन्द्र फे श्प्गमं से रथ सहित 
उपपन्न दुष श्वश्रु | वेदरवि्ानि०, ० २८१ } क्षो विचारो फो जनि पिना चेदर्थं 
फा सताने सर्वथा यमग्भय दु | राजवराद लिग्ता ४-- 
श्येन, सुपण पात्‌ पृद्भ तठ तह चत्‌ त 107६८; {], 407 ) 
यष्ट भी दीक नष 1 वै श्रन्तरिररः परमाण रप पक्षी भो ६. प्रीर सुपो श्माद्धि 


ररिमियाभी टु, परये धभीदं। कुद ररिमियां भो शर्धो के समान काम फरती 
६1 चिस्नरमय स्ते धिक नष लिपा।) २७॥ 


[> क, | 0 [ 

उत स्य व्राजी चपि तुरण्यति ग्रीवाय वद्धो दिक्‌ गस्नि। 

करतु दधिक्रा गरल सुन्तमीलत्यथापदस्यन्वापनीफगत्‌ ॥ 
॥ ऋ०४। ८०1४ ॥ ] 
परमिस वाजी चज्ञनवान्‌ । च्तेपणमन तणंमध्लु्तेऽध्वानम्‌। ग्रीवाया 
वद्धः ग्रीवा भिस्त्रा । गृएतेर्वा 1 गृदणतिर्वा 1 श्रपि क्त श्रास्नीति 
व्थाप्यातम्‌ । करतु" दधिक्राः फर्म चाप्रप्षाचा। श्रञसन्तव्रीत्वत्त्‌ तनोतेः! 
पवया प्रत्या निगमः 1 पथामद्टांसि पथां कुटिलानि। पन्थाः पततेर्वा । 


पद्यतर्वा । पन्थतर्वा । परङ्गोऽञ्चतेः । अपनीफणद्धिति फाणएतेश्व्यःरी- 
तद्त्तम्‌ 1 


१६० निर्क्तम्‌ [२।२८] 


दशोक्तगारएयादि्ोपयोजनानीलयाचक्चत स्ाहचर्वद्ानाय । 
जगलतिक्रमाणु उत्तर धतिय ण्कादश 1 
तावन्त्थबोत्तगखि ज्पलतो नामधेयानि ॥ २= ॥ 

इति द्वितीयोऽध्याय 


च्र्-ओौर (स्य ) वह्‌ ( वाजी ) घोडा ( न्निपलिम्‌ ) चावुक [के 
उठ प्र ही | ( तुरण्यति ) लरा सेन्गीघता से वनवा रै प्रोवाम [ष्ठे 
सं ] बथा हा ( च्रपि क्ते) भीर कच्छ [ =तेनाक्च्छो वै अगे छाती 
केञ्यरस तद्गसे ]( आसनि) मुम [ल्पा से] 1 (क्तुम्‌) 
[अगते ] कर्मं को [ अगवा अशायोही कौ] प्रको दधिक्रा -अश्वविशप 
( श्चचु+सन्तयी उत्‌ ) फला देता है वा वदा दता है । ( पथाम्‌ ) मार्गो के 
( शद्कालति ) चुटिलन्टेदे पनो को ({ श्रनु+श्रापनीरणुन्‌ ) शीतर जाना 
हमा [चाधपारक्ण्ताहै]) 

ओर वट्‌ वाजौन्तरेजनवान्‌=भय देने वाचाया [ वेगस] चेतने बाना 
( क्षैपराम्‌ श्रतु) चादुक के पश्चात्‌ ही नीघ्र व्यप्चकर जातारै सर्गी! 
सीवाते [षटेसे]ववा अ । ग्रीवा गिरती हेनिगे स अथवा ॥ 
गणातिनगन् करने से अथवा ) गृन्धनि अन जनकं] ग्रहण करीम 
अथवा । ओर कल आसनि [ स्वय ] व्याग्यात है। करतु क्र्म वां प्रमा 
को दधिक्रा अश्विगनेप ( श्रनु+सन्तदी उत्‌ }=तनोनि की पूर्व प्रकृतिं म 
नरम [है ]। मार्गो के कुटिचपनो को। पथा पततिस अथवा पय॒तिम 
अथव पन्यनि से ( सतर ल्यर ] । अदः अचति स { कौटिल्यार्थं वानि 
से ]1 आर+पनीरणत्‌ फणति [ गत्यर्भक ] म चकरीनवरृत्तम्‌=पननुगन्न 
[धावुसहै]। 

दन अगले [ अश्चन म ] (च्रादिष्ठोपयोजनानि) बताए गु [देवताओ] 
क साथ उपयोग वाते [ह] यदह कहते है [ प्राचीन निषण्टुकार | ॥ 
साहचर्े=पला नाय होने के भावके ज्ञान कं लिए [ यहाष्टेदै।] 

जधलनिन्वमकने अथ वाल अगन घातु [है] श्याग्ह॒ । उतने ही 
( अर्थाद्‌ ११ ) ज्वलनन्चमव वाने [द्व्य क } नामवय [ह]! र ॥ 

२ सन्दनछग्मध्य१। रर । ३ मंकी नामानुक्रमणी का पाठ दषा 
दै--श्रभायनी कशा चोद इति तोतरनाम रल न्द का द्रयश्रश चाुक है1 





आप्यस्दितम्‌ { २) २८] 2४? 


४ 


आप्य स्यः=सः । यद सर्मनाम कारूपदटै रीर वेद्‌ मे मिलता ६1 
ताजी, दस णद्‌ षर कौषीतकि त्रा ९।२ में प्रवचन हे-देवाश्वा वे 
वाजिनः । पुनश्च शएतपय कहता ६ै-[ शरण्यो ] बाजी [ भृत्वा } गन्धर्वान्‌ 
{ वदत्‌ ] १०६१४1११ श्रत बाजी का देवो शीर गन्धर्वा से सम्बन्ध 
स्पष्ट ट । यह वाजी किस कर्म रो कैलाता है, यह धन्वेषटस्य है । उस के लिप 
श्िषरसि भी कोड विशेष होना चादिषु । 

इस मन्त्र पर भी दैसाद-यहूदियो के श्िप्य राजवादे के 71 नामक 
रोग का परिचय मिलता द । वद लिखत ६ -- 


५0 ९काप्रकृप्िकपे5 पो प्§ ४८ ददा 11160 दनाञवृढ्छत्मा 
{154} पढ एट्वृप्ता८ह प्रोचायां ६० ४८ अरीवासु 211 श्रङ्सि 10 
1८९ श्मङकस्ः ' ( }. 410 ) ब्र्थात-- ग्रीवायां शरोर श्रद्कासि च्र्ट पाट ह! शरद 
इस निराधार प्रतिन्वा की प्रोक्ता करते दै) चेदरमन्त्ौ मे कोद "1150 =गुर्‌- 
लघु क्रम नदीं होता 1 इस की कल्पना ईसाई-यहूदी लेख ने री दै ! किसी भी 
श्माषे चद्रिकदन्दोप्रन्य से इस का उच्लेख नष्टा हे] निदानसूत्र, ऋकसवीनुक्रमणी) 
श्रौर पिद्वल न्द्‌ मे इस कल्पना का सवथा श्रभाव है । पिर ईसाई लेको ने 
यह करपना क्ये की ! हमारा उत्तर सीधा है 1 श्रपने कलुपित स्वभाव के 
कारण । यह्‌ कलुपित स्वभाव यो चना । उत्तर दै, श्रार्पं हन कौ पवित्रता को 
दपित स्षिद्ध्‌ करने के लिप्‌ । इसी गुर्‌-लघु के निराधारं विचार रो लेकर श्रनघीत- 
श्र वृटिश मैक्डानल, जमन स्टेलर, महाराष्ट्र राजवादे श्रौर पंजाधी विश्वचन्धु 
श्रादि ने प्रन मन्न के शुद्ध पठ को दूपित चत्ताने का यत्रक्रिथ्राह] 

ईसाई लेट कौ विचार पद्धति का महादोप स्पष्ट है ] वे पहले एक नियम 
कहिपत कर लेते है श्रौर फिर उस कल्पित नियम की कसौटी पर श्रनेक तर्यो की 
परीक्ता करते हं \ यदी दुष्ट विचाररीति मन्त्रो के पाड मै इस रुर-लघु-क्रम ॐ 
कर्पित नियम द्वारा उस्पन्न की गदर हे । देसी दी भ्रष्ट सेति इन लोगे ने भापा- 
विषयक नियम के चनाने मे वर्ती है । उस का खर्डन हम ने धपते रचे "भाषा 
का इतिदास)" मे कियाहै। 


श्रद्धोसि, कुटिल पन 1 इस पर राजवादे लिखता है--1४ ;8 (1115860 {6 
तथालपफप€ 11९ पादा 7षहऽ ०६ एत्वा छठषप्वेऽ ७3 वदनसप्ए 











१, ऋक्‌ द्रौरतै° प्रति० के श्रन्तमे जो गुख, लघु ग्र्तर वर्णन है, वक्षं 
भीकम का विधान सही 


१९८५ जिक्कम्‌ [२।२्८] 


पला) विण 710 [ता 50०८३, शन्च्‌ फमृपाला। कलद19 ६० 9९ 
लणछएल्वे प कण्टा §, 018 7०्द तृषा हकर ॥ [१ च 
९ ८क९ह ता वृषिव्ठप८ पणर 0त€ पपर ल्‌ का (नावप) 
णा [ ५34९5 त्‌ 50 गा दप व उर]41) पिपा 5६ 874 
12९९ भहषला] एटात्वे अह्म्‌ 1} {18८ पृण 
(7५! } 
शर्थात--भ्र्.का “रे अर्भे दतमान सरत्ेटै | श्वेदु मे इम का 
यष्ट भाव नही है! नन यास्क दुगं भ्रौर सायण ने शङ्क्‌ चा अशुद्ध भरं किया 
६। बदरे दुरुह शदो का अयं भन््रो ३ तुलना मह सरष्ययन स क्तात होता दै 
श्नौर धनुमान सभी । इनि । 


हमारा भर कि मजर का ङ्न न= रडा श्रय वतमान सस्हतभ शो £, 
दष करा क्य प्रमाण ह । क्या तुगहार पास परिनि स पशना रोई धातुपा ६, 
जिसमे हस धातु का कुटज श्रथ नक्षीटै। चदि नरोतो तग्र कयन क 
क्या क्षाधार टै । यार के पास तो शाकटायन, भरदराज श्रौर ददर धातरि ४ 
धातुषरादये किर यास्क ढे कथन को मानं ्रधवा तुभ्दारी कपोल कपना # । 
शौर तुण्डारा नामधारक भावा विक्ान तो गत तीन सहश्च वपं के श्रपप्र्शो ड 
श्राधार एर श्ररप बुद्धि स करिपत कया गया ) उ कातो विदाने! म कोई 
मान नहीं| चन च्करिमिस कद ३२०० वपं पुराने यास्क कचथंम दोप नी 
है । पेम्दारा वद्र कातुलनामरू भ्रष्यथ्न भी दृषिनषटे । दुगड शाधिविक श्रौर 
श्रायिभौनिक अथ काक्तान हो नहीं । दस्रो खगोल मे अनेक म्रौ शाद्ि की 
कक श्रोर रल शतियां भी क्ोती रहनी हे उन केभी एयदै (उन ने बानी 
भी चलते ष्ट उन का हान न रख कर तुम बथा कर्पृना करत हो ॥ २८ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्याय 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


कऋर्मनामान्युत्तराणि प्रडुर्विशतिः । कम रुस्मातत. 1 पियत दति 
सतः । 

शछ्मपत्यनामान्युलगसि पञ्चदश } श्रपरयं कस्मान्‌ 1 प्रपतनं भवति । 
मानेन पततीति वा 1 तद्धा जनचिनुः धज 1 प्मर्थायि क्च 
उद्ादरिष्यामः॥ ॥ 


श्रथ--क्रमकेनामि [ह] अगन छन्वीस 1 कर्म किनि ने } दिया 
जाता, पता होने ये। 


अपत्य के नाम {द} अगन पन्द्रह । अपत्य विसि से ( श्चप+ततं) 
पिता ने पृथव्‌ दोकरर फलो हू होती 8 । नहीं हम [ अपत्य ] म निग्ता है 
थवा । तो जमे--उल्यत्र करने वाने कौ होती है] प्रजा । रेते अर्थ्‌ वानि 
(करन) दो श्मृचागुं उदाहृत करेगे ॥ १॥ 


भापप्य --रघत्र करने सले कीषी प्रजादै1 गोद श्रादि लेकर पुत्र मनाना 
धरशस्य नहीं \} १ ॥ 


परिप द्र॑एस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः परयः स्याम । 
न गोष असे शन्मजतमरटयचेतानस्य॒ मा पमो वतः 1 


[ऋ०७1४21७॥ |] 
परिदर्तव्यं हि नोपसरतेन्यम्‌ । अरणस्य रेकणुः । अररणोऽपार्लो 
भवति 1 रकण इति धननाम 1 रिच्यते प्रयतः ! निलयस्य गयः पतयः 
स्याम 1 पित्यस्यव धनस्य । न द्ौपो श्रग्ने अन्यज्ञातमस्ति । शोष 
इत्यपत्यनाम । शिष्यते प्रयतः 1 त्रचेतयमानस्य तत्प्मत्तस्य भवति । मा. 
नः पथो चिदृदु् इतति 1 


तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २॥ 


~" 





१०५ निर्क्म्‌ [३।३] 


चरथं -( परियम ) त्यागन्याग्य हिन्निश्चय म { श्ररणम्य= श्प 
श्ररणन्थ ) चला गया है उदक सम्य-धजिमिका उसवराग्कृुल वानका 
(रेस्ण्‌ ) यन! (निदयस्य} स्थिरधन दे स्वामी [हेन दौ । नहा 
[मगना] (गोध ) पुव ह अपने ( श्रनयजातम्‌) दमर स उत टमा 
होना है । [ वह्‌ ] ( श्रचतानस्य ) मूढ का [होनाहै] 1 मत [ठीक] 
मार्गेन [हम ] (गिदुक्ष ) उल्टात्रेजाद 

च्यागते योग्य निश्चय म नदी पातर फश्कन याप्य । श्र्णन्ध्रणर्सर 
अपमतोदक मम्पन्व का धन । रकग यढ धन वानाम [है] पारहुजाना 
है (भ+यत ) पदगो जने ह्ृए्‌ का। न्पिर धनके स्रामो । [ अपे] 
पतृक ही धन के [ स्वामी हौ ] । नदी पुव, है अमे, दूमरे स उत्पतन +भ 
[ अपना ] होता है । गप यह धू कानमहै। वनेजाता है परलोक को 
जान वाने का । अचेतयमानन्यरमत्तनपूढ का होता दै । मत हम [ ठीक ] 
मार्गं स परे हा । इतति । 

उम की अगली शकर सनिक् निर्वेवन क लिए [ है 11 

भाष्य--श्ररणच=उदक । निषर्दु १ 1 १२ & श्रनुसार उदकका नाम है। 
प्र हन १०१ भरकर ॐ उदम स छ्सिप्रशषरक्षा उदक दै, ष दे छात 
नही ¡ इसी चयं ३ कारण एक प्रकार के मध चरणं कषाते है 1* प्राण्‌ कुन के 
पुत्र को मोई लकर्‌ श्रएना नदीं नाना चादिषु 1 भ्रचेतार्नो का हो यह मा £ । 
श्रचेतानच्रचे्तयमान्‌ मू । वे देषा करत ह । मा रिदु्त =विदृुष , मतन 
मरा मन उलया क्ल जा। हस छक काश्ये करद श्रोर घटतादै। २॥ 


न॒ हि ग्रभायारणः सु्ेगोऽन्योद्या मर्ता मन्त्रा ३ । 
अरां विदाः पुनग्त्स प्या नो वाज्य॑भीशरठितु ननप॑ः ॥ 
[ऋ०७।४।८॥ 
न्धि श्रहीत-योऽरण खुसुखतमोऽपि । अन्योदर्या मनलापि न 
मतय । ममाय [ पुन ] इति। अथ स श्चोक पुनरेव तदति यत 
छ्मागतो भक्ति । छक इति नियासनामोच्थतते । देतु नो वाजी वज्ञन 
धान्‌ । अभिपदमाए सपलान्‌ । सयत्रत स एव पुज इनि ॥ 
धतरा दुदिदठदायाय उदादयन्ति । युदयाय इत्यक ॥ २॥ 
 श्रात्रेयस्वख्डा । वायु ५१1२६ # 


भाप्यसदितम्‌ {-३1३ ] १४५ 


शर्थ--नटी (श्रमाय) गहण करने योग्य, ( श्रणुः ) दूसरे कुल 
वाला, ( सुभः ) अत्ययिक मुय दैन वाना, अन्य के उदर से जन्मा, मनं 
से {भी ] मानने योगप [नही ]। (श्रध चित्‌) क्पोकि ( श्रोफः पुनः 
दन्‌ ) [ अपने पटने ] घर को पनः दही वह्‌ ( पति ) भथा जता टै 1 नः= 
हमे वाजी+सरभीपाट्‌ ) [ विरोधियो को] भय देने वाला, [ मौर .चारों 
ओर से दवाने वात्ना ( णतु) प्राप्ठ हो [ नव्यः] नया जना [ पुत्र], 


त 


नहीं ग्रहण करने योग्य, पराए्‌ कर का, अत्ययिक सुख देने वालाभी 
{गोद च्िया पत्र] 1 दूरे के उदर्‌ से जन्मा मनसे भी नहीं मानना चादिए, 
[बिः] मेरा यह्‌ पुव है । क्योफि वह्‌ निवास कोकिरभी उसी को्राप्ठहोता 
है, जहां रो जाया होता ६ 1 ओकर यह्‌ निवासत का नाम कहा जाता है। प्राप्न 
हो, हमे भयद, चारों जरसे न रहा जने वाला, सपत्ननं को,, 
अर्थात्‌ सपत्नां के लिए्‌ अस्य 1 नया उत्पन्न हमा, वह्‌ ही पूत्रहै । 


अव टस [ अगनी श्‌ ] को दृहिता के दायाद [प्रस्रद्ध] में { धर्म 
गा्लकार ] उदाहरण स्ममे देते हँ । पुत्र के दायाद [ प्रद्ध ] मे, रेमे कद 
एक { घर्मणाश्चकार्‌ ] ॥ ३॥ 


भाप्य-- ति प्राचीन काल मे प्रभ यीर ग्रह, दो स्वतन्त्र पथक्‌ रूप ये | 
प्रणिनिने एक फो दूसरे का श्ाद्रैत मान कर काम चलाया है । पराए कुल फा पुत्र 
कमी गोद न लेना चादि, देसी वेद्‌ फी श्रज्ञा दै । वाजी पद्‌ का श्रय पुष्टे 
श्नाम प्रकरण मे भी श्रा चुका ६।* धर्मशात्र वाद्य प्रथम युग ॐ श्ारम्म 
सेष्टीचलाश्रा रदा! घमशाखके ग्रन्थ लोकमापामे ये! धतः दसाद-यह्दी 
लेखको का मत कि लोकमापा वेद्‌ से वहु उच्तर काल मेँ प्रगृत् इदे, सर्वथा 
आन्त है 1 राक से बहुत पटले मी धर्मशाचकार टो चुके ये । वेदाथंद्र्ा श्रौर 
प्राह्ण भरन्यो के प्रवचनकतो ही धर्मानुश्ासन भी करते ये, पसा फौटदथ~ 
विप्णुगु=वाष्स्यायन ने पने न्याय-भाप्य स सुपरततिपादित किया ६ र धमशा 
तो पेतरेय बराद्यण ते भी पू्ंफालमेये । दे ना०३३। ६ धमृशाल्र ढे 
रिक्थ विषयक मत का संकेतटै॥३॥ 


~= ~~~ 





१. निस्त २1२८॥ 

२. न्यायमाध्य, ४ ९1६२1 तया मारतवर्पं का वृहद्‌ इतिहास, माग २, 
एु० ७५-७६ । 

१६ 


+ क १८०७ 


१४द निरस्तम्‌ [ २।४] 


शसवदिदिरनपयं गदि ऋतस्य दिति सरपगन्‌ । 
पिता यत्र दु?िः से॑म॒जन्त्यं शगम्यैन मना दय॒न्वे ॥ 
[ऋ०३। ३१1 १॥ ‡} 

, मरणात पोद। सन्तानकर्मणे दुदितु- प्र भाथम्‌ । दिता दुहा । 
दूरे दिता । दोम्वेश्रां । नस्नारसु गगभत्‌ । दीघं पोषमिति। 
विग्रान्मजनन ग्न्य । रते गा! अहादङ्गान्सम्मूतस्व हदयादयिश- 
तत्य म +र पत्यृतस्य । स्थान पूजयन्‌ । श्रविरोपेण मिथुनाः पुत्रा 
द्रायद्‌ दत। 

शै -{ शामत्‌ ) कतानः द { वद्वि ) विवाहे वालान्ते जाने वाश 
[वर ]दुह्‌ क [ पत्र ऋव ][ व्यो उषी स] (नष्त्यम्‌ ) दौरि 
कोपात्रे[ [नकर ]( यात्‌ ) पा है। (यिद्वान्‌) जानना हा 
{ ऋतस्य ) प्रगननास्य यन्न क ( दौसितिम्‌ ) करम ।वयानको [ शीर] 
( सपर्यन्‌ ) परजा करना टआचआदरे करता +मा [उस क्रा ]। पिता जा 
पुशी के ( सकम्‌) [ रतस श्न मे समय ] पति का, अथवा जामाता की 
( श्र श्जन ) प्रा करत, अयवा ग्रहण करता दै, { दव ] ( सं+शगस्येन ) 
अध्न्त बुखौ मन स ( संर्दधन्वे ) [ जामाता के साय ] मल कत्ता है। 


दताता हैनकहता 2, वपर को ते जाने वाला, सन्तानोत्पत्ति के कर्के 
पः दिना कं व माव को । दु हतान हिति, अवयन्त कठिन है हिन 
जिवन दूग्न्दूरम हई हितं वाला' [ हीनो ह] । दोहन करते रहने भे 
अधवा नेषठाको प्राक्च होता है + दीह ऋ पौत्र यहं [मान केर '] । जानना 
लआ, प्रजनन यत का ! रेतसन्यीय को अयव । [ बह वीर्येनो ] भवते 
अङ्ग रेन्ति अदने से उत्यन शेना ह, हृदय ञे जन्भता है, अनी माता (के 
गभं | मेष चनादै। [इम सार कम | विधानं कौ पूजाकरताषमा। 
[अन ] त्रिदा भद [केन्बीपृत्प दोनो पुत्र ही है}, ओर दायाद 
दायभ्यगी है। 

आष्य--दण ऋष्‌ का अर्थं कठिने । याण्क ते भौ ध्ये मे सम्तानवमेणे 
श्र पुत्रमाप स अभ्याहार धियि । इस ऋष्‌ के उतरा ङा मधं यास्क ने 
श्रागे खण्द € ॐ भन्ते ञव! वदह्धिन्वादा। वैनबा० १११ १।१. 


१. शयवा दृद रली रं । 
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भ--्द्धिर्ग प्रनड्‌ गन्‌ सी साना गया ह यह यद्धि श्नद्रवान्‌ फा काम 
फटता ६ । यतु २२ 1 रररे प्रदुगार प्र अनदन्‌ योदा युयु 
ष्ोता ६1 भतः परकर्वरात्‌ ब्द्धिःका चमं पेडा दो गाद) दुः द्टना, 
प्रत्यन्त फडिनना तै उचित च“ सिनने प्र उक्त श्मह्िति हता ६ दूर गोच्रश्रादि 
म त्रिक ने पर सन्तति ह नीरोग श्रौर यलिष्टष्टाने ते हित ष्ोना ह्‌ । श्रयदा 
दुहिता पिवृङल फे धन छ सदा दोन करनी ह मन्त्र का श्यभि पय यद निकाल 
यया रिपु ्रौरदुद्धिता ञे दायाद म समय प्पने पर फोट भेदभाव नी 
र्ता 1 श्चतः गोद्‌ लेना प्रशस्त कर्म नष्टौ | 


तदेतटकन्छोकाभ्यामम्युन्तम्‌ 1 
परदद्धात्सम्भ॑वपि हृ यादधि जायते । 
ग्रासा वै पुत्रनामासि स जीव श्र्दः श॒तम्‌ ॥ इति । 
[जन गू०१।८] 
य्रशेषेणं पत्राणां दायो मवति धर्मतः 1 
मियुनान विसगौदौ मतुः खायम्पुवेऽ्रथोत्‌ ॥ 


श्र्थ--तो यह [पार] छव्‌ भौर श्ोक दवारा कहा गया ३ । [इ पृत्र] 
बद्ग-अद्भमे[ तू ] उत्वन आद, हृदय ये जन्मा दै. [ मेरा] ( श्रल्मा) 
शरीर निश्चय [त्‌] पृ [ तेरा] न्मरै। वह्‌ [नर } जीन्प्राण धारण 
कर ारत्‌ [ ऋतु ] सौ । 


अविशेष सेविना भेदभाव के पूत्रो कान्याच्, वालक का दाय 
{मे भाग } होता है, वर्मानुमार वालक, वालिका के जोडे का] 
( वि+सगद्धी ) अवान्तर प्रख्य के पश्मय्‌ यगके आदिमे मनु [जो] 
स्वयम्भू्रद्या का पूत्र, वोला । 


भाप्य--घीयं का सम्बन्ध शरीर के प्रत्ेक ग्र से दै, यह्‌ सूदम तच्च इस 
फे टै यह श्छ ष्वद फी फिषी शाखामेथी एक वपं सं एक ररत 
रहता दै, भतः सौ शरत्‌ क श्रथं है सौ वर्य । शरत्‌, जीयन दाता है, श्रत; जीघन 
फे क्षिप्‌ षी प्रयोग हु ह्‌ । 


५. निर्क्म्‌ [३।४] 


स्पयग्मुर मनु सष्टिकेश्रदिमेमी था रौर वदी नान यारवार शता 
वाने से विसं ङ धाद ममी इस नाम षदप ह्या | विनं द शरपेदै, 
्रवान्तर्‌ प्रय के एव्‌ 1 ठस का धर्मान्न श्रत विर्यन था ! वह लोधन 
म, प्र प्राथिनि ख बहुत पूवं टी लोकमाया मे था । देद ॐ साय ही म्यविदारिकौ 
माण दा प्रयोग हने दण था । म ङे लि्‌ देखो हमारा “मापा श्न इतिदाम 1२ 
मनु के ठसी विराज शाद का थति खदिक्त भौर कतिपय शरेय दाला य धर्नमान 
शगुःखोर गाद 2 । इम को ईसा ॐ शस-श्रस क) रया कडवा हिद दिष्द 
द । याक ने प्ररम श्दुर भाव से यड्‌ शोक टद्एन च्या ट । 

न दुदितर इत्यक । 

वस्भासुमान्दायादोऽ्दायादरा खी । इति विष्ये 1 [ मै° सं 
४।६५८॥ | तस्मात्तियं जविं परास्यन्ति न पुमोनम्‌ । [ का 
सं०२अ।६॥ ] इति च । सां दानगिक्रयानिसगं विचयन्तेन पुस'। 
पुसोऽपीन्पकेः 1 शन-रेपि दशं नाव्‌ 1 श्चभ्रादुमनीवाद शत्यपयम्‌ । 


[ मूर यनद जामयः सर लोित्वाममः । ] 
श्रभावरं इ योपािषठनति हतत्मनः ॥ 
[श्रध ? । १७। { ॥ ] 


श्रश्रवक्का इव योपारिष्ठन्ति सन्तानक्मेरो पिगडदानाय 
दवेवर््मन । दत्यश्राढेकाया श्रीवदि श्रीपमिर, । तस्योक्ता -भूयसे 
निरचनाय ॥४॥ 

शर्थ-नही शृत्रियां [ दायमे भाग चान्दी ] यद्‌ कई [धर्मशमकार्‌ | 
कहते है । एम लिए पुमान्‌ ( दायादे ) दाय को अदन करे वान्य=भोगने 
वाला [ है] बदयद्रा दी { है } येद [ब्राह्मण गरन्य से] कितिन जना 
ज है। इम सिए (कन्म ग्रा क पतद्‌ } छी [ साक [श्राठहीने षर 
मर्यान्‌ तित्राद्‌ के तत्का पातु [दी को] परे करदेन ह, नही मात्‌ की, 
यहमी [ ग्रह्यणमेदै]। चियाकै दन विक्रय बौर { अनिसगे) त्याग 
[श्निदाम मे ] विदमन है, नही शुख्य क ?पृम्यक भी [ दान, विक्रय 
मौरत्यग 1 है, ष्ठ क्ट धर्मान्रकर [ क्टत है ] धनप कै 
[ बाच्यान [मेदेव जेय) द" 


भाष्यस्रदहितम्‌[ ३1४1] १४६ 


[ए खानों मे] श्रातृहीना कन्या का वाद है, यह दूसरे [ घर्मगाखकार ] 
कामत्तदै। ` 


( अमूः ) वे जो चलती हँ ( जामयः) खी समाना नाड्यां, सारी 
( लोदितवाससः ) लाल वासो वाली { लु सै परूर्णी |, [वे ] ्रातृहीना 
जसे ( योषाः ) नरियां ठटस्ती है [ पितरगृह मे ही ], वैसे ( हतव्मनः ) 
नष्ट मार्गो वाली [ रहर ]\ 


अभ्रातृका जसे नारियां चह्रती दै, सन्तानकर्म जो पिण्डदान है, उसके 
लिए ( हृतवर्त्मानः ) नष्ट हुए मार्गो वाली, यदू [ अभिप्राय ह | 1 ्ातृहीना 
का विवाह्‌ नहीं । यह्‌ उपम। म होने वाला अर्थात्‌ उपमा से सिद्ध रै । इस 
अर्य वाली अगली ऋक्‌ अयिक निर्वचन के लिए [ है । ] 


भाप्य-मे° सं ° के पाठं स्वल्प श्रन्तर टै.। यथा सी अदायाद्‌ 1 
संमव है याक के उदृष्टत दोनो व्राद्यण वचन किसी श्रन्य संहिता से हो -1 यहां 
राजवादे लिखता है-- 


ग धार पऽ 8 [दत्पा८€ ग ध0€ वदनः ध ज € 
एद, [्लाछलपा९ 718 कला€ गिला ४ 7 ऋत्‌ 
१९8९1१६ 0 ९ त€एठपष्‌ गट्ण्पाऽ€ = ए लाल्‌ एच्छड्ह, 
एण्ाल परदिपप्रलत८ १28 वथ्यछाल्ते ६16 [ष्टु ० [वाभा 
1018001. 02 धपते 87४०४, 1996 8०6९५ पवता) € 
एप्थाोष्किरम नप§ पल्यप्ला ४ दुर्मः--परास्यन्ति परस्मे प्रयच्छन्ति, 
सायणः--वर कुले परित्यजन्ति (तै० सं ° भाप्य्‌ १ 1४] ८) (7, 421 ) 


श्रयौत्‌--ब्ाद्यण ग्रन्थो के काल मे कन्या्रो को घने वर्नो म द्द्‌ धाति 
थे 1 इस कमे से भारतीय इतिहास कलुपित हि । दुर रौर सायण ने इन वचनं 
को विवाह -परक वना कर इस श्रत्याचार को नरम किया है । इति । 


इस पर हमारा इतना री कथन है कि व्राह्यण अर्यो का कोह कालवियोष 
था, यह सर्वथा असत्य दै । उपलब्ध चाद्यण ग्न्य भारत युद्ध से लगमग 
१०० दपं पूर के काल मे भरदच्रने किएुग्रए्‌ ये 1 उसी काल न कौरपद्न्वमोप्म, 
वतव्यायिचद्धव-श्ीर्‌ मारदान-द्रोयॐ श्नथृणात मी -स्वे-गण ये । र 
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वाप्नव्यने उक्ती ष्टम कामराख ढे युर इद्ध पर एक प्रन्धं रचा या।* श्रत 
धैर्ममूजर > उच्थिषटमोजी रिदा ने दता लिख कर किनी दिम स 
शदेन नही श्या] 


श्रपरशच रात्रवादे ने एक दुभरो वन सोची ही न्ट । परर मोक्षे इ, खौ 
मी कन्या नह कोनी । ये दोनो शब्द भिद भिद वयस्क भके लि पबु इते 
| यदि काटक सदिता के प्रवचनक्ता ॐ सामने, जन्गती कन्याश्रो का षन मँ 
ना शमिपरेत टोता तो वह लियं आताम्‌ के स्थान म कल्यां जतम्‌ 
लिना । धन, दुरे शौर सायण ने हन प्रकरणं काटीरूध्रु हौ किया था। 
दमने वतको भरधिढ स्पष्टः दिवा है| राजददेक्षी इदि ए्र प्दप्रतकी 
जवनिका गिती दुद थी । भौर मी, मारत मे जन्तौ कन्या प्र श्रतयाचार बहुत 
उत्तः शाक मे ्रारमम ह्र था, य जानना चाष ! खी शौर माद्‌ पद पदा 
जविवाचक गो है । 


धका परमाय श्राया मन्व शा दै शपक्तथ भयदं सदिता म धसका पाठ 
थो निष इक ए क्क जितत ६- छीर लोहित गह कन्याधिन्या 
दर्थ कर्मसि पिनिधुक्तः । भर्थौन्‌ धियो री खोदितदाक भ्यधि की 
नदति डे लिपु यह मन्व विनियुच है। दस मे रपम है । जैत नादि केषनद्‌ 
कोते के सीदित प्रदाह भदको नाता है चे द्ातृष्ीना कन्या का चगक्ता मां 
भन्दहो नाता ण्ह दिनृटृषमे ही भन्द्‌ ण्ह जाती । उसका विवाह नदी 
होता ' श्रते श्रभिधय यह ह दि दैप पवी पिविगहमे वरती है बह दायी 
भागिनौ होती है । मन्त्रम भी यष प्राथनादै डि को गमय कोरि वाहिनी 
माद्यां बन्वृहोनाष्‌। 

स्वामी दभनन्दसरस्वकती ने अने वेदुमाष्यरम वैको अतरो ॐ उपमा 
दाकर ओ मानव समाज परक भर्यं वि्‌ है, उनका मूढ इष मारहीय धयं 
मे निहिते ४॥। 

अश्ातेरं पैन पति प्रतीची तीरिय सनये पनानाभ्‌ । 

जायेव परं उशती सुम उपा हेय नि शिते अर्मः ॥ 

[ ० १।१२८।७॥ ] 





१. श्रपिकु दो, मरतदं शा हद्‌ इवि, माय २०१» २१५--२९० ६ 


माप्यसदितम्‌ [ ३१५ १५१ 


श्रश्राठ्केव । पु"सः पितृन्‌. । पत्यभिमुली सन्तानक्मशे पिरुड- 
दानाय न पतिम्‌ 1 मर्तारोदिखीव्र धनलाभाय दाक्तिखाजी । र्तः; 
सभास्यारुः। रणते: । सत्यसक्गसो भचति । तं तच्च याऽपुखा याऽपत्तिका 
सा गोटति । तां तत्रात्तेरा्चन्ति । सा रिक्थं लमत! एमशानसश्चयो-पि 
गतं उच्यते ) गुरते; । च्परमूर्णो भवति । पमश्चानं शमशयनम्‌ । एम 
शरीरम्‌ । श्ररीरं णात: । शश्नतिवां । एमश्च , लोम 1 एमनि शितं 
भवति 1 लोम जुनातेर्वा 1 लीयतर्वा । 


नोपरस्याविष्ूयादुषरस्याविष्यौद्‌ गर्ताः स्यात्‌ प्रमायुको 
यजमानः ] इदयपि निगमो भवति । 


रथोऽपि गते उच्यते । गृणातेः स्तुतिकर्मणः । स्तुततमं यानम्‌ । 


आ सहयो वरुण मित्र गर्तम्‌ ॥ [ ऋ० ५।६२।८॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


जायेव पत्ये कामयमाना सुव्रास्ा ऋतुकालेषु । उणा हसनेव 
दन्तान्‌ विच्खुते रूपाणि । इति चतस्र उपमाः । 


नात्रात्रीषुपयच्छेत तोकं द्यस्य तद्धवति ।* इत्यश्राठकाया उपय- 
मनप्रतिप्ेधः प्रदयक्तः । पितुश्च पुत्रभावः। 


५ € 
परिता यज दुदितुरप्रत्ताया रेतःसेकं प्रयति । सन्दधाल्यात्मानं 
सङ्घमेन मनसेति । 


अथैता जाम्या रिक्थप्रतिपेध उदाहरन्ति | ज्येष्ठं पु्िकायां 
दत्यैकरे । ५1 


श्रथ - [ यह उण 1 भ्रावृहीना कन्या के समान ( पुसः) गमने पिता 
पित मह को ( पति ) [ ननाह होने पर भी ] शरा होनी हत 
( प्रतीची ) लौट कर=मुह्‌ फर्‌ कर्‌ । ( गर्नास्क्‌ इथ ) गर्तं ----------<---- कभ) मरत भ्र चदे चे 

१. याशल्स्य स्मृति प्र विशवस्पाचायं कृता बालक्रीडा टीका, धर ६१ | के 
श्रनुखार्‌ माल्लविभरुति 1 । 


.------- 


१. नर 


१२ नियम्‌ [ ३१५] 


वाली कै समान ( सनये) प्रा्ठिके ङ्प घनो की 1 ( जयेष पत्ये ) पत्री 
जैसे पति के लिए, कामना करती दई मुन्दर वसनो वाली, उपा, ( इचा 
स्व) हंसने वाली बली ॐ समान (नि सीते ) खोल देती ट ( च्सः) 
ह्पोको। 


शरातृहीना वन्या के समान, पुःसःपितृन्‌ पितता, पितामह कौ ओर 
अभिमुलीन्मुल कौ हे६१ ति ) परा होती है, सन्तान के कर्तव्यकर्म के 
लिए अर्त्‌ पिण्डदान कै लिए, नही पति [ वुल ] की मर्‌ [प्रप हती ]1 
शर्ते पर चढनै वाली के समान घनलाभ के लिए, ( दक्षिराजी ) 
दाक्तिणत्पि क्ली । गतैः समा को स्थागुनलन्मा, [ धमोयिकारी कै वेदने का 
स्थान ]। गृणाति [ शब्द करना है सत्य का } से । सत्यसगरनतिज्ञा 
बला होता है + उस [गर्त ] पर वहां जो यपु्ा [ अधवा ] जो पतिहीना 
स्री {होती दै] वह्‌ चदती दै 1 उस [ खी } को वहा अन्तो से ताते । 
[तब ] वह ली ( रिक्थम्‌ ) पति स आए दाय ल्पी घन को प्रा करतौ 
है । श्मशान का (सञ्चय) मदौ का देर=चत्वरस्चीतरा भी गं कहाता है 
गुरति सेन्सन्नित होता है [ विनाश के लिषु 1 ]{ श्रषमुरः ) [लोग दम 
ये ] अपस्परे रहते है [ अथवा यह्‌ ] अपशब्दो वालछान्दुख के रन्दो 
वाला मथवा, दापित शान होना है 1 रम^दानशरीरो का शानमू=रयनम्‌ 
सरोयन स्थान । श्मन्धरीरम्‌ । शरीर श्टूणाति से । शघ्नाति से भयवा । 
श्मरभरन्लोम ( न्दाढी मू छ), श्मनिन्शरीर मे यधि होता दै । लोभ 
लुनानिन्येदनकमं से अथवा । कीयति से अथवा । [ गते के श्मशान अये मे 
अगला निगम है ]- 


नदी [धूप कै ] ( उपरस्य ) तरखान से विना! छीन भाग को, भौ सव 
ते नौचरे होता है, ( आविष्ुरयान्‌ ) नगा रते, जो उपर कोस ख्व से नीने 
कै भाग को नेगा रखे, गत मे व्रा हभ हेष, मपे दृएु आधु बएला-मृष्ु के 
सभीपं गया यजमान [ हो जाता है 1 ] यह मी निगम होता है! 


रथ भी गर्त कहाता है ! गृणाति भे स्तुति अर्थं वाने से । सद मे मधिक 
सतुति वादा पात । (श्रा रसोदयः) वदो, है मित्र ओर वल्य ( गेम्‌ )= 
स्थ को। यह्‌ भी निगम होता है । 


भाष्यसदहितम्‌ {३1५} १५६ 


पन्नी जैसे पति के लिए, कामना करती हूई, सुन्दर वस्नो वाली ऋतु 
कालो मे, [वैसे ही ] उपा हती हई के समान दान्तो को ( चित्रखुतं ) खोल - 
देती रै रूपो को। [ १. श्राव्ृहीना के समान, २. सभास्थागु पर चठने वाली 
के समानः ३. खी के समान, ४. हसती हई के समान ] ये चार उपमां है । 


नहीं अभ्रातृमती को ( उपयच्क्तैत्‌ ) विवाहे । ( तोकम्‌ ) पुत्र [ उस 
कन्या के विवाह के अनन्तर उत्पन्न ] निश्चयसे (शरस्य) उस्र कन्या के 
पिता का वह्‌ होता दै । यह्‌ (अञ्रादकायाः ) च्रात्ृहीना के (उपयमन-- ) 
विवाह का प्रत्िपेय है 1 [ तथा | प्रत्यक्ष है पिता का पूत्रभाव। 


[ मव अगे चनु्यं खणड की ऋष्‌ के उत्तार्य का अर्थं है } पिता जहां 
दुहिता के, ( अधत्तायाः ) न दी हृद के, ( रेतःसेकम्‌ ) वीर्य-सिच्छन करने 
वालि [ पति, अथवा अपने जामाता ] को ( पराजयति ) प्राच अथवा ग्रहण 
करता है, तो ( सन्दधाति ) जोडतां है अपने आप को सुखी मन से। 


अव ( एताम्‌ ) इस [ अगली ऋक्‌ } को (जाम्या ) भगिनी के (रिक्र्थ- 
प्रतिषेधे ) दाय के प्रतिपेध के उदाहरण ख्पमें रखते है [ कई एक घरम- 
याल्कार, भौर ] ( ज्येष्ठम्‌ ) वडे भाग को पूत्रिवा के [ने के निपेधमे ] 
एेमा कई एक [ आचार्यं ] ॥ ५॥ 


भाप्य-श्रव मन्त्रम उपा की उपमा च्रातृष्टीनाश्न्यासेदौ गहै) उपा 
की ररिमा ह । ये पहले चुः से ्रयिवी प्र श्राती द, पर श्रादिय कै उद्य होने 
प्र श्प मूल स्थान को लौट जाती ह । यद भी एक विचित्र माया हे । दस 
लौटने को उपा का लौटना कहते ई । उसी प्रकार श्नावृष्टीना फन्था श्रपने विवाह 
के हो जाने पर मी श्रपते पिवृकज को लौरती है } मन्त्र मे श्रथोपएत्ति से यह्‌ भी 
उपदेश ६ किं विवाह के श्रनन्तर खी श्रपने पितृकलमें न श्राप । यद सभ्यता 
पराकाटा है ! उस समय गृहस्थ जीवन श्रलन्त सुख श्रौर शान्ति का जीवन था | 
निश्चित ष मि जिस रकार राज के पतित काल मे श्रधिकाश नवोढा नियो को 
श्रपने पतिगृह मं वणंनातीत कष्ट मिल रहे ६, चेते षरा काक मे नदा भे ] तभी 
तो को खी धरपने पिल को श्रोर सुख नहीं मोदृती यी । 


गतासकर्‌--गते=सभास्थाख--वेद फे उपदेरा के श्रनुसार यहु पुराने काल 
म धर्मसभाच्रौ मे स्या वने दोते ये । यास्क ॐ काद्ध मं यह स्थाश्यु-पथा 


{1.1 क 


१५५ निस्कतम्‌ [३।६] 


दा्षिणादय देशो मे रद गर्दी | उस प्र खद्योते पात्‌ कोई पु बा 
सनी श्रनव्य नदी करतो थो। इत जिद्‌ उत सत्यस्रगर कहते धे । उत्तर 
भारत क पृष्व्॑य देशो को रिया ओश्रात स २० वप पहले भी राजद पर 
द्यप रस कर कोई दोपी श्रय नहीं बोलना धा । धर्मस्थान=कवहरी मे जा कट 
श्रवत भाषण करने की प्रथा श्रग्रनी राज्य की दनद । 


एम, पजाबी श्रौर हिन्दी मसुश्यौर मू । घ्रत्रेनी का 1८५ 
15616 स्प भी दमो ससन शब्द्‌ का श्रपञ्चगा है । प्नौकन्यावनी मे 1111 
(१९00111९ ].0ा स्पदै। गतं पद्‌ के विभिन्न श्रथ-- स्भास्याण 
२ रथ ३ रेमशानसचय ४ णद! दषे भर्‌ चौय श्रथं वाले पावे 
शद कश्चपश्श रूर गहा, गङी तथा गदा है । प्राचीन काल मरथ सर्वश्रेष्ठ थान 
था । प्रयेरथ दिव्य भीहभ्राकरतये । उपरस्य, हय निगमय पृदुर 
वरतेन रोली %§ चनुसार द्वितीया विभक्ति चादि 1 परन्तु यह षष्टी का प्रयाग 
रति प्राचीन शेत्तौ 5 चनुदृ्त है । यह निगम योदेसषाटभेद के साथ भष 
सल्ति३।९। ७६) 


अलरिषममित्रभ्नौर वरण कारथटे! उसके है । उम र्थरएर 
शद करये दोनो देव दिव्य पूर्धोषोपारकरते ई । दष विषवद्‌ म विना 
६। माद्रि नामक सामवद्‌ की शाखा थी । भावि का गत दै किं विचारात्‌ ष 
आृहीनाकयास विगाह नं कर । श्नादहोना कपा दिगहो जाती ५), एरवन 
परक्टोरभ वनकोरत्रे लगनीष्षोणी । उषणा को चारो इदस्पाण प्रत्या 
योग्याहे। ५५ 
[क दं मनितर्मिधानं 
न जामय तन्वि गिग्थमगिकि चरर गमं मनितर्निधानम्‌ । 
यद्‌ मातम जनयन्त वद्िमन्यः कना मुकतोनप छन्धन्‌ ॥ 
[क्रू०३1३०।२॥)} 
नज्ञामय भगिन्यै । आमिरन्यप्म्या नयन्ति जाम्‌ श्रपत्यम्‌ 1 
जमरल स्थल गनिकरुमण । निर्ममनन्राया भवनि 1 तास्थ न्मन 
पुथ । गिकय प्रारिचच्‌ प्रदान । चक्रल मर्मनिधानीम्‌। सनित 
स्नपरास्य । सदि मानरोठननचःन । वदनि पुरम । अवदि च त्वियम्‌ ॥ 
अन्यतर सन्ता तक्ता मवति कुमान दूषवाद ॥ श्रयनरोऽर्दविग्शजात्नि 
शरदीयते यर्म ॥ ६१ 





भप्यसदितम्‌ [३।६]} १९५ 


यर्थ नही, भगिनी के लिए ( तान्वः) ओर पुत्र अर्थात्‌ उस 
भगिनी का भ्राता ( रिक्थम्‌) दाय धन कौ ( आरेक्‌ ) देता, छोडता । 
[ उस भाई ने ] किया, वना दिया { गभम्‌ ) वहन के गर्भ को | होने वाटी 
सन्तान दवारा | ( सनितुः ) उस के हाय पफ़डने वाचे, उस ॐ पत्ति का 
( निधानम्‌ ) नियि स्थान । जो ( मातरः ) माताओं ने ( जनयन्त= 
अजनयन्त ) उतपन्न करिया ( वहम्‌ ) पूत को, [ ओर कन्या को तो] 
( अन्यः ) उन पृच्र जौर कन्या मे से एक ( कर्ता ) सन्तानकर्ता [ होता है ] 
( खुकूतोः=मुकृतयोः ) उन दोनों मने प्रकार उन्न क्एि गयो म से। 
{ ओर ] दूसरा ( ऋन्धन्‌ ) पाला पोसा जाताहै अर्थात्‌ कन्या केवल पाली 
पोप्री जाती है । 


नही जामद्=भगिनी के लिए ! जामिः, दुरे इस में उत्यत्त करते है, 
जाम्‌ अर्थात्‌ अपत्य को । जमति से अथव। हषे, गत्यर्थं ॑वाले से । 
( निगमनप्राया ) वाहर जाने वाली, अर्थात्‌ द्रुमरे घर मे जाने वाटी होती 
है । ( तान्वः ) अपने से उन्न अयति यौरसनपृ्र । [ उसने ] ( रिक्थम्‌ ) 
दाय घन को (न, पर+अरिचत्त्‌) न दिय।। वनाया इम भगिनी को 
पालन-पोपण द्वारा ( गभेनिधानीम्‌ ) गर्भधारण करने में समर्था को । 
[किसके लिए गर्भवारण करने वाली को पालन द्वारा वनात्ता है] 
( सनितुः ) हस्तग्रहण करने वते पत्ति के लिए । ( यदि द ) यद्यपि 
माताओं ने उल्वन्न किया चह्िम्‌ुत्र को, ( अवहिम्‌ च ) गौर सख्ीकरौ | 
उन दोना में से एक ही सन्तानकर्ता अर्थात्‌ वं चलाने वाल होताहै पुमान्‌ 
दायको तेने वाना [है] मौर दूसरा ( अर्ढयित्वा) पालन पोपण करे 
(जामिः ) भगिनी वहूत अच्छे प्रकारसेदी जाती दहै, पराए्‌ | कुल को 
वर्धन करने ] के लिए ॥ ६॥ 

भाप्य--जानि के नेक श्रं ह यहां मगिनो श्र ह ! जाः निघण्टु 
२२ मे ्रपत्य नामे में पदा गया दे श्रत जासु का श्रं श्रपव्यम्‌ है । 
तान्वः, श्रौत श्रपने तनू=शरीर से, श्रतः श्राव्मज; उवः । बह्िःम्=वोदा=पृ्ि, 
निरुक्त ३ । ४ ॥ यहां पर वद्धिः=पुत्रः । वेदिक णच्द्‌ यौगिक श्रथवा योगरूढ ह, 
उस्र का यह उञञ्वल उदाहरण है 1 यास्क क्लिखता है, जामिः पद्रीयते परस्प । 
यहां दीयते न लिख कर प्रदीयते लिखा ६ इसका 


प्रभिपाय है कि कन्याको 
वस्नो, चायूपर श्रौर विद्या से युक्तं छर क निनाह मे देते है । यह भाय 


कद निर्क्म्‌ [३।७] 


मवु्शति ७१ । ९२ मे है-क्न्याना सम्प्रदान च । षष्ठा सग््दमन 
म समू इन दोन! उपसर्गौ स वदी भाव निकलता & जो प्रदीधते मँ ह । दम 
के विभाग ढा यह घेष्टतम प्र्मर दै! प्रदीयते म जो धन म्या को द्विया जाना दै 
वड खीधन दाता है। उस धन प्र पति पास श्रौर शुर ङा श्रुमरत्र 
श्रयिष्यर नदीं हना 1 दस प्रथा के दरू स वर्वमान म लाखो धर्‌ दुखी 


शोरेे। 


पत्य नामो ने पुर नाम घु [ निषण्डु २ । २ ] दै । सदया शपरेनी गी 
श्रष्ररा ५0 पुरानी श्मरेजी म १८४५, रौर जनेन म 8087 ६॥ ६ ॥ 


मचुष्यनामान्युत्तयायि पञ्चविंशति । मनुष्या कस्मात्‌ । मवा 
फमाशि सी यन्ति । मनस्यमानेन खण । मतश्यति पुनर्मनसवी भवि 1 
मनोरपत्यम्‌ 1 मनुषो धा । तथ पञ्चजना दष्यतम्य निगम! भरन्ति ॥॥ 


शछमथे-मतुप्यो क नाम [ ६ ] जगत पदी ! [मार वटुवचनम है । | 
भनुप्यकिमिम। (मरा) जान करनविचार करकर्मोको (सी-यन्तिन 
रल्व्‌(* र } दिर नत ५ चय स ₹ १ ( दो घुष्य से यर्‌ लिधचलं 
है । ] मनस्यमाननरिचार कने वात्र [ प्रजापति { नै उतकत्न गिएुदै। 
मनस्यनि फिर [ यह्‌ घातु ] मनस्वीभावन्यसन मन म [ है । सं््परधान 
होनस। ] मनु काथपय। मनुप्‌ का [ अपत्य ] अयदा। (तत्र) न 
पर्चीम नामो म पञ्चजना दसनाम कं निगम [ सन्दि ]ह॥५॥ 


भाप्य- यपि शौन दै ? मदद्‌ शरणद अथवा हिरएवगमनयुरप श्रवा 
श्रतापति । अनक श्चाचार्यं दत हिरख्थगभं पे णक अभिमानी देव वेननर्प मानत 
६। दृष्रे दष दराधिष्टिन सत्ता कते है । सारौ परि प्रशपति डी रचना ६ । 
शरजाएनि मे त्रिचार श्रौ प्रसन्नता है । उती व्रिचार के षलत्वरूपर सारी रवनाम 
कमविशय द । यद रचना चरकस्मान मूतमाद्र स नष्टौ हुई । वन॑मान विकास 
मन म इस दिचारसत्ता षा धमातर &ै । चत उन ऊ स्दीढन उलततिक्म म 
पदप सद र्न है) उन भनस्यमरान-तरिडारशील आर ्रस्चमना प्रनापएति 
महौमतुप्यको रथाद) ह्मत्रिवयम वैरम २६ ३१८ रीर भैर सर 
४।२। १ मे धवदन्‌ है कि~त प्रजापति न दिनद्‌ उत्यहन ति्‌, नदुतु दुष 
उत्पनच किण तदन मनुष्यं द्वश ङ्क 1 धन्ति मे विर कते एकमे मन॒प्य 


भष््रसदहितम्‌ [{३।८] १५७ 


रचे, श्रतः मनुष्य मनस्वी होते ह । इति । पश, पकती, कीट, पतङ्गः कौ र्ना 
किन नियमे ढे श्रयुसार दु है, इस का ठान वेदिक म्रन्धो मे है | श० जा 
२।९।१।१ ॐ श्रनुसार मनुप्य प्रजपति के श्रनुरूप हे! यथा--पुरुषो 
[ म्प्य ] यै प्रजापतेनंदिष्म्‌ । इसीद्लिण बादतरिल, उत्पत्ति प्रकरण र्मे 
ज्िखा दै-- ^+ ©०प ९17९६48 रोधा) करटाः 18 एषाः पप धट्ु€, 


यहुदिरयो का दशर प्रजापति श्रथवासद्रष्टी है) इस से श्रागे उन का श्तान 
नहीं टै 1 * 


मयुप्य मनु का श्रपद्य दै \ यह मनुं एक देव है । निरुक्त 9 } मेदस का 
र्थन वायु श्रौर २७ गन्धर्वो के साथ शरश्च विनियोजन मे मन्त्र द्वारा प्रदरित दै । 
सातपथ बा ६।६।१। १६ के श्रनुसार प्रजापति मी मनुहि। पर दसमु 
देव का पूरा कान श्रभी हमे नहीं है । उसी मनु के श्रनुकरण प्र भूमिस्थ विवस्वान्‌ 
के एक पुत्रकानाममी मनु इध्रा! श्रौर मनु के सन्तनमें दी मनुष्य इणु, 
सुप्यनारमो मे नडुपः, र्शः, दद्वः, श्राचचः, युवः, श्रनयः श्रौर पूरवः नाम भी 
पदे गर दह । इतिहास मे नहुप, तुवैसु, दुद्य.› आयु, यदु, श्रनु श्रौर पुर्‌ नाम 
पुरुप-व्ि्पो के दै । उन्हो नेवेदसेल्ेकरये नाम रखे दै । वेदमे इनका श्रयं 
सामान्य मनुष्य श्रौर अरन्तरिदस्य नर श्रादि हि । श्रव पच्चजन का चिवेचन यास्क 
ने प्रस्तुत किया दहै ॥ ७॥ 

1.५ १ ६.१ (4 => ॥ 
तद्य वाचः प्रयमं मसीय येनसुरो श्चमि देवा असाम । 


उर्जोद उत यं्ञियासु; पञ्चजना मम॑ देवरं सपध्यम्‌ | 
{ ऋ० १० ५४1४ ॥ ] 


तदद्य वाचः परमं मंस्ीय येनाखुरानभिभवेम देवाः । असुरा 
अखुरताः स्थानेषु ! अस्ताः स्थनेस्य इति वा ! चपि वा रिति प्राण्‌- 
नाम । त्रस्तः शर भवति 1 तेन तद्वन्तः \ सोर्देवानसटूनत तत्सुराणां 
खरत्वम्‌ ! असोरखसनखजत तदसुराणमखरत्वम्‌ । दरति चिन्नायते । 
ऊर्जद्‌ उत यज्ञियासः । अन्रादराख यक्चियाश्च । ऊभिलयन्ननाम । ऊसय- 
तीत्ति सतः । पकः सुधरव्रकणमिति वा 1 पञ्चजना मम दों जुषध्वम्‌ । 
गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा स्क्तांखीत्येके । चत्वासे वा निषादः 


पञ्चम इत्यौपमन्यवः 1 निपाद; कस्मात्‌ । निपदनो भवति । निपरुरुम- 
स्मिन्पापक्रमिवि नेरन्ताः । 


४८ निद्वम्‌ [३।८] 


श्र्थ--दम के श्वि पुचीक वा पु्रभमनि है| उनका विर देवाके 
माये सवाद ठै यह्‌ होनाका जयदे। 


तो आज वाके [अथम्‌ ) मुय [वत] कतो (अनीव) भागना 
हजिमम अमुराको हे दैवा [ हम ] (श्रभि श्रसाम) दवा ते, अर्यात्‌ 
उन प्र व्रिजयी हो । ह अन्न खाने वाने, ओर यन संपादन वसने वात्र [देवो 
तया ] हे पशचेजना मरे होत्र को (-जुपभ्यम्‌ ) मेवो। 


तो आज वानव उल्लप्‌ [वनका] मानता ह नित कै द्वार 
अपुगाको [हम ] ( श्रभिभयेम ) पराजित क्रे, हे देवो । चरुर 
भ+सु+रा =भ+सु+र्ता , नदी अच्यं प्रकार रतनयहरं दूए । ( स्थानेषु ) सव 
स्थानो म। क्षिप ( श्नम्त। =चतिप्ठा ) निका गए्‌ सव स्थानो सं अथवा । 
अयवा श्रु यहप्राणकानामहै। केका हृजागरीरमहोता दै । दमभे 
उम प्राण वनि [ भुरा \ | 


सो =उत्तम [ सामग्री ] [ अथवा स्वशरीर के उत्तम भाग] सेदव 
कौ { श्रखजत ) उन्न क्रिया [ प्रजापति ने }, बहौ सुरो का मुखन [दै] 
अमो =नही उत्तम [ सामसी ] [ छरीर कं अयो भाग] से मनुय कौ उत्त 
त्रिया वहौ अमुरो का असुरपन है, यह्‌ ्रिज्ञान जाना जाता है ब्राह्मण प्न्य 
मे]। (अज+ ) रै भद्रके लाने वालो ओदयज्च के सपादन बरे 
वालो । ऊक यह्‌ अनेका नाम [ है।] बलिष्ठ करता है णमाहोने से । पूणं 
( परक्रम) प्च हट्‌जा (सुज्र+वृक्णम्‌ ) सरलना स अच्यैप्रकरारकाटाजाना 
र थवा । है पञ्चजना मर हतिन्टोम को सेको) १ गन्ध, २ पितरः 
> देव ४ अधुर [ओर] ५ रात [यं प्चनन हं] टेमा करद एक 
[ आचार्यं मानने है । ] चये वर्णं ओर पाचवे निषाद [ =पससयग्रहौ वा 
आढ पर्‌ जौवन विताने वाला ] रेसा ओपमन्यव [ मानता ह । | निषाद 
क्सिपे, वैरजाने वाजा होना दै [ अयवायैठकरवय वस्ताद! | ब्ल 
उहरता है इनमे पाप यह नैल्त [ मनने है । ] 

भाष्य--मूजमे य श्रश्नि देवे से एकट। उसीकेनाय पर ऋकिक्ा 


भौ सौषीकं अग्नि नाम डश्य । सूल अशनि देव कना दव व्यम्‌ ] अनि 
अतम, इम विनयी हो । वाच प्रथमम्‌, वक खा उष्छृष्टतम चन्र अस्यधिक 


भाष्यसदितम्‌ [ २।८] ट 


ट 
[+ 


्ै। यही वाक छन्दो ॐ रूपमे तीनो लोकोमे व्यक्तहो जाती | उस सै देव 
श्रपुरो को दवा सङ्ञे ! उक्षो का श्रन्न \* यह उन्दं बलदेता हे | इस में 
श्राञनेय श्रौर श्राप्य परमाणो कायोगहै। देवौ के यज्ञ श्रन्तरिचमं सदा-सेष्टो 
रहे है । इन यज्चौ ॐ कारण देव यङ्ियासः काते ई । श्रव प्रश्न इन प्च्वज्ने का 
दै । ्राधिभौनिक अथवा अ्राधिदैविक प्त मे ये गन्धं शादि ह । प्र श्रसुर श्रौर 
राचस दोन भिन्न.भिन्न है । श्रौपमन्यव का पक्त पार्थिव यक्ञपरक है । श्रतः 
उसने चरो वणौ श्रौर निषादो की गणना की है ! पार्धिव पक्तमदेर्भोते ताद्पर् 
द्ा्नी का होमा । ये सव होत्र फा सेवन रूर । 


खगा असुरताः कै श्रगलते पाठ मे डा लच्मणसर्प के संस्करण म 
सन्धिच्छद श्रद्ध है ! वेद्र के पञ्च पद्‌ पर नवीन-माषा-सत प्रवत्तंक ईसाद्-यहूदी 
लेखके ने श्रनरल चहुत ऊद लिखा है । उस से उर्होने एक तालव्य नियम 
( =१।९{९] }2 प } की कल्पना की है । इस नियम से उन्होने सिद्ध करने 
का चतर कियाद, कि वेदसे पूवं एक भारोपीय भापाथी । उन के दस सारे 
भरपश्च का खण्न दम ने श्रपने भापा का इतिहास में किया हे 1 दन ईसाई-यहूदी 
लेखक श्रथवा इन के उच्चिष्टमोजिर्यो ने हमारे खण्डन का कोषे उत्तर नष्ट 
दिच्ा। । 

यर्पाष्वजन्यया विशा । [ ऋ० = 1 ६२।७॥ 


पञ्चजनीनया विश्वा ! पञ्चपृक्ता संख्या ! स्री पुन्नपु सकष्यविशिष्र। 
वाहुनामान्युत्तासि द्वाद्त 1 वाह कस्मात्‌ । प्रथाधतत भ्यां कर्मालि । 


गुलिनामान्युत्तरारिि द्वार्चिश्वतिः । अङगुलयः कस्मात । अम्र 
गामिन्यो मन्तीति वा } ्रगालिन्यो भदन्तीति वा । श्रन्रकारिरयो 
मवन्तीति वा । [ ््रखारिएयो भवन्तीति वा । } अङ्कना मचन्तीति खा । 
श्नञ्यना मवन्तीति चा । अपि वाम्यञ्चनद्रेव स्युः 1 तासामेषा मथति 
॥ ८ ॥ 
त्रथे--जव पाच जतियोंकौ ( विष्ठा ) प्रजा ने [ इन्द्र मोपा; 
अ्टृक्तत | [ न वपने पर | इन के घोदाः=स्तुतियां की । 


९. देखो मासिक पतर वेदवासी, वाराणखी, वर्थ १३, संवत्‌ २० 
कै वेद्‌ दमाय नेल, परम चक्र विश्वान्‌ श्रन्तर्मत्त 
द 9 


९७ विक्रमी 
उक, प्र विव्रेदन, 


१९० निसक्तम्‌ [३।८] 


पातनः बर ममुगय वाय प्रजान । वच (पन) नृढौ मन्या 
खीनिद्ध पंदित्र भौर नपुमक सिद्नो म (च्धिशिष्टा) णह ममन 
र्टनीदै) 

बाट्‌ कं नाम [ह] अगत वाग्ह । बाट्‌ क्रिमि स} भनप्रहार 
{चावत) वाला क्र्ताटै टननातामेक्मोंको। 


जटमुति कं नाम [ह ] अगमनं वारई्म{सारेव वचनम] । अडगुलय 
तरिमिस। सारक्मोँम मोग चनन वारी होनी हँ अयता । आगन 
मत्रम पूव गरन्छने वातो ह अयवा जाम क्रे वानी हनी हैँ अथवा। 
आगे ( सागििय ) मरक्नं वन्ती होनी दै अघवा । (श्रदना) अद्भु= 
चिह्व कगमे वाना लेनी है अथवा । ( श्चन) पटूचने वारी होनी दह। 
१ (श्रभ्य्नात्‌ ) मलन्=मदन चरने सही हो! उन कौ य [कक] 

॥८॥ 

माष्य--पाञ्चनन्यया विशा प्र छन्द दिता द-पश्चननेषु मदषयेषु 
भया पिशा, श्ीलिद्ग निदेशो जात्यपत्त' मजुप्यजातरिदयर्थ ॥ शर्थीत्‌ 
विरा परक शीलिर निर्दे ख चाति का चौर तदनुखार्‌ मलुष्य ताति ऋ बोध 
कोना दै । प्र पद्‌ सब लिङगयची शम्दो $ साप समान सूपभ उता द पर 
यासी लिद्ग निर्दशे व्रिशा पद कं कारणः प्रता श्रथ का बोधक होकर मनृष्य 
आति काभाव दना 

निषाद प्र से कद एक श्राचायं सोधन्यता" पद वाचक प्रमुदो का पर्य 
करत छषवेदं १1 ११०। ते मी ठेसा वर्णन - सौधन्वना भवर 1 
उनम रथक्ारमी हात ई । उन का वपा स सम्बन्ध &। ऋभु धथ मानन 
रायिविक धथ लग । वे चार वर्णो चाल श्रं नहीं करत ते । निषष्द्‌ के ईस 
श्पयक्ासङेतदुग शौर स्कदने कयि ट1 निरत ११। १९७ धनुर ऋषु 
मभ्यस्थानी दुवगण ह । ये रथच्र अभु ही तो सूयं आदि क रथ निमादा 
पमादो दा तण करते ई } 

मागे बटु नाम चरर तदनु अकगुलि नाम हं । श्रश्गुल्ि नाम क सात 
निर्वन उन ऊ कमो की नित्रनास द्योण गष ई । ्रसवारिक्य निवचन 
छषुपाउ मे नदी दै । निनो मे यास्क की दृष्टि चति सूदम थी } इन मे श्रवः 
अननद शादि नाम नदौ नार्मोञ्च सौ परे गद्‌ ह| उन का मेद्‌ बताने ढे जि 
गनी च्छक ।\ ८] 


भाप्यसदहितम्‌ [ ३1 £ ] १६१ 
दशावनिभ्यो दशकच्येभ्यो दशुयोक्तेभ्यो दशंयोजनेभ्यः । 
दश।भीशभ्यो अ्रचेताजरभ्यो दथ धुरो दशं युक्ता व्म्यः ॥ 

[ ० १०।६९।७॥ ] 

अवनयोऽङ्गुलयो भवन्ति । श्रवन्ति कर्मासि 1 कच्याः प्रकाशयन्ति 
कर्माणि । योक्तासि योजनानीति व्याख्यातम्‌ । अभीशवोऽभ्यश्नुवते 
कर्माणि । चेश धुरो दश युक्ता वटुभ्यः । धूधैवतेवैधकर्मणः 1 
इयभपीतसा धूरेतस्मादरैव । विहन्ति वदम्‌ । धास्यत्तेवो । 

कानितकर्माण उत्तरे घातवो.प्राद्‌श । 
अन्ननामान्युकत्तसरयश्ठविशतिः । अन्नं कस्मात्‌ । आनतं मतेभ्यः । 
अत्तेर्वा 1 

अत्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश । 
वलनामान्युत्तसएयण्ा्विशतिः । वलं कस्मात्‌ ! वलं भरं भवति । 
विभर्तेः 1 

धननामान्युत्तरारयरार्चिशतिरेव । धनं कस्मात्‌ 1 धिनोतीति सतः । 

गोनामान्युकत्तरणि नव । 

करध्यतिकर्मांण उत्तरे धातवो दश । 

अरथ--दस ( शअवनिभ्यः ) रक्षा करने वाली अड्गुलियों वाले, दसं 
( कद्येभ्यः } कर्म्रकराश करने वालौ अद गलियों वलि, दस्त (योक्बेभ्यः ) 
योत्र रूपी अङ्गुलियों वाले, दश ( योजनेभ्यः ) जोड़ने वाली अद्युलियों 
वलि, दस ( अमीभ्यः ) राप ख्पी अद्गुलियों वाने ( श्यजेद्भ्यः ) नीरं 
न होने वले, दस धुरो से दस स्थानों पर ( युक्ताः) जडे इए ( वददुभ्यः ) 


वहन करने वाले अथवा उठा कर ले जाने वलि 1 [ सोम के ग्रावों के लिए 
हे ऋत्विजो ] ( अचेत ) स्तुति करो 1 


अचनयः अङ्गुलियां होती ह । रक्ता कसती ह कर्मो की। क्या 
[ अद्गुलियां दँ ] प्रकादित करती है कर्मो को । योक्चाणि [ यह्‌ नाम ] 


योजनानि [ नाम से ] व्याख्यात हुमा दै 1 [ दोनों जोड़ने अर्थ वाते नाम 
१ । 


,;. निश्कम्‌ [३1६] 


है ]। श्रमीशव" [ अइगुलिय है । ] { श्नमि श्रग्नुरते ) व्यपती है कमो 
क्यौ । दम धुरे, दम [स्थानो पर ] जुडे टभो को उढा करले जाने वालोके 
लिए । धू धूपरि पे, वव अयं वाले से । यह भी द्रुमयै धु इमी [धुप]मे 
ही [है।] (गि दन्ति) विशचेप मास्ती रहती है ( बम्‌ ) उढठाने वने 
[षोडेवावेलकेक्न्ये वो ]। धारयति से अयवा। 
( कान्ति ) इच्खा अर्थवाले [ है } अगते धावु अटार्ह 1 
अतकेनाम [ह] अगे अटार्ह्म । अन दिम से । { श्रानतम्‌ ) सव 
ओंर से भरुक होता है प्राखियो के लिए्‌। यत्ति-[ खाता है] मे अयवा। 
८ श्चत्ति ) चाने अर्य वाने [ हैँ ] अगने धातु दस । 
वलकेनाम [है ] अगते अटाई् । वल किंस से । वलं धारण भोर 
पीपण करने वाला होता है । विभति से। 
घने नाम [ 2 ] अगले अगाद ही ! धन किस से । प्रिनोतिन्ृष 
करताहै, देषाहोने से! 
शौकेनामर [है] अग्तेनौ। 
वर्तति बो करता है, अयं वानि है, अगने धातु दम । 
भाष्य-भ्रषगुखियो ढे वैद के एक ही मन्त्रम इतने नाम ६ । प्तोमके 
धाव सध्वमस्यानी ह । उन श्ये कौ शौन सी धङ्गुलिथां शषा करती है 
दतयादवि सारी भाया सममन योग्य है । उन्हं प्राव & श्रनुकूरण पर दस ए्थिवौ 
परकेयशोमे सोमको प्रवे पे पीसतेद। 
विम श्नीर षष्टि ये दोनो धातु शृण भ्रं दले धातुधोभ 1 द्द ते 
प्परेनी छटा अपन्न फार) बनादे। 
धरं कस्मात्‌. श्रानतें मूतम्य › प्र विदेश कमो ने निता ह-- 
व्र10 5५८०॥ । का] किः (© कण्डं आ्णपकणा 
11 
गारा] ९१०५ 28 (16 विदद पा [० कन 7 ृापापयण्टे 


स्प्कपणीण्हु19८, ८ पपरटं ॥९ प्तेप्राष््ल्त्‌ तूण पगु ण 
8४८८ ५६१ जाच्लुप कार ४० हवत) [91१11४९ ६1६ 


भाप्यसदितम्‌ {२ ६] १६३ 


द्घ्छा द्या कपुरर (राता वकदपटत्‌ तआ ट [पकप 
६100} कला] दवमऱ तैरष्ा त्लाा वन क्प्ल. ९. ८. पभय 
१९७१६५८ भरप्र--.{00प' [जारा श्रा +५८नम ( घानतं मृतेभ्यः ). ( 11९ 
[दक्ाणोणट्ष्ड ज ये पनत, }. 4.) 


धथोत-- यास्क एक दालिशा प्यु्परतिवेत्ता था । यारकटरत ध्यनेक व्युत्पत्तियां 
नप्र सपु मे दतना चाल्य रूप लिए ६, फि पाणिनीय व्याकरण जानने घाल्ता 
एकः साधारण परिटत् भी उदं सरलता से पचान लेगा । यथा--श्रत्रम्‌ की 
श्रा + ५८ नम से व्युप्पत्ति । 


श्रय तनिक गर्भीरता से सोचना दिष्‌ कफिसिद्धेश्वर वमौ ने रेषा श्यौ 
लिखा 1 वम शाखी-परीक्ता उत्तीर्ण है) क्या वष यह न्दी पदा थाक्रि दयुरपत्ति 
श्वर निर्वचन म मददन्तर टै । श्रौर नियैचन विधा का सर्वया पथक्‌ स्थान 
हम निस्सद्नोच कते षै कि वमा को दस विद्य कानन्तानया, नद! पमो क्या, 
घमो के दसा-यहूदी रुरो, मापाविद्नु्वौ को मी दरस विद्या का त्रान नदीं ६ । 
सते चोर शौर दादर प्रपने गुर मे वैठ फर श्रपने को शरूर-वोर कते ह, चैते ष्टी 
दसरा गुट के लोग भी श्रपने फो मापाचिद्‌ ( 11110155 } प्रादि कृषते ह 1 
प्ररे वमौ, श्वरे यास्क पर चालिशपन का लान्दुन लगाने वाक्ते, श्यरे ईसायो के 
उच्िष्टभोजी, श्रे श्रपन्नपफी तुलना से उन की मूल संस्छ्तमापा का 
एक सवया श्रय रूप खदा करने याज्ञे वेानिषभास्त, श्रन्न संता तो प्क कर 
चिक्र ( =नरम ) होने पर ही ्टोती ह, चौर वही भू्तौप्रािरयो ॐ लि श्रानत= 
चका हुशरा श्र्थात्‌ भच्तण योग्य होता है । वह स्विन्रना चाहे पाकान्नि से प्रक कर 
उस्पन्न टो, चाषे सूर्याश्च श्रधवा श्रन्य किसी भकार को उष्णता से सिद्ध हो | जव 
तक तख्दुल शादि धान्यो मे तथा शरान्न श्रादि फले मे उक्त स्वित्नता उपपन्न नहीं 
होती तव तक वे भक्ण योग्य नदीं होते । इसीलिए वे भृततोनमाणियो ऊ प्रति 
घ्यानत मी नहीं होते । श्रतपुव कोशकारो ने सख्य, धान्य श्रौर श्रत कौ परिभाषा 
करते हुए स्पष्ट क्िखा हे - 


सस्यं! क्ेबगतं प्राहुः खतुपं धान्युच्यते । 
आमं वितुपमित्युक्तं खिन्नमन्नुदादृतम्‌ ॥२ 
४ क 
१. शशस्य" पाठान्तर 1 


२. शन्द्कलपद्ुमकोशकार दारा उदूधूत शाद्वतखधृत वसिष्टवचन । 


+. निरक्तम्‌ {३१६ 


अर्थात्‌ --जये तङ गोधुमादि रर मे रहते तय त्व वे स्य (शस्य), 
जद तक्‌ गुप सहिते रदे ह धन्य, तुषरहित हाने प्रं श्यामे सनौर छितर ्थोन्‌ 
पृक क्षर नरम ठो जाने पर श्यश्र कदत ई । 


हतन! ही नही, सस्य धथवा परल श्रादि पिपक ्ोने एर भार े क्य 
पूषि उयूनाधिक रूप ते श्रानननकुक मौ जाते है । 


भर्ने न्दा धर्थाकी सूष्ता फो यार ने ग्युयत्ति दरा नी, शि 
निर्वचन दवार सममाय। है । उस कौ सूषमता को न सममन पुण्रं षने बासिरा 
प्रन फ ज्वलन्त धरमाण £ । छण षमा कागज काला नहो करना चरादिषु । 


दन भामो पितु भीष्कनामहै। उस का श्रतेन श्रप्भरा {५ 
हे] पुरानी चमनी मे (०1५६) 


नहो धारण धौर पोण करता ई 1 निल द्रपनी रषा नी कर सकता । 


मौदेनामोमेते ष्य पद श्थिकसमपो रूपी मियो का धोतकट । 
मदी. दिति श्रौर श यथिवी हे नामो नं भी ६ ( जगत श्नौर श्री धनद, 
पर श्रनतरिविमेगौकेकदंकम कते शत गो नर्म षे रपू । गौण 
श्रपञ्चश शतरेजौ का ८०५ रूपए ह । पुरानी यपरेजी मे ८ रौर प्रीकत एतण्ड 
रूपै । 

क्ोधनामान्युत्तरण्येकादश । 

तिकम्राए उत्तरे धातधो दाविशशनम्‌। 

सिव्रमान्युत्तराशि वडर्विशति । कि कस्मात्‌ । सितो 
पिकष॑ । 

श्रन्विकनामान्युत्तपरयेकादश । अन्तिक फरमात्‌ ॥ श्रानीत 
शपति) 

संग्रामनामान्युत्तयायि षट्चत्वारिंशत्‌ 1 सश्राम कस्मात्‌ । सङ्गम 
नाद्या । सङ्गरे 1 सङ्गती रामाविति वा । तच सल इत्थतस्य नियमा 
भवन्ति ॥ &॥ 


--५ ->-> --* ५ +--~ ~ - 


भाप्यसटित्तम्‌ {२१ १०) ६६५ 


गति भर्मं चात्ति {ह} जग्ले वातु एक सी वारम \ चिप्रन्जाशु अयवा 
गीघ्रकेनाम {ह ] जगन च्वौम । सिध्र मसित्च । ( सं्तिप्तः) छोटा 
क्रिया जाता है, ( पिकः ) खिचा हुमा ) 


अन्तिक=पमोपके नाम {दहं} जगते ग्यारह ! अन्तिकि किससे) 
( श्ानीतम्‌) { समीप } नाया हुआ होता ै\ 


संग्राम के नाम {£ 1 अगन दयारीस । संग्राम किस स । ( संगमात्‌ ) 
एक साथ हौ जनि से, भिडुने से अथवा 1 ( खंगरणात्‌ ) एक साथ णव्द 
करने मे मथवा 1 ( संगतौ ) एक साथ होते है (प्रामी) दो सम्ुटुन्यसव 
सयवा 1 इन { दयालीम नामो में एक्र नाम ] ग्वले ह 1 इम के निगम होते 
हं। [इस खले का गेह के खचिहान वाचक से सन्देह नहीं होना चाहिए } 
॥९॥ 

भ्य--गति का ध्यपश्रेण श्र॑प्रेजी मे ६५६८६ ! निघण्टु २1 ५९केन्िप्र 
ना्मोमे णु श्रौर श्रा मे वसा द्रो न्तर ६, मखा त्मन्‌ रौर श्मात्मन्‌, चथघा 
उप-नयन्‌ च्चौर उपु-नायन मे है | एतपय व्राद्यण १२१३. २॥ ८फे शनुसार 
खदर्त, चिप्र, तर्हि थौर इदानि श्यादि काल के श्यवान्तर विभाग हे । युहूतं से 
१२ गुणा सूम काल चिप्र होता दै । ६ ] 

[* (वा 
स्रभीरदमेकमके श्रस्मि निप्पाव्दभी द्वा किम्‌ चर्यः करन्ति । 

[> [4 1 ^ . [^ शत्र॑वो [*4 
खले न पुपोन्द्रतिं हन्मि भूरि किं मां निन्दन्ति शत्रयोऽनिनद्राः ।। 
{ ऋ० १०1४८1७] ] 

छ्भिभवामीदनेकमेकः । रस्मि निषप्यदमाणुः सपलान्‌ 1 

श्रभिभवामि द्धौ । कि मा चयः कूचैन्ति । एक इता संख्या । द्धो द्रततस्‌ 
1 ¢ 4 

संख्या । घ्रयस्तीणेतमा संख्या । चत्वार्लिततमा संख्या । 
श्रष्ठवक्षोतेः । नव न वननीया । नावाप्ता चा 1 दश दस्ता ! द्रथा वा। 
विशतिष्िदेशतः । शतं दशदशवः । सदस" सरस्वत्‌ । श्रयुतं नियुतं 
भुतं तत्तदभ्यस्तम्‌ । अबु दौ मेधो भवति । अरणमम्बु 1 तदः । 
[अम्बुदः] श्रस्बुमद्धातीति चा । ऋम्बुमद्धवतीति वा } स यथा 
1 


व 


१. पाठान्तर--श्चम्बुदो । 


शदे निस्कम्‌ [31१०] 


महान्वहुरमषनि वधलदिगुष्दम्‌ । खले न पर्यन्य निदन्मि भूरि ॥ चः 
ष पथन्धिनि हन्मि भूरि । खल इति सं्रामनाम । खलतेर्थ स्यलतेषा 
श्रयमपीतरः खल पतम्मादेव । खमास्कष्रो भनि किं मा निनदुनि 
अः ॥ य इन्द्रं न परिपिदुः । इन्दर हमस्मि । श्रनिन्रा इ 
प्तिवा। 


श्रथ -[ इन्र अपनः मामध्यं कटा है-- } ( इदम्‌ ) इम संब ओ 
( प्कम्‌ ) एक-एक को ( पकः ) येना [म] { भिं श्रस्मि) चारं 
गरसे[ भार} हे} ( निःश्याट्‌) प्रकर्ता मे दने दाना [ह] 
( श्मी=द्रभि ) दवाना ह, दो को । क्था ओर तीन ( करन्ति ) कर मक 
है । ( खले न पर्थान्‌ ) खलिहान मे जैने वत प्रों कयो { वैल परमो रे 
रोदने, कैम सग्राममे पै] (पर्पीर्‌) कठोर यामो को ( भ्रति हन्मि) 
पीम दान्ता हू ( भूरि ) अव्ययिक । क्था मुभे निन्दने है शभ, जो इर महं 
ह, रयन्‌ ठे स रहित है ! ॥ 


(श्रमि भवामि) चारो जोरसे दवा नेना ह्‌, ( स्म्‌ ) इम वं बो 
(ष्कम्‌ णकः) एक कोष [मै] । ह, न सहा जा सकने वाचा। 
( सपलान्‌ ) वओ को ( अभि भवामि) ददा तेनाहं (द्रौ) दो ने) 
क्या मुभे तीन कर सक्ते टै । ( प: ) एक ( इता ) [ सर्वव ] पषैनौ हई 
सत्या । [ एक मे आगे प्रत्येक सव्या में इव एक का योय दै 1 ] (द्वी) दो 
(द्टूततस ) अधिक्र आगे दोडी ] एक की अक्षा ] संध्या १ ( य. ) तीन 
{शेम आगे ] ( वीरणम्‌) मव से यषिक् तैर कर गई हद सद्या । 
( चत्वारः ) चार बहून अगे चली गई सन्या । ( खष्रौ ) व्यापने मे। 
( नब ) नो, नदौ ( लनीय ) सवने योग्य । नही ( रगत) श्रा की ई 
मथवा । द ( दस्ता ) त्तीण ६ई [ संल्या ] ( द्रथा )देते टृए्‌ अर्पवानी 
अथवा । विंशति दोवार देश मे । शनम्‌, दद, (दशत. ) दश मे 
[गणम कद के । ] सहम्‌, ( सदसत्‌ ) बलवाला, श्रुतं, निग्न, 
रुत, वह्‌ चह ( श्रभ्यस्तम्‌ } वार-वार हा होक दै ! ङु दः, मध होता 
है। ्ररणम्‌=अन्बरु=जक ¦ ( तद द }) उम क्ये देने वाना श्रम्बुद्=मेष । 
[ अम्बुद ओौर अनुद समान अर्य वानरे निरचन स है + ( श्रम्बुमत्‌ ) जन 
वान््र { मधो कर  ( मादि ) मानता है ययवा ! ज्र पणं हो कर भेष 
होवा है गयवा । वद्‌ जैसा महान्‌ [ ओर ] (वहः) बत होता है, (वपेन्‌) 


सप्यसदितम्‌ [३1१०] =, १६७ 


वरसता हमा बरूद खूप से, (तत्‌ इव ) उस के समान अबु दम्‌=अनुदनसंव्या 
रै ।( खले न).खलनखलिहान में जैसे (पर्षान्‌) पुआलों को [वैसे संग्राममे 
राचरुओं को ] ( परति हन्मि ) नष्ट कर देता ह ( भूरि ) वहतो को । नव 
[अर्थमेंहै।] खले यह्‌ संग्राम कानाम है । खलति=मथन किया जाता दै, 
[ इस मथनार्थं से ] अथवा । स्खलतिनलड़खड़ाना=फिसलनान्गिरना से 
अथवा । यह्‌ भी जो दूसरा खलन्च्टान [ रै, ] इस से ही [दै] 
( समास्कन्नः ) मर्दन करिए जान पर्‌ [ धान्य कणो से युक्त ] होता रहै, क्या 
मुभे निन्दते हँ शत्रु लोग, जो नहीं हँ इन्र । जो [ मुन् ] इन्द्र के [ महत्कर्मो 
को ] नहीं जानते । इन्र ही मेँ ह, अनिन दूसरे अथवा । 


भाष्य--एकम्‌ एकः । एक ढे साथ एक ! यह नियम किघ्ती श्रंण मे 
मारत युद्ध में पालन किया गया था 1 जव रथी के साथ रथी, पदाति 
के पदाति, श्रशवारोही के साथ श्रश्वारोही श्रौर श्रो के विरुद श्रो का युद्ध 
निश्चित दुरा था } करन्ति-कुयन्ति ॥ कभी करन्ति रूप लोक में प्रक्िद्ध या 1 


उसी का श्रपञ्च'श रूप पंजाबी में करता है, है । अभिभवामि के समान कभी 
नि श्रस्मि प्रयोग भी था । 


एकः श्रादि संख्यान्नो क नि्ैचर्नो के सम्बन्ध मे प्रो उमागद्धर शमी ने, 
हिन्दी निरुक्त प ८२ पर लिखा दै--इन खंस्यार््रो पर यास्क ने व्यर्थं श्रपनी 
करपना शक्ति का दुसपयोग किया जिस के कारण वे हास्यास्पदर हो जाते ह इति 1 
राजवादे ने भी लिखा है--{1€ १९१०?६३01)5 0 पुक €{८. &7€ 1618 
शि ्व९8. (9, 457 ) प्रतीत होता दै, एमोजी श्रौर राजवादे ने यास्क की प्रति्ा 
प्र ध्यान नहीं दिया । दसी लिए उरन्दोने इस प्रसङ्ग मे इंसाद-यहूदी लेखको ऊ 
तको का श्रनुकरण किया हि । देखिष्‌ . यास लिखता ईै--अविद्यमाने 
सामान्येऽप्यक्तस्वख सामान्यात्‌ नि्रूयात्‌ ! न स्वेव न निर्यात्‌ ! २१॥ 
श्रव विचारि, कि यास्क दसी भरतिक्वा क्यो करता है 1 यास्क श्रनवच्िक्न परम्परा 
से जानता है फि वेद मन्त्र नादि ई । मन्त्रो के पद मनुप्य की बुद्धि से करिपत 
महीं किष गए । 





0 
१. करन्ति श्रति प्राचीन संस्कृत का सूप है । तुलना करो-तस्माद्धि वैरं न 
करोन्ति पणिडताः  गिलगित दस्तलेख, कोशाम्वक वस्तु, प° ६८४ । 


२. उपहासास्यद्‌ चादिए । दास्यासखद्‌ प्रयोग ठीक नहीं ! 


।, ~ निच््तम्‌ [३।१० } 


भाधुनिक ईसाई यहूदी कौलकं रौर उन ॐ उच्दिषटमोजियो ने भाएा कौ 
उस्पत्ति के भितने मी मां विश्चसमव क प्रभाव से धनुमानित क्षि ै उन डे 
विषय मे इटली देय का मेरिी-पादं लिखा ४-- 


1 धौला फ ०ाल पिण्ड 00 काल्‌ णा [षडणडी१ च 
गा ष्व, 1 कव धल [ण्णच्छारत फन ग्ण 
चापर 80९८५ 18 8१] ०७०1१ स्त 


अपात्‌ -मानव मापा की उपति के रभ का को उ नहा मिज । देमी 
श्रवस्था म॑ ण्कमाच्र स्य वात पर विचार न करना दुराधरह माश्र ६। फलत या 
जलब भापाको द्वो की दन मानता था, सो वद यही जानतां या करि शद्‌ 
शर्धं शरीर उन ॐ सर्दन्ध लिद्ध=नित्य ह । दष रिथिति र एुनीत पार्यं इदि मे 
उसने विचारा ङि पक द्धौ दि पदौ श्च प्वामाविर श्रध, जो शष्ट भ॑ ही 
सम्निष्िन है तिचारना चादिए्‌ । हदनुद्न ठस न चच्र चौर वं छी सामान्यत 
से पक, प्रादि पर टा निवंचन किया । एक =दूला-रवेत्र पटूची सश्वा | 
श्र ९+९.न्द ताणं हदं चयवा पटुची । णक ही श्रागे श्मिजा कर सादी 
संख्या थनाता & । वदी सब संश्याभ को प्रस तोता है । दवौ =दुलनत, एक की 
पेणा शीतर गे दौडी सख्या । द छी समानवा से दुत । प्रय =नीरयनमा । दो 
को भरे सथ से भ्यिक पिर कर णदं सस्या । दौ म तर शौर श्रय तै तमं प्रयय 
क्षा काये माना णया ह | चन्दर अहुत धागे बद्री संद्या । पञ्च पदु का निवेचन 
पूय ६।त्रेधावुकादे।प्ट्‌ शा निभ) २७ भौरसत श्ना ४1१६ 
निवधन क्षिया है । धो चष्ट रौर नव ‰ निधन ह ¡ दगा पर स्या षीय शे 
मानौ हम लिषु पाने हम पद खा निर्वेचन दरनानदमु उपदपे घातु से 
दशधा ॥ विशति रंशत्‌, िशिश्रिरत्‌ अदिदो-दोभष्य डे स्प भति 
प्रलीनं टल से चदे चा ररे 1 चगरेनी डे 1५0८9, 0110 ण 
थादि रूप करानि शादि के चपपर य टै राजवादे ने ए, भरम पर सम्पद केने 
क्ाथदर च्या ट कि शरिरत्‌ चादि स्प शिति चादि ॐ रकि 
स्पृह । यद सुम्णव संसत माथा के पिरान रूपे न जानने के कार दिवः 
गवा द । अथिक विडेन ॐ जिपू प युधिषिर मीमां हंत संदल ध्याश्वय 


१९ सकषम मे हिप सथा शन तियय १९ दलो शमाय, म्ध्यका दिदान 
पदना व्याख्या 1 





भाप्यसददितम्‌ { २१ १०} १६६ 


शाख का तिहा, प्रथम माग, प° ४०, द्विनीय प्र देति । श्रबुद्‌ ख्या का 
तेव ते सम्बन्ध याया | द ॐ श्रन्तर्मतत जो गम्भीर चक्तनिक रहस्ये, व 
शतपथ प्रा १२१३1२१ रमं प्रनेपणीध् द 11 


- व्यात्तिकरमात्‌ उत्तरे ध्रावचो दरश । तद्धे नान्नी श्रात्ताणु श्रगु 
यानः 1 श्रापान ्राप्तुचानः 

वधकर्माण उन्तर धातग्रस्रयरिश्चन्‌ । तच्र वियात इत्येतद्‌ वियातयत ` 

षति चा । चरिय्ातत्रति चा। 


आख॑रडल प्र दयसे । [ ऋ० २ । १७ । १९॥ । 
श्मातरगडयितः [ चगुद्ं खएडयतः 1 | तज्दिलयन्तिकवययोः 
संखध्रक्म । ताडयतीति सतः ॥ १० ॥ 
दमभ व्याप्ति अर्यं वति [ह ] अगते धातु दस । (तत्र) दन दप 
धातुओं मेदो [स्पष्ट] नाय ह । (्राक्ताणुः )=आ+अरनुवानःचव्याप्च हुभा । 
( श्रापानः )=आप्तुवानःन्व्यषपता हुजा 1 
व अर्थं वाते { द] अगले धातु ततीक्त । इन मेन्वहां भियातः वह्‌ 
[नान दह} 1 वियातयत { नना प्रकार स्त नत्रुजाका } नागन्वय करता 
ह । भियातय [दस्त रूपमें ] अश्रवा ना कर । । 
{ श्राखरडलः भी नाम पद है 1 } है आखण्डलनमेघों के खण्ड-खण्ड 
करने वलि { इन्र ] (भ्र ह्यसत) तू बुलायाजन्हादै। 
छ्लर्डयितः=खरड-रुड करने वाने । खएडम्‌, खण्डयति से (३।] 
तच्छ, यह ( अन्तिक ) समीप भौर वध के ( संखृण्र्म) सं्ष्ट=गुड 
त्ए अर्थमे{ है।.} ताडना करता दै. एसा होने मे ॥ १०. 
+ आाप्य--धतुश्राम का परिगणन प्यानदेने याम्य हि] हस का 
प्रयोजन नास पदु सेमी घास्वयं का प्रिक्तान 
मेघः का खस्ट-खण्ड कैसे करता क (न ज १) 
। ससर्प 


का प्राचीन प्न्यकार कौटस्यादि धिक प्रयोग करते दं । चतेमान मे संिष्ट रूप 
श्रयिक प्रयुक्त हो रहा दै । 


व ~ ~ 
१. वेषं के ३६० दिन मे ५४६७५००० प्राण हेति ह । जते प्राण उतम 
धरन, उतत निम, उतन लोभथत, उतत स्ेदयननलोभवृध, उतने स्तोक त्रत 
६ । मेघ का ग्रपना परिमार्‌ हे। उसमें शर्ुदमात्र स्तोक है । ४ 
म 





त अ 


१७० निकम्‌ { ३1११} 


तयां र शुदा ब्र्णस्पे स्याहं बु मनुष्या द॑दोमहि । 
याने दुर त॒थितो या अ्रंवयोऽमिमन्ति जम्भया चा शनप्मः 11 
[० २।९३।६५] 

स्ग्पा चयं सुुर्दवित्रा रह्मसम्पत स्दृदणीयानि वमनि मनुष्येभ्य 
श्नाद्दामदि। पाश्च नो दृ तलिगे याथाम्तकगे । श्मरातवोऽदरानक्र्माणो 
चवा । ददरानप्रडा वा।जम्मय ता शनग्ररस् । छम श्नि सूपनाम 
शक्नोतीति सत । 

पिघुत्तटिद्ध रतीति शरूपूपिः । सा छाश्रताडयति । दूर 
दयत । श्रपि रिविद्मन्तिकनायि दापिप्रेन त्यात्‌ । 

दूरे वि्सन्तरिदिवातिं रोचसे ॥ [ ० ? । ६५१७॥ 

दूरेऽपि सद्नन्तिकर इव सन्दश्यस इति ! 

यच्ननामान्युत्तयएयष्दिश । धच्च कस्मात्‌ ! षञ्जयतीति सत । वषर 


श्रुरस त्येततन्तते । ऋषि कृ क्तो भवति । कर्ता स्तोमानामित्यौप 
मन्यथ । अथाप्यस्य षधक्मव्र मथति । वन्स्न इनदर" ष्णु ज ्निति 1 

पेभ्वयैकमाण॒ उत्तरे धातवश्वत्वार । 

दवरनामान्युत्तराणि चत्शरारि । तध्रन इत्येतद्‌ सनित पेश्व्ेणेति 
धा । सानतमनेनैरखर्यमिनि घा ॥ ११ ॥ 

श्रथं-तुम द्वारा=तेरी सहायता द्वाय हम श्रे बडे वाने के द्राय 
हे ब्रह्मणस्पते, { स्पा ) चहि जाते योग्य {वषु ) घनो को ( मनुष्यान 
मयुप्य+श्रा ) मनुप्येम्य =मथुप्या से ( श्रा ददीमदि ) प्रहण करं ४ जो हमे 
दूर ( तक्रिन } समीप जो ( अरातय ) च देने वाने दाव ( श्नमि सन्ति) 
[ हमि ] वाते ह, ( अरमय ) निरचेष्टन्ना कसे (ता ) उन कये ( घन्+ 
एस ) सपर रदितन्विना डप काला [ बनाकर] । 

तेरे [द्वाय हम, धेऽ बडत्रि वाने के द्वारा हि द्रह्मणम्पते, सधयिग्य 


धनौ को मनुष्यो से प्रहण करे-नेवे जो ओर हमारे स दूर तन्ति जो 
ओर समप { श्ररतय=्रदनकमणु )नदने केकर्मवनि (न॑ देने 


भाप्यसदितम्‌ {३११९1 १७२ 


की प्र्ता~पति वाले ! ( जम्भय ) निश्चेष्ट करन्नाश्च कर, उन ( छनम्रसः ) 
रूप रहितो को । अश्रः यह ख्य का नाम दै । ( प्नोति ) व्याप्ता है, एेसा 
होने से। 


वियुत्‌ त्त्‌ होता है, यह गाक्रपूणि [ कहता टै । ] वह [ विचत्‌ | 
ही ( अवताडयति ) अति ताडती है { मांखो आदि को ] दूर से ओर 
दिखाई देती है । फिर भी ( इदम्‌) यह्‌ समीप का नाम ही अभिघ्रत हौ 
सकता है \ 


( दरे चित्‌ सन्‌ ) दूर हुमा भी ( तचत्‌ इव ) समीप के समान [तू] 
अतीव दीश्चि करता है, अर्थात्‌ ( खन्टश्यसे ) सुन्दर दीखता है 1 


व्र केनाम हूं], अगले अठारह । व्र किस [कारण] से । 
( वर्जयति ) वर्जित करता है, वन्द कर देता है [ प्राण मार्गं को]; फेस 
होने से 1 उन [ वच नामों ] मे कुस, यह पद छृन्तति से [ है 1 ] ऋषि 
कुट होता हे 1 कर्ता स्तोमो-स्तुति मन्त्रों काः यह ओपमन्यव [, कटुता 
है 1 1 यहां [ इ ऋपि अर्थं मे } भी इस [ अन्तरिक्ष्य ऋपि] का वध 
कर्म=अर्थं ही होता है 1 ( तत्सखः ) उस के सायः वह्‌ सखा दै जिन्न का, उस 
इन्द्र ने ( शुष्णम्‌ ) शुप्एमूखाने वाले अमुर को मारा । यह [ प्रमाण ] ह । 

देश्व्यं अर्थं वाने [ है } अगले धातु चार । 

ईर के नाम [ ह ] मगले चार । उन [ नामों ] में इनः यह्‌ ( एतत्‌ ) 
इस प्रकार [ दै ]-( सनितः) सद्धत है शरं से अथवा [ वह्‌ परमात्मा ] 
( सनितम्‌ ) सङ्गत करिया है रेवं को { भक्तों पर जिसने ] अथवा ॥ ११॥ 


, भाष्य--वरह्मणस्पतेच्रः+पतिन्येद्‌ का स्वामी ] चस्पति के क्लिप 
कभी कमी यह पद युक्त होता दै । जम्भयन, निश्चेष्ट करो, स्कन्द्‌, नागा 
करो ! जुम्भक श्र भी निग्चेष्ट करता दे । हिन्दी मेँ जम्मा केना । मन्प्रयत 
तचत्‌ क श्रथंविपय मं शाकप्णि श्वौर यास्क का थोद़ा सा श्रन्तर हे । 


वज्रनाम वन्न का दी श्री मँ चपभ्रंश यकं हुध्राषे। कुत्स भौ व्च का 

नाम है । श्रौर कुत्स ऋषि भी है । ऋषि ङत्स इन्द्र का सखा दे । नेक भन्त्रो 

, श्रौर बाह्मण वचनो मं ङ्ख श्रौर इनदर का वर्णन हे ! वेद्‌ म इन्द्र मध्यस्थानी 
हे, यतः. क्स भी मध्यमस्थानी दै 1 उस ने स्तोमो छन्दो को श्न्तरिद भ 
विस्तृत किया ! देखा श्रौपमन्यव का श्रभिप्राय है । दूनः यद्‌ ईर नामहै॥ ११॥ 


[ 


= भ 


१७ निर्क्म्‌ [३1१२] 


यतौ सुपां शृतस्य भागमनिमपृ पिदरयामिखमन्व ! 
इनो मिस्य घुरनस्य गोपा समाधा परभया पिर ॥ 
[कर०१। १० १॥] 


यथ [ सुपणा ] सुपनना श्चादिव्यरमय । श्रष्रुवस्य भागसुद्क 
स्य। श्रनिमिष-तो चदनेनाभिश्वगन्तोति वा ्भिप्रयन्वीति या! वर 
स्येवा मूताना योपायितादित्य । स मा धार पाक्मघ्ायिवशेति । 
श्वरो धीमान्‌ 1 पाक पत्तयो भरति । व्रिपकपरत्रे यादित्य । प्य 
पनिषदर्णा भयति । शत्यधिदूववम्‌ 1 


श्रध्याम्‌ । यद्र [ सुपणा ] सुपतनानप््द्रियाणि 1 श्रमूतत्य 
माग क्वानस्य । श्रनिमिप ता वेदनेनाभिन्वर-तीति घा 1 श्रमिधयतताति 
था देभ्वर सवेवामिद्धियाणा गोपायिना-मा। समा धारः पाक्मघ्रा 
धिवराति । धीरो ध्मैमान्‌ । पाक धक्त्यो भवति } तिपकग्दधामाः 
इत्यान्मगतिमावषटे ॥ १२ ॥ 


शर्य-जरा( सुकणा ) भन प्रकार पतननील [ रर्मिया ] 
(श्चमूतेस्य ) उल्क विषय के ( मारम्‌ ) परमागरमरा को ( चनिमधम्‌ ) 
निमेप वर्जित अर्यात्‌ निरन्तर व्रिना विध्रम ( शरिल्था) किमी विनानय 
( श्रभिखर्न्ति ) च जतौ ¶ चती है। ( इन ) ईथर--एथर्षतानी 
स्वामी समूर्णं भुवन का र्य कयन वाना [आदित्य है । | (स } उमन 
मुषे (धीरः) प्रतावात [ आदिय ] न ( पाकम्‌) अगकन'न वान को 
(श्चरष) इम अपने मण्डलम (श्रा विवश) प्रवल कयया। 


जहा मुपरतननील आलित्य ररिमा उल्क वे ( भागम्‌) जथ का 
निरन्तर ( भ्रभिखरन्ति ) ~ल करता रै अथवा प चानी हे 1 ईधरसाः 
शे का रक्ता करने वानः जानित्य ! वह { आत्त्य ] गमे धीर-वीमात 
पाक ~जो पकाने योग्य देता [ अर्थात्‌ मुत्र अपक घी वनेष ] 
व्रि+पक्तनअ यनन षौ हह भ्र वाना आष्दय । यह उपनिपद्र वणन हीना 
है! यद्‌ धिन्क्तम्‌ जवा प्न वाना अ है! 

अव श्यामम्‌ -रीरषथ म [अथक्हन दै जहा भते रहार 
[ समूण त्रिपयो मे ] स्न वाली इन्तिया अमृतन्जान के अन को निरन्तर 


भाप्यसहितम [२1 १२} १७२ 


नन.द्रारा गब्दायमान करती द, पर्ुचाती दै अधवा, ईरः, सारी इन्ियों 
का रत्तक आत्मा । उम [ जआत्माने ] मुभे, [जो आत्मा} वीर्त्तीमाप्‌ 
है, अपक स्नान वाये बो ( श्रत्र ) इम अग्ने अन्तः जान में प्रवेश कराया । 
विकपक्रअत्यन्त प्रना वाना अत्मा । इष प्रबार आत्मगति को वहता 
है॥ १२॥ 


भाष्य प्रथम मण्डल फे दस ५६४ युक्त केदो मन्व पदल्ते निर्क२। यमे 
ध्रा चुके हं | प्रस्तुत मन्त्र सूर्य वरिघा का श्रद्वितीय निदुन दै । शाद्रिय मण्डलम 
रभ्मि-समृह है । श्रादिय के सजन के साध रद्िम-स्जन भी ध्रा 1 तै सं° 
। ६1६ का वचन दै, रटिमः, इव्यव श्रादिदयम्‌ श्रूजत । ग्रथौत्‌ 
ररिमिः, इस श्द्‌-ष्वनि के साय ष्टी ्रादधिय सृजा गया । ये ररिमियां सष 
प्रकार की । दून का दन मद्रचित वेद-विद्या निदर्फन, श्राद्रियि धकरण मे 
देसिष्‌ । उन मँ से एक प्रकार की रशिया सुपर्णाः द 1 ये सुन्दर परशौ वाली 
४, श्रतः ऊपर.नीये उदती ह । इन की लीला विचित्र हे । 


श्रमत-- सूयं रसन फा लोक टै । ऋण्वेद्‌ का मन्त्र फदताटै--श्रा सोद 
सं श्रसृतस्य लोकम्‌ 1 १०1-८५ 1 २० ॥ श्र्धात्‌ चो हे सूरे श्रसृत= 
दिष्य उदक फ लोक को । यह मन्त्र निस्क १२।य८ म भी ह ] सैमिनीय 
माह्मण मे भी दसी सय का! कथन है--्रश्च य>तन्मगृडलं ता श्रापस्तद्न्नं 
वेद्रस्तम्‌ 1.२ । ६२ ॥ श्र्धात्‌, श्रद्धिय मण्डल श््धनमय ह । यही देवान्न का 
स्थान ६ 1 महामार, शान्तिपय, श्रध्याय ३३६ मे प्क मदान्‌ चेकानिक तथ्य 
घुरचिति ६ । तदयुसार चायु के पष्ठ परिचह नामक स्नरम हो श्राप, दिष्य षो 
भते ह शरोर श्रत रूप धारण करते ई 1* श्रतः सुनि यास्क ने श्नमृत का चरथ 
उदक क्रिया । ये ध्राप-=छर्त-कण श्निमेपं गति शील रहते टै । पूष निरुक्त 
२1 १६ के भाप्यमें भी वेद्‌ मन्त्रो से यही प्रतिपादित किया गया कि दिव्य 
श्रापः- अनिभिपं चरन्ती, निरन्तर गतियुक्त ई । 


 श्भिस्वरन्ति-सूयं मण्डल मे श्रत के कण दिव्य स्वर उपर करते 

६ 1 इन से विभिन्न चुन्द बन रदे हं । अभिप्रयन्ति, यह श्रं यास्क के 

परलकिक सान का प्रिचायक द 1 दिव्य श्राप दन सुपण रर्यो द्वारा विति 
4 


~. 














१. वेदविद्यानिदर्शन, प° २९५, २३७। 


त 


१७० निरतम्‌ [३।१३] 


लोक मे पटुचते ह ! उरो के कारय ताप वर्पो शरीर शीत की उष्यत्ति भव ङे 
भभावक्त हत्ती दै । इममे सवं विधा का यं स्मात्र याह) देते शन 
को पूरं सममः कर हमारा विशस वैद ज्ञान पर अधिकाधिक इभा है सौर 
योरेष॒ शौर श्रमेरिका ॐ साईन्स के चधूरे पन का पता दज है । 


श्रधिषैवत शरीर अध्याम प्त-स र्‌ ॐ उत्तरे म भामा रे भूय 
म पचने का कथन दै। वेद का भिवत श्रये सममे बिना शरष्या अथं समम 
मै नष्ट भा सकता । श्रधिद्ेवत श्रथ मे दैवो ॐ मकम क विष्तार रहता ६ । 
योगे नौर चमर ॐ निन ईसाई यददी कख न वेद एर लेखनी उलाई †, 
वे यद्वि दां पपात घे रहित मी होते तो मौ जाह प्रयो रौर भलय्र््य 
करने वादे महाभारतं धाद क प्ययन क {इना वेदार्थ पर॒ पहु न सकते । 
सवाद श्रि मे भी यहौ दोप । उन को भधिदैवत पठ का भणमात्र भी 
कषान नदा ६ । सुपो का शद्धा भे जिस पदति पे न्या ग्या है ब्दी 
निक्त पदति जिस मं उपमा भौर लुखोप्मार्भो का प्रयोग ह्र हि श्वामी दयानन्द 
सरस्वती गै सपना भी । आम शद को अ्रेजी तै पभ 4010 दै ॥ १२॥ 


चहटुनापानयत्तपसि दवादश 1 षड कस्मात्‌ । प्रमशरतीति सत । 
हम्वनामा-युत्तयरयेकादश । हृषवो हस्ते । 


मदश्रामा युत्ताणि प्रञचरिशति । मदान्‌ कस्मात्‌ । मानेनान्ार्ज 
द्ातीवि शाकपूरि । मदनीयो भवतीति या) तश्र वक्तिथ शिवस 
शत्येते वक्तं यदना साऽभ्यासात्‌ । 


गु्नामान्युत्तयसि दार्विशति। गदा" कस्मात्‌ यृह्म्तीति सताम्‌ । 

परस्विरणुकर्माखि उत्तरे धातवो दश । 

सुलनामा-युत्त गणि विशति" 1 सुस करात्‌. । सदतं तेभ्य 1 ४. 
पुन खनते । 

रूपनाम -युत्तपसि दोडश । रुपं रोचत । 

अशक्यन मान्युखराणि दश! 


श्रश्षानमान्युत्तपरपेकाद्श । 
` 


भाभ्यसदितम्‌ [ ३। १३) , १७१५ 


सद्यनामान्युत्तसाि षर्‌ 1 सत्यं कस्मात्‌ । सतख तायते । सत्ममवं 
भवतीति वा । 


अठ उत्तराशि पदानि पश्यतिकर्माण [ उत्तरे ] धातव्रश्चायति- 
प्रभृतीनि च 1 नामान्यामिश्चासि । 


नवोत्तराणि पदानि सर्वपद्समास्रानाय 1 


अथात उपमाः । यदतत्तत्सदशमिति गार्थः । तद्रसं कर्म॑ 
स्यायसा वा गुणेन प्रख्याततयेन वा कनीयांसं वाऽप्रल्यातं बोपभिमीते। 
अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ । १३॥ 


श्र्थ-वहूत के नाम [ हँ ] अगले वारह्‌ । वहु किस [ कारण ] मे । 
प्रभूत होता है, एेसा होते हए से । 

हस्वनछोटे के नाम [ हैँ ] अगे ग्यारह । स्व क्षति से । 

महत्‌=उडे के नाम [ दँ | अगले प्चो् 1 महान्‌ क्रिस [ कारण | से । 
मापे दूसरों को त्यागता दै, अर्यात्‌ नीचे करता है, यह शाकपुणि 
[ कहना है । ] ( महनीयः ; पूजनीय होता है अयवा । ( तत्र ) इन महत्‌ 
नामों मे ववक्षिथ ओर विवक्षसे, ये दोनों [ आघ्यात सूप ] वक्ति से 


अथवा, बहति से अश्रवा 1 भम्यास सहित से । अर्थात्‌ वकार कां द्वित्व 
प्रयोग होने पर । 


गृह के नाम [ है ] अगले वाईस । गृहाः क्सि [ कारण ] से, ग्रहृण 
करते है । एेसा होति हृए से । 

परिचरणनपेवा अर्थ वाले [ हैँ ] अगने घातु दस । 

सुख के नाम [ ह | भगे वीत 1 खलम्‌ किप [ कारण ] से । 
( खु+दितम्‌ ) अच्छा हित वाला [ ह ] ( सेभ्यः ) इन्दियों के लिए। खम्‌ 
फिर खनतिनसोदता है, से । 

ङ्प के नाम [ ह ] अगले सोलह । रूपम्‌, रोचति से । 

परशस्यन्प्रगं्तनीय के नाम [ ह] अगले दसं । 

प्रज्ञा के नम [ ह ] अगते श्पारह्‌ 1 


= ५. 
= १. 


१७६ निर्लम्‌ [३। १४] 


श्व्यकेनाम [ह] अगते छ । स्त्व क्रिम [ कारण ] स । (सन्घ) 
मले पृस्पौ मे ( तायत } पैना है । ( सल््रमयम्‌ ) भने पृर्पो स स्यत 
हान बाला होता ह अयवा 1 


आठ अगन पद प्यति=खना है अथे बनि धातु है । चाति भि 
{ अपठित धानु भौ । ] ओर नाभ [ इन के माय ] मिले ष्ए{ दै]! 


नौ अगने पद मर्यपदभमाम्नाय के लिए अर्या इम निषष्टु म चारो 
प्रक्ररके पदो कासंग्रहक्ेकेलिए[ह]1 


अब उपमा । ( यत्‌ ) यो [ वल्नु ] { श्रतत्‌ ) वहं तो गही, [पर } 
( तत्सदृशम्‌ ) उस स निलनी जुलती [ है ] [ इम से उपमा बनती है ] 
मह्‌ गागं [ कहता दै । ] यह्‌ दन बा अर्थं [है] 1 बडे गुण से मथवा, 
अतिषतिद स अयवा, व्येटे अथवा अग्रलिद्ध को ( उपपिमीत ) उपपि 
करता दहै! ओरभीद्धोटमव्रडेवो [ उपमित क्ता] ॥ १३॥ 


भाष्य-- यहां स निघण्डु ख ठृतीय अध्याय भरम्भे होता है 1 मनं नामो 
(निष ३ १३ यदध पृक लह) इरी नम क प्र रासुराती षमिति 
मे प८०९१। ह । स्मपय रहे कि इवतनीमे ह ष्वनि प्या प्रती 
थी । उस पर पूरा स्वरथ नही धा चले । ण्केगृहनामो तं ष्क द्मे 
नामहै। भस छा हैटिन घपननख १०य्य७) श्रीर्‌ ध्रेदौ 0०19९ ट) प्रणते 
३। ५ प्रिचिरणकमो धालनुश्रो मे सपर्यति है । इस छा नाम स्प सपधौ 
द एस ङा श्रगरेबी अपभेश ऽा\८६। पौरवी महती सभीएताटै। 
तदसुसार अपदान श्रौर श्चयद्‌न दोनो रूपदीक है श्रमे ३।१६ १ ष्ठा 
नामं भं चेत भ्रौर चित्तम्‌ पपर ग्‌ टै । चितम श्रन्तकरय चतुष्टय श्व 
ष्क शङ ट योरोगोव {°} ९0०10) म ह क्च कान नहा है। रणे ३।१५ 
मे ऋतम्‌ दल पुरानी श्रपरेनो मे प्व भर घंतेजीमें पटह सपप्रश षा 
है1 धे ६।१२ मे चार पकार डे पदर कया समाक्ान निघण्डुमे दशोनेकेजिषू 
सरह पठ क संग टे। घे ३।११ त उपमाप्‌ है| पराह्यषा यतचारिए 
म दुसोरमा ट ५१६॥ 
सनूरपय तस्व॑रा वनग्‌ रंशनामिदृशमिरम्यधीनाम्‌ ॥ 
{क०१०।४।८)] 


भाप्यसदितम्‌ {३1 १४1 १७७ 

तनूल्यक्‌ तनूल्यक्ता । चन्म वनगामिनौ । शर्चिमन्थनौ राह तस्क- 

शभ्यामुपमिमीते । तस्करस्तत्करोति । [ तत्कसो भवति 1 यत्पापक- 

मिति नैर्काः । तनोतेर्बा स्यात्‌ 1 खन्ततकमा भवति । चदोरा्रक्मां 

वा । र्शनाभिरईशभिरम्यधीताम्‌। [ च्रभ्यधीतामिति ] अभ्यधाताम्‌ । 
ज्या्यास्तन्न गुणोऽभिप्रेतः ।। १४ ॥ 


रथ--. इव ( तनूत्यजानतनूत्यजौ ) शरीर को त्यागने वालों 
( तस्करान्तस्करौ ) दो चोरों ( वनगूं ) वन में धूमने वालों के (इव ) 
समान ( रशनाभिः दशभिः ) दस रशनाभों अङ्गुलियो* से तुभे 
॥ अभ्यधीताम्‌ ) वापे" 1 ज्यायान=वड़ा गुण [ भुजाओं का ] अभिप्रेत 
॥ १४॥ 


[ चोर पन्त मे ] तनूल्यक्‌=शरीर को त्यागने वाला । वनगू वन में 
चलने वाले दो, [ अश्चिमन्थनवाहू पद मे मन्थन-समय में ] शरीर से 
दुर जाने वलि, मार्ग को खाने वालि अर्थात्‌ फेले हए दोनों वाहं । 
असनि को मन्थन करने वाले दोनों वाहू की, दो चोरोसे उपमा देता है। 
तस्करः उस को करता है, उस को करने वाला होता दै, पाप को [ करता 
है जो } यह्‌ नैरुक्त [ मानते है । ] तनोति=विस्तार करता है, से अथवा होते। 
( सन्तत-- ) निरन्तर कर्म कसे वाला होता है 1 दिन राति काम करने 
वाला अथवा 1 अडगुलियों से, दस से, श्नभ्यधाताम्‌ धे । वड़े का-यहां 
पर गुण अभिप्रेत दै ।। १४ ॥ च 


 भष्य-भररणियो से मन्थन दवारा जब भभ प्राहु॑त होत ह, तो मन्थनं 
कतौ ढै दोन घाट दो श्रद्‌गलि्यो से श्रभनि फो धते ह । धन मे पूममे धाले 
दो चार भी सी प्रकारं किसी पथिक को षाध केत ह । राजवादे सखतः दै-- 


16 पृपरच्छप्नतप 6 8 0 पयोदा ए५० पपद्वु छाछ आलान 
५००९ [लल एहञ९, पाद्य पत्‌ 8 कभा प्रा (1.11 
प्क छठ धत ४० एदपतऽ ० पल कपप्यलाः, एप फक पै 
ध6 एषण पण्ड ७८ 0€ एण (पप्डणण्ड्ठ 80९ पद @8 
पंञ९त्‌ 0 छडपपवठ्णडठ 50पश्न प९८ १८ }, 484 ) ष 


"य" -- ~~ =-= ~= -- ~ -- - 


१. रशना दव्यडगुलिनामषु । नि २।५ ॥ 


१७ निन्कम्‌ [३११५] 


गजा की कपना ठीक नदी १ इदेव श्रौर सर्वायुकम्णी ॐ शअुसार 
य शराप्नेय सूक्त है । भत यडा दोनो जाथ से थभ्न-मन्यन प्म इशन्त ह । 
राजव ने प्रसङ्ग का ध्यान नहीं क्य । दुख ररिमयां दोनो सुजा ड हर्या ङी 
दस श्रङ्गुक्ञिया ई ॥ १४॥ 


टे से ज्यायान्‌ छौ उपमा ऋ दूसरा उदाहरण । 


इई ्विरपा इ वस्तधिना इु्ामिपिलं वरतः इरेपतुः । 


कोषो शयया पिथव देवरं मध न योप गुते सधस्य श्रा ॥ 
[ ऋ० १०।४०१ २१} 


फ सिद्रात्नौ भवथ । क दिया । कामिति कुख्थ । क वसथ । 
को घा शयते विधवत देवरम्‌ । { देवर कस्मात्‌ द्वितीयो धर 
उच्यते । ] विधयः पिधाद्का मयति । विधवनाद्वा । पिधायनेति 
र्मशिरा । चपि या धव इति मनुष्यनाम । वद्वियोगाद्धिधन्ा । देवरो 
दीत्यतिक्मा । मर्यो मनुष्यो मरणधर्मा । योपा यौत । श्रङुस्ते 
सदस्याने । 


श्रथ निपाता पुरस्वादैव व्याख्याता" । यथेति कर्मोपमा । 


अर्थं --कहा ( दोषा ) रात मे, कटा ( षभ्तो ) दिनम (श्रग्विनी) 
है सशिर कटा ( श्रभिपित्वम्‌ ) अमिभ्रा्ि वा अभिगमन ( करतः 
कुत ) करते हो । कहा ( उ्पनु ) [तुम ने ]वाष क्रिया । कौन तुम दोनो 
फे (शया ) शयन श्यान धरर विववा जैसे देवर को, ( वम्‌) भनुप्य 
पति कौ जेते ( योपा ) खी ( श्रारुश्पुतं ) अपनी भोर करती ३ ( सधस्थे ) 
क्षपने साय निवास के स्थान मेन्येठने के शयान ये 1 


(क्ष स्वित्‌ )क्ट्रारात्रीमेये कहा दिनिमे, कटा प्रापि वा मभिगमन 
क्रतेो। कहा वेमतं हो + कौन तुम दोनो का ( छयने ) रस्या पर विवा 
कै समान देवरको। { देवर जसि कारणमे दवितीय वर क्हौ जातादै 
विधवा ( पि+धालृक्ता ) विना पालनं पोपण करै वान क होती है। 
 व्रि+धवनात्‌ ) विप कमयन क कारण से । [ पतति के वियोग से क्रापरती 
गद्ती दै ॥ ] ( वि+घाशनाल्‌ ) विनेष इर उधर दौढने से, यद्‌ चर्मगिसः 


भापष्यसदितम्‌ { ३1 १५] १७६ 


[ आचार्य कहता है 1 ] ओर भी, घव यह्‌ मनुष्य का नाम [है] उस 
[ मलुप्यनपति ] के वियोग से विधवा । देवरखेलनेन्रति-कीड्‌। अर्थं वाला 
{ है! 1] मयैःन=मतुष्य=मरणधर्मा { है । ] योपायौति से [ मिलती हैः 
सद्धत करती टै ] ( आ कुरते ) अपनी ओर करती है ( सहस्यनि ) साथ 
{ ठ्ट्से के ] स्थान में । 
अव निपात [ भी उपमा अर्थं वाले हैँ । ] पहले ही { १।४-श््] 
मे व्याख्यान किए गए हैँ । यथा, यह्‌ कर्मोपमानक्रिया की उपमा मे है17 
भाप्य--घोपा नानी ब्रह्मवादिनी की यह ऋक्‌ है 1 शरन्तरिच मे या चह कयां 
वस्तु द, यह मँ नहीं जान सका ।* इस पृथिवी पर भी किसी जद्धिष्ठा ने श्रपना 
नाम घोपारखा था । दस छक मे श्रशिद्वय से प्रश्न है । करतः रूप उत्तर काल 
मँ लुक ्टो गया टै { विधवेव देवरम्‌ । यह उपमा नियोग-परक है । वर्णोत्रम 
ध्म द्विजो मे विधवा का विवाह वर्जित ह वह॒ नियोगधर्मं पालन,कर स्रकती 
६1 इस उपमा का नियोग-प्रक रथं श्राचा्यं विश्वरूप ने याक्तवतक्य . स्मृति की 
चालक्रीदा टीका म किया है ] स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी पला ही श्रं 
किया है } विधवा का श्र्रेजी में श्रपण छ;१०५ः हि । परन्तु णा त्‌छछाः 
शब्द्‌ को फण से € प्रयय नहीं लगा । यदि €: प्रयय येता, तो 
पपरक का श्रं विधवा करने वाला होता । 1१ ०५९८ वस्तुत विधुरः= 
स्रतपन्लीकः का श्रपञ्र' हे । देवरः कस्मात्‌ 1 द्वितीयो वर उच्यते ! यह 
पाठ लघु पाठमें नही है! चर्मशिराः के समान शिराः अरन्तवाज्ञे श्रन्य नाम मी 
पराचीन वाडमय मेँ उपलन्ध होते ह । 4 


~ ~ 


यथा बातो यथा चन्‌ यथा समुद्र एजति ॥ ४ 
[ ऋ० ५ ८1 ८॥.] +~ 
भ्राज॑न्तो यग्रयों यथा ॥ { ऋ० १1५०1३1] ` {~ 
आतमा यच्म॑स्य नश्यति पुरा जीधरमो यथा! "” .* 
[ छ० १० ६७1 ११} | 


आत्माऽततेरवा 1 आराेर्वां । अपिवाप्त इव स्यात्‌ 1 यावद्‌ व्याप्िभूत 
इति । 
॥ वश्व 
१. जेमिनि ब्राहमण १ । १४२ मे  ग्रन्तरिस्थ रथपोप, पर्जन्यपोध, ग्रम॒घोषृ 


स्वति सोर स्य मारया कि गाया 1 


१८० निष््तम्‌ [३। १५] 


शप्िने पे प्राजा खामपदसः || [ ० १०१७1२१] 


श्रद्निरि ये | [ मघ्लो भ्राजमाना रोचिष्युरस्का ] भ्राजम्बन्तो 
सफमवक्षसः ।1 १५ ॥ 

श्चथं--२ यथा-{ १) से वान, चैते वन, जैमे समुद ( पञति ) 
[ लहरो के पमे ] ( गं -कम्बन्ते ) कापता हैर स्वन्दगच्वुति ) 
चलता है, { वैसे दमे मास का गर जरायु के सहित माता के मर्भमै कर्‌ 
से चोडा थोडान्लहरो के समान खिमकता हुमा नीचे उतरे । ] 

(२) भ्राजमान=घमक्ती हई मप्रिया जेते, { वैते रशिमिया । ] 

(३) मात्मा क्षय रोग का बष्टहोता है [जव मै याततिक बनं ओपधियो 
को हाथमे तेता ह, उस से ] पहले ही । ( ओीर्शरमः ) सजीव बन्दी होने 
वालि [ पक्षी का आत्मा } जैसे । 

आमा, अतति से अर्यात्‌ भतनन=ातिरील, तनननव्याक्च हने वाला, 
अथवा । आघ्नि से, व्या्िमान्‌ हने से । ओर भी व्याष्ठके समान हेष । 
( यावद्‌ ) [ छोटे बडे ] जितने भी ारीर [ ह, उन मे ] वयात ट। 

{३. ने, का उपमा मे उदाहर्ण--] 

अभि के समन, जो [ महत भ्राजमानज्चमकते हूए ] । 

( सुकमरवक्तस `) =रेचिष्णु+उरस्का अर्यादु रोचिष्णु हँ छपिया जिव 
की [पेते] ॥१५॥ 

भष्य--गर्म लदरो ॐ समान नीदे उतरता टै । ररिमियष दिसई नर्द 
दतीं उन की अदर चमक की उपमा भ्रभनिर्यो दी चमक ते है । त्तम शब्दं 
ङा ्म्रेजौ मे श्रपञ्च'रा ४० है । यच्म रोय ञ्दर ष्ठा एक रूप्‌ ह । प्रभ ष्ोवा 
दैज्वरश्याद। इस का उश्षर पाश्चालय चिकिसा-हान में नही ह| पिरि यह टे 
श्या । उत्तर दै, शरीर म ग्नेय प्रमायु्ो क पित्त रूप मे आधिक्य, मौर उन 
के कमर भ रहने का विपाक । उस आधिक्य भौर विपर्यास को ठीक कदने वली 
श्मोषरि कमी तातं थो । उसौ का उक्तरकूलमे यक्षविरेष मे प्रतिनिधि मान 
कर यच, कुरा यौर पिभ्जूल प्रयोग म्र जाए जाते ह | इघ्त विपय मँ अन्वेषण श्ट 
श्रष्वरयकता टै  शायुेदीय शवरक सहिता मं मौ सदर को रद्रकोद्‌ का तर 
माना गयः द । यह इद्र भी अभ्नेय परमाुर्यो ऋ एकं रूपविरेय ४ | 


~ 


भाप्यसदितम्‌ {३1 २६ ] टद 


म्नो षो दुतिया) घाप जान मर्यतो फी प्री रचना जानता दै) षन 
पष्प पसु ष) यथार्थं मपु जानना क्िनिना ान्रयेकर ४ । सफमनपुय्ै, 
यष्ट दष पदकः सामान्य प्रभंट। यास्कने षस स र्थं सेचिष्णु कियाद, 
सर्पात्‌ शीति सथया चमक वाली 1 


विभेप--जघं भरेठोपमा होती द प्तं चयया' उदात्त एोतादै प्रौर जद 
एीनोपमा एोती ट पं ष्या" सदनिघात्त पोता ‰ ॥ १९ 11\ 
भिदं मानाद्विभीयाद। ॥ = 
नतुररिदद॑मानाद्िभीयादा निधातोः 1 न दुस्करं स्पृहयेत्‌ | 
[ क्र 21४८1६1] 


व्यतुरश्िद्‌ [ श्रच्तान्‌. ] धार्यत इति । तयथा कित्याद्‌ पिभीया- 
देवम दुखकाद्‌ विभीयात्‌ । न दुरुक्ताय स्प्दरेत्‌ फदराचित्‌ । 


श्रा शरयाकार उपसं; पुरस्ताद्रैय व्यास्यावः । श्चधाप्युपमा्े 
एयते । । 


जार श्रा मम॑म्‌ ॥ [ ऋ० १०। १।६॥ | 


जार दय भगम्‌ 1 श्राद्विल्योऽग्र जार उच्यते 1 राघरर्जर्यिता । ख ष्व 
भासाम्‌ 1 तथापि निगमो भवति । 


स्वसुजौरः शृणोतु नः 1 [ ० ६1 ५५।५॥ ] दति ! 


उपसमस्य खसारमाह । साहचर्यात्‌ । रसदगणाद्या 1 शपि त्ययं 
मदुप्यजञार पएतरामिप्रेतः स्यात्‌ । स्रीभगस्तथा स्यात्‌ ! भजतेः । 

मेष इति भतोपमा 1 

मपो भरतोधमि यन्नय॑; । [ ऋ० ८।२।४०॥ | 

मेषो मिपते; } तथा पशुः पर्यतः | 

छ््चिरिति रूपोपमा । 








"4 ५ वेदिक दरनदोभीमास र ७७। ` 


र ८ 


१८२ निर्च्म्‌ [ 31 १६३ 


शर्थ--४. चित्‌-{ चतुरः ) चार [पासे ] { ददमानात्‌ ) धारय 
करने वाने से ( चिनु ) जैने ( विमीयात्‌ ) डरे, ( श्रनिधानोः) फेने 
तक, [ वेमे डरे ] ओर नही { दुरकाय) दुरचन वाने के लि्‌ (स्पृदयेत्‌) 
स्पृा=शमना करे । 

चाये अक्षोन्याो कौ ( धारयतः ) धारण कसे वाते से, तो जेमा 
( श्िवगाव्‌ ) जुभारिए से डरे, वैते ही ( दुरक्तात्‌ ) अयक्यन से ठरे 
नही सप-वचन कौ कामना करे कमी मी । 


१, श्चा, यह्‌ आकार उपरमर्ग पट्ये ह व्याष्या कतिया गया है 1 मोर 
भी, [ मा, यह्‌ } उपमा अर्थ मे देवा जाता है । जार बे (श्रा) समान भम्‌ 
के आदित्य ( श्रध ) कषम प्रमह्ग मे जार क्हाजाताहै। रात्रिक जर्ण 
करे वाला [ =नार ] 1 ( सः ) वह [आदित्य ] ही [ जीर्णतां रै, 
ग्रह मोर नक्तरो ] की श्रमाओ का। वैत्ाभी निगम होना है। (म्बुः) 
भगिनीनउपा का जौर्यकता पुत्रे ( नः) हेमाय [ स्वुक्णि को ]। 
( उपलम्‌ ) उपा गो (शरस्य) इम [ बादित्य ] की स्वमा षहा! 
साहचर्य=माय विचर से, रत हरण करने ते अयवा। ओर भो, यहं मुय 
जाह भमिप्रेतहो। [ठेाहोने पर ] खी कामगभौर हो । [मग] 
भगतिस्े। 

६. मेष, यह्‌ [ दृद की ] [ भूतम दए आश्र ते बय मी 
प्राणी से उपमा दै । (मेषः मून ) [ मध्यम स्थानी इन्द योकदा द।] मेष 
हमा दमाचमेष के समान ( श्रमि यन्‌) आभिमृस्य स्य मे जता दभा 
(श्रयः) [तर ] पटच, [ अवमीक्मी प्रहार रे जमो ] मेषः मिषति 
से{ 811] [ निमेयमरात्र इमा कर्मर । कोशान्‌ दते नटी।] (तया) 
हम षार पशुः परयति मे { है । ] [ देलना मा इ का क्म दै । को 
शान्मे नदी} 

७.च्नि'यदस्यकीउमादै। 

भप्य-ितिद भौर श्रो कर वर्त देर अने ज्याने पटु पिना 
2 । ापिरविष पए दे मिनिदसारि यदे, वहति महाजन सथ्य 1१ इनका 
शष्डण्य भमुरि शन्ध्ो से द्रपदे १ गूरलन्ज्यप-व्न दो देर निन्दे । 
इमौ किप मनुनेकडाधा-- न्प एपान्‌ त्रिय परात्‌ न धवान्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

` ९6 देष प्र ५१ २ बे सः परदिव 1 


भप्यसररितम्‌ [-२। १६ १८३ 


४।१द८॥ वजेयेद्‌ उपतीं वाचम्‌ । न्तिपर्वै 1 दुर मे गाली श्रादि कटु 
भ्रौर श्रएलील घचन सम्मिलित द । जारी करने वाला । लौकिक भाव सन 
मी जार जीरथकतौ है । स्मरण रखना चादिए कि प्राङत्तिक जगत्‌ के सव व्यवहार 
श्रनुकरणीय नहीं द । ऋषियों ने इन मे से थनुकरणीय को चुन कर धर्मराखो 
मे निवद्ध कर दिया है । मेप; प्र बाह्मण मर्यो म श्रनेक प्रवचन है । इन्द्र 
मेपवत्‌ इश्रा । मेप के समान इन्द्र का कोद रूप श्न्तरिकठ मँ वना था, उसी पर 
यह कथन हे । दस का षृथिवी प्र के दन््र के साथ कोई सम्बन्ध नही । कट 
एक श्राघुनिक लेखक इस घटना को इन्द्र प्रौर प्रहर्या के श्राखयान के साथ 
जोद्ने का यत्न करते है, पर यह वात जुदृती नही । 


दिरंए्यरूपः स दिर॑एयसन्दगपां नपात्सेदु दिरंर्यवर्णः । 
{ छऋ० २1 ३५। १० ॥ ] 
दिरण्यवखंस्ये वास्य रूपम्‌ ! 

था इति च। 


त परतया पूवैथां विशवयेमथां । [ ऋ० ५1 ४ । १॥ ] 


-. भ्ल इव पूयं इव विश्व इवेम इवेति 1 अ्रयमेततरोऽमुप्मात्‌ ! असा 
वस्तरोऽस्मात्‌ 1 अञ्युथा । यथासाविति व्याख्यातम्‌ 1 


बद्रिति किद्धोपमः । ब्राह्मणवद्‌ वृपलवत्‌ । ्ह्यणा इव दृपला 
देति 1 { वृषलो च्रपशीलो भवति । चृपाशीलो वा 1॥ ६६॥ 


श्र्थ-[ अपांनपात्‌ का सूक्त है ] हिरण्य सदुश ङ्प वाला, [ विचत्‌ 
भभ्निः ] वह हिरण्य के समान परा प्रीति से दिखाई देने वाला (श्रां 
नपात्‌ ) आपः का पौव ( सः+इत्‌+उ ) वह्‌ ही [ उ, पदपुरक ] { दिररय- 
वणः ) हिरण्य के तुल्य कान्ति वाला । दिर्य कौ कान्तिनवरणु के समान 
इसकासर्प[दहै। | । 


८. था--या, यह्‌ भी [ उपमा का अर्थदेताहै!] ` 


( तम्‌ ) उस [ इन्द्र ] को ( मलथा ) पुराने [ यजमानों 1 के समने, 
< पृथा ) भपने पूवैजों के समान, ( विश्वथा ) सव [ भविष्य स होने 
वालों ] के समान ( इमथा ) इन [ वरत॑मान मे होने वालों ] ॐ समान । 

ए (शः 


१ निरतम्‌ [ ३) १७] 


शरत्, पूव, विश्व, श्म [ हन चारो के समान । ] ( श्रयम्‌ )=पवनर= 
अधिक माया टमा, मधित समीप है ( श्रयुष्माद्‌ ) उष ते । (शरसी )= 
श्स्ततरनकषषठतरः=अयिक फेका टमा=जधिक परे है ( ्रस्मात्‌ ) इम ते। 
श्रमुधाजेसा--श्रसौ, मी { बसौ ] से व्याख्या क्रिया गया है। 


९४त्‌, यह्‌ मिद्ध =अति श्रसिदध उपमा { ह ¢] ब्राह्मणवत्‌, वृपलवद्‌ । 
ब्राह्यणो के समान, वृपलो वैः समान 1 [ वृपलनृपनयैल के स्वभाव वाना 
हीना दै । वृषनवलनरम मे अशील स्वभाव वाला ॥ १६॥ 


आप्य--यड भअरपानपात्‌ सूक टी ऋष्‌ टे! इसी अरानपात्‌ सै भन्तरिषस्य 
दियो श सम्बन्ध । श्पानपात्‌=प्राप शन पुव यवा पौत्र! षद धुत सनि" 
६ै। शमश्च सूप दरवद के सण दै 1 सिद्ध पमा अर्थान्‌ सर्वत प्रिद 
उपमा दै । पुष मे एष का र्थ धै है । मनु ने ते मगवावू धं क्धद । 
रने राना क धर्मशासने पर, तप्तो पर बे का धिद्र श्राय राथा] 
भत दृव क पक शरे परे पुष है । दूसरा भर है सतय, यकाद धर्म त 
श्वमाच न रतने वाङ, श्रयोन्‌ निदृष्ट । दोनो श्रथ के वाचक दप शण्ड्‌ ्वद- 
मदेर्‌ पष्‌ ६ । धोरा भे वादा षत रण युदा एत दै घौर 
प्रघमौग्मा श्रयं धाला अन्तोदात्त 1 दा ° लष्मशसरूप ढे संस्करण पर ^प्राहमयवद्‌ 
दरषलवत्‌” प्र भी स्वर चिद्ध ह । इस से साष्ट दै क्कि कभी पूरा नरक प्रनयं 
स्वर था ! भ्यान रदे कि टा° सरूप ढे प्राढ डे स्वरिद्ध ङ्व म्यस्त ईँ ॥ ११॥ 


मियमेधुयरदत्िञलातेदो रिरूपवत्‌ 1 


शंगिरस्वन्म॑हित प्रसछयपस्य धुवी छप्‌ ॥ 
[ श्रु° १।४५।३॥1 


प्रियमेध. । प्रिया चरस्य भ्ैधा । यथतेषाषटुपीयामिवरं धरस्कशयस्य 
शु दधानम्‌ । प्रस्करर" करएयस्य पुश्च. । करधय्रमयः 1 यथा प्रत्रम्‌ । 
श्वि भगु" सम्यभूर 1 भरुशजयमानो न देहे । श्रह्गरिष्वह्धिय । 





१. श्राय दा्--शतपय १४॥६।४। षर ॥ श्र ने यदा मी नीच 
श ही माना दे, वद चिन्सय दे । द्रन्तोदाच--श* १०। ३४॥। ११ ॥। वृष्क 
जुध्रारी । विेष प० युधिष्ठिर मीमाखकङ्त वैदिक छरमीमासा में देत $ 
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चद्रारा चदन: [ श्ज्यनाः] 1 श्रत्व वतीयनृच्दततन्युयुः) तस्माद्धि: 
न्य हृति } पिसननाद्रम््ानसतः | मरमाद्धारदढालः ) विरूपो नानार्पः) 
मद्धिव्रतो मद्ाच्रत टति ॥ ?७॥ 


द्रध--व्रियमेव वे समान, अवि के समान, है जततेदस्‌ अमे, विम्ूप 


क नमान. अद्किसा के समान, ट महिद्रत=महा करम वानि, प्रक्कण्व कै सुन 
आद्धान को । 


(प्रियमेधः) प्रिधुंदम को मेयन्यय्य, सते दन च्रूपियो कै, कमे 
प्रस्कण्व क मुनो आद्गान को । प्रस्फरवःन्फरण्व न पुय । करत से उन्न 
ट्णा । जिम प्रकर (प्र+भग्रम्‌ ) अग्रे होने वाजा अया वग्रयरभव [स्प 
2, वेर प्रःफएव मे, कणष्व सृ उत्यत्र, अर्थं यना टै) ] अचियो-ज्याटा्ओंमें 
भृगुः उत्त हुमा । भृगुः मृज्यमानः यक्ता दभा नहीं जला । अद्रय 
म बद्धिग [उ्ततरद्मा }। अद्धा दुन करने वात्न लगाने व| 
अद्ुनाः ओर यच्छनाः [ सरमानापैक ह । } { भरगु मोर बद्धियाकै प्रभव के 
पश्चात्‌ } यहा ही ( दनीयम्‌ ) तीतर [ पि ] को ( ऋच्छत ) दष्टो, यह्‌ 
( ऊचुः ) वोत [ भ्रूतोलत्न अन्य देव } ] दस निए [ अघ्र+त्रि ] षरि हमा । 
नहीं तीन यह्‌ [ म । ] विलननन्लोदने से वैखान । ( भस्णत्‌ ) पालन 
पोप गे मर्द्यान । विरूपः=नाना षप युक्त 1 मदिव्रत=महात्रन=महान्‌ कर्मो 
वाला 1) १७१ 

भ्य माकम जातवेदः 1 मषठि्रत जातपेद्‌ का चिरोपण £ । प्रियते, 
श्रननि, विरूप, शद्भि धीर प्रस्कण्व, भौतिक पदार्पो फे स्प मे पर्तमान दिव्य 
च्छपियो फे नाम 1 एरी तरपि नामो पर एथिवी प्रकेष्रपिय के नाम रते 
गष | जातवेदः मध्यमस्यानी श्रत्निः ह । कण्व श्रीर्‌ -व्ररछरव क्या र, यद्‌ 
श्रन्ेपणीय ष । श्रादिय म जय अ्ालाषटं थी, तय वषं भगु उस्पन्र दुधाः 
उवाला्रा के पश्चात्‌ जव ग्रङ्गारे र्ट गए्‌, तव धद्धिरा उत्पन्न दघ्ना 1१ दघ विया 
फा पूरा ततान ध्रादित्य की स श्रयस्थाश्रा के जानने से हो सक्ता ट | चस्तुतः 
शगु श्चौर श्रङ्गिरा भ्िःफेष्टी सूप भन्नि एन दोनो पश्चात्‌ उपपन्न हा ५ 
त्रि विषयक लगभग देखा भाव रातपय द्राक्षण मे भी है--तद्ध स्म पृच्छुन्ति, 
प्रशरेव स्यादविति । ततो श्चत्नि सम्बभूव 1 १।४।९। १३ ॥ दस भ्रमि 
विपयक चेद्‌ @ श्रनेक मन्द हं । दस श्त से प्रह फा सग्धन्य जोड फर्‌ 

६.ये ऽद्गारा श्रासंले ऽद्धिरसो ऽभवन्‌ 1 एे० त्र ३।३४॥ 


् हि 
१९८ कन त 


१६ निर्क्तम्‌ {[ ३। १८ 


वतमान देलक वेदय विधय नेक कपना कर र्हेह; वे सद निराधार 
्।वेदतो भादि सट ख चला श्रा रहा ट । एरय ब्राहयं ८ । १४ प मो 
शौर किना दो देव का £ । दष निद माप्यान्तेत याक ड शाय मि्वचन 
मूतविचा की षटि स द्‌ शष ई ! प्यान रहे & यथपि स्तुत ऋक्‌ म गगु 
दानम शरीर मददवान पद्‌ नङ ६ ठथापि न क़ निचन यारक ने दशायां टै । 
मासक क इन निर्वचन का अधिक महत्व जानन के जिद थतपथ याज ष्म 
कार को ्ारन्भ देखना चादि ॥ १७ 1 


शाच्रीः उपमाप्‌ दी गईं अभव भ्रारथां उपमाण करते ट । 


श्रथ लुसोपमान्यर्थोपग्ानीव्याचक्तत । सिह व्याध इति पूजायाम्‌ । 
श्वाकाक्र इति दु-सापाम्‌ । काक इति शब्दरानुरति 1 तदिद शछृनिषु 
यदूलम्‌। न शब्दानु रतिर्धिद्रत शलयोपमन्यर 1 काकोऽपक्मलयिनन्यो 
अवति । तित्तिरिस्नरणान्‌ । विलमाध्रचिश्र इति धा । कपिश्लल- 
कपिरिव जी । कपिरिव ज्ञवत । दयत्पिङलो वा । कमनी शण्ड्‌ 
विञ्चयतीनि या । भवा । शुयायी 1 श्रतया स्थाद्‌ गतिकर्मणः । 
वसित्वा । सिद सदनात । दिमेगं स्यादि पीनस्य । सम्पूर्वभ्य या 
हन्त । सदाय हन्तीति वा व्याघ्रो ध्यप्राणान्‌ । व्यादाय दन्तीनि 
घा॥१८॥ 


श्रथ -भय नुदठोपमा वान [ पद कटने ई, ] [ इन गो आचार्यं ] अथं 
उपमा वान क्न ह । मिद्‌) व्याघ्र+यप्रामामे[ जुषते दै ] च, 
साक यनिन्दाम, वाक यह शन्दानुरतिन पनी कं योगनं का] 
ध्वनिकाभनुकरण मातर दै । ( वम्‌ दम्‌ ) नो यद्‌ [ ध्वनि क अुर्षरण 
पर नामकरणे )( शङनिषु ) प्तियो म ( वदुलम्‌ ) प्राय वरदे [देषा 
जाता दै। ] नटी [ श्न नामास] ध्वनि का अनुकरण विमान दै प 
आौगमन्यव कटा रै । काक [का निवैचन टै ] ( श्चपकष्लपितवय") 
{वस्नुभाको चाचेमम्न्याकरनादै अन ] बादर निक्गानन सोग्य हेता 
ह । तिससिरि- ( चर्यात्‌ ) उद्धव करयनिक्लम। मिद के पर्प 
दुस्य चिता वाता मयवा । कपिदज्ञ वानरक ममान (ओं ) मदम 
यरैन्यूमर{ रा याना । ] वानर ब समान { अदत ) वग मजा दै । योद 
पिद्धन दम बल्ला अयद 1 मु दर्द योच्ना है अथवा शन शुष्यायी) 
नीप खन दाया 1 दवतिम अथा दोर धनि मर्य वाय ग) शननिस्यप 
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अर्थं वाले से अथवा [ तुलना करो, 1 १० ॥ 1 } सदः, [ सम्म 
प्राणियों के प्रहार को ] ( सनात्‌ ) सहने से, { अथवा वलपूरवैक छन्द 
दवाने से 1 1 हिस से जयवा दोपे, आयन्त विपर्यय वलि से । संपुवैक अथवा 
हन्ति से । ( संहाय ) [ सारे अद्ध को मिला कर, छलांग मार कर ] 
मारता है अथवा । व्याघ्रः, ( वि+आाघ्राणात्‌ ) विनेप सव गोर से सूने 
से, ¶ प्राणियों का समीप होना गन्ध से जानता है 1 1 ( वि~्राद्य } 
विशेष रूप से लाकर [ उस के भाग निकलने कै पूर्वै खान पर ] मारतादहै 
अथवा ॥ १८ ॥ ॥ 


त 
भाप्य--श्र्थोपमा, यह संदा लोकभापा विपयक मरना ङे श्रचा्यो मे 
परसिद्ध थी ! इस से छात होता है कि श्रलद्कार शाख की प्रवृत्ति श्रि प्राचीन 
काल से है । शब्दानुकृतिः, किसी के वचोलने की ध्वनि के ्रनुकरण पर उस कै 
नाम का होना शब्दानुकृति ष्ोता है । यास्क ने पटले सामान्य विचार क्लिखा । 
पुनः उस ने दूस चात को स्पष्ट कर दिया कि शब्दानुद्ति का व्यवहार प्रायुः 
पिरयो मँ होता हे । यास्क इतने मात्र से सन्तुष्ट नं हुधा } उस ने श्रषने पूज 
श्रौपमन्यव का सिद्धान्त लिखा 1 तदुसार काक-नाम शव्दानुङृति प्र नहीं हट 
ह क्ये । इस लिए कि काक का निर्वचन इस के मूलाथं का पता देता है । 
लोग काक को घर से बाहर निकालते ह । जव इस से भूलार्यं जान कल्िया जाता 
६, तो दख को गव्दालुृति भरो माने । वदाजुङृति का मत स्थूल बुद्धि बालो 
सन्तोष के लिषु हि । यास्क ने श्रौपमन्यव का कोद खण्डन नष्टौ किया । श्चतः 
यास्क उस से सहमत द \ 


राजवादे लिखता है--श्रौपमन्यव ,०8 9 {0010 न 1681०९८६ 0 
0०७1 रकप्0य, ( 7. 507 ) चचयोत्‌ व्युप्पत्ति के विपय मे शरौपमन्यव जो- 
शीला ही था । राजवादे.ने मापा के मौलिक सिद्धान्त को न समम कर यह्‌ लिखा 
है 1 शब्दानुृति उत्तर काल की चात हे ! काक श्रादि नाम श्रनादि थे, उन नें 
दस शब्ानुङृति की शपेच्ता नदीं | १८ ¶ । । 

अ्च॑तिकर्माण॒ उन्तरे धातवश्च तुश्चत्वारिशत्‌ । 

मेधाविनामान्युत्तयणि चतुर्विंशतिः । मेधावी 
तद्धान्भवति । मेधा मतौ धीयते । 


.स्तोचनामन्यु सारि चयोद्‌श \ स्तोता स्तवनात्‌ 1 


कस्मात्‌. 1. मेधया 


शत्य निच्क्म्‌ [३1१६] 


„ यङनामान्युत्तराणि पञ्चदृ 1 यञ कस्मात्‌ । शस्या यञ्चतिकमेनि 
नटा । धाच्नो मरवीवि या 1 दुख मवतीति या 1 वटुृष्णाजिन 
इत्याप्नन्यय । यन ष्यनं नयन्तीति वा! 
क्रन्विरूनमान्युचराणएयप्ठौ । -ऋन्विक कस्मात्‌ । दरण । श्रग्पथा 
मयतीति शटापूणि । तुया मयीति था 
याच्खरक्र्माणु उत्तर धातय सप्तटश । 
श्ानक्माणु उरे धातो दश । 
श्रध्येयराकर्माण उच्तर धाववश्चन्यारः । 
स्वपिवि स्तीति ढो खपितिकमाणौ । 
कूपनामान्युचराणि चतुर्दश । कूप कस्मात्‌ 1 शुः धान भवति । 
इप्यतवा । 
रतननामनन्युत्ताणि चतुदश । स्तन कस्मात्‌ । सन्न्यानमसिमिन्पपि 
कमिति नैरक्ता1 
निर्निन्तर्दितनामधयाभ्युत्तयणि पर + [ निर्गुन कम्मान्‌। निर्सिक 
मयति। ] 
हप्नामान्युच्राणि पञ्च । दूर कस्मात्‌ दून मवति 1 दुरप॑ वा! 
पुखणनामान्युत्तराणि वट । पुं कस्मान्‌ । पुर नर मवति । 
नयनामायुचरालि चय्थ । न्थ कम्मात्‌ । श्चानीन पति ॥१९॥ 
छथ --पूजा अर्यं वाचे मगन धावं चवातीम [है] मधावौकं नान 
{ह 1 यगते चौबीम । मवावौ त्रि [कारण [समवा म ( तदान) 
उन वग्नादटोनारै। मपा मनि वदिमेरलो जनीदै। स्तोता कनाम 
[रै] वगत तेरह । स्तोता स्तवन करन ग यत्र क नाम [ह] अण्न 
पन्ट्‌ (यत्रि { कारण ] स ‡ { अच्यातम्‌ ) अति प्रमिद्‌ दै 
( यत्तनिक्म ) यजन क्य यदर्नरक {क्ल्ते टै) ] (याच्छ ) प्राधना 


योन्य होता है ययवा ! (यतु दन्न ) यत्र न मीमा टभा होना रै 
अधवा । बत (हष्तु+दसिन )कातमृयाषोटावाका यह योमप्वे 
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[ कहता ह ! ] याजुप मन्द्र द्म [ यन्न क्रिया ] को ( नयन्ति) [पार तेक ] 
ने जति ह । ऋल्िजो के नाप [द ] अमने अखाग्ट्‌ । च्रत्विकु कित [ कास्य | 
से । (द्रणः) प्रेरक [21 प्रचायोने (यष) यजे करने वाना होता 
‰, यह्‌ याक्ूखिः | कहना दै ) } चनु चनम यनन करने व्रालादोतादैः 
अथवा । याचना रं वाले अगले घातु [ टै] सतारह्‌ ! दान अभे यत्ने 
[ ह]. गने घातु दम । ( श्चध्यरपसा फेन दर्म -तक्छरत्य प्रार्यनाचषतमर 
करके प्राना } अरय वनि [ द} भगने धातु चर । स्वपिति, स्रस्तिये दो 
सोन अर्थ वलि [ईह । 1} कूपं केनाम [दं] मगने चौदह 1 कूपः किस 
कारण} मे! ( प-पानात्‌ ) { पानी नीचा होने सै] कटिनता से 
पानकर्म [ इममे ] होता दह । कुप्यति से अथवा । स्तेनल्चोर के नाम { ह] 
अगले चौदह्‌ । स्तेनः, किस [ कारण ] मे, ( सं-स्त्यानम्‌ ) भरपुर देर लगा 
[है] इर में पाप, यह्‌ नैरुक्तं [ कहते ह । ] ( निर्णीत +चन्तर्दित ) निर्णय 
क्रिएु गए गप्र [ पदार्थं ] के नामधेय [द्र | जगने छः ) निर्णतिम्‌ किस 
[ कारण ] से] निर्‌+निक्तम्‌-योवा हमान्मांजा हमा होता दै । दूर के 
नाम { ह्‌]. अगले पाच! दूरम्‌ किनि [कारण] से, द्रतम्‌-अगि अमे 
भागा हमा होना ई । ( वुस+्रयम्‌ ) कटिनता प्रप्य अथवा । पुस्‌ 
के नाम [दै] अगते दः । पुराणम्‌ किम [ कारण ] भे ! पृरायहले= 
अतीते काल मे ( नवम्‌ ) नया होता है, [ अव नया नही । ] नव, मए के 
नाम [दहं} भगनेद्छः ही । नवम्‌ चिप {कार्ण} से । अभी अभी 
( श्रानीतम्‌ ) लाया गया होता है ॥ १६ ॥ 


६ 


भाप्य--स्वपिति श्रे वाला दृसरा पद्‌ सस्ति टै } इस रस्ति से दिन्दी 
मापा सुस्ताना श्रपन्नंस चना ह) श्रागे निषण्टु ३1 रधम स्तेन नाम द! 
स्तेनः पद्‌ ही चिष्टत दो करं 5812 =दोतान वना दै शरीर स्तेनना्मो का प्रथम 
पद वृषुः ६ 1 इस का ध््रेजी मे धरना धपर्थं है 1 निवय्हु ३२६ के द्र 
नामों मे पराके, पराचः, प्रावतः का शम्रेजी श्पन्नगरा 01. है | नवम्‌ का 716५ 
श्रपण सुविन्रात्त हे ॥ १६ ॥ 


द्विश्च उत्तराणि नामानि पडुर्विशतिः । भरपित्वेऽभीक इद्यासन्नस्य । 
८.५ 
पिच ध्रासे । श्चभीकरेऽभ्यक्ते । 


॥ निस्कम्‌ [३। १६] 
य्चनामान्युचतराणि पञ्चदश । यज कस्मात्‌ । अष्यान यजनिकमति 


नटा । याच्जो मपरतीति वा। यजुखप्नो मवरतीति वा । बटुरृष्णाजिन 
इत्यौपमन्य 7 । यदू ण्येन नयन्तीति या । 
ऋव्विडनामान्युत्तरारयष्ठौ । ऋचि कस्मात्‌ । ईृरणु । क्म्या 
भवतीति शाकपूति ! ऋतुयाजी मरतीति वा । 
याच्ञाकर्माण उत्तरे धातव सप्तदश । 
वानफर्मांण॒ उत्तरे धातयो दश 1 
श्रभ्येथणाकर्माण उत्तरे धातरशचर्यार' । 
खपिति सस्तीति द्वौ खपितिक्मासौ 
फृपनाम्युच्तराणि चतुर्थ । कूप कस्मात्‌ । ष्ठः पान भरति । 
कष्यते । 
स्तेननामान्युत्तगणि चतुदश । सतन कस्मात्‌ । सरयानमस्मि^पाप 
कमिति रैर! 
निीवान्तदितनामधेवग्ुत्तय पि पट । [निति करमत्‌। निित 
भवति। ] 
हूरनामान्युत्चरःसि पञ्च । दूर भस्मात्‌ । द्रुं मयति] दुग्यं वा। 
पुराणनामान्युत्तपणि षटू । पुराणं कस्मात्‌ 1 पुरा नव भवति 1 
नयनामास्युखरयशि पडे । नं कस्मात्‌ । श्नानीत भवति ॥ {६॥ 
शर्ध पूजा र्थं दाने भगे धानु चवालीम [ है 1] मेधावी क नाम 
[ह] भगने चौवीम । मधावी श्रिस्ि [ कारण ] म। मेवा से ( तद्रन्‌ ) 
उम वात होना है । मेषा मति वृद्धिमे रखी जातोदै।स्तोना वेनाम 
[है] मभते तेर । स्तोता स्तवनं करने मे । थन क नाप्र [है] भगव 
प्रहे । यवज्सि[ कारण ] स । { श्रथ्यालम्‌ ) भति प्रमि है 
( यज्ञनिकमे ) यजन कर्मे यह नैन््त [ ब्हने द ।] (यच्छि ) प्रथिना 


योग्य होता है अववा । {यजु >उच्न ) यनथा न त भीगा हेमा हेता 
जपवा + बहत ( ङृच्ए्+दक्ञिन ) कात मृया की द्यर्नो वाना दद्‌ ओपम^व 


भष्यसदितम्‌ [ ३1 २०} १६१ 
्रीभिः पूत्रमन्रवो अदानम्‌ ॥ [ ऋ० ४। १६1 ६ ॥ ] 
यदत्युपनिर्हिंका यद्प्नो अतिसप॑ति |! [ ऋ० ८। १०२। २१॥ | 
इत्यपि निममी भषतः 1 
उदरं छृद्रमित्याव्रपनस्य ) ऊर्द्रभुदीरी भवति । ऊर्जं दीक वा । 
तमूदेरं न प्रणता यपरैन ! ! ऋ० २1 ९५।११॥ 1 


इत्यपि निगमो भवति । तमुदैरमिव पूरयति यवेन । छृदरे कृतद्रं 
भवति! 


सर्गिद्धो अञ्जन्‌ कृदरं मतीनाम्‌ । { यञ्चः २६१ ६ ॥ ] 
इ्यपि निगमो भवति । ० ॥ 


अर्थ--द्विशः, दो दो एक साय पदे गए अगले नान [है] छन्धीस, 
१. प्रपि्ते, श्रमीके ये ( श्रासन्नस्य ) समीप वलि के [ ह ।] प्रपित्रै= 
प्रापे, अभौक्रे=अभ्यक्ते । आपिे-अपानकालेमन्पोम पीने का समय 
८ प्रपित्वे ) समीप आने पर ( नः) हम को ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( रा गहि) 
प्रा हनो । ( श्रमौकरे चित्‌ ) समोप आने पर भी [संग्राम के] (उ 
लोकद्त्‌ ) संग्राम को वनाने वाला { इन्द्र ]। ये भी दो निगमन्न्‌ स्वयं अर्थं 
स्पष्ट करने वाले मन्त्रे अथव म्प्र ] ह । 


२. द्रम्‌, ज्रभेकम्‌ ये-अल के [ है । ] दभ्रं दभोति से (है! ] खु 
दम्भम्‌=शीघ्र हो सकने वाला होता है ¡ अभेकम्‌=( अवदतम्‌ ) भवहार 
क्रिया गया-संकरुचित किया गया 1 थोड़ा हा होता ह । समीपत्ता से समीपता 
से मेरा स्पशे=आलिद्खन करो, मत [ मेरे उपस्य के लोमों को ] थोडा 


सममो । नमस्कार है बडोकोः नमस्कारदै देधेको (ये भी देनो 
निगमदैं। 


२. तिरः सतःःये प्रापक [नाम दहं 1) तिरन्तौणे हृभाजतैर कर 
पार किया हृमानत्रापत किया ठोता है । सतः=संसुतनश्रापच हुमा होता है । 
८ तिरः; चित्‌ ) ओश्चल [ स्थान ] सेन्द्र सान सेन्अपने प्राप खान सै 
( शर्यया ) ईश्वरीय अथवा देवगतति [ वलि अपने सथ ] से (परि वत्तिः) 


१६० निल्क्तमू [ ३।२०} 

अभीके िदृलो$त्‌ । [ ऋ० ६०। १३३ १1 ] 

पत्यपि निगमौ मरत । दुशरमर्मङमित्यर्पस्य । दश्च दुभ्नोते 1 
सुदग्म मधति 1 चर्भक्षमवरहत भयनि । 

दरपोषमे प सश मा दाणिं मन्यथाः । 

[ ० ११ १९६।७॥ ] 
नमो पदद््यो नमो ्र्मेम्यः | [ छ" १।२७।१३॥ } 
इत्यपि निगमो भवत । 
तिर सन इनि प्राप्तस्य । तिरस्तीणं मश्ति ! सत संयतं मयति । 
दिरर्धिदर्यया परि वरतियतमदाग्या ॥ [ ० ५।७४।७॥ ] 
पतरव मिन्दन्तसते दति रवसः । { ऋ० ७। १०४।२१ ॥ 1 


पत्यपि निगमौ भयत, । त्वो नेम इत्य्त्य । स्योऽपतत । नेमोऽप 
नीत । शपे दरतेधिपरीनाते 1 धाग्यते्ां स्यात्‌ । उदुषरूतं भषति । 
श्ष्नोततथो स्पात्‌ । डतमो विभाग । 


पीय॑ति लो श्रतं ला याति । { प १। १४७।२॥ ] 

नेप देवो नेगषसुराः । स्यपि निगमो भयन । 

श्क्षा स्वभिरिति नत्तध्राणाम्‌ । नदश्राणि नद्तगंतिकर्मणु" । 
नेमानि धेयाणीति च व्राह्यणम्‌ ¦ ऋक्षा उदीर्यानीव श्यायन्ते । स्वेमि 
स्तीर्णानीय स्यायन्त । 

श्चमी यच्छता निर्हिवास उचा |) { ऋ° ११२५1 १०॥] 

परय॑न्तो चार्थि खभिः 1 [ ० ४।७१ ३] 

शू्यपि निममौ मधत ! 


व््रसिरपस्िद्धिका इनि सीमिकानाम्‌ 1 चच्च्ो मतान्‌ । सीप्रिसा 
स्यम्‌ । डपजिद्धिरा उयजि्य । 


माप्यसददितम्‌ [ ३।२० ) १६१ 
युप्ीभिः पुत्मगय अ्रदानम्‌ ॥ [ ऋ० ४।१६।६॥ ] 
यदर्युपनिर्हिका यद्वम्रो अति्पैति (| [ ऋ० ८।१०२। २१॥ ] 
इत्यपि निगमी भतः । 
उर्दू रुद्ररमित्याव्पनस्य । ऊर्दरमुददीर भवति 1 अजं द्रवा । 
तमूर्दरं न पणता यैन } 1 ऋ० २1 ८।६६॥ ] 


इत्यपि निगमो भवति । तमृदयमिव पृर्यति यवेन । कद्र छतर 
भवति) 


समिद्धो श्रज्ञन्‌ द॑रं मतीनाम्‌ । [ यजुः २६। १॥ ] 
त्यपि निगमो भवति ॥ २० ॥ 


श्र्थ--द्दिशःदोदो एक साथ पदे गए समते नान [ह] छन्धीस, 
१. पित्ते, श्रमीके ये ( श्रासच्रस्य ) समीप वाते के [ ह । } प्रपि 
प्राप्ते, अभीकेअभ्यक्ते । श्मापित्वे-अपानकरनिन्सोम पीने का समय 
८ शपित्वे ) समीप आने पर (नः ) द्म को ( तुम्‌) शीत्र ( श्रा गदि ) 
प्रा दोवो । ( च्रभीके चित्‌ ) समीप मने पर भौ [संग्राम के] (उ 


लोकररृत्‌ ) संप्रोभ को वनने वाला [ इन्द ] 1 ये भी दो निगमन स्वयं अर्थ 
स्पष्ट करने वाले मन्त्र अथवा मन्वंश ] ई । 


२. दुश्रम्‌ ्रभेकम्‌ ये.अल्प के [ हँ । ] दशर दन्नोति से [३1] खु 
दुम्भम्‌=शीघ् हो सकने बाला होता है । श्रंकम्‌=( अवदतम्‌ ) अवहार 
किया गयानसंकुचित किया गया । थोड़ा हृभा होता ह । समीपता से समीपता 
से मेरा स्प्ौआलिङ्खन करो, मत [ मेरे उपस्य के लोमों को } थोडा 
सममो । नमस्कार ठ वड़ोको, नमस्म्रहै दोयेको। ये भी दैरनो 
निगमदै। 


२, तिरः सतः, ये प्रा्ठके [नाम ह।] तिरमन्तीर्ण हुमान्तैर कर 
पार किया हृअन्प्राप किया हेता है) सतःनसंनूतन्प्ाप् रमा हता है । 
( तिरः चित्‌ ) ओक्षल [ स्थान } सन्दर सान से=अपने प्रा स्थाने सै 
८ श्चयेया ) ईधरौय अथवा देवगति [ बालि अपने रथ ] से ( परि बति; ) 

स ८ 


“ष नि 


१९१ निन्कम्‌ [३। २०] 


[रोरवान मार्गम] मुडकर भी( श्रयाम्‌ ) जायो ( श्रदाम्याच 
अत्म्यौ ) टै अहस्य धिनो 1 (पार) मरौ क यननो कं समान 
(भिन्दन्‌ सत ) मन्न करतां त्ताडता फोल्ना हरभा (पनि) अतह 
(ग्ध ) रक्तमोकौ[ दद्र} \यभी दोनो निगम रह। 


० त्थऽनम येवयेकं [शमर्टै।] च जत्रपतत वय तनन 
पयत हो कर उभ [ मरे ] स 1 नेम अग्नीन =अपमज्य सीत थव श्रिया 
गया श्रधम्‌ हरत्ति स ( पिपषरणेनात्‌ ) उच्य किए हेण स । धाग्यनिस 
अयता हरे । उद्धूतम्‌ { सार भग स } उपर उटा होना दै । ऋषरौतिमे 
अयव) होत्रे । { द्धनम्‌ ) बरूत वदा टृभा पृथक्‌ ध्या भाग [दै] 
( पीयति }-हिनस्ति~ना7 करता है [ है अन्ने तरेस्याय नियमरको] ल 
भाया [ अनुरा-नास्तिकरो का ] भाग (त ) भाथाभाग (चनु गृराति) 
{तेरी} स्तुनि कर्ता दै \ (नम ) जाये दव आपे यनुर्‌ {य भीः दोक 
निगमे ह। 

ॐ ऋक्षा, स्वभिः येनध््ाक [नाम रै । ] नक्तघ्राणि नति ग 
गनि वर्थंवातरेस। (न दमानि) नतो य ( घद्राणि) धन { निषु 
२५९ श्रथन } यह्‌ भौर गरादण [ प्रवचन दै } । ऋता न्नभन्र 
(उत्‌ रानि दथ ) उपर मज हण क समान ( ख्यायन्त ) वटे जान दै 
[ अथवा ] दिगवाई देने & । (स्यमि ) नत्र मे ( स्तीर्णानि ध्य) 
[भाकाण मागम ] हे हण पे समान ( च्याय-त) वहजाते ह 

यजो (रक्ता ) नप्तय [वश्णम ] ( निदिनास ) रषे टृए ये । 
( पश्यन्तं ) दलते टृए ( चाम्‌ य ) थौ क ममान [ मरे दए ] (स्यमि } 
नदव्राभ।यभीदेनानिगमरहै। 

यश्रामि उपजिद्धिसा ये { सीमिकानाम्‌ ) दमनो [ पैनी 
म~-स्पार ] क [नाम ई। ] वश्रथ{ वमनात्‌ ) [ महौ भौर उन््रकौ 
नोच भे इपर] उमन्ने स । सीमिका ( स्यमनान्‌ >) { मा } चनने म ॥ 
उपभिद्धिका -उरभिव्रश्न तोद्र] सूचने वाचा [ हनी दै! ] (वच्रीमि ) 
षीप्रोम पुतरवोययु कं ( श्चदनम्‌ ) खाए तान {९ को। (चत्‌ भसि) 
जो छाती है उपजिद्धिका जो (वष्र) वैग्र धर्था्‌ दाम्नो भा राजा (श्नति 
स्तिन्‌ द्व --जाद्रया मूरा पगिविष्यतरेक [याती म्ड्ाम ल ववाह नण 
करवा अववा पर्दाह।यंमीदानानिगमरदटै। 


भाष्यसदितम्‌ { ३१२० 1 १६९ 


७. ऊर्दरम्‌, छद्रम्‌, ये आवपन, अर्थात्‌ अनान की कोटीनअन्न भरुडार 
के [नाम है । 1 उर्दुसम्‌=उदीखीम्‌ = उपर से दीणं छेद वाला होताहै। 
उर्ज=अन्नादि के लिए ( दीणैम्‌ ) छेद वाला अथवा । (तम्‌ ) उप्त [ इन्र ] 
को{सोमसे], (ऊर्दरम्‌ न ) अत्त भर्डार के समान ( पृण्त ) भरो 
( यवेन } जौ से । [ उरवैरं न यवेन, पसा अन्वय करना दै। ] यह भी निगम 
होता है । उस [ इन्द्र ] को [ सोम से भरता दै, जैसे [ उ्द॑र=अन्न भश्डार 
को भरता है जौ से! ( कृदरम्‌ ) प्रदीप ( छृत-द्रं ) किए हूए चेद वाला 
होता है 1 ( समिद्धः ) प्रदी्च हए ( अञ्जन्‌ ) न्त्य करते हए { अपने को | 
( कृदरम्‌ ) अन्न भण्डार { के समान ] ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के [ भण्डार 
को]। यह्‌ भी निगमहोतादै ॥ २०॥ 


भाष्य-इस खण्ड मे सव निगम | इन का श्रथ स्वयं स्पष्ट ह३। एक प्रकार 
के निषरटु््रो मे इन्दी का संग्रहमात्र था २. वायु से श्रवेषटिति चैदयुत्‌ ज्योति 
( दुमः-वैययुतेन ज्योतिपावरा्या वेष्टितिन--इन्द्राख्येन २।१६) ही 
इन्दर है 1 भौतिक विद्वान से प्रतीत होता है कि विशेष चेदत परमाणु चायु के 
प्रमाणो से श्रवि्टित होने पर इन्द्र हु है । वह सोम ग्रहण करता है । सोम 
परमाण जब उस इनद्ररूपी तेजमे लीन हेतेर्है, तो दृद शकि का बल, 
प्रक्रम श्रपरिमित रूप से वदता है । य लीन होना त्रापित्वनतआपान है । 
इन्द्र लोकरूत्‌ दै 1.्रन्तरिक मे स्यान सीमा इन्द्र॒ भौर मर्तो फे कारण 
सेै। 

२. उपोप मे परामश-- वेदिक विवाह मे वधू के वयः का ज्ञान दत मन्ध मे 
हि 1 इस पर गोभिलगृदयसूत्र ३1 ९ । ३ सूत्र दै-नाजातलोम्न्या उपदासम्‌ 
इच्छेत्‌ । श्रथोत्‌ - नहीं श्रनातलोमा से उपहास श्रादि बाहे । रोमशा-जात. 
लोमा=जिस के गुद इन्द्रिय प्र भूरिलोमदहो ग्‌ ह} कन्या इस श्रवह्या छे 
उपरान्त विवाह.योम्य होती ३ । 


३. ध्य के मागे म रोक श्रा सकती दै ! मन्त्र फा संकेत दै-{ परि 
घतिः ) उल मायै से सुद कर । ( पा ) उत्तिका=मष्टी के पतन | 


४. नेमः, फारसी मं अपन्नश=नीम । मे देवा-=श्रे देव नेभेऽक्घुशः, 
प्राये श्रसुर \ ये दोनो विरोधी शत्तियां ्न्तरिर मे श्रौर एथिवी प्र 1 ध्य 
रहे फि सुर श्रोर रास पक नहीं द । निर ३1८ मे पञ्चजनाः ए 


| न = 
३ न ~ ५ 


6 ॥ र 
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भयाय अं यास्क ने क्म्य दै- गन्धवा पितरो देवा श्रघुरा रक्ता, 
इत्येके 1" इ से ओर प्राण मर्यो के द्नेक प्रवचन स स्प छात होता है कि 
इन का परसपर भेद दै । रीचकारा ने बहधा हम सूक्ता का प्यान नदं मवा 1 
दख के फलस्वरूप ' दन्दो निर > सम्पादक धनो» उमाश्ड्र सी ने यह 
नेमेभ्सुरा च्य नाध रा्तस, चयं दीक नहीं ञ्य । 


५ न्तचयन क्षत्र भ्रं वाला निर्वचनकैन यमा २ ५।१८। ३ 
दै-न वा दमानि स्त्राणि श्चभूयन्‌ इति । ऋषा =उत्‌ रईरणानि । उपर 
भजे हए । भरंव समुद्र मये पर कणये । वे क्ण दिष्य तसञष उपर गे 
उढ धद थे । सलिल वा इदमन्त [ =अन्तरित्ते } श्रासतीत्‌ । यदनरन्‌ 
तत्तारकाणा तारक्त्यम्‌ । तै° ब्रा १।९।२।९॥ नय रिदा माहाण 
भन्ये म बहुत भिक दे। स्तभि, इस प्रद का पथमा श्च बहुवचन सूपस्तार 
दे! उसकाश्प्श चग्रजी म 5६८ है! । वर्णने श्रषठा को र्वा घरण 
भाप काराजः। उसीने हन श्यपए विन्दुर्भोको श्राप तरङञोञेकारय अपक 
दिया द । म पनौर नचत्र स्ट बनने ढे अटुत उत्तर काल मे ह वतमान स्थिति 
मे धाषु ह| राजवद्रेनेतार पदको स्तार से ददित ने श नुमान 
क्रिया है ( 7. ०१0 ) । भनवस्दिचर वेदिक परम्परा मे इस का स्थान नी | 
पुनश्च ष से पू ९ ९२६ एर राजवाहे दस शयान के दत्र पदु फा घनुष्द 
कथा107 करता है । यड्‌ अष्ट मनुवाद ६ । 


६ धघ्रीन् पजाषी-वम्मी दिन्दो- शायी) । सीमिक्नासर( पवाबी- 
स्योकनसंक ) । पजा अपभ्र शयोक सीधा अपथ्ररा दै । पारक ने 
सीमिकानाम्‌ पद लिख कर त्यन्त स्यष्ट कर दषा है कियघ्री भौर 
उपजिदधिका दोनो हो सेकषकेभेदोम ले हं। घ्र नदीम की सथ श्रपिरयो 
ष्ाराजा, शाद दीमक । अन्तरिषठङे पदरथ मै स ईष को कान कहना 
चादि । वदी सपर कापुदरहि। बहवध्रस सयाया रहा था} इन्द्र उरे ठे 
श्यावा । दद्र मप्यमस्यानी है । वेहचम्‌ के पुद्रकषा ज वप्र येष्ापांजा श्ट 
था, षाया 1 प्‌ रहस्य भदूभुत होगा । 

ष प्रकार निषयद्‌ ६३२९ ॐ १६ जशोर्मेते वासने द्व लर मै ५ 
का पवारयान्‌ स्विः है ॥ २० ॥ 

 श्रमुग रदति पित्वा शम्य | जेर ब्रा १। २१५४ 
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रम्भः पिनाकमिति दरडस्य ! रम्भ आरभन्त पनम्‌ 
चा स्वां रम्भं न्‌ जित्यो ररम्भ | [ छ० ८1 ४५।२०॥ 


इत्यपि निगमो भवति । आरभामहे स्वा जीर्णा इव दएडम्‌ । पिनाकं 
प्रतिपिनष्ट्येनेन । 


करिवासाः पिनकहुस्तोऽव॑ततधन्वा । { काठक सं ०६1७1 ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


मेना गना इति स्रीणाम्‌ । सिय: स्त्यायततेरपचपणकर्मणः । मेना 
मानयन्स्येनाः । ग्ना गच्छुन्त्येनाः । 


चरमेनोधिज्निवतशथं 1 [ ऋ० ५।३१।२॥ 

्ारस्वाद्रन्तन्नपसोऽतन्वत | [ मे° सं° ६1६1४ ॥ ] 

इत्यपि निगमौ भवतः । 

शेपो वेतस इति पुस्प्रजननस्य ! शेपः शपतेः स्पृशतिकर्मणः । 
वैतसो वितस्तं भति 1 

यस्यामुशन्तः अहरम्‌ शेषम्‌ ॥ [ ऋ० १०1 ८५।३७॥ ] 

विः स्मः माह; थयो वैतसेन । [ ऋ० १०। ६४। ५॥ ` 

इत्यपि निगमौ भवतः} 

येना इत्युपदेशस्य । 

याते अघे समिधा विधेम्‌  [ ऋ० ४।४। १५] 

इति छियाः 1 

प्ना वौ श्घनिम्‌ । [ ऋ० ७1६६1२१) 

इति नपुखकस्य । 


न 
[नि 
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णना पत्यं तन्वं वहन । [ ऋ० १०, २५।२७॥] 

पति पुस! 

क्षिपतु सचत इति सेवमानस्य । 

स नेः पिपकतु यस्तुरः ॥ [ ० १।४८।२॥ ] 

स मः सेयतां यस्तुरः । 

स्च॑सया नः सस्तयं ।। { ऋ० ११ १।६॥] 

से्घ्ठ न" स्वस्तये । स्वस्तीत्यत्िनाशनाम । श्रस्तिरभिपूक्िनः । 
सु भअस्तीति। 

भ्यसते रेव इति भयव्रेपनयो, । 


यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्येतेताम्‌ ॥ { छ० २! १२। १॥ 1 
रेजते चपर परथिवी म॒खेभ्य॑ः ॥ [ ° ६।६६।६॥1 


त्यपि निगमौ भवत । 
द्यायापृयिक्वीनामधेयान्युत्तराणि चतुरिति । तयोरेषा भयति॥२१। 


श्र्थ--=रभ्म पिनाकम्‌, ये दण्ड के [ नाम ट| | र्म्म, 
श्ारम्भन्तनपक्डति है ( पनम्‌ ) इम को [ वृदरावस्य मै अर्वन कं 
निमित्त ]। (खा) [हे इन्र ] चुकको (रम्मन) द्ड वो जैने (जित्रय) 
वृद [पकड वैष] (श्रा ररम्भ)पक्डने दै ण्हेभी निगम होनादै! 
(श्रारमामदे ) पक्डमेरदै तुभे वृढ जेम दणड को । पिनाकम्‌ ( प्रति 
पिनष) पूर्णनया पीम डाखना हे (श्रनेन ) इम [दष्ट ]से। [स्के 
भ्रनिक्डादहै। ]( रेततिरासाः ) चर्मवमना, ( प्रिनाशुस्त ) दरद्पणि 
( स्घततधन्य। ) मुए दए चद्व हण घनुव वाका [होक्र।] यह 
मीनिगमहोताहै। 

& मेनाद्रा वेद्धियोक्र [नाम] त्निय स्त्यायनिन्{श्रएशरपण) 


लखा अर्थं वाते म । मेना मान दनं (एना ) इनमे। (प्रा, 
{ गच्छन्ति ) जाने है । [ सन्तानादि कं निए ] नान्दन को । ( मेनन 
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चित) खीरहितो को ( जनिवतः ) खियों वाला ( चकर्थ ) बनाया [तर 
ने हे इन्र ।] चाः =चियो ने व्वान्तुे अछृन्तनू-काता (-शअ्रपरसः) कर्मकर 
वालको ने ( अतन्वत }" { ताना-वाना वना कर ] तना । ये भी निगम 
होतेह! 


१०. शेपः, वैतसः, ये पुरुप के प्रजननेन्दिय के [ नाम | । शेषः 
शपति से, स्पर्शं करता है, अर्थं वाले से । चैतखः, ( वितस्तम्‌ ) संकुचित = 
तीण होता है । ( यस्याम्‌ ) जिस {पनी} मे (उशन्तः) [प्रजा की ] कामना 
करते हए ( प्रहराम ) डाले ( शेषम्‌ ) प्रजननेन्दरि को । [ उर्वशी की ऋक्‌ 
दै-] तीन वार (मा ) मृति ( शह: ) दिन में (शछषथयः स्म ) ताडन किया 
( वैतसेन ) प्रजननसे । ये भी दोनों निगम हैं । 


११. अयां, एना, ये उपदेश [ =वर्तेमान वस्तु के जताने के [ नाम 
ह । 1 दपसेतेरी, हे अगते, समिधा से ( विधेम )=परिचरेमरसेवा करे । 
यह्‌ ( ल्ियाः ) [ समिधा निमित्त ) खीलिह्गका [ उपदेश दै । ] ( एना ) 
इस [ नमसानअन्नेन | से (चः) तुम्हारे लिए { श्रश्चिम्‌ ) उन्नि को 
[ वुलाता ह । ] यह नपु सकलिङ्खका [ उप्रेश है । ] (पना) इस 
( प्या ) पति के .साथ (तन्वम्‌) { अपने ] शरीर को (संखुजख `नमिध्री 
कुरुमिलाओ । यह्‌ पुद्लद्ग का [ उपदेश है । ] 


१२, सिषक्तु, सचते ये सेवन करने वले के [ निर्देशक पद ह । ] 
( सः ) वह | ब्रह्मणस्पति | (नः) हमे (सिसक्तु ) सेवे, जो (तुरः) आशु 
{ फलदायक है । | वह हमे सेवे, जो शीघ्र [ फलदाता है । ] ( सचख ) 
सेवो हमें ( खस्तये ) कल्याण के लिए । स्वस्ति यह्‌ अ+धिनाश, नहीं 


विनाश्चन्कल्याण का नाम [ है ] । त्रस्तः अभिपूजितः शुभ अस्तित्व । सु+ 
्मर्ति, इति । पूजा योग्य भाव=अस्तित्व । 


१३. भ्यसते रेजते, ये भय ओर वेषन=कंपन के [ बोधक पृद रै। 1] 
(यस्य ) जिस [ इन्र | के ( शुष्मात्‌ ) वल से ( रोदसी ) ावापृथिवी 


1 
१. राजवाद़ के मूल में--श्रतन्वतेन, पाठ हे ] पर सस्प श्रार द्ग मे मैनार 
-सं० का उपरि मुद्रित पाठदहीहे। 


॥: निदकम्‌ [ ३1२! } 


( शरभ्यसेनाम्‌ ) वपते अधवा भयभीत होने ह । (रजत) वापती है 
( शपते) हं सने भरमि ( मभ्य )महक्मा मस्तो सं मघवा यते कले 
वादोस।येभीदोनो निगम ह। 


द्ावापृयिवरी नाम वाने { ह ] बगये चौदीस नाम । उन दोनो कौ यह्‌ 
(च्‌ ] है ॥ २१॥ 


माण्य-* ठृत्ति्ाछ चमैदसना रद्र श्या है । आह्षय परन्यो ढे प्तुमर 
ग्नेय परमाणुं छा णड रूपदिरोेप हौ रद्र । उसी & पिनावदस्त श्वि 
विशेषण ट । ५ निवरतः रयो धाज्ञा \ जनि का धश्च श पुमाबी मै चपि 
ह्ण दै । षटातनः क्यों षा कम रहा दै । तन्तुवायो के बालश भी यह्‌ ध्म करते 
थे । उना बास भ्पने शुध ॐ पर्पटी हौताहै। १० उर्दशी चप्रा हीन 
६। विदन्‌ को कोर्स उर्वशी ह) वहे या म सरण कती है । यैतस= 
षङ शान शतपथ शाह $ प्रगजञे षन ते होगा; पतदरे श्रतं आणा 
शपयोऽप्र ऽन्न समस्डर्यन्‌ । तमद्धरयोत्तम्‌ । ता श्राप समस्क 
नू । त मणक श्रमयन्‌ ॥ २१॥ ता प्रदपतिननुवन्‌ । यद्धैन 
कमभूत्‌ । याक तद्गादिवि 1 सोऽ्रधीत्‌ ! एप च दतस्य यस्ति 
यगिति । नतु सवेन । सोऽद य तं वेनस पत्याचद्तत ॥९।१।२।२२॥ 
भात--यज्ञ म रतरद्रिय दवारा वदवि पर अल चिक्ते दै 1 शयोक सट धमते 
समय श्वपिर्यो पाणो न श्नि का सार करते समय म्य घटि प्र भाप दी 
वि्कथ। वे भाप मण्डूक हु । ६व करिया के भगत्ते हत्य को निहो ने 
भना वे चेतस दु । उदी को रप ह्म थिवी प्र॒ मद्रक श्नौर वैतसं ६। 
[शली करिया में भ्रवका कमल षु । ] 


सतुत म्र में वेतस रूपौ दृर्ड थवा प्रतरनन श्राप का कोह रूपाम्तर 
ह! मण्डूक वेन रौर शरवक चे सोमे च्यप्य परमाणो क श्धिक योग से 
अननके कारण श्राप में रह्‌ क्र पसनन रहत है 1 इन्दी ते म वेत्त से अन्तरित 
स्थ उवशी निनिर्मे तीन धार चाद्गिल दो गड्‌ थी । वेन प्रजनन दर्द ष्या है 
यहं भवेषण थोग डे । वेन मत्र म उसी विक्तान कय उक्लेख दहै 


सश्पा १३७ द्विशङे ्न्नगतदद्रेका बड वित है। इथ कल स प्रादाधूपिवी 
कोपते दै । नीत्त क ठ ङौ य घटना चनुमानम घ्र स विचारी जा सङ्गी ६ै। 
मभ्य खा श्रध दुगं न महत्छमा मसो स क्वा है प्रकस्णानुसार यही चथ 


भाप्यसदितम्‌ { ६१२२ ] ६६ 


न 


टरीफ सुदता । शन्न यष्ट शप्निषा सम्पोधनद्। दृ पर्‌ राजद्ये जिग्यतां 
दै-घपते 5 पादह कृषक छपे, [किः तै हा पत वलट 19 
+त ल, ( ], 549) पयात्‌ दमने के स्थान म भंमनतः 1 श्रप्रे पाष 
चादिप्‌ । दन फत्पना प प्यनुसार्‌ उस नेषन मन्वा ष्य श्रपनादय भीर्‌ 
मारा) मन यह करपना सारहीन दिदं देती £ 1 मस्त की रना रासं 
तौर दाप-परमाग्ो सेषु । मापो वरे मस्नः । २० प्राण ६।६०॥ 
प्रधि च्चिः का सम्योधन रदे. दस प्रपिः परिगम मरते यल धा कथन 
फरता १ ।\ २१ ॥ 


कतरा पू ्तुरा्पगायो; कुथा जते क॑वयुः को विद्‌ । 


कतरा पूर्वा कतपपर्नयोः । पथं जति । कवयः फ पने यिज 
नाति । स्वमान्मना विभरने यद्धेनयोः कर्म ) पिवरतेते चनयोः । श्रदनी 
श्रोत्रे । चक्रियेव चक्रयुक्तं च्चेति । द्यावादृथिव्योर्महिमानमायप्र 
छाचष्टे ॥ २२ ॥ 
॥ इति दतीयोऽध्यापः ॥ 


श्र्ध--( कतगा ) कौन ( पूर्वा ) पूवकाला, (कतरा ) कौन (घ्रपरया ) 
उत्तरकाला ( श्रयो ) इन { दोनों ] यावाप्रृयिवी में से } ( कथा जि ) 
केसे [ दोनों ] उतत टूई । ( कथयः ) हे कवियो ( कः धिवेद्‌ ) इते कौन 
जानता है 1 ( चिणश्वम्‌ ) यह्‌ समयू्णं ( त्मना )=आलना, आन से ( विभृत: ) 
धारण किया टमा ( चत्‌ द) जो कुद (नमम ) नाम वाला [ पदार्थ ह 1] 
( चिवतेते ) घूमते ह ( च्रदनी ) दिनि ओर्‌ रात (चक्रिया द्व ) चग 
युक्त के समान । 


कौन पूवैकाला, कोन पराक्राला इन दोनों मे से । कैमरे दोनो उतन्न 
ह । है कवियो कोन इन दोनों को जानता ई । यहं सव अपने द्वारा आप 
धारण क्रिएर्हुः जो कु इन दोनो का कर्मं [है] परमते ह ध्न दोनों मं 
दिन यौर रात, चक से युक्त के समानः इति । चयावापृथिवी की महि्माको 
फटता ६ ।॥ २२॥ 


१९ नियम्‌ [३।०६] 


माप्य-परिड भिदरान्न त शिरी, भूतम्य ध्मशाः (षडु १४।१६) 
भुवनम दे ध्पम रषद | शतप अन ६१९। ३1१ द्रस्वन ६- 
प्रयमु[ भूमि ] शा पवां लोकाना परथमा पूर्यत । वे कोने के गणड 
रु हम द्या प्याण्यन्‌ अय प्न्पो द्द 1१ कदय दे द्न्नरिदस्य त्रय, 
भोमूमि प्रदे विदा ॥ एमनानप्रमनान्श्रामना, वे सीन स्पध्णि 
प्यथौन कमे प्पुनः स्तय श्ररोरातर भौ संद्सर का विकान ददम सजना 
चद्‌ । सरित डौ सन्त महिमा ई१२९२॥ 


ध इति दनीयोप्याय- ॥ 





१, देखा, मद्रचितं वेदविदानिटर्थन, प° चन 


अथ चतुर्थाऽ्ध्यायः 


पकार्थमनेकशब्दमिव्येतदुक्तम्‌ 1 अशथ यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि 
तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः । ्ननवगतसखंस्कारश्चि निगमान्‌ । तदैकपदिक- 
भिल्याचत्तते 1 


जहा जघानेदयर्थः 1 १॥ 


अरथै-एक अर्थं वालानवाले, अनेक शब्दो वाला, यहु [ निष्ट 
समान्नाय का नैगम प्रकरण ] कहा गया [है। ] अव जो अनेक अर्थो 
वाले, एक एक शब्द [ हैँ } उन को इस से आगे क्रम से करगे । ( श्रनवगत 
संस्कासयन्‌ च ) ओर नहीं ज्ञात है [ व्याकरण शलो हाया प्रत्यक्ष रूप से 
प्रकृति, प्रत्यय आदि ] संस्कारजिनिका, उन निगमोंको । तो { इस 
प्रकरण को ] एेकपदिक कहते हँ [ आचा्थं ] 


१. जदां=जघाननमारा, यह्‌ अर्थं है! 


भाप्य-रेकपद्विक संदा पूवाचायों के निवण्टुर््रोमे भी दस प्रकरण की 
थी 1 एकपदानां व्याख्यानम्‌ पेकपदिकम्‌--इति ( स्कन्द्‌ ) ! जहा श्रादि 
एक एक पद्‌ काःव्याख्यान यहां द 1 


यो चु म॑यौ अरभियित्‌; सख! सख। यमब्रवीत्‌ । 
जहा को श्रस्मरदपते 1 [ ऋ० = ! ४५1 २७ ॥ ] 


मया इति मनुष्यनाम । मयादाभिधानं वा स्यात्‌ ! [ मर्यादा म्ये. 
रादीयते } मर्यादा मर्यादिनोविमागः । मेथतिराक्रोशकर्मा । श्रपापकःं 
जवान कमदं जातु । कोऽस्मद्भीतः पलायते । । 


निधा पाश्या भय्ति । यन्निधीयते 
पाश्चयत्तः 1 विपाशनात्‌ ।॥ २ ॥ 
शेष ~~~ ~ 


,। पाश्या पाश्समूदः । पाशः 


१०२ निख्कम्‌ [४।३] 


शर्थं-मैन भला ( म्या ) हे मदुप्यो-{ श्रमियिन ) =यनाकण्ट 
न मिडशाद्रमा (सवा) मिव्र (सप्ययम्‌ ) समा बो (श्रत्रयीन्‌) 
बोकर! (अदा) मारा [समि ह्‌मन ] । (क ) कौन {श्रस्मत्‌) 
हेम से ( द्यत ) मागत है । 

मर्या, यद्‌ मनुघ्य का नाम [ दै ] मयाद्य का (श्रमिधान्‌ ) कषत 
[हम मया पदमे] मयवा होड । [ म्यदानमरये =मतुःयो मे (श्रादीधत) 
पङ्ढी जाती दै। ] मयादरान्मरथादरिन [ सखद का पाट मदा्यो दे 
[ग्राम ] मीपरा्ावा त्रिभाग । मथति आतनोन्निदकनाभर्थवार 
[है।] निष्पावो माराक्िमिकोमने कमी । कौनसे व्लग 
भायताहै। 

२. निधा (पाश्या) एता कान फाता वा समद्‌ होता है।(पन्‌ 
निधीयत ) जो [ पती पकहन के पिद भूमि पर] स्वौ जानी दै। पश्या 
शपन्‌ फोमा का समूर्‌ । पार पायतिम [है । ] (दिषाणनात्‌) व्रिभेष 
हने म २1 

भाष्प-मयादिनः चौर मर्पाधो , एनमेते रष पाडरथ्यकदै। क 
सर्र्षत्यङ्ेषकमी दमनीं ई । स्घ्दु डे पतुनार्‌ निष प 
सनकात संस्कार द । धरेव पे 10८ दी स अपश प्रदतं हेनादि॥२॥ 


पय॑ः गुणा उप॑ सेदुरिद्रं परिप श्णपे। नार्थमानाः । 
स॑ ष्वान्तमूलु ६ पूथि चवुृमुर्य {मानिनिप्ेभ यान्‌ ॥ 

[ च्च०००।७३।१,॥] 
पो वर्यदूयचमम्‌ ) [ पुप्ो ] सुपलना श्ाद्यरएययः 1 


उत दृरिनद्रं पायमान- । श्रपेणु दाप्यस्त धुः । चदु" चाल्पा । 
ष्टे) पू पूर प्ति वा| पुश्वागम्ाम्गदस्यि पदान्‌ 1 

यायः शर|गेतः पिनामत. । { ण्व २११५६] 

पाण्य चथयपवमट्गं मनि) पयं श्यत + मन्या पृषठोणम्‌ 1 


शूठ स्यत । गन्दपएरहयी । भद्मद्शत्‌ 1 श्श्वमादा । सोति 
भ्तोलनगतियलारर्मय । धादि्पयरोत गस्दटुत । द्‌ शिताम सयति 


भप्यसधितम्‌ { ४१३1} २०६ 


दोनरषत्तः । योनिः शितामेति श्ाकएखिः 1 प्रिपितो भवति । एयामतो 
यक्त दति तैराच्िः । इयाम दयायतन; 1 यद्रश्रथा क्था च पत्यते 
शितिमांसतो मेदरम्न प्ति गालवः \ धित्ति पयतः. भासे माननं वा 1 
-मानसं घा । मनोऽस्मिन्स्छीन्‌ तति वा । मेदो मेद्यतः ॥ २॥ 


श्रथ -( वयः ) [ अन्तरिक्तम्य ] पती [ सदम, मवत्‌ ]( खपर्णाः ) 
सुन्दर पग वाने मादिव्य रश्मि ( उप सेदुः ) समीप याए्‌ ( एन्द्रम्‌) एन्द्र 
फे) [वेररिमिये], (प्रियमेध्राः) प्रिय हँ यन्न जिन को, (शछरुषयः) 
अत्यन्त वेग की गत्ति वनने, तथा वृष्टदिता (नाधमानाः) याचना करते हेए्‌ 1 
{ ध्वान्तम्‌ ) [ नमन्‌ के } अन्यकार्‌ को (श्प उर्णुहि) दूर फर्‌ 1 (परद्धि) 
पर्णं करो ( चघुः } चक्त को`खने मे समयं दनायो 1 ( मुमुग्धि ) मृक्त 
करो ( श्रस्मान्‌ ) दम को, ( निधया दव बद्धान्‌ ) जो पादौ मे बन्धे ह्यो 
के समानरहै। 


चयः.विन्लावाःवचन द! { स्वर्णः } मृन्दर प्रकार से नीचेनभूमि 
छोक्र की बोर मिरने वाते आदित्य के रिम, समीप व्यर्‌ ष के, याचना 
करते हए ! ( श्प ऊणु दि श्राध्वस्तं ) दूर करो चागें ओर कै अस्यक्रार 
कोनआच्छाटेन वो । चत्त: वो | पृथि ] पूर्णं क्यो । चतुः र्यात्तिन्कहना 
से यथवा 1 च्ट्=खनासे अथवा । (पथि) पूणं करोनभर्‌ दो, दो 
अयवा । मुक्त करो हूम कौ पाशो से वन्ये हए [ पत्नियों को ] जैसे । 


३. शिताम [ अनवगत संस्कार जौर उनेवार्थं ] ( पश्वः) [ दाएं 
वाएं } पाये से, ( श्रोतः ) कमर से, ( शितामतः ) भुजा से, योनि तेः 
यष़त्‌ से, मेद से 1 


८ पाय्यम्‌ ) पनुमयनपमन्ियो वालान्पमलियों से युक्त जङ्घ होता ह । 
पशु, स्दृणति से [ है । ] संसा, लगी स्पशं करती इदं पृथनगीठदेदा 
को {हेती है पमली ! ] पृष्टम्‌, म्पृशत्िसे {1 ] सर्ज की इ होती है 

अद्धो से श्रद्वम्‌ च््गनात्‌=अ दन लत्तणसे [परिचिष्ठुन अथवा सर्वथा पृण 
लक्षित करने से, यह्‌ वाट्‌, यह शग, यद्‌ कमर 1 ] ्रश्चनात्त्‌-गत्नि यक्ते 
[ होने ] मे जयवा [ पृथक्‌ २ हिल मक्ता है 1] श्रोशिः श्रोएति=पतिशीला, 
{ अयवा ] चलना अर्यं वानि से | श्रोणिः. चलती हई के समान [ हेती 8 ] 
जति हए को 1 दोमनभुनानाहु शिताम होता है । दोः, द्रवति से [ह] 


०४ निदकम्‌ [४।३) 


योनि [वर्थ वाला ] चिताम [ पद है, ] यह श्दणि [ कहता है11 
॥ पिषित वि तिन ) विकसित हनी है! द्थामन नपम्त्त हतक कतिर 
कृष्ण वर्ण बाले से [ अर्थि ] य्त्‌ से, यह्‌ तेटोक्रि [कहता है ।} 
॥\ रामम्‌ ) र्यायतिन्यति यर्यकसे] गुग्न इष्ण दोवणोकी गति से 
श्माम्‌ वणु बनता ई । ] यने (यथा कथा) ते कैमे [ सरलता? ] 
हृ्पतेन्का्या जाता है । ( शितिमासत ) खेन वर्णं वाने मान से= 
(मेदस्त ) चर्वी से, [ त धिताम ] यह गालव [ कहता है 1] शिति, 
श्यति से तनुकरणनूक्म क्रे वाने अर्थं से । ] मालम्‌ = माननं 
माने कने योग्य भयव । ( मानमम्‌ }=मनं का अथवा । मन दम मे देट्ता 
दै" भयवा। मेद भेदति से [ =्नेह्‌ यथं बालाज्निग्च मर्य वाला 1] ] ३॥ 

मप्य--वय भूमिके पष्ठी श्रौर श्न्तरिद डे पी । चन्ति के पष्ठी 
रपनिय परमाणु स्प । दन का वर्यनधिरेप वेदुविष्पनिदशैन ० १६७ 
१४२ पर द । दनक पाय भी सु-द्र प्र श्राति श्रादियारिमि को रे 
६ । न सुर्यो क्षो ऋषय कदा दै । वे गतिशील है शरीर दशन श्य दव ६1 
पदर मे दारा घन्धकार धूर क्षता है 1 दुगं हे धरवार यद दर चाद्य हे । 

शय से शाते शिताम क निर्वचन है 1 यद पद धनवत पस्ार भौर 
धनेकारथ द । दस पद ३ दिष्‌ थार ने पशु कौ इवि के यादप परिष का एक 
श्रश षदा | यदेप्रैपध्ब यवे को षता] उसी की धरतिदति उत्तरा 
मपरे हनन कम्पित की ग) क्रपि पदा घप्र धावनी चोलीमे 
४९6 दपा । 

पाश्वं कापनामी मे श्वपश्ररा पासा दना । शिनि-योनि बालक वपन 
होते समग्र विसित शोती है कैलती ई । शतः शपू ने शिताम का निवत्‌ 
धिरित विकसित किया । शिताम छा यत शर्धं दैदङ्िने किया | 
यह श्याम वयु का होता है 1 श्वाम दयं कालः वं नड होता । कानी परौर 
सुफेदे ना मेल धोता है । यास्क न शाकपूणि रीङि नौर मालवर्गे ङसि ४ 
भी भतं शच एरढन नह करिया । यथा कथा श्रथोग वमान सर्त छ 
सुख हे} युन ययया कषा कृत -दषयते । ड़ दिटीकि श्च निवेदन ६ । 
दैटीकि रादि निदेचन विदा क चायं भ । २ ॥ 

१ ^ रितिन्यैत्ताहे काश्चनिादहि मर ऋ चेठना-यृणा को भ्रात दाना 


वा निरना । डुलना कयो--चया ६ सदो लोकं प्मीद्ति न सीदति । व 
१।१६ 





भपष्सदितम्‌ { ४।४} २०४ 
यदिन्द्र चित्र मेहना स्वाद्‌॑तमद्विवः 1 
राधस्तनों विदद्वस उभयाहस्त्या भुर । [ ऋ० ४१३६1 १॥ | 


यद्वन्द्रं [ चित्रं ] चायनीयं मंदनीयं धनमस्ति । यन्म दद नास्तःति 
चा! छीणि मध्यमानि पदानि । स्वया नस्तद्‌ दातव्यम्‌ । द्विवन्‌ \ 
छद्विराटणत्येनेन ! अपि वात्तेः स्यात्‌ । 


ते सोमादो । इति द धिकघप्यते 1 


राध इति धननाम । राध्नुन्त्यनेन । तन्नस्त्वं पित्तधनोभाभ्यां 
-दस्ताभ्यामाहर ! उभी समुभ्यौ भवतः । 


। दमूना दममना वा । दानमना चा । दान्तमनावा \ च्रपिवा दम 
इति गृहनाम 1 तन्मना स्यात्‌ 1 मनो मनोते: 11 ८ 1 


पर्थ--४. [ मेहन! ], ( यत्‌ ) जो ( इन्द्र ) हे इन्द्र (चिच ) पूजनीय 
( मेहना ) धन है, ( त्वाद्रातम्‌ ) तेरे हाय देने योग्य, ( श्मद्धिवः ) है वच- 
वाले ( राधः ) धन ( तत्‌ ) उप्तको (नः) हमारे लिए (भिदद्सः) हे 
घनो को प्राक्च करने वलते, ( उभया हस्त्या ) दोनो हाथो से (श्माभर) 
लोनप्राप्करा1 


जो है इन्द्र ( चिच्र=चायनीय ) पूज्य (मेहना ) धन है, [ अथत्रा जो ) 
(म, इह, न) मेरे पात यहां नदीं (त्रस्त) है। तीन मध्यमपद्‌ है । तेरे दाय 
हमारे लिए ( तत्‌ ) बह ( दातव्यम्‌ ) दिया जाना चःहिए्‌, ( श्रद्धिघन्‌ } 
हे वत्र वाले अद्रिः, ्दणातिनफाड देता है ( एनेन ) इस से ] अथवा 
अत्ति=घाता है, सेटोतरे। 


वे ( सोमादः ) सोम के खने वाजे । यह्‌ [ यत्तिसे अर्थं ] विश्ेप 
जाना जाता है । [ वहां जद्धियो को 'सोमादः' कहा है 1 ] राधः, यह्‌ घन 
कानाम[है)] ( सभ्छुडन्ति) सिद होते ह [ कार्य ] ( नेन ) इ से। 
वह हमारे लिए, तुम दे ( वित्तथन ) परा करिए वन वा, दोनों हाय से 


( आदर ) ला, उमी ( सम्‌ उग्ौ ) उभन्रे [ धातुपाठ ६।३२] दोनों 
श्रमे त्फ [ टाथोंसे 1) 


२०६ निख्कम्‌ [४।५] 


% दभूना , दममना =दरन दारे मन वारा दान दयिमन वाच 
खयदा 1 ( दान्तमना ) वनीनूनमनान्कीऽमे म्नवला । अपवादम 
य्हगृहुकानम[है!]उनमम्नदाया हषे! मन, मनोत्ति से 1\४॥ 

मष्य- निच शा दमन ९३ चिं चायनीय दे 1 परन्तु वह श्ण्द 
है 1 मन्दम चिघ्र पद सण्दोषन स्वरस युक्ूहि ! अग चिश्न चादनीय वशै 
युष पदै 1 स्याने इस्त स्न्व शम्यते निद दख चित्रं चायनीय 
एउरौ द्रत स्दिः? 


मेना, नण ससक पद्‌ है। इस पदक विय मे सन्द स्यमी 
हिद ६ै--प््छमिति शाङ्ल्य । चरति गादः । अषोत्‌-तीन 
म्यम एद चित्रम इदनश्चस्नि। इन पाचोरमे स, म इह नयेतीन्‌ मप्यम 
ै। परू्येयहाग्न्यंञ्पठनोसो दु माना दै ! प्यान रहे डि साम के 
मन्त्रष्ठमेम शद नास्ति ष्ठे) शस गार्य पठे माना पष विरसं 
दै। ह्र म्भ्य नदह? दर इन्तपेक्टय देवरे} शरव स आदेषु 
दैव ै। दर द्वो का राया श्नौर देभ्येन्‌ टै । उसमें म्नुष्यरेष्टाक्या धरोर 
मनष्दुकयनङ््यिगयारे४४॥ 


लो दमूना अतिधदुगेण इमं नें यपं यारि वरान्‌ 1 
विख अमरे अभियुजो पिहत्या शवरयुतमा भरा भोज॑नानि ॥ 
{० ५१४१५५४] 


श्वनिष्यर्म्यतिनो गृदाभरति। छभ्येति तिथिषु परकुलानीति बा । 
[ पर } शृ्ासीम्ति वा । दोरा इति यृदनाम । दुरा मद्भ्न दुस्र्पा'॥ 
षम नो यहमुग्यदि परिदधान्‌ । सर्दा रने सभियुरो दिदव्य शशया 
मामर भोजनानि! वविदत्यान्देचा दलानि शद्रा भदनादादर मोकनार्नःति 
वा धनानीन्तिदा। 

भूपो मूषिका त्यथ । मूषिका पुनस्त ॥ मूपोऽप्येतस्मा 
दष २॥ 

अयं -{ तुए) स्वस सवित, स्वक धिय ( दसून-) दमन शि 
हए मन वग { छनिधि ) अनिच स्मन अ दस्त" + ( दरो ) [यद्‌] 
गृहम (दमन यरम्‌) इव हमारे पड न्ते (डप यादि) तुन आज 


भाष्यखदितम्‌ [ ७1६ | ९०७ 


( विद्धान्‌ ) जानति दए, (अमरे) हे अघने । ( धिश्वा ) समूरणं ( अभियुजः ) 
सामने ट्री हई सेनाओं को { खीलिङ्ग होने से सेनाओं का अभिप्राय] 
( श्रिहद्य ) मार कर, ( शनूयताम्‌ ) सुता कसे चलि के (आं भर) 
ला दो (भोजनानि ) अत्र अथवा धनो को। . 


परतिथिः्रभ्यतितः गृहान्‌ भवति । [ अततिः=गतिकर्मा ], प्राप्न 
हुमा घसो को होता है 1 ( अभ्येति ) आना है, तिधियों [ पूणिषा आदि पर] 
दूषरो के कुलो को अथवा ! दूसरों के घरों को अथवा । दुरोणः, यहु घर 
कानाम [है 1] दुरवाः=दुः+अवाःनदुस्तर्पा; कठिनता से पूर्णं होने वाले 
होते दै । इस हमारे यज्ञ को आओ, जानते हए । सारी, है अग्ने, सामना 
करने वाली सेनओं को चिविव प्रकार से मार कर, शत्रुता करने वालों के 
(आभर) लादो अन्न अथवा धन.को। विविध प्रकरारसे मार कर परायों 
के वलोनसेनाओं को ातरुओं के भवन से (श्रादर) ले आओ अन्नौको 
अथवा, धनो को अथवा । 
६. सूपः, मूपिक्राः=चरूहिया, यह अर्थं है । मूपिकाः, फिर मुष्णाति चे । 
मूपःभीडइमीसे [है.]१॥५॥ 
, भाप्य--र्चिः प्रततिथि दे । वह यक्षरूपी गृह मे श्राताटै | वह विशेष 
तिथिय प्र श्रा है 1 वह शचौ की सेनार््रो को मारा ! जो रोग-उ्पादुफ़ 
विधते जन्तु वायु मे रहते ह, उन मारता दे । वह अन्तस्य शत्र, ऊज श्रादि 
को वपौके साथ मिलकर थिवी प्रलाक्रह्मे देता ! उस से हमारी 
खेतियां एलती ह । ये विरोपण श्निः केह, श्रौर उस मे घटते & ! प्र इसी मन्त्र 
का उपमासे दसरा श्रयं भीहि) दुग के पाठम गृहाणीतिके रगे पाठ ४. 
श्रयमपीतरो ऽ तिथिरेतस्मादेव । ० 


५ 


~ मूपः, यह भी श्रनवग्त दे! दस का पुरानी अमनी च्पश्रश -7)8 
1 4 स | 
चंगन मे 770प5० च्रोर्‌ यवनी प्यः है ! दस का पंजाबी श्रपञ्चश 


सच्छना=उगणानघोखा देकर दछीनना दै । यह रात को चोरी करता है, चोरी ॐ 
अननादिफ खाता हे । चरतः सुपुतस्तये से इस पद्‌ का अर्थं दश॑ते द ॥ 1 - 


` स मा तपन्त्यभिर्तः स॒पतीखि पशः 1 ` = 
. मृषो न शिश्ना व्य॑दन्ति माध्यं स्तोतार ते शतक्रतो ` `: 
वित्त ते द्यस्य सदसी 8 ऋ० १1 १०५।.द ]] ] ध ध 


# निरक्म्‌ [४।६] 


खन्नयन्ति मानम्मेन सयन्य शवमा प्शंय शूप" । मूषिका 
इङाश्यानानि सूति व्यदन्ति । स्वङ्ञाभिधान वा स्यान्‌ ) शिश्रानि 
स्यद्न्तीतरि द 1 सन्तदन्वि माध्य" क्यमा" । स्तोतार त शतकनो! [ दिते 
भे द्य रदी । } दानी मऽस्व दावापूधिन्याश्वेति। 


रिव इ इ दिनमे नन्सकतं धनिरमो ! तथ वरदयेनिदासमिधमृदििभे 
माधमिध भद्रि । दवितस्तीरसनमो मेया चमूर + पिदा सस्यानां 
मेराभिेत स्यात्‌ । एकत द्विनल्ित इति चयो बभूवु १1६१ 


अध- मननु { सत्पनिति) सम्यक तरता है (शमिनः) बा 
ओर ने {खरग इद) शौश्ननो के समान (पशे ) [कए नौ ] ६21 
(सूय न) चूर मे (चिन्न) [ तनतुदपकेभागल्ये मोको (षि 
षटन्ति) वि-पल्नारै [माङ्गाष्य ] [दैन] मरे [ मनक ] 
व्य्वमा । स्वातारम्‌) सयुतरक्लवचन्ये (त) वेट (शकतो) है 
इन्र ॥ गनोभरे [इूवदुखको] हे दादाश्पिवा [ वुनभो ।] 


शम्बर तगनो है मुमेच ते ओर ने सम्या केभमनये इर्‌ री ६2॥ 
चृ्टयौ क समान ( दष्रनानि ) दिल्य युते मया ला [ ठनुकगायक ] 
सूषरोकने व्यय ूपसे सतो है) अफे अङ्‌ काक्पअपवाहोो। 
(चिक्षनि) निमनदृ1पूयाषो [ओते आद्रे भी जनो 
उदं] विष चरोन्वन्टो हैँ । उम्र चातो र मुम स्द्िन 
काननप्‌ प्तरेस्तेतःकोहइदे।जनेतें मरेन [दुल] कमो टव 


पृश्पिव । 

शविोव्रुरम ( श्वहितम्‌ )चधिनै गिरे त्‌ को पहं पू 
( पर्तवौ ) प्रन नित्यमिति हषा । (च) इम सूकमे (पक्ष) 
मव [ समूर ] स्नहन मे मिनयेषुडा श्ट्वयोसमिदरा हज गृध 
निन हम दोहै । चिक्य न अथर बय एज (मथवा बिष्टि ते 
हम-1 अरवा संन्यनभ टो अभिपरडहो॥ एर्व दिवि विय तीन 
६९॥६॥ 

मप्प्-(स्यद्ली प्व यहशोनोरनय दे। स प्दुण्त्पोक नरी) 
सा सिन्द करमर ख्--सौतेय । परसो मे-सीष्व (दूय 1 नपि 


भाप्यसदितम्‌ [ ४1 ७1 २०६. 


प कभी श्रनेक कूर ये, विलये, परियो कौ गौर्घोरररिमर्यो को रोकने वाले 
बदेये। वेसेष्धीकरप थौरव्सिहीत्रितके विपय का यह कणवेद्‌ के प्रथम. 
मरुडल का १०६ सूक्त है 1 त्रित भौतिक पदार्थं हे, यह बाह्मण प्रचन से स्तात 
होता है । सोऽङ्गारेणापोभ्यपातयत्‌ तत पएकतोऽजायत । स द्वितीयमभ्य- 
पातयत्त्‌ ततो द्वितः । स दृतीयं ततस्ततः, इति । मै° सं° ४।१।६९॥ 
श्रतः शर्ग श्रौर श्प से चरित श्रादि की उस्पत्नि स्पष्ट है ¡ स्कन्द्‌ लिखता हे-- 
इतिदासमिश्रम्‌--्रितः करूपे ऽवदितो देवान्‌ दवत ऊतये । तचाव 
वृदस्पतिः ( ऋ० ¶  १०६॥। १७) गाथामिधम्‌--ञअरुणो मा सरत्‌ 
(ऋ० ११०६1 ५८) 1 इसप्रकार ये मूल इतिहास गाया च्रादि ह, जहां 
से खष्टि मं इतिहास विया च्ल ।१ इस प्रस्तुत सक्त के भ्रनुसार त्रित के श्राहमान; 
को वृहस्पति ब्रह ने सुना | त्रित का रहस्य बाह्ण॒ मर्थो मे वहुधा मिलता है | 
कूप के पशुं वात, रजः ध्रौर श्राय परमार््रो के स्थूल स्तर थं । स््ूलुद्धि पुरुप 
इस रहस्य को सममने की चेष्टा नहीं करते ॥ & ॥ 
इमिरें ते मनसा सुतस्पं मक्तीमहि फियंस्येव रायः | 
सोमजन्प्र ण अधुंपे तारीरहानीव र्थौ बासराधिं ॥ 
{ ऋ० ८1४८1 ७॥]} - ष 
दपणेन वैपणेन वापंणेन वा । ते मनसा सुतस्य भक्तीमदि 
पित्यस्येव धनस्य । भवद्धय च न ्यू'पि सोपराजन्‌ । अहानीव सूर्यो 
वासराणि + वाससाशि वेखरारि विवासनानि गमनानीति वा । 
कु खुतनेत्यनर्थका उपजना भवन्ति 1 कर्तन हन्तन यातनेति।- -- 
जररसुदरे भवति 1 जग्धमस्मिन्धियते घीयते वा ॥ ७॥ | 
अर्थ-७. इपिरण्‌। दईपतः= गतिकर्मणः; इपेः=च्चार्थत्‌. ऋपेः= 
दशेनार्थात्‌। (इपिरेण ) गतिशील, इच्छा वाले, दर्शन करने वा 
मनसे, (ते) तेरे ( छुतस्य ) उन्न किए [सोम 
सति है, (पिन्यस्य इव रायः ) पैतृक धन के समान ! है सोमराजन 
(नः) हमार आदुओोंको (भरतारीः) तरतिः=तृदयर्थः, बढा । वदता ह 
८ अदानि इव ) दिनो को, जेष ( सयः ) सूर्य ( बास्तससि } [ सतार के ] 
वाने वालों को । & त भ 
` १. शक्‌, यजु, साम, गाथा, इतिहास शादि माधा शेलियां मी सनं & 
भद्र इस चकत ॐ मनत ही उन २ रोय ॐ द । रतः वाक्त ने लि य 
मदनयेद्‌ मन्ध गाया श्रीर्‌ इतिहा शली फैट! = 


ले (मनसा) 
1 को ( मक्तोमदि) 


२१९ निर्कम्‌ {४।८} 


( ययेन ) ति सील से अयवा, { प्येन ) इच्दा शील से भयव, 
{श्रपंशेन) दरशनशीक ते मयता ष तेरे, मन से, उलत्र क्म्‌ को 
खाति है, पैतृक घन दो जैमे 1 वदढाभो ओर हमार मायुभरा को हे सोमरनः्‌। 
दिनों को जैमे पूरय चर के वस्ने वानो को [ चदराता ह । | बास्यसिन 
येखराशिन्वटविध गमन वानि [दिनो को], विवाखनानित्रुविय निकालि 
जानेदै[ रतव परदेसेओ)} मयवा। 


८, ूुखतन, ये अनर्थ उपजन वाने होने हू । [ यया~-ङृ्तन म यन्त 
का नकर मनर्यक दै, कुल्त न्य स्वयं मर्थं देता है 1 इमी प्रगर ] कर्तन, 
हन्तन, पातन [मे सर्वव न अनर दै लौकिक प्रयोग की दृष्टि मे! ] 

& टर्‌, उदर होता है । लाया हआ, इम मे (धिते) धारण 
क्रिया जाता है, ( धीयत ) रक्वा जाता टै यवा ॥ ७ 

माष्य-सोमराजन्‌ न श्रू पि श्रतारौ 1 दीर्वमरायुरस्तु देवा । 
नि ८।,२३॥) देया न श्ायु यतिरतु जरते) छर १।९९।२ ॥ 
भरसतुत बन्दर प रामा सोम से भरयुद्द्धि की प्राथेना है 1 ससुत दे सड पदां 
निने घो श्च श्रै, शरावुर्पकदै {गौ ममो सोमश्च चश है । तं 
गोदुमधे भरथवा शोपूत भौ युद्ध टे । ईषर छो अन्य विमूतिया, भो देष घाद 
दै, वे भी अरलुवर्धक ६। धसी लिपु चने मन्त्रो त दैव वे मी श्ायुव्धन शी 
पाथना दै । पिच्यस्येर सय } मनु चाद घर्माख्रो ने पेये म्र से दायाद 
ढे नियम प्रह किप्‌ है । सूयदिनोको कैप बता, श्य दिष्य मे श्रनेक 
वशापो$॥*॥ 

मर्व इनदर वृपमो रणाय पवि सो्ममनुप् भदौय 1 

शा पिंश जट सर्वं कं त राज॑ति प्रदिः सुतानाम्‌ ॥ 

[ च ३।४७।१॥] 
मरत्वानिन्द्र 1 { दद्धि ] वास्‌! दुषो वरविवापणम्‌ 1 स्णाय 
रमणीवाय संग्रामाय 1 पिव सोमम्‌ । श्रनुष्यधमन्यन्नम्‌ 1 मदाय मदूनी 


पाय जैभ्ाय 1 श्ासिञ्चस अवरे मधुन ऊमिम्‌ । मघु सोममित्यीपमिकं 
मादयते, । इदमएीवरन्पभ्वेत्मदेव ! त्वं राजाक्ि पवष्वप्यदर्षु 


एटुतानाम्‌ ॥८॥ 
१. यङे राध्यायते सोम छ च गो प्रविषठित । श्रवु पं ११२। १४ ॥ 





भाप्यसदहितम्‌ { ४1 ६1 ५५. 


द्र्थ-( मरुत्वान्‌ ) मर्तो वाले ( इन्द्र ) हे इन्द ( द्षभः ) वरसाने 
वाला [ तू जलो का]. ( रएय ) संग्राम के लिए ( पिव ) पी, ( सोमम्‌ ) 
सोमको (श्नु खथधम्‌ ) पश्चात्‌ अन्न के, (मदाय) मद के कल्िए। 
( श्रासिश्चख ) सींचो (जठरे ) पेटमें ( सध्वः ) मघुन्सोम की 
( उर्मिम ) तरङ्ग को. ( व्वं राजा असि ) तुम राजा हो, ( प्रदिवः) पूर्व 
दिनों मे [ भी 1 ( सुतानाम्‌ ) उत्पत्त हृए { सों के ] 1 


मर्त्यान्‌ इन्द्रन्मरुतों के साथ [ अथवा ] मरुतो वाका, च्ृपभः 
वरसाने वाला ( श्रपाम्‌ ) सपः का, रणायनरमणीय संग्राम के लिएु,पी 
सोम को, पश्चात्‌ अन्न के, मदाय जेच्राय=विजय देने वाने उत्साह के लिए 1 
सींचो पेटमे मघुके तरद्ध को 1 मघु-सोम, उपमा के सम्बन्व से। 
मादयति से । यह भी दूसरा मु (शहद अथवा मदिरा ) इस कारणएसे ही। 
तुम राजा हो पूव दिनों मे भी उदपन्न हृए [ सोमो के ] ॥ ८॥ 


भाष्य-मरनः प्रनार्‌ं ह इन्द्र की । न्द प्रौर मरतः मध्यमस्थानी द । 
मरने की सहायता से इन्द्र वपौ करता है ! मस्त का श्रधिक वर्णेन हमारे वेद्‌- 
विद्यानिदशेन के धरन्तरित्त ्रकन्ण मे है । खधा श्रन्न होता है । यह उग्‌ शादि 
के साय श्रन्तरिक्त मे है | इन्द इसे स्वायत्त कर के तदनु सोम पीता है । सोम 
तरक्ग यलोक श्रौर चन्दर मण्ल्ञ से चलते ह । उन्हे दन्द पीता ह । सृष्टि नने 
के समय, पूवं दिन मे भी, इन्द्र ने सोम पिया था । तच से यह माया निरन्तर 
घट रही ह 1 


तितउ परिपवने भवति \ ततवद्वा 1 तुन्नवद्धा । तिलमाघतुक्नमितति 
वा॥६॥ । 

शर्थ--१०. तितउः, परिपवननचारों ओर से जिस में पावन कर्मं हो= 
छाननी होती है 1 ततवत्‌=विस्तरृत चमडे वाला अथवा । व्नवत्‌~चेदों 
वाटा अथवा 1 तिलमात्र छेदो वाला अथवा ॥ ९ ॥ 


भाप्य-वेद के तितउ को दसा यदी लेखक प्राकृत का गाव्द कते ह । 
वे प्रउग पदु को मी प्राकृत का रूप मानते ह 1 उन फा कथन कि संसृत 
पदौ दो स्वर एकत्र कीं नह होते । तित मेँ श्चकार तथा उससे श्राय उ 
श्रघषर पृ दै, यह पद्‌ प्रात का टै । यह तकं संगत नष्ट ।वेद्‌ मं शरोम्‌ पद 
विमान है 1 ध्रोमूके श्रो स य्नर श्रौर उकार दोनो वतमान । उन्हो का 
सन्धिदु उच्चारण श्रोकार हे 1 यदि भ्नोकार सर्वत्र स्वतन्त्र श्रष्र होता तो 


६५५९ निस्क्म्‌ {९1१८} 


दैदश्य दृते सन्धि शरणो संशा नदेते 1 दतः तितरमेक् ौए ड 
ङस्य सय अ्त्ष्द शतके पमरप ल न्रे) इं येद ङेउद्ःर्थ म 
तिकडे अन्तिम दोस्रो मे सन्धि नड रेतो 1 देदङे सन्थिङ सपने नियम । 


श्रडगमेंमी दो सब्डद्ेत टरदमान स्वरे र सन्धि नष्तं हेत 1 यश्चरत 
स्पष्ट ६1 एस्ढस्द के समान दहो मतै शरस्‌ ` सकारान्त रै, भसयरान्त नी । सत 
व "देव इच्दनि" डे सनन प्छ" खोर रे प्र एन सन्धि नरा हेन । 
कमतवादन ने ररास्प मे प्रयुग क य्यर्‌ खोप मान कर डय -सावा ६। 
दितड मे “डमे ङे समान मूड श्रय इन्देददयीय ३, 


नित ष ङमो सपरा १८ न्सो यस्तन, यैवे एाननोके वेते 
से सृष्न पद्यं मौव निटडते है, ६से स्तन पेते मे से दू निरता ६ । 
परिपवनम्‌-इस पद शा कररमरौ भपप्रशरेरुनदै पर 
सकहुमिवु वितेउना पुनन्तो यत्र धौरा मन॑सा बाचमतर॑त । 


श्या सखायः सरयानिं जानते मुद्रेषा सदमोर्िरिताधिं वायि ॥ 
{ ख० ९०१७११२1] 

सपनुभिव परिपनेन पुनन्त- 1 सप्त॒ सचतेः । दुधांशो मदति । 
खूसनेधां स्याद्विपरीतस्य । शिकसितो भ्दति ॥ दश्च भोग मनसा 
खायममष्त प्रश्नम्‌ । धीग धदानडन्तो प्यानरन्न, ॥ रुच्र सव्यः 
सस्नि सञ्चानते 1 मद्रेवा लनरनिहिताधि चावि [प्ति] 1 मदर 
मनेन य्यार्दानम्‌ । मजनी मूतानारभिद्ररपीयम्‌ । मदद्धरपतीति धा) 
मलना । लद्मनाभष्धा । लतरादा [ लस्यनाद्वा ] लार्दनादाा 
छलयते स्णररेसाक्सणः । लम्यतेर्धा स्वादादरेपक्मेण" । स्ना 

स्पादन्वाधारूमर 1 

श्र प्युपभेष्टट्‌ [ ६1 १७ ] श्यार्ास्यामः॥1 १० ॥ 

इयं -( मम्ुम्‌ इव ) म. को उने (तिनडन्य) स्यते) ने (पुनन ) 
सनये, ए यकन्व्टा पर (प्ीरा-) लनरारनोनेने (सनम) मनने 
(वाचम्‌ इक्क) वारन्ल्न रो शिपि व्ठां सकन्धम 
(गनत) सनम ३। नदाचग्ल्य {व्यत ) तनो (ष्ठम्‌) पनन 
( शधिवाि) बसो पर 4 निहित) स्यतत {३} 


भाप्यसदितम्‌ { ४११1 २१२ 


, सवतुप्‌ दव सतत्‌, को जैसे ( तितउना ) परिपवनेननछाननौः र जेमे 
छानते दए । सकतुः=पचत्ि मेन्एकत्र जम जातां द! ( दुधाः ) कठिन द 
रोधना जिम का, तेना होता 1 कमत्ति-खिलना रै, से अथवा होत्रे उलट 
` करिए हए कसतुनपक तुनक्तु ! छिना हमा होता है । जह प्रनावानो= 
ध्यानवानों ने मन से ( चाचम्‌ ) प्रान को श्रकतनअक्रएतन्प्रमूक्त क्रिया, 
वहां सखा मस्यपन को ( सञ्चालने ) भते प्रकार जानवर ह । भद्रारग्ल्याणी 
लक्तमी इन की वाणी के उपर स्थापित दै । भद्रम्‌. भग से च्यान्धाति हे) 
मजनीयमनमेवा योग्य ह ( भृतानाम्‌ ) प्राणधारियो का, ( श्रभिद्रवणी- 
यम्‌ }=प्रभिगमनीयम्‌ प्रच करने योग्य । ( भवत्‌ ) होता 7 मा ( रमयति) 
रमण कराता ह अथवा 1 ( भाजनवत चा ) भाजनन्परात्र वाला दै अथवा। 
लच्मीः लाम से अथवा 1 लक्षण मेन्तेखी* जाती ह, चिन्तन की जाती हैः! 
अथवा । [ लष्स्यनात्‌ प्रा करने की इच्छा से जश्रवा1 ] लाञ्छन से 
ययेवा । लपति से अधवा हूर, परप्यान्यर"ईप्मा्र प्तम्‌ इच्छया भथ वाले 
से 1] लग्यति लगता है से अथवा श्राए्लेपनडडी होने अर्थं से । लज्ञति से 
अधवा टोवे, दमण्छाघाअप्रगंया अर्थ वातेसे। 
११. शिप्रे, यह्‌ अगे [६1१७ मे ] व्यास्या करेगे ॥ १०॥ 
अाप्य-धीरा;=यच्तावान्‌ । ये धीर लोग वाणी को मन से घनं फर 
योलते हं । वाक्‌ के सत्‌ प्रयोग से ही मत्री रहती है । उन की वाणी पर लघ्मी 
-का वासर र्ता है । लच्मी के सात निर्वचन यास्कनेद्विखाए्‌ । एक निर्वचन जो 
चतुर कोष्ट द्विया ह, लघुपायमे नहीं ' दुरो श्रीरस्कन्दने भी उसे नदीं 
पदा पर साते निर्वचन पर्थं की विरोपता द्िवाते हं 1 १० 


तत्घ्थस्य देवत्य तन्म॑दिप्ये मध्या कतोर्वित॑ते है ज॑भार । 
यदेद्ुकत रितः सथस्थाद रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ 

[ऋ० १1११५८1 ४॥ 1 
तत्सयेस्य द्रवत्वं तन्महित्वं मध्ये यत्कर्मणा क्रियमासानां धिततं 


खंद्धियत 1 यदासावयु क्त दर णानादिव्यरश्मीन्‌ । दरितोऽश्यानिति चा। 
क [य ० 
छश साची वासस्ते लिमस्मे 1 


--- [~~~ 


१, लच्यते चिन्यते स्वण॒- स्कन्दस्वामी 1 † 


भाप्यसदितम्‌ { ९1 १२) २१५ 


रभिमि सारसे कौनसा कारण द, य मी सुमे प्रज्ञात है अव येद्रदिधा पुनः 
जीवित होगी, तो संसारम छान का श्रद्धितौय प्रका होगा । वद्र पदन वाला 
छो उस ज्ञान की प्रि के लिए्‌-सतत श्रतुल्नीय स्वाध्याय करना चद्दिषु ! रप्रि 
श्रीर्‌ दिन क्या, इस का भी मी तक यथां श्रभिप्राय्र जाना नष्टौ गया । 
वासः=वेसरम्‌ पाट प्र स्कन्द स्वामी लिखता ६--वराखरम्‌ श्दरवयुव्रती "` 
इति पाठः न वेखरम्‌ अदस्वयुवती “दति 1 परन्तु सस्प के संस्करण के 
क्सि कोपमें दस समय चसा पाठ नही दहै ॥ ११।। 


इन्द्रेण र दि टव॑से सज्ग्मानो श्रवरिम्युपा ! 
मन्द्‌ समानयैचसा । [ ऋ० १।६1७॥ ] 


इन्द्रेण दि सन्दथ्यसे सद्धच्मानोऽपिभ्युपा गोन । मन्दू 
मदिष्ख ! युवां स्थः ! चपि वा मन्दुना तेनेति स्यात्‌ 1 समानवर्चसेसे- 
तेन व्याख्यातम्‌ ॥ १२ ॥ 


पर्थ--१२. मन्दू 1 ( इन्द्रेण ) एेर्यवार्‌ के माथ ( संदक्तसे) भते 
प्रकार दीखते हो, ( सञ्चगमानः ) साय जाते हए ( श्रधिभ्युपा ) भयवजित 
[ मर्दरगण ] के साथ । (मन्द) सदा प्रमुदित इन्द्र ओर मरुद्रगण 
( सम्रानव्च॑खानसमानवचंसी ) समान दीप्चि वलते तुम दोनों । 


इन्र के साय भे प्रकार दीखते हो, साय जाति दूए, भयवजित [ मर्द] 
गण के साय । मन्दर=मदिष्यू दपं से भरं (गरुवाम्‌ ) तुम दोनों हो । मथवा 
( मन्दुना) हष से भरे हए ( तेन इति) उप [ गण के ] साय, यह्‌ [भाव] 
देवि । ( समानवचंसा इति ) {यह्‌ ..पद ( एतेन ) इस [ मन्दु पद ] से 


व्याख्यात्‌ किया गया टै जयति मन्दुना पक्त मे तृतीया का एकवचन 
३॥ १२॥ 


भाष्य--दुगे धरोर कन्द के श्चनुलारः मन्दू. पद्‌ प्रथमा द्विवचन श्रथवा 
सृतीया एक वचन मं ्ो सकता है 1 प्रयमा द्विवचन मे इत का श्रं इनदर श्रौर 
मस्दूरण है 1 वतीया पक्वचन मे कृतोयान्त दने श्रौर धविभयुषा ` के साय 
मर्द्गण.का विरोपण है 1 दसी प्रकार समानवर्चसा भी पक पचम प्रथमा का 
द्विवचन श्रौर दृसरे प म वतीया का एकवचन्‌ ट ! श्रथ दोनो प्रकार युक्त होने 
से यास्कनेदोर्नो विभ्यो का निर्देश कियाटै॥ १२॥ 


९१६ निरतम्‌ {४1१३} 
दमन्तमुः मिनपम यमानः सं शरपातो दिव्याप्नो अत्याः । 
टमा ई येणिणो य॑तन्ते यदादिपर्दिव्यमन्ममद; ॥ 
[ क्र? 1 १९३।१०॥ ] 


मान्ताः समीरितान्ना । [ सुखमीरितान्ता ] एृच्यन्ता धा 1 
{सिलिक्मध्यमा सयूतमध्यमा शीर्म्यमा धा । शपि वा च्विर 
शरादित्यो भति । यद्नुशत सपाण भूतानि 1 मध्ये यैवा तिष्टति 1 
इदमपीनरच्छुर वनस्मादेय । समाधितान्येदिन्द्रियाणि मपभि । 
से शरणासो [ दवि-यासो श्त्या ] । चूर शरतर्मतिक्मण । दिष्य 
दव्रिजा । श्त्या श्रतना 1 दषा इव धेलिशो यतन्ते । दसा षे 
प्नन्त्यध्यानम्‌ । [ भे रिश इनि ] श्रोणि श्रयत । समाधिता मपन्ति 1 
यदाक्तिपुयेदूपन्‌ । दिव्यमज्ममज्निमाजिमन्वा । 


श्रस्त्यादित्यस्तुतिरश्वस्य । छरादिव्यादश्वो, निरतप् इति । 


धररद्थं वसो निर॑तष्ट । [ ऋ० १1 १६३1 २॥1 
द्यपि निगमो भवि ॥ १६॥ 


श्र्थै-२ शरमान्तास । [ आदिय के अश्वौ कौ स्तुति हे।] 
( शमान्तास ) वरिरटी जघो बले ( सिलिकमध्यमास ) सगतचमघन 
मध्यम भागचउदर वने( शणणास ) नूर स्वभाव वाने ( दिन्यास }= 
दिविजाना र्दिव्य ( श्रता ) अश्च टमो ३, समान (स्रि ) शधरशि 
बनाए ईए ( सयनन्त ) सम्पर्‌ गच्छत=पम्यश्‌ चने दै ( यत्‌) जव 
( आक्तिषु ) व्याघ्र करते है ( दि-यम्‌ च्ज्मम्‌) दिव्य मा्मं को भध ॥ 


मान्ता =खम्‌ इरित श्-ता =ले प्रकार प्ररितचविच्ल अन्त वालि 
[ मूल्र "वरे भ-त वाले ] स्यूल अन्त वाते सिलिक्रमध्यमा ममृतं 
मध्यमामगत उदर वनि गिर मध्यम वाने अथवा । अथवा गिर 
आलिय होना दे । वयोजन ( शननुदतेव ) माय स्थित दै स्व भरुतो-परागिवो 
कै) [जन शिर चना जाए तो प्राण चनः जाता है ॥ ] मध्य मेडन अश्वो 
कै ठह्रता है 1 यह मी द्रुपरां गिर इन [ क्परण मेही । समात्‌ इमके 
इन्दिया हनी ह । सभ्यक्‌ शूर [ दिव्य अच्च । ] शुर "वतिचम्यथक्‌ सै। 


भष्यसदहितम्‌ { ७1 १७1 २१७ 


दिव्यायुषछोक मे उत्पन्न ! ऋअत्याः=अतनाः=चलने वले दसा इव 
श्र शिशो यतन्ते 1 दैसाः, हन्ति से, प्नन्तिनमारदेते है, समाप कर देते 
है, मामं को 1 ( श्रे शिशवः इति ), श्रे शिः, श्रयति से, समाधित होते हैँ। 
यत्‌ आक्तिषुः=जव्र व्यापते है, दिव्य अज्म को। अज्मम्‌=अजनिम्‌=आजिम्‌= 
मार्ग को, अथवा दिव्य दौड़ को, अश्च) 


है आदित की स्तुति, [ जो ] अश्व की [ स्तुति दै । ] आदित्य से शश्व 
वनाया गया । 


( खूरात्‌ ) सूर्यं से अश्व को ( बखवः ) हे वसुज तुम ने बनाया 1 यह्‌ 
भी निगम होता है ॥ १३॥ | 

आष्य--सूरयं से निकलने वले दिव्य श्रोपः परमाणु, रशमिसमुह, श्रौर 
श्मन्य दिष्य पदार्थं ही इन दिव्य श्रो के जन्ममेयोगदेते ई । अप्ुजा उ 
वाऽ श्र्वः 1 शतपथ ७।५।२1 १८ ] श्रश्चश्रापः में जन्माहै।)येदिन्य 
प्रच सूयं के रथ को चला रहे हे । इन श्वश्वौ की सूच्म श्राङृति श्रौर इन के कमं 
का मन्त्रम वणन हे! जिस प्रकार चुम्बक की प्रेरणा से लोदकण धरेथिर्यो मे 
अन्ध जते है, चेसे ये दित्य शछभी किसी शक्ति से श्रियो मे वन्ध कर 
ष्वलते द । 


दरस सारी विद्या का गम्भीर श्रष्ययन्‌ यभीष्ट टै । - 


विशेष--यह मन्त्र ऋग्वेद के जिख सूक्तफा है वह तया उस से पूं 

( १६२ } सूत कर्मकाण्ड फे श्रनुखार श्रश्नमेध मे विनियुक्त है ! यह क्मकार्ड- 
गत श्शवमेध धाधिदेविक श्रचवमेध की प्रतिकृति है । सक्त १६२ मे जिस श्र के 
संपन का संकेत उपलम्ध होता हे वह दिव्य रश्च दै प्रर दस संत्तपन का 

श्रभिप्राय भी विचारणीय हे । यह सूच्म रदस्य यार ने श्र्रमेधगत इमान्तासः 
छादि मन्त्रके व्याख्यान द्वारा स्पष्ट कर दिया ह । इतना विस्पष्ट संकेत होने प॒र 
भी सक्त १६२ मे घोदा मारने का विधान दर्ना श्रह्ानपूर्णं है ॥ १ ३५ 


कार्यमानो व॒ना ठं यमानृर्जगनन॒प; । न तकत ने प्रे 
निवर्तनं य दुरे सन्निरा्मवः 1 [ऋ०३।६।२॥)] 


कायमान्चायमानः । कामयमाने दपि वा । वनानि । त्वं यन्मावर- 


पोऽगम उपशताम्यन्‌ 1 न तत्ते अश्च प्ररृष्यते निद्तैनम्‌ । द्रे यत्सर्चि 
भवसि जायमानः । । 


१८ 


र्ष्यः निच्म्‌ [ ४1१४] 


लों न॑यन्ति परूः मन्यमानाः ॥ [क० ३1 ५२।२२॥ ] 
लु-धण्वि नयसि पश्य मन्यमाना । 

शीरं पास्शेचिपम्‌ !। { ऋ०२।६।८॥ ] 

एायक्दीततिम्‌ 1 श्रडशाविनमिति वा ) श्राशिनभिति यां ॥ १४॥ 


शअथै- १४. कायमान । ( कायमान ) कामना करला घमा (घना) 
वकतोकषो,वादनेव विकारकाने को (ष्यम्‌) तू (यत्‌) जवे (मानृ ) 
| जगन बनाने बानी ] माताओ को  श्रज्ञगत्‌ ) गया ( श्प) भाप का। 
नननेही ( तत्‌ ते ) उस तरे ( च्रगने ) ह्‌ अग्न (परमृधे) [मनते] दर 
शिया जाता ( निवरननम्‌ } [ अपने मूतर स्यान माप ] मे लोट क्र आना। 
(यत्‌ दूर सन्‌) जोदूरमहो क्रभी (षद) यहा [अरसिणे म} 
(श्रभयर )देनेहो। 

कायमान चायमान '=खता ल्था । कामना करता हमा अयवा॥ 
( यानि) वृत्य मनका ोभ तू जव (मान्‌ अष ) मादो भ्रमे 
(श्रगम ) चला जाता है ( उपशाम्यन्‌ ) चान्त हो कर । नहा वहं तरह 
भग ( शरम्रप्यत ) मिता दै दूर क्रिया डानां है (निर्र्वनम्‌) लद 
आना} दुर म जब होकर यहा { अरणियो म ] होने हो प्रक्ट होते हए । 

६ लोयम्‌ ! ( लोधम्‌ ) लोभी कोले जते ६ पयु माने हृए। 
[तप क्नीणुनहो इम भाव स मौन साये हए मुञ्च तय के लुब्ध [धनोकस्थ 
विश्वामित्र }श्रपिकोनेजार्े है पशु माने ष्ए1 

१७ शीम्‌ । स्वं भरनो म स्थितन्व्यापक ( पाचक शोचिषम्‌) पायक. 
=अन्तरिक्षसथानौ वियुनु कौ शोचिपम्‌-दीक्षि वाणि [ म्नि] को [ गण 
पूवक वणेन करता ह }॥ १५४॥ 

भाष्य-कावमान भौर चायमान म॑ अथं मेद न्दी दै। देषिप-- 

१ अ्रानो भ्रण सुचेतुना । छ्येद्‌ १ \७६।१॥ 

भानोभ्रते सुकेतुना] किनप्रा०२।४।९।३॥ 
४ शोकात्‌ श्थिन्या । यवै १३।४९॥ 
शोचत्‌ एयिष्या 1 त° सं० ४।३।१०।४॥ 


भप्यसदितम्‌ { ४। ६५} २९६ 


ध्रतः संस्कृत पद पञ्च से ही योरोपीय योलिर्यो मे पच श्रथ घाते परनेक 
प्रपश्चश यनेष्ट षते न सममः कर एस पिपर परं च्रष्ट तान्य नियम 
( वादय) }धक ) की कटपना तच्छ॑दधि का एल ६1 दख मत केपृ 
खण्डन फे लिए देखो, हमारा भाषा का इतिद्ास, ए० १९२--१६४। 


्रभनिः मद्टाभूत परमाणुरूप मे चाचा पृथिवी रौर उन से प्ले लोको मे 
ष्या हे । शन्तरिक्त के प्रभः फो परिक अर्धो मं पावक श्रघ्चिः कहा गया टै ।' 
सददेवता श्रध्याय प्रथम मे दस श्र्निः को वनस्पतिः श्रन्नि कहा ट| यथा- 


दैप पवमानो ऽञभिर्‌ मध्यमो ऽसिवेनस्पतिः। 
श्रमुप्मिननेव विप्रस्तु लोकः ऽभि: शुचिख्च्यते ॥ ६६ ॥ 


न तीनो श्वपि्यौ के भद्‌ जाने विना वेद्‌ फे प्तान फा ध्यानन्द्‌ लेना प्रततम्मव 
ट । योोष शौर ध्रमेरिका के देसार्-यहदी लेखक दत सूच्म छान का सकत मी 
सरी एर पाण्‌ । मध्यम पाघुक श्र्धिः हौ वनस्पति ध्रश्निः है । वेद ॐ नेक मन्त्रौ 
म चन्तरिति के र्नो योर वृतो का वर्णन है । ये सद सुचम चाप्र श्र श्रामेय 
प्रमाणो से यने हण ह । उन्दी मं श्रा्नेय परमाणुश्रौ के वाक्तस्ते वह श्र्निः 
चनरपति श्रननिः फा जाता दे । ्रननिः पाथिव वर्चो कैसे प्रविष्ट हुश्रा, दस का 
चरणन वेदविद्यानिद्फन, प° ११६ से श्रागे देखिए । घभ्भिः का श्रपने मूल स्थाने 
म लौटना भी प्रद्‌ मायादहै] १४॥ 


कनीने निद्रे नवै पदे च्॑भके । वभर यानेषु शोभेते ॥ 

[ ऋण ४1३२।२२॥ ] 
कनीने कन्यकः । कन्या कमनीया भवति । कोयं नेतव्येति वा । 
गु कमनेनानीयत इति चा । ] कनतेवां स्यात्कान्तिकर्मणः 1 कन्ययोरधि- 
छानधवचनानि सक्तम्या प्टकवचनानीति श्ाकपृरिः 1 विद्धयोद्सि 
पादो: । दार टणातिर्वा । द्र.एतिर्वा । तस्मषेव दरू । नवे नवजात । 





१. देखो, वेदविद्यानिदशं न, ४० ६४, ६५. | यह शरधिः ग्रापः से उखन्न 
होता हे। 

२. सर्प सरण का पाट --न्यृद्धयोः । वि+ऋरडयोः । पर व्युद्धिः का 
सामान्य ग्रथ होता हे, चली गई हे शोभा जिनकी । (विविधा दिर्ब विग्रह से 
विशेष ऋद्धि बाले, श्रं मी देताहे 1 


२२० निद्दम्‌ {४} १४३ 


शभे 1 शरवृद्धो 1 ते यथा तदधिष्ठनिषु शोभेते पथं वश्च पनिषु 
शोभेते १ बश्रडोरम्बयो; संस्र. 

ष्द्‌चमेदादिदं च मेऽदादिन्युपि, पलडल्यायाद । 

सुवासा अपि तुनव॑नि ॥ [ ० = । १६।३७॥ } 

सुदास्तुनेदो 1 तुग्व तीथं मयति 1 तूरमेतदायन्ति । 

षुिन्नमन्पे मर्तः पूर्वः ॥ [ ०७1४८1४1 

पुनर्नो नमन्ते भदत" । नसन्त शत्युपरिष्ाद्‌ [ ७। १७ [व्याश्या 
श्याम । 

ये ते मदा राहतो दिदययसुसतेभिसन्रं योदय दातवे मयम्‌ ॥ 

[० ६।७५।५॥] 

ये ते मदाः श्रादननरन्तो वेञ्चनदन्वस्तैषिनद्रं ओोदय दानाय 
भघम्‌ ॥ १५॥ 

धर्म-ए८. विद्रधे 1 १६ द्रपदे । ( कनीनङाऽएव }) दो पृत्ततिपांन 
द गालम्िराएं जम ( भिद्रधे ) चेदा वाने (नरे) नएु (दरम) पदे 
प्र ( श्रकै ) द्योते से पर [हो] [केने ] (वध्र) भ्ुरे वं वेति [शद 
क ] अश्च ( यामुन छन्द-ययेपुनप्यो मे ] अथवा | दुग --आनि्या 
मेषु ]=्ममय वावक्रटोने वाते दौडेकेष्यनोमे, शोमा देते दै । 


दो पुनन्लयानयोःने कन्याए १ कन्यानगुनदर, चाहने योग्य होगी दै। 
छ इयम्‌ नेठन्याहा यह ले जाई जानी चाद्देएु अयवा 1 ( कमनेन 
श्नानीयत ) चाहने वाते स नाई जानौ टै, अयवा ॥ कनि घे बयत दोषे, 
इच्टा मप वाने स । ( कन्ययो )दो कन्याभो ॐ [आयिष्टानग्रवचनानि) 
वैटन के आसन स्थान केन्मो> के व्याश्यन वात्र { ये चार पद-विद्रधे, 
नवर द्रपदे, अर्भे है ] स्मो विभक्ति के एकवचन स्य के यह धाक्ुशि 
[ मानता है ॥ ] बिदधयो =रीये हए ददो वाने, कार अमनो पर } दाख 
वृातत [ प्येता है] स जया 1 [ दूरात हिमा र्यत हैसे ख्यवा।] 
उमी मे द्र टै । नदर्नए्‌ च्य पए=यने । अर्मङ्=अनूदनो> । तेन्दोनो 
शृतल्या जेस उन र्टन क जास्नो पर रोगा देती है, वेड दोनो {इड के] 


भाष्यस्रितम्‌ { ४। १५] २२१ 


भूरे अश्च यामों मे शोभा देते दँ । वश्रूबोः=अश्वयोः=[ इन्द्र के ] दोनों अश्वो 
का संस्तव है) 


यह भौर मुभे [ उस ने | दिया 1 यह ओर मुभे [उतने] दिया। 
रह्‌ ऋषि ( परस्रङ्ख्याय ) गिन कर ( आह ) बोला । 


२०. तुग्वनि, [ तीर्थं के अर्थं भें ] । सूवास्तु के तट पर [ पुर्कत्छ ने 
मु दिया ] । सुवास्तु; नदी [ है । ] तम्ब तीर्थ॑च=घार होता ह । ( त्‌खैम्‌ ) 
शीघ्र ( पतत्‌ ) इस की गोर ( आयन्ति ) अति ह, { स्रानाथं । ] 


२१. [ नंसन्ते ) ] ( कवित्त्‌ ) वहत ) ( नंसन्ते }=नमन्तेन्ुक्ते है, 
सुरखुतः=मर्द्रगण फिर हमारे लिए 1 फिर हमारे लिए भुक्ते हैँ मरुद्गण । 


२२, नसन्त । यह्‌ उपर [ ७ १७ ] सेन्अगे व्याख्या करेगे 1 


२३. [ आहनसः 1 ] [ हे सोम ], जो तेरे मद ( श्रादनसः ) उत्साह 
देने बाले { दै ] ( विहायसः ) महान=वडे [हैँ ], उन से इन्द्र को {चोदय ) 
प्रेरित करो, ( दातवे ) देने के लिए (मधघ्रम्‌) धन को! जो तैरे मद 
्राहननवन्तः=उत्साह्‌ वाले शब्दों से भरने वालेन शत्रो को प्राणों से ] 
वशित करने वाले, उन से इन्द्र को प्रेरो, देने के लिए धन को ॥ १५ ॥ ॥ 


भाप्य--दइस मन्त्र पर दु रौर स्कन्द्‌ के श्रनुसार यास्क के प्त मे नवे, 
श्र्भकरे, ये दो पद्‌ दोर्नो पादपीर्ौ पर श्रारूढ़र कन्यका फे विरोपण ्ै, रौर 
प्रथमा विभक्ति के द्विवचन भेदं । शाकपृशि के श्रनुसार विदधे, नवे, दुपदे, 
श्रभेरे, ये चार पद्‌ सप्तमी विभक्ति के प्कवचन मे है, श्रौर कन्यका््रो के पाद- 
पीर्ठोपौ के=कथन मे ई 1 द पदे=क्ट के पाद्पीड= पौरे । भारतयुदध फँ 
प्रसिद्ध सेनानी पाच्चालराज का दुपद नाम दसी पद्‌ के ध्राधारपर पदा था |] 
वथ्इन्द्र के दोना दश्च ] वशु का श्रयं भूरा वरहे । उस वर्णं का होततेसेये 
श्र भी यशर कहाति | दल वशर पद्‌  पर॒विस्टृत लेख मदचित भाषा का 
इतिहास श्ट ६६ पर देखें । यामेषु का श्रथ रात्रि केरे ेभी हो सकता 
है। सोक्याये वभ रात्रि मे इतने योभा क्त दीति, फि मन्त्र देता कहता | 


स्युत्रास्तु नदी उदीच्य दिक के होती-मदौन नामक नगर्यो के स्वात चेत्र स 


६ै।* यह प्रदेश व पाकिस्तान मे मान लिया गया हे । प्र यह नदी ' प्न्तरिचे- 


९. देखो मारतवधं का बृहद्‌ इतिहास, भाग द्नितीय, ¶° १०६ 1 


9. १, < 
- #. ४ 
क (क 








२२१ निख्वम्‌ [४।१६] 


श्यमीरै श्नौरवदाचन्नरिरितेभुयतोपं पौर पुष्ट, त्रवषपु भद्रिर 
ततान मी प्रतत करना होगा । [ कुम परन्तरिवत्य दै, यड पू ( पट १०१} शा 
जा शुका है 1 यह पुर हृ'सर=घन्यम् हिधा कटने वाडा को विन्यय भौ 
भन्ेपयीपदै । ] कृष्व तीयष्टोभोर षन शौरये ह यह भी चन्वेष्प 
योग्यै । षरदुल वेद ३ भ्ायिपैविरु भौर ाधिमोतिक पृ का प्रष्पयन गन्मीर 
भ्यास की प्तीरामेट॥ १1 


उं खद शुन्ुगे न व नोधा दूयारिरत प्रियागिं । 

श््रसन्न संमतो वोधपेन्ती शयतमागादमरपुषीसाम्‌ ॥ 

[० १। १२४५1} 
उपादधि न्पयुर' । शुनध्युरादित्यो भधति । शोधनात्‌ 1 स्यैव 
षो मासोऽष्यूदम्‌ । दरदमपीतर्द््त प्लस्मादेय । शध्यूद कथि । 
शङनिरपि शन्ध्युखच्यत । शोधनादेव । उदक्चरो भवति । श्रापोऽपि 
) शन्ध्युथ उच्यन्त । शोधनादेय ! नोधा चरयिर्मवति । नयन दधाति । 
स यथा स्तु कामानागिष्कुरत पयमुध रूपाएपाविष्छुर्ते। भप्रसत्‌ । 
श्रान्तं भवनि । श्रद्मसाद्िनीति वा । अघचसानिनीनि धा । ससतो 
धो यन्ती । शवततमागा-पुनरेयुधीराम्‌ । [ खतो योधयन्ती ] साश्वति 

कनमागात्‌ पुनरायापिनीनाम्‌ । 


ते वाशीभन्त इष्मिणः । { ऋ० १।८७।६॥ ] 
ईपणिन दति धैपणिन इति धार्पशिनि इति घा । घांशीति याड्नाम । 
बाश्रपत इति सया । 
भंसाध्ययौ अरति मे श्णोदीनद्रय्‌ याईः कृणत चुधम्‌ ॥ 
{ ऋ०३।४३।३1)} 


श्रमिपदनस्नुनिप्रभिपधण॒पयादाः स्तुनिं मन्यन्ते 1 वे्द्री स्वैव 
शम्यते । 
परिवस्म्यत्युपरिणद्‌ { ११1२४ ] व्याख्यास्याम" ॥ १६॥ 


भप्यस्तदितम्‌ { ९1 ६1 २२६ 


दर्भ--२2. श्रद्रसखन्‌ । [ उया  ( उप उ श्रदक्चि) समीप दीपनी 
र, (शुन्ध्युवः न वक्तिः } युन्यु=आदित्य का वन्नः [ =भात] जने\ 
(नोधाद्व) नोधा कै नमान { प्रावि; श्रत } प्रकट करनी टै 
( प्रियाणि) प्रियस्य को । ( श्रमसन्‌ न) जनदेनि कानी [माना] यैः 
समान ( ससतः) मते हेए्‌ स! ( बोधयन्ती ) जगानी रहर, ( श्भ्वत्तमा 
श्मागात्त्‌ ) नित्यता मे सवे मे आफि [उवा] अती ह ( पुन 
पफयुकीखाम्‌ ) पुन -वून =नौट कर, आनि वाली [ गोओ ] के समान । 


उपादशि श॒न्ध्युवःनदेपी गडु ठे आदित्य कौ 1 युन्ध्यु भादिष्य होना दै । 
{ किस्णो द्वारा } गोवन क्ननेस। उमकादही वक्त =मामन्प्रकाय( श्रधि+ 
ऊढम्‌ ) उर्‌ उठातहेा[ उपा } टमी दूसरा वज्ञ [ मानव की 
छाती म कारएमे ही । छपर उठी होती ह यनीर मे । गकुनिन 
[ उव्करचर ] पक्तौ भी युन्भ्ु कहा जाता दै शोवन करनैन ही 1 उदा. 
चारी होता है 1 जापः भी दुन्धु कटे जानि द 1 गोवन करनसे ही नोधा 
ऋषि होता है 1 ( नव्रनम्‌ ) स्तवन को धारण करता ६1 वह्‌ जमे स्तुति 
से कामनाओं को ( श्चाच्िष्छरुते ) प्रकट करता है, इस प्रकार उपाद्पों को 
प्रकट करती र \ अदसत्‌, अदयन्अन्नहोना दै । अन्ने कौ ( सादिनी) 
{[ बनाने के निमित्त ] वैटने वाली अयवा । अत्र को ( सानिनी) मेवन 
करने वाली अथवा \ { ( स्वपतः ) सोते हरमो को ( योधयन्ती } जमाने 
वानी । ] ( शषटवतिकतमा } { ममरण सृष्टिकी देवियो मे मे] सवरस 
अधिक्र नित्यता कै नियम का पालन करने वानी ( श्रागात्‌ }) आती ३, 
( पुनः ) फिर-फिर ( श्मागामिनीनाम्‌ ) आनि वाचियों मे से । । 


२५ दक्मिणः । (ते) वे [ मरुत ] ( वणीमन्तः ) ध्वनि बाति 
( दृष्मिणः ) गति वाले, इच्छा वलि, दृष्टि वति । ( इपशिनः ) गति वाने 
अथवा, ( पेपणिनः ) इच्छा वाने अथवा, ( श्रपैशिनिः ) दृष्टि वाते 
अथवा ) वाशी यहं वाक्‌ का नाम है! बाग्रयते-वोलौ जाती है, एसा होते 
हूए से 1 


२६. घाः । ( शंखाय ) ह्म दोनों स्ति करे, ( ्रध्वर्यो ) है अध्वयो 
( धति मे णणीदि ) [ तुम ] मुभे [ उत्तर मे ] प्रोादन कर । इन्द्र क 
निए ( वाहः ) स्तोत्र ( छृणवाव ) करे' ( जुष्टम्‌ ) [ जौ हो ] प्रिय 4 


१२४ निष्नम्‌ [४।१६] 


( श्मिशदनस्तुनिम्‌ ) [ देववाको ] छने कीस्तुनिं कौ, 
( श्रमिषयणुर=) ( श्रभि+सयन्रगादां स्तुतिम्‌) [ मोम रसे ] 
निघोडने वौ कहने वागी स्तुनि को मने है। देनी देवता वागी 
(तुष्व)तोही[ यह छ्‌] ( शस्थने ) कटौ जाती दै। 


२७ परितफम्यान्यत्रि, यहं अणे { ११।२८ ] मे व्यापा 
करेगे ॥ १६॥ 


माष्य--श््यु पद डे यास्क ने च श्रयं दोष ह । दिय, उदक्च 
पवी तथा श्राप । ये च भरं शु योगिरू प्च प्नुमार हौ संभव इप्‌ ६ । 
निर्वचनं का शोधन भाव दन सष म वर्तमान है । श्ादित्य काधक्त --बह भाष 
चाल थरा सूयं वक्‌ से उप्र उदा हरा ६। धस्त सा पजषी मे वकद प्रपन्न 
हषण ६ । चनु कौन सा उदुकचर पी हि यड भरन्देपयीय है ।* नोधा-यद 
शपि होता ६1 चारक ने शरवियमूद देमा न्च लिखा । शत पष्ट ६४ य्दा 
किसी सौरिक पदाथ को द्वी सतुति करने ३ विचार स सन क॒ १६ ३ । स्प 
का श्ाविष्कार उपा ख दम हे । शश्वत्तमा-- देवमाया तै ओ धटनाप्‌ उना 
कृत्ति हती उनमें उपा का दार वार धाना सद स अभिक नियमित ६1 


मन्त्रम महतो को घाणोमन्त कषे! उनष्ी यह ष्ठनि क्या, स्ते 
समना चादि । इुन बे इस्मिएु ६, भथौत्‌ गति चाले शा वे भोर 
सटा । शति वाला भाव स्पष्ट ई । मरतो का चक परपिवो मण्दल से दै 
मणडल तक दम रदः है । प्र इस्डा भौर टि गले दो भव सममने चाप्‌ । 


परति गृणीददि--्तेता की धीत चाचा दरा सुति रासन शती दै । 
इसी ता को श्रध्वयु" देवता सुति के लि्‌ मेरा ह, वह धिग कदाता ६। 
श्रध्वयुः, ईषद यही लेक सीर उनम चे चट मिष्या भाषम्मत के आधार 
पुर पष्ट धोपित कतत ६ (< युर श्नीर यत्त कियाए्‌ बडुत उप्त ाल कौ 
उपज ट । उन भू को देखना चादिष डि सेद ॐ यनक मन्यो म यो श 
तरिघान है । घौर दुनीय मरदल ॐ हस यसतुन मन्त्र मँ श्प्दयों सम्बोधन पद 
है! भण्यरवेदनयुवर्‌ ॐ अ्वयन अदि से ही अष्वयुः कद्ता दै । दृनीय मण्डलं 








१, सायख्‌ दे श्वेत बणं मानता है 1 


भप्यद्धितम्‌ { ४1 १७1 २२५ 
फो ये दसाद-यहूदी केखक नया नष्टां मानते \ धतः उस से प्ते भ युद 
था} पुनः ग्वेद फे वहुत उत्तर फाल में यञुर्ेद्‌ पना, पुसी प्रमाण टीना उक्ति 
पयो । वस्तुतः वेद्‌ भनादि ६ । जुष्टं वाद्ः=प्रिय स्मो !| १६ ॥ 


सुधिते खु धते । सूत । सुगते । प्रजायामिति चा । 


सुविते सा घाः । (मे० सं० १। २1७ ष्यपि निगम मवति । 
दयतिर्नेककर्मा। 
नवेन पूरु दय॑मानाः स्याम्‌ । [० सं ५} १३ ।७॥ 1 
इत्युपदयाकर्मा । 
य एक्‌ इदिदर्यते बलु । [ ऋ० १।.८५।७॥ 
इति द्वानकर्मा वा 1 विभागकर्मा घा । 
दुवतभीमो दयते वनानि । [ ऋ ६।६। ५ ॥ ] 
इति ददतिकर्मा । दुवैतुं दुर्वारः 1 
विददद॑मानो वि शान्‌ । { ० ३।२४। १॥] 
द्रति र्दिसाकर्मा । 
द्मे सुता इन्दवः प्रातरिंतरना सजोप॑सा पिबतमशचिना तान्‌ \ 
शरदं दि वामूतये वन्द॑नाय मां वायसो दोपा द्॑मानो य्वुनुधत्‌ ॥ 
दयमान इति । | 
नूचिदिति निपातः पुराणएनवयोः। 
मू चेति च। 
श्रा चिन्न्‌. चित्तदपो नदीनाम्‌ ॥ [ ० ६।३०।२॥ ] 
अद्यचपुराच तदेव कमे नदीनाम्‌ । 


२, वमान सन्द व्ामनत क्य 11 स्कन्द्पाठः, दीयमानः" दुर्गपाडः । 
२६ 


~ ~ 


२२६ निच्कम्‌ [७ । १७] 


मू च॑ पुरा च सद॑न रयीखाम्‌ ॥ { ऋ० १।९६।७॥] 


शरद्य च पुग च सदन रयीणाम्‌ 1 रथिरिति धननाम । रतेदान 
क्षमय ॥ .७॥ 


श्रये --रर. सुरित ॥ सु इत अथवा सत । मु इनन्युगे=े गमव 
अयवा शरे प्राप्न । मूने=उतयत हए अयवा ( प्रडायाम्‌ ) प्रजा [अर्ब] म। 
( सुरित ) श्रे=ोमन गमन है जहा एव सुख स्न मे, अथवा घ 
भरना ममु घा=निधेदि न्येन कर ! यह्‌ भो निगम-[ सष भवं 
छतत मत्र] होना दै) 


२४ दूयत । दयनि अनेरू{ उपदयाचरक्ता, दान विमाम, दहन हिना 
गनिरउडना ] अर्थं वाला [ दै! ] ( नत्रन)नए्‌ [कमषए्‌] ने { पूम्‌) 
पहन [ कमा ] को ( दयमाना ) रत्य कसे ए (स्याम) हये । यह्‌ 
उपदया रक्ता अर्थ वाना [1 ] (य } नो (पक इत्‌) ए हौ 
(शिद्यत ) विशपताम दना, वा विभाग करता टै, (वसु) धन । यद्‌ 
दान अर्थं वारा जयवां विभा अर्यं वाला । दुर्वतुंचुवार् सकन वाता 
दादन्प म्नि भयान ( दूयत ) दहन रता है ( वनानि ) वनो को । 
यह्‌ दहन कता रै, अर्थ ने [ टै । | दुषुपर्वार 1 ( विदत्‌+थसु ) प्रा 
किए ए्‌ घन वान्य [ इन्र ] ( दिदयमान- ) विषपस्प से हिमा कणा 
हआ ( ~न ) "त्रम कौ 1 यह्‌ हिमा र्थं वात्ता [ है । ] 


य उतयन किर मषए=निचोडे गए [ है ] ( इन्दर" ) सोम, , ( मात-+ 
इत्या) है प्रान ककम अनि वालो ( स+ोपसा) ममान प्ीतिवाती 
( परियनम्‌ ) परियो ( ्चग्ििना) हे दोनो अश्चियो ( तान्‌) ऽन नो) 
(डदि) गही (वम्‌) तुम दोना मे ( ऊत्य ) रथा क निए [ ओर} 
( चन्दनाय ) { म्री ] न्दनास्नुनि कं लिए [ ह ॥ ] मुभे ( वायस | 
काक्र (द्ाश्ा रत को (दयमान ) उड्नहृए्‌ ने ( श्वरू्धव्‌ ) नगगा 
है । ( दयमान ) [ उना अर्थं बाना रै } यह्‌) 


३० मूचित्‌ । य्‌ निरत धुन ओर नए के [ अरं भ है। 1 
३१ नूच} ओरयह्‌(मी।] 


भाष्यसहिनम्‌ {  । १८] ०२ 


(शययचित्‌) दमी आन (नधि) पये भो (सम्‌ ष्यः) 
वही सर्म द ( ननाम्‌ ) मद्धि का थव सीर पतं मी कटाः त्म 


नि, 


2, नद्यो का (नुच) वीर (पुरान) दव नी (सदनम्‌) 


घर को (रयीणाम्‌ ) धनो 4 यव तीर परय मी घर्‌ कोनो 1 रथिः, 
यह्‌ थनवानानि [४1] सनि टान अय नासम ॥ ए 


साप्य-- एवः द्राप्यान दुनि देयुःषिनिन्र्ठम सा्यकात्याम्धने तोष, 
समीर मेसय प्तय देष्नयथ्नोमव्रमाणित निगु द दनम स्ुमाद्र सन्दः मदा 
दवाद्र-पी मापा, नो क्षपण मेषी धोद सा स्वस्य र्स्य, दमा 
सामापी सहं त लाधूमा । दुमेनि का वृष्ण से सन्यन्प नोना ता सप्र 
पर प्न्य शध प प्रस नष्ट पद्यत सभम) च्म सुता श्‌ समू स्थाय 
शन्येपयीय द । सजपा यात्म स्वन्‌ प मुद्रित पादम, सद्र उपमा 1 
द! सजा ष साध तन्मना द्यं मान सह परप किना टाप, ह, य 
पिचारण्ीय द चपा स्यु फ मून पड सदोप्साष्ो तथापि सामप्री ङ 
छमायये साने श्रनरा निर्णीत नरी सण्नी दवथितो का कन ऊ्यम 
प्रधगाचरात्‌ (निरतः १२॥। 5) पोका श्रीर्‌ उपो काराप्रि द प्रदमान प्र्‌] 
पुनः हन फा साध एोना दने पमेषा, यह्‌ मी प्यान देने योग्य द | दोवानयु-- 
दोपायाम्‌ । म्फन्दु--राप्र) । षायस्न रात फो उटुना द. यद श्रन्येपया योग्ध | 


, शपः नद्रीनाम्‌, नद्यो फा के सदा एकरस 1 कया एन्तरिषस्य गद्रिर्मा 
वन्भी एरपोदका पा मूगपन लिष्‌ म होती । प्रधवाद्स फा फा न्य श्रभिधाय 
६1 सद्रुनं रयीनाम्‌ । धनप्सद्रन च्त्रिः ¢ } धन ए निषु श्रधिफां 
प्रा्थनापे श्निः सेषु ॥१७॥ 


व्रि्याम तस्यं ते व॒मकृपारस्य दान । [ ऋ” ५।३६।२॥ ] 


विद्याम तस्य ते वयमकृपरगस्य दानस्य ! श्रादिस्मो -ऽप्यकरूपार 
उच्यते । श्ङ्कूपारो मवति दूरपारः । समद्र ऽप्यकरपार्‌ उच्यते । 
शरूपारो मवति महापार; । कच्यपो ऽप्यकूपार उच्यते । श्क्षा 


१, घनमिच्छधुताशनात्‌ । दर ° निकरषपुयय ९1 १४ व्याख्या, पर १५ 


लाहौर सं° 1 गौतम परमद धिषकाषट ३ म भी उयूृत । , . , 


4 


~ ५ 


#1 निल्क्तम्‌ [४। १८] 


ने द्पष्च्छतोति । कच्छपः कलं पाति । फच्छेन पातीति ा । 
कल्छेन पिबतीति वा ! कच्छः खच्छः सच्छदः । श्रयमपीतरौ 
नदीकर्छ एतस्मादेव । कमुदकमू । तेन चायते । 


रिति गूर र॑ गिनि । [ ऋ०५।२।६॥] 


नि्यत्ति ङ्गे रश्षसो व्रिनिक्षणाय। रक्तो रक्षिवव्यमस्मात्‌ । रहसि 
पोणोतीति धा । राभ नक्त इति या। 


श्षिः पुत्रः मुतुरैमिरथेः । [ ऋ० १०।३।७॥ ] 
स॒तुकन सुतुकमीरिति या । सुरजा सुधरमोभिरिति घा । 
मुपरायणाऽ्रस्मिम्यत्ते परि प्रयन्ताम्‌ ॥ [ यु २८। ५॥ ] 
शुधरगमना' । १८॥ 


श्र्थ--३२, द्ावनेनदानस्य । ३३ श्रकूपारस्य=अकूपरणुम्य> 
श्रङ्कपरण॒स्य । ( विद्याम ) नाभ तेन्ाप्न करे । ( तस्य ) उत ( ते) तेरे 
(भयम्‌) हम शरङ्पारस्य ) नही पार हो सकने वाते, अथवा भरपूर ( दावने ) 
दान को, पष्धर्ये चनुरथो । लाम करे उस तरे, हम, अपरिमितं दान कौ 
मादित्य मी अवार कहा जाता है । नदी छोटे पार वालान्दुर पार वाना 
होता है । समुद्र भी अवूपार वहात है । नही छोटे पार वाामहापार 
वाल होता है। कच्छयतद्ुमा मौ अदूपार कहा जाना टै। अषपाश्रगः 
{ अर्थान्‌ ] नही वूष वो ऋच्ुति=जाता है [ तशो मौर नियो रहता 
है ।] कच्छप मु संपुट की पाठनाररभा करता है । गच्छनत समुट 
द्वारा { मनी ] पालना करता दै । इच्च से पीता है अथवा 1 कच्छुः 
धृ खद , भका सूप श्वोखनेपन भा सादन करताढंरने याता ।यद्‌ 
भी दूसरा गदौ का कच्छन्नरो समीप कौश्चूमि हत [कार्ण] ते ही । 
कम्‌=उदव्रम्‌-नन, उम [ जत्र ] से दरापी जानो है। 

६४ चि्ठीते=निश्यनिन्तीव्णा करता हेतनुनमूष्म करता ई । 
( शिशीत) तीश्य कत्ता है ( ग्ट ) दोनो सीयोको [बपरिः] ( रदसि) 
रामे कै निए (विनि) नाद व्लेने पिष्‌ । शुध क्ता ६ दानो 


भाप्यसदितम्‌ [ 2 । १८1 २२६ 


श्रद्ध को रामों कं विनायके निषु । रलः रगा करनी चाद्िर्‌ [ अपनी] 
दस से । रदूमिन्यूवान्त में ( सग्णोतति ) मार डालता है जयया 1 राधि 
( नत्तते ) चनता 2 भयव । 


२४. सुतुफः=यृतुकनः=गुगमनः । अन्निः अष्टौ मति वाला, अच्छी 
गति वानि जशो मे । सुतुकनः=नुगमन वाला, मुगमन वालो मे अयना 1 
श्रो प्रजा वाना, प्रे प्रजा वाति जश्रो मे जया] 


22. सुप्रायमाःच=पुध्रगमनाःच्वहूत भ्रट गति वारा । 


श्रे गति वाली [ ज्वानाणं ] दत यज्ञ मे ( विश्चयन्ताम्‌ ) विवृत 
अर्यात्‌ सुती हौ जाएं ॥ १= ॥ 


भप्य-प्स गरड में उदृ्टत प्रथम क्‌े द्यकूपारस्य दावने प्रदम 
ह । परन्तु निघण्टु ४ 1 १, जिप् प्र यास्क माध्य रच रदा ६, दावने 
श्रकफूपारस्य, पदम द । दपसे दुर्ग मे यष्ट परिणाम निकाला फि निघण्टु 
समास्नाय यास्क द्वारा समाश्रात नरी दै 1 क्योकि यदि गहु यास्क दारा सगृष्टीत 
रोता, तो द का पटक्रम यास्क दारा उद्धत क्‌ फे पद्‌ मानुसार होता 1 
प्र यष्ट तक्‌ श्राधा टीफ ६ यास्कद्न पर्तमान निवण्ट्‌ सवथा स्वतन्त्र संप्रह 
नष्ट है । यष निघण्टु पुरातन निघण्टुर्धो फे श्राधार पर संगीत दुश्ना £ ! यास्क 
ने पुराने निधण्टुश्रे के ध्रनुसार पदुम तो पुराना ले लिया, प्र टन पुदरौ फ 
लिषएु दो श्चा उदृष्त न करके एक टी छ्रक्‌ को उदृष्टल करना प्रे्ट समभा | 

निरु 4 1 २० @ श्रनुसार चति प्राचीन निघरदु ( देखिए पूं ० ६६ 
पर हमारा माध्य } चार भगो ( =त्तीन प्रकरणे ) वा्लेये | ग्रासकने मान की 
चि से चहुधा उन्ही फा पदानुक्रम वतौ ६ै, पर भाष्यगत उदाद्रणो मे श्रपनी 
स्वतन्प्रता दिगा ६ै 1 इस साधारण यात फो न सममः कर श्नेक लोगे ने नेर 
उष्टापोष्ट किए ई । 


एक रौर भी कारण मन््रगत पद्‌ परिषतंन का टो सक्ता ह । यास्क ने 
निवयटु फे चतुथं श्र्याय खर्ट ३ में देवो देवाच्या छपा" “सुत्त 
श्रादि म जह मन्त्राजुरोध से श्चनेक पर्दे को दकट्टा पदा ६, वहं मुख्यत्व 
क्से छट ष्यस्थिय माना दै 1 परस्य यष्ट चर गज "~~ 


4) 


सन्त 


1 पक 


शौर दधवने 


२६० निम्क्म्‌ [४।१६] 
दोनो का व्यये मन्य है \ मन्द्रश्मानुमपर पूदने प्रद्डरमौ स्क ही षद 
सन्या स्या्येय ई यड्‌ सन्ति न हा इखडिषु यास्क न म्रा पदक 
किपाठ स्प द्ई। 

सैनिभि शा ३१२० श्प दरङ्पासे प कद्यप- 
करथो बे समुद्रम्‌ । ्निपागयेतुम्‌ च्वि 1 च्‌ वट्‌ व्रभाङपार मयति 
समुदरम्यैदानिपाश्याव । 

मेदीकिच्छु ष्टौ चिस मास्वे क पश्रि सं गुराव शान्त चे श्यव सौ क्ष् 
य दण ६ । कच्योन् ख -दपना = माद स पजय क धा द्य नाम 
#ष्ददे। 

ध्निकेदारसच्च्य ई) दुगे रे श्वनुमार ये स्दवाप्‌ द! पर इस 
मस्म मदद दना नसि) रस क्थ । यह भो हात्र टै। एनो पयर 
मि ऋभशर मो आननं शाहिद । दे उस रथ ॐ माध उङ्व द वैर स्वय 
ष्व 1 गोदिनोऽभ्ने ( निषस्डु ४ । ४२1) भ क्रने पर यह्‌ रत्य शुच 
स दै॥ १६॥। 

देवा नो यया म॒दुमिदृषे श्रपत्रायुज रकतागं दि ॥ 

[० ११८६१२५] 

देया नौ यथा सदा वर्धनाय स्यु । शरद्रायुनो-धमाथन्वः। रित 
रथ] इ्रटन्यदनि ध 

सयवन ऋपिभवति । च्यारयितः स्तेनानाम्‌ ॥ च्ययानदिन्यप्यम्य 
निगमा मन्ति । 

युवं स्यानं सनयं यया रये पनुषृबोने चरयाय तवभुः ॥ 

[० १०।-६।४१] 

युवा चयनम्‌ 1 सनय पुराम्‌ । पथा ग्य पुनान यरय 
कतसथ" 1 युश रयन कर्मणि । न्तति- कणोनिष्शि (रो श्त } 
स्यो" रेख उच्यत 1 उदक रथच उच्यत्‌ । लोका रकम्युच्यन्त) 
श्रख्गष्नी स्री उस्यव व 
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. [ रंसि चित्रा वि चैरन्ति-तन्यवः। [ ऋ० ५१६३।५॥ ] 
इत्यपि निगमो भव्रति 1 ] 


दरे दर्तः । उपोतिषटेग उच्यते । उद्रकं ठर. उच्यते । लोक्रा दगंस्यु- 
च्यन्ते । श्रखृगहनी दर स्री उच्यते 1 


[ प्रस॑मने दसा हः ग्रणीहि । [ ० १० । = 1 २५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । ] 


प्रथ-२७. श्यप्रायुवःन्रप्रवाद्यन्तः । ( दैवाः) देव हमारे लिए, 
जिस प्रकार, ( सदम्‌ इत्‌ वरध ) सदा ही वर्घनननृद्धिके लिए ( ग्रसन्‌) 
होवे, ( प्रायुवः ) न प्रमादनन असावयानौ करते हए ( रक्षितारः ) रक्ता 
करने वाले दिन दिन । ( देवाः ) देव हमारी जिम प्रकार सदा वृद्धिके लिए 
हो, ( अघ्रायुवः) न प्रमाद करने हुए, रक्तक, दिन-दिन में । 


३े=. च्यवन, च्यवन ऋषि होता रै । च्थाघयिताचुभने वाला 
नि फ़ालने वाला स्तोमो का । च्यवान, इस नामसे भी दस [ च्यवन ] के 
निगम होते हं 1 ( युवम्‌ ) तुम [ अशिद्रय | ने (च्य यानम्‌) स्तोम चुभाने 
चलि ( खनयम्‌ ) पुरानेन्वृद्ध को (यथा रथम्‌ ) नित्त प्रकार [ पुराने | 
स्थ को ( पुनः युवानम्‌ ) फिर युवानया ( चरथाय ) चलने के लिए 
( तत्तु: ) तक्तण करके, छील दाल कर, कर दिया । तुमने च्यवन को 
सनयम्‌=पुराने को, जैसे रथ को पुनः -युवा चलने के लिए [ करते है, वैसे ] 
कर दिया । युवा प्रयोतिन मिश्रणमिश्रणयोः ] मिलाता वा 


५ . पृथक्‌ 
करता ३ कर्मो को 1 तक्ततिनकरता है, अर्थं वाला [ है\ 1] ४ 


३६. गजः, रजति से । ज्योतिः रज कटी जाती है । उदक रज कहा 
जाता है । लोकाः रजांनि कटे जति र । असुक्‌+अहनीनरक्त तथा दिन 
रजमी कदे जाते दै । ( स्जांसि ) लोकों को [ जौ ] (चिता ) कामना योग्य 
है, (वि चरन्ति ) विविध प्रकार से चलते हैं [ मरतः ] ( तन्यवः ) फेले 
हुए । यह्‌ मी निगम होता दै! 


९०, हरः, हुरति से । ज्योतिः हर कही जाती है । लोकाः हरसि कटै 
जाते है 1 असुक्‌+अहनौ=रक्तरुबिर गौर दिन ह्री कहे जति है । 
( खग्ने ) है अभ्रे ( हरसा ) [ अपनी ] ज्योति से ( दरः ) हमारी ज्योति 
को\ (रति णि ) पका । यह्‌ भी निगम होता है ॥ १६॥ 


प्र शिलम्‌ [ ४) १६} 


भाष्य--मगवान्‌ ङ बिमूतियां ही दैव हे ¦ उन से सहायता ली जा सङ्ती 
है । यष्ट यद दारा समव । यज्ञो से देव बल पराप्त छर ॐ प्रमाईरदित शेते ६ै। 
स्याथयिताच्खुभराने वाला=निकालने दाला { चय्‌ -रथिना का ठीक अर्थं तोर्ठ्व 
या० सक्ताव होता यथा-पभ्यो पै लोक्रभ्यो वृष्टिर्णक्रामत्‌ । ता 
श्रज।पति च्यागनेन च्यारयन्‌, यदू श्रच्यागयत्‌ तत्‌ च्यवनस्य 
स्यायनतवम्‌, च्याययति वृष्टि च्यापनेन तष्टुवान । १६१६) १३॥ 
मो» उमाशङ्र शमौ ने हिन्दी निरु मं इख छा अर्थं कया टै -^तेपरे शा 
समप्रह करने वाले ।" तारस्य चा० के प्रमाण से य्‌ इ प्रकर्य म युक नदो । 
च्यवन=च्थायन । ये समानार्भकरह। एन के दोनों स्प श्वर ह । प्यवन 
श्राधिमौतिक है 1 सुकन्या का पति भी च्यवन था, पर दद भन्त्रगत भ्ववन 
नी दै । मन्त्रगत ध्यवन छिस ञ्च स्तोमो को चुश्राता है यड अन्देषणोध दै ! 

जहुर पर चितयन्तः । [ ऋ० ५।१६।२॥ ] 

जुद्धिरे पिचेतयम(ना । 

व्यन्त इत्येषोऽनेककमः) 

पद्‌ देवस्य नम॑मा व्यन्तः । [ ऋ० ६1 १।४।] 

इति पश्यतिकमां । 


वीहि शुर परोग्शंम्‌ । [ ऋ० ३१४१।३ ॥ ] 
ति दाद्तिकमा । 
रीत पत प॑त उपिरयाया; } [ ऋ १1 ८५३1 * 1} 


श्रश्लीत पित्तं पयस उद्चियाया + ऽद्धियेति सोनाम । उल्त्ाति 
सोऽस्या भोगा । [ उेतिच।] 


खारि म॒तिभिः सुते सुनीयामो वमुयवेः 1 
गोभिः क्राणा अ॑नूएत ॥ 
मोभि' कछर्बाणा अस्तोषत 
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९४ 


चा त्‌. पिन्व दरिं द्रोरुपस्य वाशीभिस्तत्तारमन्मयीभिः ॥ 
[० १०। १० 1 ०॥ | 
स्रासिच्च हरि द्रोस्पस्थे द्रुममयस्य: । हरि; सोमो रितवर्णः । 


अयमपीतरो हरिरेतस्माप्रैव । वाशीभिस्तक्ततारमन्मयीभि;। वाशीभिर- 
एममयीभिरिति वा । वाग्भिरिति वा। 


स शंधदर्यो विषस्य जन्तोर्मा शिश्वदेवा अपिं गर्तं नः | 
{छू०७।२९।५ ॥ ] 
स॒ उत्सदतां यो वपुरस्य जन्तोधिपमस्य । मा शिश्चदेवा 


श्त्रह्यचर्याः । शिषनं श्रधतेः । श्रपि शत्र्तं नः । सत्यं घा यक्षं 
घा। १६॥ 


श्रथे--४. जुदुरे-जुद्धिरे । हवियों को देते है, विविय ख्प जानते 
हए । 

४९. व्यन्तः, यह्‌ अनेक अर्थो वाला है ! पद को दैव के नमस्कार से 
देखते दए 1 यह्‌, देखता है, अर्यं वाला [रै] (क्रदि) खायो हे गूर 
[ इनदर, हमारे दिए ] पूरोडाग को । यह्‌, खता ह, अर्थं ॑वाठा [है। ] 
( वीतम्‌ ) नं अविक द्रव, न अति कठिन उ अयन करो, तथा जो द्रवं 
( पतम्‌ ) [उसे] पी, [ उस ] पयस.न्पायस्र रूप हविः को ( उल्ियाया( ) 
गौके [हि मिव्ावरुणौ ]। अगन करो, परयो पायस को गौः के । उच्िया 
य्हगोकानम [है] उत्स्नाविरः=उत्‌=उपर, ्राविण.=रवण॒ करने 
वलिननाने वाले [ त्तीर, दधि, नवनीत आदि करम से होते ३] इस मे भोग। 
उस्रा, यहभी [गीकानामहै।] 


८२ काणा ~छरवाणाः । (त्वाम्‌ ) तुभे (इन्र ) हे इन्द ( मतिभिः) 
मेवावी मध्वंओों से ( सुते ) वहाए्‌ जाने पर [सोमक] ( स्न 
श्रे छ, भ्ररंसा योग्य [ उद्रगाता ओर होता ] ( बख्यवः ) घन 
वाले, ( गोभिः ) वाखियों से=मन्नरो से [ स्तवन 
( अनूपत ) स्तुति की [करते हे । ] 


४४. वाशशन्वाशिनी=तक्लणपावनम्‌, सान। 
उलो ( दरम्‌ ) हरितवर्णं लता सोम को 
२० 


॥ हष 


थासः} 
के चाहने 
1 (क्रः) कसते हए 


(श्मासिञ्च म=प्र्निपत= 
( द्वो: उवस्थ ) मूममय=ककड़ी 
हि (~ 


(५, निदक्तम्‌ { ४।२० ] 


के [ फलक ] के उ्यर, यठीभि वदतत मानो से { श्रश्मन्मयीभि-) 
प्रपाण सं बनो हई से, छौलो=वनामो । डो हरित वर्णं [ बाला ! ] यह 
भी दुसरा हरि त्मङ्ट इव कारण सही । वाया से अश्मम्यी य| 
वाणिया सं जयवा। च 

४५ गिषठुलस्यन्विषमस्य । ( स शत्‌ ) बह उत्साहं करे [ हमरे 
यज्ञम अनिको} ( धर्यं } ज समर्थं है ( वियुणस्य ) वपम (अन्तो) 
पु्प का [ दण्डदाना ष्टो मे! } मत (शिश्चरेवा ) प्रजनन इद्धिय कं 
उपाम-शम (श्रि) भो (यु ) आए (ऋतम्‌ } यञ्च को(न } हमार । बह 
उपाह कर जो विपम जन्तु का [ दमन क्ता है } मत ब्रह्मचयं हीन [हमरे 
यत्त मे शण) शिश्चम्‌=शनथति से ! आ हमार मत्य [सपमे ] वायन 
म॥१९॥ 

माप्य--व्वादन भौर श्चन का अन्तर्‌ प्यान रखना चादिषु । धीर्तम्‌ का 
अथ स्कन्द्‌ क श्रनुसार भ्या ६ । हरित वणं मकं का इष्लेख दुं मे रमावय 
के ष्टोकस बनाया ६ । शिक्षदेदा , रिश्रदो देवमानकर जो धह का नाश 
करते रहत है । एत इुरुप सत्य बोन का सदा साष्टस नह करती, महौ वे यक 
कयोम्य दाल । शा ससारः मर पुस पतित पुरुप का याडुक्थ है ॥ ११॥ 

श्माघा ता ग्छाु्तरा युगानि यन॑ जभ्य इृणवुतरनाति । 

उष॑ वशि दृपमायं बाहुमन्यमिच्छुख सुमगे पतिं मत्‌ ॥ 

[कण १०) १०।१०॥} 

श्रागननिप्यन्ति तान्यु्तराणि युयानि 1 यत्न जामय करिप्यनयमा 
मिक्र्माणि । जाम्यतिरेकनःम । बालिशस्य धा । खमानज्ञतीयस्प वा । 
उपजन । उपथदि दरपमाय वाम्‌ 1 शन्यमिच्दस्य सुभगे पि मदिति 
व्यास्यलम्‌ ॥ ०० ॥ 

थै--५९ जामि अनेकार्थ । ( श्रा गच्दान्‌ ) आएरो ( ताज्तानि ) 
वे ( उत्तगान्डचरासि ) अगते युगर॒ भव भगिनिया ( रणत्‌ ) करेगी 
( श्रजञामि ) न ममिनियो वान [कम ।] {उप वद्ुदिन्उपयानी ग्न 
निरहूना वनाओ ( चधा ) वृपमनेन सिखन करे वाने के विष 
(हुम्‌ ) [ भपन 1 वाद्र को दूसर को चाहो दे मुभे ( पतिम्‌) पति को 

मतूमत्त ) मरसे [अन्यकौ।] 
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आए त्रे उत्तस्=अगने युग । जव वहने करेगी, न वह्नो कै काम्‌, 
जामि=त्रतिरेकःनुनसक्त का नाम [ है }. ( बालिशस्य ) मूख का 
अथवा । समानजातीयनभगिनी का, अर्थात्‌ जानजस्मने वाली, [मिः | 
उपजन [ ज के साथ मिः] यह्‌ उपजनन्रत्यय [है1] ( उपग्रदि) 
पिरहाना बनाओ, रेतः सिन्चन मे ममर के लिए वाहु को । दूसरे को चाहो, 
हे सुभगे पति को, मेरे से [अरर को 1] यह्‌ [स्व्यं ] व्याषटयात ‡ 1 २० ॥ 


भप्य--यद ऋक्‌ यम यमी संवाद ६ । यम यमी की प्रायेना का न्पिय 
फरता है । यदी भाव शौनक ने ब्र्देवता मे लिला है-- 


मेधुना्थममीप्लन्तीं प्रल्याचष्टरे यमीं यमः । ६ | १५८४॥ 

प्रच प्रश्न होता है किये यम श्रौर यमी कौन ६1 

१, तैत्तिरीय संहिता मे प्रवचन ई--स्रचिर्वाच्ि यमः । इयं यमी | 
३।३।८॥ शतपथ ब्राह्मण से यज्जः १२ 1 ६३ फे व्याख्यान मे प्रवचन ६- 
शरश्च यमः । इयं [ पृथिवी ] यमी । श्राभ्यां हदं सर्द यतम्‌ । 
७1२} १॥} १०1) रौर यास्क निरत ३१०२० मे लिखतादै-श्रधिस्पि 
यम उच्यते । 

२. पुनः यजुः ३७ ! ११ के व्याद्यान मे शतपय का प्रवचन है--एप 
वै यमो य एप [ श्रादरिलः 1 तपति । पप हीदं सर्य यमयति } पतेनरेदं सरवे 
यतम्‌ । १४१1३1४1] निरुक्त १२} रेमे ऋ० १०] १३५१ फे 
द्वितीय पाद-- दवेः खंपिवते यमः. का व्याख्यान यस्क ने कियाद 
संगच्छते यमः । र्रिमिभिरादियः । प्रथात्‌-दवो=ररिमर्यो ॐ साय संगत 
होता है यमनश्रादिय 1 इस महान्‌ विज्ञानाविष्ट धर्थे के विपरीत पचपाती दख 
मेस्दानल ने इस मन्त्र का र्ट, श्रभिप्राय-शून्य श्रौर स्पृष्ट को श्रस्पष्ट बनाने 


वाला श्रथं श्रग्रेजौ मे क्या ६4 द2 010}६8 एणटुनालः (प ८ 
10६८-8 30२, ) प प् ॥€ ९०8, 


श्रादिय का रश्मर्यो फे साथ जदना एक वेक्ञानिक घटना है ! निरक्ूस्य इस 
ययाथ विन्तान की च्रवहेलना कर के, इस मन्त्र का दा श्रथं करना ईसाद-यहुदी 
गुट का धृणित काम हे 1 





, १, वैदिक रीटर, ¶० २१२३ 1 ॥ 


^ ५ 


ठ्देदे निरतम्‌ { ४१५०] 


६ यमर््द्‌का एक अनन्य चरथ, यत्न द८।२ डे स्याख्यान मं यतेपप म 
ष्टौ अय धार यमो योऽय [ शयु ] पवत । १४।२।२१११ 


एन भ्रमाय चे स्पष्ट किशरपनि, श्रादिय धौर वायु श्रादि दैवो श नाम 
यम षाठ! भौर यमौ देवी श्रथिवी ही टै चत शमि चौर शिवी चथवा 
श्रादि्य शरौर एथिवी शादि विषयक की येद क्य यह श्ाखङकारिक श्ल्यानमव 
मूषि । 

येदेशत यम श्नौर यमी ३ धाधिदरैविक ्ादयान कौ श्रलन्व रपट करने षा 
ेश्रायणी सहिना का गला प्रवचन है 


यमो बा श्रद्धियत। त देवा यम्या यममपाह्ुवन्‌ { ता यदृच्छन्‌ । 
साधत्‌ । अासतति । तेऽदुवन्‌ + न वा इयम्‌ इमम्‌ इत्य मृष्यत । 
री खजारदा इति । शरदर्मार वदि श्रासीन्न राभि" ठ देवा रात्रिम 
खजञम्त । तते भ्वस्तनमभवत्‌ । तन सा तमदष्यठ । १ । ९। १२ ॥ 


यम धौर यमी शी य सारी माया उस कड की है जब प्रथिवी पर मानद 
चसा मौ नथा । मच षिव शौर भ््विय दूरे रदे थे पर भरभी रशि 
परिभ्रमण मे स्थिर न दृष्‌ ये । दसी चभिग्राय से तार्य श्राय म कटा वै-- 
} पतन धै यमी यमं खग लोकम्‌ श्रगमयत्‌ । ११।१०।२३१ यमीन 
एथिवी ने टो यमन्शरद्रिय ढो स्वगं लोक मे पहुचाया या । 


श्रपरन्न, मिदक्त ११ । ३२ स--श्मधातो मध्य्याना कलिय क 
श्रकरणं सरारम्म होना है । उन देषो द निषख्ड £ । ९ भ्न्तग॑त सस्या १९ 
क श्रदिति स नामकीन॑न ई । यमी संख्या २४ प्र गिनी गहं दै 1 बह म्य 
स्थान दै । वहे मानुष जानि कीष््ीषहो हो नही सकती । ईसं २४ संलयाय 
यम ष्यारयान मे पाक ने निर्क ११1 ३४ जो शष्‌ ददत छी ह, 
वह यम यमी सवाद्‌ सूक षी ५५ वीश्रकट। अत ऋषे १०।१० सष 
थिवी पर जे द्यारी यम यम परक कदापि नद । चत वेदाधं करत ड 
कवक भद लोक दी इष मूकः क) मानुष इतिहास मँ चटाते दै । मैक्टान ै्िक 
दर्‌ प्र लिखतः ६-- 

१8 16 पड प्ल ता गयाय्‌रण्व्‌ कण्ण £ ह 
०६ १०३८ पथ काल्य, कपण ककृकृल्वाड ८० 18४८ [11111 


भआप्यसदिनम्‌ [ 1} २२३७ 


एष्ट) पतलोततेत्पे कत ध प्रोक्ष प्लत [ष्टा (टला 
{1९ (कप]+ ण ५ तलुपपप्तप्न्‌" क. 212, 


प्रयात्‌-मानव फा दादि पिता यम घा, चीर घर सप से पापे सरा 
यम मुत्तमं मरणधमो मनुष्य भा। 

पसा क्तख हतिष्टाष प यनभिक्तता फा परिणाम द ! मायु द्निएसमे श्रता 
युगे द्यारम्म में पियस्यान्‌ के पुच्रघ्रौरपुप्री यमप्रौरयमीये 1ट्न कापि 
विवश्छान्‌. फदपप प्र शद्रिति फा पुश्रथा 1 प्रतः यम मामेव फा पिता न्ट 
धा । म्टानत श्याद्रि कालान सर्वधा कलुषित दै! देय यम शौर एष रेति्ाधिक 
माचुप यम फे पाथेय यतने के क्तिष्‌ वी शौनक ने बृष्टेयता तं क्लिसा ह-- 


रहर प्रजा प्रयच्छुन्स संगृहीत्वा प्रयाति च 
चऋपिर्धिवस्वतः पुषं तेनाद यमो यमम्‌ ॥२१थद८॥ 


शरथोत्‌-[ माप | ऋषि यम उस चिवस्वरानू फे पुघ्र [देव] यम क 
कष्टता £ 


दोनी का मेद्‌ य॑ प्रत्यन्त स्पष्ट ट 1 कषां श्ल त्रेता के श्चारम्म या यम 


शौर फटा उसे मानव का प्रादि पिता मानना | पेते पुरषो केलिशष्टी व्याप्त ने 
लिखा था--चिभेव्यरयश्चुनादेदः 1 


पसे चल्पश्रुत लोग श्यजानिरयो के लिषु हौ पयिदत षने । निस्सन्देष 
देव यम का मायुप यम से टेक्य नटी माना जा सकता । मानुप यमने दैव यम 
फे नामे धनुकरण प्र पना नाम यम रपा 1 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने दस श्राल्धारिक श्वाख्यान से नियोग फा ध्रदधिक 
सिद्धान्त प्राकृ किया ६ । वह च्रं भी स्पष्टष्टीदे | यदि फो दैसरट्-यहदो 
श्रथवा उन का उच्दुष्टमोजी कटे कि यास्क शौर ॒द्राद्वण-्रवचनकता चेदयं नष 


जानते थे, प्रौर वह स्वयं बहुत श्रधिक जानता है, तो येते यृथाभिमानौ सूद पर 
विद्वान्‌ धिक्षार करते ६ । २० ॥! 


दौम पिता जनिता नाभिरय वरम माता पूंयिवी मषीयम्‌ । 
उत्तानयोर्चम्बो रयोनिरन्तसर पिता द्टितमभेमा्ाद्‌ ॥ 


देत निरतम्‌ [४।२२] 


थीम पिता वा प्रालयिता वां जनयिता । नाभिगघ बन्धुम माता 
पृथि मदतीयम्‌ । वन्धु संपन्धनान्‌ । चाभि सनदनान्‌ 


नाम्या सन्नद्धा गमौ जायन्ते । इत्याद 1 


एतस्मादेव छानीन्‌ सन्दमय इत्याचक्षत । सयन्धप्र इति च । क्षानि 
संशनात्‌ 1 उत्तानयोश्वम्योयोनिरन्त । उत्तान उत्ततान 1 ऊर््वतानो 
वा। तन पिना दुदितुगेमं दधाति पर्जय प्रथि-या 1 


[ शयुः उसपुः] 
अय नुः शं योररपो द॑घात्‌ । [ ऋ ८०। १५।४॥ 1 


रपो रिव्रमिति पापनामली मव्रत । शमन च रताणा यापनं च 
भयानाम्‌ । चरधापि शयुर्ादस्पत्य उच्यत 1 


वद्ोर्णीमरे गा य॒ज्ञाय॑ गातं यजञपतये । 
[8० स० 4।६।१०।२॥ ] 
ह्यपि निगमो भवति । गभन यज्ञाय । गमन यकपनये ॥ २१ ॥ 


श्रध-4७9 पिता । यौ मेरा ( पिता ) रक्तक पालक ( स्ननिता) 
[ जीर] उत्पादक [ है । }( नामि ) नाभिभूत भौम रम (श्रघ)यही1 
वन्धु रीर वो वायते वानी मेरी माना पृचियी (मदी यम्‌ ) महन यह्‌ । 
( उत्तानो चम्पो ) दोनो दर फेनी ई, अथवा उपर बौ विसनृत ह 
( योनि ) अन्तरिक्ष स्थान स्री योनि (श्रन्न ) मध्यम (श्र्र) यहा । 
( पिता) पातक रक्तक पर्जन्य ] ने { वुदितु ) हर सतौ टं परथिवी भे! 
( गर्भम्‌ ) गर्भं को (श्रा श्रधात्‌ ) धारण त्रिया । 

द्यौ मरा परितास्भक भयवा पालकः अयवा उलादङग । नाभि यही + 
शरीर को वधन बरे वाली मरी माता पूरवो मह्गी [ै]नो। यन्धु = 
मते प्रकार ववन करने म । मामि बाधन म। नानिये नतद=वाये दृष गथ 
उयनहोने ह यद्‌ [ यायुवेदाचायं | कहो है। इम क्र्णरेही जानियो 
को सनाभय [ नममाना दि तया नामिर्मावु ] यह कढने ह । सवन्धव = 

१ ननः करो, निद्कं ३ । ४ दिता । = धृता 1 


भाष्यस्तदहितम्‌ { ४1 २१1 २३६ 


वन्धु यह भी । क्ञातिः=संन्नानात्‌-एक संज्ञा वाल होने से । दोनो 
(रवा उपर फैली हू चयावापृथिवी के ( च्रन्तः) मध्य में योनिः 
अन्तरिक्ष [ है 1 ] उत्तान-=उत्तम फैला हृजा । उपर को तानन्केटा हमा 
अथवा ! वहां [ ठहग † पितान्पालक [ पर्जन्य ] दुदितुःन्दुहितन्दरूर रखी 


हुई [ परथिवी ] को गर्भम्‌-गर्म दधाति=स्थापन करता दे ! प्न्य पृथिवी 
का। 


४८. शंयोः=शम्‌ योः [ दोनों उदात्त है" अतः दो पद रहै । ] शंयुः= 
सुख का मिलाने वाला । ( श्रथ ) जौर (नः) हमारे जिए (शं योः) रोगों 
ओर कष्टो की गान्ति ( श्रपः ) निष्पाप होना ( दधात ) धारण करे । 
रपः ओर रिग्रम्‌ ये दोनो पाप के नाम होते दै । जमनन्न्त होना सेगों 
का, ओर परे हटाना भयो का 1 ओौर भी यंवुः वृहुस्पत्ति का पत्र कटाता 
है! (तत्‌ ) वह (शंयोः ) यु से (आच्रणीमहे ) .[ हम ] मांगते ह 
( गातु" यक्ञाय ) प्राचि तथा ममन यज्ञ कादेवोंके प्रति (गातु) जाना 
( यक्षपतये ) सुख विनेप मे यज्ञपति का } यह्‌ भी निगमन्स्प्टर्थै प्रमाण 


होता दै । ( गमनम्‌) प्राचि यन के लिए ( गमनम्‌) जाना [ सूखविजेप में ] 
यज्ञपति के लिए ।। २९ ॥ 


भाष्य--पिता पद्‌ का यथार्थं माव पालक वा रक्तकका रै इस के चिना 
र्थ पूरा नहीं ज॒दता । यौ पित्ता ह, श्रौर मध्यस्यानी पर्जन्य भी पिता है, 
श्रथीत्‌ ये पालक श्रौर रक हं । पजन्य रूपी पिता ने दुदिता रूपी परथिवी में 
गर्भं धारण किया । भौतिक पदार्थो यवा द्वो मे जो श्रनेक घटनाप्‌ होती द घे 
सारी मानवो को श्रनुकरणीय नीं, यट तरदिक सिद्धान्त है । इसी श्रध्याय ॐ खण्ड 
२० में भौ अन्यम्‌ इच्चृख सुभगे पतिं मत्‌, पाठ इसी सिद्धान्त को वताता 
है । इसी लिए उस मन्त्र स्र भी नियोग से श्रधिक कोद वात नदीं निकली । 
तुना करो-- द्विवि ते जन्म पस्ममन्तरित्ते नाभिः पृथिव्यामधि योनिः; ॥ 
तै° सं०४।१1१1 शंयुः वाहैस्पलयः-धर्थशाख के सुविल्यात श्राचायं 
दहस्पति का एक पुत्र भी रांयुः धा । दन पिता, पुत्र, दोन के नाम चेद्धि पदौ | 
के श्रलुकरण पद हे । वृहस्पति अह का को पुत्र भी शंयुः है 1 ते सं० गत 
पारमे शंयु वदीदै। २५1 


ह व्‌ 


२४९ निक्तम्‌ [ ४।२३ ] 


श्रदिविरदीना देवमाता ५ २५ ॥ 

अदति्ोरदितिरन्तरििमदितिमता स पिता ष पुमः। 

शि देगा अदितिः प्व जना शदिति्जुतमदितिर्भनिलम्‌ ॥ 

[ऋण २। =६।१०॥ ] 
इत्यद्रितर्मिमूिमापषटे । एनान्यदरोनानीति घा । 

यत धवः । [ ख० , ! ९४२।५॥] 

प्परिम दतीरतिरप्ष्ोऽभ्यस्त ।। ०३ ॥ 

श्रयं --4६ श्रदिति --अदीनाननहौ दीन कभी परसर्णान्पूल 
रहति । अदिति यौ [ है] अदिति अन्तरिक्त [है ] अदिति माना [है 1 
हभता [६] बहुन [टै।] ( विय देयाः ) सारे देव भयर 
दियं मे मद विरवेनवा अदिति [है] पभम सदिति है । 

„ ( जातम्‌ ) उमन हई वस्तु यदिति [ है ] ( अनित्यम्‌ ) जो वस्तु उत 

प होगी [बे दिति ‰ । † यह अितिन्पङृति कै रधर नने कहता है 
[मत्र] ( एनानि) यो आदिये मारे वस्तु ( श्रदीतानि) यन्तीण [है] 
थवा ॥ 

५० परिरिन्ानईरिरे । (यम्‌) जिति [अग्नि] करौ (परिर) 
प्रित किया (भ्रगय ) म्रुमने [ नाभौ प्रिया तमि मध्रुयिवौ के] 
प्रिर यह्‌ तिम ( उपष् ) उपगं मे युक्त वनीया गया है ओर 
(श्रम्यस्ते ) जम्बा श्रिया टमा अर्यात्‌ वातु कर द्वित्व कर के । 

उव स्म॑ वमधि न ताुमतु रोरन्वि तियो मशु । 

नीयमानं जमुरि न र्ये भान्द परप यूथम्‌ ॥ 

[ ऋ०४।२३८।२॥] 

शमि स्मतं वक्षमयितिव वखमायिनम्‌ । वस्म धस्त } तायुरति 
स्तननाम । सस्स्यानमत्मिन्यापक्रमिति नखरा" । तस्यतवा स्यात्‌ । 
श्नुनौशन्ति क्तिनय सथरगषु । मर हति समप्रामनाम 1 मरतां । 
इर्त्ा । नीचायमान नौर्यरयमानम्‌ । सीयनिचितं भवनि । उच्दैरख्ितं 
मवति) 


भांष्यसदहितम्‌ { 2! २३] २४१ 


जस्तसिव श्येनम्‌ 1 एयेनः शं खनीयं गच्छति । श्रवश्चाच्छा पथ्चुमन्च 
यूथम्‌ 1 ्रवश्चाऽपि पश्चुमच् यूथम्‌ । प्रशंघां च यूथं च । घनं च यूथं 
चेति वा । युधं यौतेः । समायुतं भवति । 


इन्धान एनं जरते स्वाधीः । [ ऋ० १०। ४५। { ॥ ] गृणाति। 
मन्दी मन्दत; स्तुतिकर्मणः । 

भ्र मन्दिन पितुमदर्चता वच॑ः । [ ऋ० १।१०६।१॥] 
प्रार्चत मन्दिने पितुमदचः । 


गौव्याख्यातः ( ‡ । ५-८ ) ॥ ८८ ॥ 


अर्थ--५१. जसुरिः, { दविक्रा देवता वाले सूक्त की यह्‌ ऋक्‌ है । ] 
(नम्‌ ) इस { दधिक्रा=आग्नेय परमाणुञओं से वने अश्व को देख कर ], 
( वख्-म्थि न तायुम्‌ ) वख मथिन्‌=अपहारिनृ=चोर को [ देख कर जिस 
प्रकार ] ( अजु क्रोशन्ति ) [ यह्‌ आया, यह्‌ आया, यह्‌ आया, एसा ] एक 
के पश्चात्‌ दूसरा चिते है, [ उशी प्रकार 1 ( ज्तितयः ) मवुष्य ( भरेषु ) 
संग्रामो मे (उत स्म) भी { चिते ह । } ( नीचायमानम्‌ ) नीचे आति 
हुए ( ज्रि न श्येनम्‌ ) वेग से श्रान्त श्येनन्त्राज जेसे [ पक्षी पर्‌ आं 
पड़ते है, } वेसे शत्रु पर पडते ह \ } ( श्च; च ) ओर यश को ( च्च्छु) 
त्प्तमू=पराप्च करने के लिए, ( पशुमत्‌ च ) पयु गौर [ जसे ] ( यूथम्‌ ) 
युथ को [ मिलते है, वेमे अपने साथियों मे मिलते हैँ मर्खुष्य । ] 


ओर इस वश्च चुराने वाले पर जेसे । वश्न वस्ति से । तायु यह्‌ चोर 
का नाम [ है । ] संस्त्यानम्‌=कटु हुमा है इस मे पाभ्र, यह्‌ नैरुक्तो -का 
[ तायुं +त्यानम्‌, निवैचन है 1 ] तस्थति से अथवा होत्रे । एक के.पश्ात्‌ 
चिते हैँ मदुण्य संग्रामो मे । भर यह्‌ संग्रामकानाम [है!] भरति से 
अथवा 1 हरति से अथवा । नीचायमानम्‌=नीचे त्रयमानम्‌=आते हए को । 
नीचेैः=नि+चितम्‌=नीचे चिना हुंमा होता है 1 उचपैः=उत्‌+चितम्‌=उयर 
चिना हुमा होता दै! 


जसु दुगं -जस्तं=वद्म्‌ । स्कन्द-वदस्ताडिती वाह्नं वेगश्रन्तो 
जसुरिरुच्यते ! सायण-त्ततम्‌ ] वन्यन से मक्त क्रिया गया वाज, जसे 1 
५, 


,^- द 
+ 4 


१४९ निख्तम्‌ { ४1२०] 


र्येन न्य्मनीय जता दै } [ पु ]यघभी योदयश्रभी । प्रयता बौर 
मथ ओर । धन ओर बुध ओर अयका ] बूथम्‌न्यौि से 1 मध्र 
ण्करत्रिन=मिगा टज दहना दै। 

५२ जग्ते, ( इन्यान ) प्रज्वलति करता हुआ ( पनम्‌ ) इम [अमि 
को ] (जस्त ) स्तुति करता है (स्वाधी }मूप्रत-गोभन वृद्ि वाला । 
[अरत [गुणा त=सनुति करवा दै । 

‰३ मन्द्र मन्दनि से स्तुवयर्थक ते 1 ( मन्दिने ) स्तुति के योगय 
[इद्र] के लिट्‌ ( पितुमत्‌ ) अनशक्त (श्र चर्यत ) भते प्रकार उरणं 
करो (यन ) सतुततिम्य वाङ्‌को। (धार्चन ) उयो ( मन्दिने ) श्वरति 
योग्य वे निः ( पितुमत्‌ ) अनुत्त =हनिया वाते ( यच ) वचन । 

५ मौ व्याह्याश्िया गार [ २।५--८1] 

माष्य--भर पद सा श्रमी चपनरय ४ ६ । जजुरि पदे भं धरय 
क्षु गण्‌ ह । रथेन उपर जा कर नीचे शौ धोर्‌ भपटता है । वद धका दषा 
६ । निषय्टु २। के धनुतार पितु यह श्रत कानामदै। 

दवराह गोरमन्वत नाम्‌ च्टुरपीनय॑म्‌ । इत्या नन्द्रम॑सो गृहै 1 

[ पु १।८८।१५॥ ] 
श्रघ्रदगो सममंसताद्विल्यरण्मय स्यमाम। श्चपीच्यम्‌) न्रपगतम्‌ । 
श्रष्चितम्‌ । च्पदिनम्‌ । श्रन्र्दिन वा । श्रमुव चन्द्रमसो गृहे ! 
मातुर््याख्यान । 

[ गां #णवन्तुपमो जनाय । [ ऋ ०।५६ । १] त्यपि 
निगमो भषनि। + 

दसय कमाणि । दंसखयन्त्वनानि । 

माय ममन्थ दंसयः । [ फ० ४०।१६८॥ १] सत्यपि 
जिमरमोे भरनि। 

स तुतात पनमशनोव्यहतिः । { ० २।६४। 4 ॥ 1 

स तुनाय । यैनर्मदतिरन्नोति । श्रदनि्वादगयादध दन्त + निरूढो 
पधाद्विपरीवात्‌ । 


भाष्यसदहितम्‌ [४1 ८८] २५३ 


र [अ 
बृह॑स्पते चय॑स॒ इतिय।सम्‌ । { ऋ २ 1 ६६०1 ॥ 1 
वृहस्पते यच्चातयसि देवपीयुम्‌ । पीयतिर्हिसाकर्मा । 
वियुते यावापृथिव्यौ ! वियवनात्‌ 1 


समान्या षिते दुरेशर॑न्ते । [ ऋ० २1 ५४1७1 ] 


समानं सम्मानपान्नं भवति 1 माजा मानात्‌ । दुरं व्याख्यातम्‌ 
(२। १६ ) ! अन्तोऽततेः 1 


शर्थ-( अरज अहन्द ) यहां ही ( गोः) [ सुपुम्ण ] रश्मि के 
( अमन्वत ) मानानमानती ह, ( नाम ) नमननमुकरनेनप्रतिहत हो कर 
परावर्तन को ( स्ष्डुः ) आदित्य की ( अपीच्यम्‌ ) भिची हूई-सिकुड करः 
चन्द्रमण्डल में स्वायत्त होती हई [ अन्य रश्मियों ने । | इस प्रकार चन्द्रमा 
के ( गृहे ) मण्डल में । 


यहां ही ( गोः ) सपुम्ण रश्मि के, ( सम्‌ च्रमंसतत ) पूयामन लिया 
आदित्य रश्मयो ने ( स्वरं नाम ) भुकने को । श्रपीच्यम्‌=अपगतम्‌=जलग 
रखी, श्रपचितम्‌=अलग हई, त्रपदितम्‌=टकी हुई, अन्तहितम्‌ वा~अरन्दर 
रखी हुई अथवा । सुच =वहां चन्द्रमण्डल मे । 


५५. गतः, व्याख्या क्रिया गया है [४ 1 २१, गमन अर्यं मे।] 
( गातुम्‌ ) गमन के लिए { कृणन्‌ ) करती हूरई [ मार्गो को ] ( उपसखः ) 
उपाए ( जनाय ) जनां के लिए 1 यह भी निगम होता है । 


५६. दंसयः=कर्म [ है । | दंखयन्ति=त्तीण करते ह, एनानिनइनकत, 
( कुत्खाय ) कुतसनकर्पक के लिए ( मन्मन्‌ ) स्तुति से [ जल निकाले । ] 
( अदयः च ) जहिन्वृत्र=मेध के ( दंखयः ) क्म विफल किए । यह्‌ भी 
निगम होता दै। ॥ 


७. [ तूताव }-( सः तूताव ) उसने यद्धि की, (न एनम्‌ ) नहीं 
दूस को ( अश्चोति ) प्राच होता ( चरंहतिः ) पाप । स तुताध, उस ने वृद्धि 
की, नहीं द्र को पाप प्राच होता । अंहि=अंह.=अंहुः ओर हन्ति से {ह।] 
निरूढ+उपध्ात्‌=निकाल कर उपवा को, विपरीतात्‌ उलट कर्‌ [न्‌ 
कोह से पहले रख कर 1] ` 


र्ण निरुक्तम्‌ [ ४।२७ } 


= चयसे=चातय्िना्ा करता है । ह वृहस्यने ( चये) तु नाच 
करता है ( इत्‌ पियासम्‌ ) [ देवो के ] हिमक की ! है बृहते भो तू नाय 
क्ता है देवो के पीयुम्‌ हमक को अया देवो द्वारा स्य को । पिवति. 
हमा अथं वाला [ टै।] 


४६. वियुते=वि+युन == पृथक्‌ हाते है, दावापरृयिवो । भरिययनात्‌- 
प्रथक्‌ होने से, [ पास पास भ्थिति से पृथत्‌ होने के कारण । ] ( समान्या 
समान्यो ) समान वर्म मे प्रवृत्त ( वियुते ) परयक्‌ होती है (दूरेशन्ते) 
हूर किनारो वाटी दयावापूयिदी । ममानन्सम्‌+मान+माजम्‌=एक समान 
मानक मात्रा वाली । मात्रन्मापन से । दुरं, व्याख्यानः क्रिया गथा है 
[३।१९मे। ] श्रन्त, सतति से। 


भाष्य -शरादिय सदल्ररिम है । उस ॐ सम्पू ररम चनद्रमर्दल मे 
भवेश करते टै । वा ते केवल एक ररिम परत्याहत हो कर परावर्तत शेता ६ । 
वह ६ सुुम्थ रिम । शेष रश्मि चन््रमयदल में विलीनो जाते है, श्रयवा 
सूयं ॐ संहार का भाग बनते ६ । दसी सारौ साया का मन्त्र ते गम्भीर श्रध्वयन 
म्भीष्टष । इस का संतिषठ वर्णन मने वेदविदानिदरोन ए २००--२०२ 
प्रक्षि दे। पेद मे गो-नाम=नमन, स्यायमूर््रो क वासस्यायन-विष्ठगष 
कौटल्य भाप्य म रद्िमिपरावर्तन, स्कन्द ॐ ऋग्माध्य ब्रं प्रतिदत, सन्‌ 
पराबत्य, श्नौर देवपालकेत काटकमृद्धय भाष्य, भागे २ एण १५७४ १र इद्त 
प्क शोक मे प्रतिहत ररिम जिते है ।* चन्द्र-यु=चनद्र मण्दल, यह मय 
चन्द्रमा को क सो योजन उपर सब श्रोर छे षेरे इष्‌ ६। 


उपा का गमन श्र्ययन योय । कुत्स, एक इस्स श्रौरव भा । 
सांग प्रा० १४।६। ८८ चदङडन्द्रकेउदसे बनाथा। अर्थात्‌ अति बलवान्‌ 
या। तै, मार ३।१५९ ॥ प्क ङ्स ेनिासिक राना प्रतीत दोता है । परन्तु देए 
का डस्य थन्तरिद म किसी केक श कर्म करता रहना ६ै। डस का साी भोर 
्रतिद्वनद्री लदा है । इन दोनो की माथा जै म्रा ११३२८ ई वदित ६। 
बृस्पति देवौ की छति नहीं होने देता । 


१, श्रम्मयघ्े ऽपि चन्दे. सावित्रा एव रश्मयः । 
पाप्य प्रतिहतास्वब् नेकठगेमागिनः ॥ 





भाप्यसदितम्‌ [ ४1 २५] २५५ 


वियुते, यक्‌ होते हं । चावाघ्रथिवो कै ण्यर्‌ श्रीर एनः गप्नैः दूर ने 
खौ घटना श्रसौम मस्व की ह । यह चदि विज्ञान षी प्राकष्टाद् 1 दसकं 
वर्णन हम ने वेदूयिचानिदतन, ए० ३१०, ३११ प्र क्रा । वष्टांपर दिषु 
गपु प्रमारो के श्रतिरिकत श्रगला वचन भी द्रव्य ६--याचापृथिव्री सहा- 
स्ताम्‌! ते वियती श्र्रूताम्‌ । प्यस्त्वेव नौ सह यक्षियम्‌ ति। 
तै सं० ९।२।३॥। श्न यावाप्रथिवी के प्रथक्‌ होने दी माया विचित्र श्रौर 
परम ध्चाश्व्यकसयी है । पै सं०‰1१। शमे भो प्रवचन दशनच श्रा 
यादि वीतय इति वा दमौ लोकौ व्येताम्‌ । अञ्च श्रा याहि वीतय इति 
यदाद--श्रनयोर्लोकयोर्थत्यि ।। त्तपय १।४॥।१।२२ म भी प्रवचन 
है-श्रञ्च श्रायादि वीतये इनि । तद्धेति भवति चीतये-दति ! समन्तिफ- 
मिवदवषद्ये त्रे लोकाः श्रासुः इति 1 उन्श्रश्या दैव दयोरासर ॥ 
निरतस्य ऋक्‌ मे इसी माया का संकेत ट । पेते महान्‌ श्रौर श्रतीन्द्रिय शतान के 
यतामे वले वेद्‌ को जो मूढ साधारण ग्रन्य कहता ह. उस्र की मतान्धता का 
कया कहना । इन सव प्रमाणो मे चियती, वीतये, व्यैताम्‌ श्वादि प्रयोग प्यान 
देने योभ्य £ । 

ऋधगिति पथग्भावस्य धव्चनं भवति 1 ्रथाप्युधनोत्यर्थ दश्यत । 

ऋधंगया ऋ्धगुतागमिषटाः ॥ [ यज्ञः = 1 २० ॥ ] 

ऋध्डुधन्नयात्तीः । ऋष्युवन्नशमिष्ठा इति च 1 


श्रस्या इति चस्येति चोदात्तं परथमे । श्रयुदात्तमन्यद्ेणे 1 
तीत्रार्थतरसुदानत्तम्‌ । ्रस्पीयोर्थतग मय॒दात्तम्‌ । 


्स्याऊपु ण उप॑ सातय भवोश्टमानो ररवा अनाश्च। 
[ भ्रवस्य॒तामनाश्च ॥ | [ ऋ १। १२८।४॥ 


स्य नः सातय उपभव । शअरवदेग्मानोऽकरध्यन्‌ । ररिवान्‌ ! राति 
रभ्यस्तः । श्रजाश्वेति पूपणमाह 1 अजाश्व 1 जा अजना । 
श्रथाजुदात्तम्‌ । 


दीषौभुरस्या यः पतिर्जीवाति श॒रदः णतम्‌ । 
[ ० १०।८५। २६ ॥ 


०६ निर्नम्‌ [1२५] 


दीर्घायुरस्या य पनिशीदतु स शरल- शतम्‌ । शग्य्यता श्रम्या 
मोपरधयो भन्ति । शीं चाप इति दा । अस्येलयस्या द्तफेतन 
व्यास्यातम्‌ ॥ २५१ 

शर्य --६० -ऋधकः, यदं प्रयग्मावनतरयर्‌ होन का शथचनम्‌=विशप 
कटने वा होत्रा टै । गौर मी ऋश्नोवि-वृदधि करता दै म अम दीषना 
है 1 (रध्‌) समृद्ध करके (श्या } यज्ञ करिथा ! ( धक्‌ उत ) मौर 
समृद्ध करके (श्रणमिष्टा ) गमन = गान त्रिया । ऋष्नुवन्समृद कफे 
श्रवान्ती स्यन श्िया। समृद्ध करके गलश्रिया यह्‌ भी। 


०? ६२ श्रम्भा ओर शस्य ओर, उदात्त [ होन है, ] प्रयम शरेण 
=फयने म । अनुदा श्चन्यादेशन्दूमरी वार कथन मे । की+र्थतरम्‌= 
स्टह्य म पूर्णं ब्रं बहन वाना उलात्त [ हना 2 । ] ्रसफीय श्वधंतरम्‌ 
न्तन थोदा-अस्पषट अय कहन वाना अनुत्त [ होना दै । ] 


( शरम्यान्सयै ) इम [ नाम ] र निए (अषु) [ पदर] 
(न ) हमार ( सातय) दान के ( उप भ्रुर ) ममीप हो ( श्रदेक्मन ) 
ने अनादरो करे रए ( ररिषान्‌ ) न्ते हए ( श्रसाभ्व ) दै भतम्मी 
अश्च वात [ धूपन ] ( श्रवस्यनाम्‌ ) घन की कामन" करो वान [ हमरे 
पाम] ( श्रयाश्च) हि अजर्ूमी अश्व वान । 


हम [ लाभ ] ॐ विष्‌ हमार सालपन्दान दवे उपमगन्पमीप्‌ ही । 
शरदेव्पान = वरीय कले ए, रग्विन्‌-राति अम्यस्न है [ र कौ द्वित्व 
हआ दै । ] श्रसाश्व य परपन्‌ को कहा [ मन्व ने ।] अजा न्वत वाक । 


अव अवुदात्त [ का उहस्ण है श्रम्थाः का। ] (दीर्घायुः) दीप्र 
आवां ( शस्या") इम [वधू] काः जो (पति) पनि [वद्‌] 
(जयानि ) जीवे गण्द्‌ चदनु मौ मयि नो वय । दीर्वावुद्म का जो पति, 
जावे वह शरन्‌ मौ । शरत्‌ श्ना परी ह इम म भोपवियां होगे ह! 
शीगा ध्यशथीा-=दरपीमूता च्रे हए [इम म } याप अथवा । अस्प, 
हू श्रस्ण श्व स व्यात्यान श्रिया गया है ॥ २५॥ 


माप्यस्लदितम्‌ [ 1 २६] ७ 


( 


पाप्य यदर्य द्र कवी पिननी मघिमा द, यदुम वाय भाष्य स 
मुसपएट६ \* दसी विच्याफो न तान मर धुनिर्‌ पणन ४ नेक पुरिदितधरुध 
यदाप क) पति करते { । स्कन्द २ चनुमार शस्यं नः सातय, वमढ ‡ 
द्मम्या नः सालय यथा पाट 1 प्र्‌ नियत, पे उपनय पपौ म स्नु 
स्वी पाठ नरी । प्रजाश्च, च्छन्‌ सजनी पो नादः परख पे श्ना 
श्वमोर ह + मानन जीवन द्वह व दन्द उवं सोस्य नेदोपदरेण पै त्नुधार्‌ द 1 
दोधायुम पुण्ये फा स्तय शछपिकायिक होना ६ 1 शमोवरधयः, कलपाश्नान्ता 
श्रोप्धयः । गेहं, चने परीहि वादि 1 प्रौपयि, यनस्ति, मीय श्रीर्‌ चप रद्ध 
भजो उद्भिने फा यर्मीकम्णु ट, उप से श्ग्यन्न निह सर्मारिरियये योगोपीय 
उद्विनक्तौ ने पनाया) 


शस्य व्रामस्पं पनिततस्य देतुस्तस्ये प्रात मध्यमो श्स्त्यश्चः | 
तृतीयौ प्राता पृतथृषठ च्रस्यात्रापर्यं विश्यति सुत्रम्‌ ।। 


{ऋण} 1६४ ६॥] 

शरस्य वामस्य वननीयस्य 1 प्रलितम्य पालयतु; । टोतुद्धासिच्यस्व । 

तस्य भ्राता मध्यमोऽस्यशनः । श्राता भरतेदग्ततिकर्मेणः। दर्त भागं, 

भर्तव्यो भवतीति चा । चर्तीयो राता घुनपृष्टोऽस्यायमन्निः । तापं 

सर्वस्य पातारं चा परलयिनारे वा । व्रिएपततिम्‌ । सतपुधरं सत्त मपुत्रम्‌ । 

सपेणुपुतच्मिनि वा । सप्त खघ सस्या । सत्तादियरमय षति 
दद्रन्ति ॥ २६ ॥ 


श्रथ दन ( चामन््य ) सेवनीय ( पलितस्य ) पालनकता ( होतु; ) 
आद्वान योग्व [ जो भाद्त्य है, ] (तस्य) उस का ( श्राता) भ्राता 
( मध्यमः) मध्यस्यानौ वानर ( श्रस्ति) ह ( श्र्वः) व्यपो । त्तौसया श्राता 
( घृतपृष्ठः ) नेदमय मापः से स्प त्रिया गया है [अनिः] ( श्रस्य ) 
मका ( श्न श्रप्यम्‌ ) इन के मध्य मे देवान्ेसता हं म । 
८ विश्पतिम्‌ } विश्च के पालक [ आदित्य को ] स्च पुत्र वलि को ॥ इस 














---- 


९. वेदां मे स्वर की उष्योनितः ग्रोर उख क उक्ता से होने वत्ति नपरि. 


र के परिशान के लिए पर युधिष्ठर मीमासक लिलित श्येदिक-सवर-मीमायाः 
भ्रन्थ देख । 


म्य निख्कम्‌ [ ४। २७ } 


सेवनीय का पाच वा, आदान योग्य का 1 उस का प्राता मध्यम [ बु ] 
है न्यायी । श्चाना, भरति से, हसने अर्यं वाने से ! हरता है माग को! 
मर्वैर्य~पसन पपर योग्य ह्येता है अयवा । तीमरा भ्राता सहमय भण 
मस्म क्षिया गया यह्‌ जप्नि ! इनमे देखा सव कं रक्त को बयवा 
पालक यो यवा ! सप्ठपुत्रम्‌ साव प्र कौ । सर्पैणशीन [ रशमि 
खूप | पुत्र वानि को अयवा मद्ठनैनी हई संल्णा । भात आदित्य की 
रश्मिया यह कहने है [ विद्धात ] ॥ २६॥ 


भाप्य--मेद सू १६४ की यह छस्‌ । दस मूको दो श्चयपु पू 
२। तथा ९ व्याख्यात ह । दूष कया मूमिक्रखक व्य र । ढे 
भाष्य मे दें । मू स्यादति से श्यिवी, सुव से धन्दरि, शौर स्व प्त धौ 
उत्पन्न हुए 1 चन्तरिक प वायु ध्यात हो गया । वह चाद्य को भ्राता माना 
गया टै । तीकषय भराता शृन्ट थभनि & । कप सनदमय पदराथं परमा ड 
सथोगविमाग स भाप काही रूपान्तर दे स्तमपुत्रम्‌=9दिति का सर्व 
विशिष्ट सुतर शरदि है! अथवा सर्पयरीव ररिमा इ ड यवन्‌ ६ ॥ २६॥ 

सप युञ्जन्ति रशचत्रमेपो अरयो बहति स्नामा । 

तरिनाम चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा पिदा खवनार्धिं त्सुः ॥ 

[० ४।१६४।२॥] 

सप्त युञ्जन्ति रथम्‌ । दकचक्रमकचारि गम्‌ । चक्र चक्त्या । 
चरतवा । क्रामता । प्कोऽभ्यो वदति सपनाप्रादित्य' । सस्मि 
गयमयो रसानभिसन्नाप्यन्ति । सतनम्ुपय स्तु त्रीति वा । ईदूमपीतद 
नपैनन्मादथ । शमिसक्नामात्‌ । सव -लरप्रथान उत्तरोऽथ 1 तरिनाभि 
चक्र पृतु सयत्सग । धरप्मो वर्णा हेमन्त इनि 1 स्रत सन्त 
5भ्मिन्‌ मूलानि 1 श्रीचमा शरस्वस्तऽस्मिद्रसा । वया वर्थवयाछु प्न्य ! 
मन्तो दमान्‌ । दिम पुनन्त्था । द्विनोतर्वा | श्रजजरमञरखधमाराम्‌। 
श्रनरमपत्युनमन्यस्मिन्‌ । यभरमानि सश्र भूलान्यमिसन्निषठत । ते 
सथत्सर क्र्वमाध्राभि स्ताति। 

श्र्थ-( स ) सान रिम रपो मश (युञजनि) नोऽ दं (रथम्‌ ) 
स्य को ( दकचवस्‌ ) एक चकनयहिए वाने को । एर अश्च [भागय 
( वहति ) त जाता है ( सनामा) सता ररिमियां ज्रिममे मोक्ष मव 


भाष्यखदितम्‌ { ७ 1 २७ 1 ९४६ 


भोरसे लाकर भुकाती है । ( अिनाभिं चक्रम्‌ ) तीन नाभियों वाला .. 
पहिया=ंवत्पर, ( अज्ञरम्‌ अनर्वम्‌ ) जरा वजित ओर अप्रतिहत, जिस 
मे ये सारे भुघनानभुवनानिनभूतजातानि ( त्रधितस्थुः ) ठरते है ॥ सातं 
जोडते हे एक चक्र=एकाकी, चलने वाले रथ को 1 चक्रम्‌-चकति से 
अथवा । चरति से अथवा ! क्रामति से अथवा । एक अश्वआदित्य ते 
जाता है सप्र नामा । सात इस के लिए ररशिमियां रसो को ( अमिसन्ना- 
मयन्ति ) सव ओरसे ला कर चयुकाती हैँ । सात इस को ऋपि स्तुति करते 
है अथवा 1 यह मी दूमरा ( नाम ) [ प्राणियों तथा पदार्यो आदि का ] नाम 
इस [ कारण ] से ही, ( अभिखन्नामात्‌ ) [ नामवारी पदार्थं की भोर | 
चारो ओर से सकने से ! [ ऋक्‌ के पूर्वां का अथं हो गया । | संवत्सर 
प्रवान [ अर्थं वाला ] उत्तर आधा ऋक्‌ दै 1 चिनाभि चक्रनतीन तुभो ` 
वाला संवत्प्र । ग्रीष्म, वर्षा, हैमत्त ये । संवत्सरः=पभ्थक्‌ वसते, है 
इस मे भूत 1 ग्रीष्मः=ग्रसे जाति है इस मे रस । वर्पानवरसता दै इन .मे 
पर्जन्य 1 हेमन्तः-हिम=वफं वाला । हिम पुनः हन्ति से अथवा । हिनोति से 
अथवा 1 शअरजरम्‌-च्रजस्णधर्माणम्‌ 1 जराध्मवजितम्‌ । अनम्‌ 
प्रत्युतम्‌ अन्यस्मिन=नहीं आधित दूसरे मे । जहा ये सारे भूतजात 
ठहस्ते हे ! उस [ संवत्सर को ] स्वेमा्राभिः=ऋतु आदि की सारी 
मात्रागों से स्तुति करता दै [ मन्त्र ] 1 


भाष्य--खक्त सात रश्िमियां । सदस्ररिमि-घ्रादित्य फी सात प्रधान 
ररिमा दै । उनम से सुपुम्णः) हरिणः श्रादि सात सर्र है 1 इन सव की 
रचना भिन्न भिन्न प्रकार की हे । सप्तररिमि का वर्णन ऋ० २1 १२1१२, यः 
सक्षरधिमच्रपभस्तिप्मान्‌, मे हे! इस मन्त्रे फी व्याए्या जैमिनि श्रारख्यक 
१।२८।५७मेदहै-सप्त हतां आदित्यस्य रष्मयः ! ये सारतो ररिमयां सूं 
के एकचक्र रथ म दौ रहती हं । रर्मियां टी उसके धरो का रूप वनतो हे | 
चकत, सूयं के रथ का चक्र विचित्र है ¡ इसी सूकरके मन्ध १३ मे कदा है- 


ल 


तस्य नात्तस्तप्यते भूरिभारः 1 श्रथत्‌ उस चक्र का श्रत भूरिभार टो 
प्र शी, सदा घूमता द्या कमी नहीं पीडित श्रथवा गरम होता । यह देवी 
कला हि 1 दस मन्त मै दो चेकतानिक सत्य दाप्‌ ष्‌ ह | प्रथम, चक ॐ तत, 
उन पर वहन किए जाने वाल्ञे मार के श्नुद्ध सुद्द होने ष्वादिएं ! तथा द्वितीय, 
३२ त 


जज क क 


९९० निख्नम्‌ [ ० 49 ] 


वे रद्ध वैद ति दवारा सय इतन च्िण्ध रह दिवे चिक गमवहो मार्‌! 
प्र भूयं का कमी गरम ह नही होता ¡ यद अद्‌ धवम निवद्र है। बवु 
पराण म इम का श्रधिह स्षटीर्रय 2-- 


श्रक्त चक्र निग्धतु धष वक्त समर्पित 1 
सदचको श्रमत्यत्त सदाक्तो भ्रमति ध्‌व । 
श्रत्त सैर चकर भ्रमत ऽसी धवर्ति ॥ ५२।६५॥ 
यह श्रारिलि पक्की चरति + तै* दा ६।९६१४।४९॥ ररिमिवा 
पार्थिव रल सूर्यं मरक मे पहूवाती ह । सते धाय रूपी ऋषि सूय की सुनि 
करते रते ह । णतन्य दुलिण वेनविचानिग्यौन ० २४८ २४१ | पे पार्थिव 
कपि नही ह । वेलानभित लाश दस श्यि रुध घ शनक परिणाम निक्त ह । 


स्पयत्सर पक देवै अत भौतिक प्रथं । यह खालगथना क निष्‌ 
विचारमादर म करित कोद एनं नही ६ । दृष्टवता मे इष भभि्रावते 
कहा ६. 

स्तम्यैव तु पिया नेवा सम्नविकासत्रयः ।। १५1 

चद्रमाणएचंर धायुश्च य न सवत्सर भिदु" } ० २। 

अयोत--चन्द्रमा वायु थौर मव सर तीन स्तवि देव द । धत अदन्त 
शष्ट ह मि चन्द्रमा प्नौर बायु क समान सवसर मौ मूर्तौ के योग श कलै! 
इसी सव सर की उसि अवम्य सूक मे कटी दै-समुद्रादर्णेवादू श्रधि 
सवर्रो ऽजायत । अथात श्र्यव समुद्र से संवसर श्रष्यजजायत-उसग्र 
इश । यष्ट घटना सूय श्चौर चन्द्र क वर्तमान रूप मं चान सै पले की थी 1 
शरघमपे्‌ सूक्त क मन्त्र दा कम हस अथु ममी पूरा दीक कैठना ६ । उसी 
सवसर म चदारत्र मास ऋतु नौर अयन मी प्रमाखुञरः दिभिन्न सथोगें स 
खन दपु गरपन अपन स्थाना म छ इए &। च> चदोगत्र यनि मूर्ता स चन साकार 
नहते लो बाह्मण ग्भ्य में यह पाठकमी न दोना --श्दधोरा्ाला वा प्तद्रप 
यद्धाना । तपय १३।२।११।४॥ शअथात--श्रदोरर्वो का स्वरूप धान 
इ सदर टै । शतपथ ‡१।२।०५।२८म अदर को घरन वाला लिला दे; 
यथा--्दोरात्र परिवषटरी ¡ सदतसर पड़ अलन्त सूम मिरी ॐ समान दै 





ष मच्वल्य षड ऋ तवस्वान्‌ (द्‌ परिचदते { ऋतव पतये देषा ला 
वैीदद्री भात ॥ वाघ पुराख्‌ ३० । ४ 1 


भाष्यस्षहितम्‌ { ०1 २७ ] ५१ 


जो धादियके गिदं धूमती दै 1 यञ्चः ६८ ३६ तथा उस पर्‌ फतपथ 
६1४ १। पम थाद्रिय को संहितः फटा टै । प्प दि-श्रदोयभे 
संदधाति । धाद्रिय दाराष्टी चहोराव्र की घंधियां हं | संवन्सर श्वौर घ्ाद्रिय की 
गतिर्यो का कारणं श्रुव ६ । एथिवी का गतिच: सी श्रुवके ध्राध्यसे सूयं के 
सामने विचित्र प्रकार से ्टोता रहता १ । स फा उल्लेख पूर्वं निरुक्त २1१४ 
भध्य्मष्टो दुकादे। 

एस संवरसर का सृजन श्राग्नेय श्रौर श्राप्य प्रमाश्रो से हधा इ। 
च्रधचिर्वाध संघत्सरः । सै० घ्रा० १1४1१०1१ | वायु पुराण ३० | २१ 
के श्रनुसार संवत्सर एक पत्नि: द । से विद्वान्‌ ऋत सी कहते ह । संवष्सर खा 
एक नाम रुभ्क ट । रतपथमे प्रवचन ह - सुमेकः संवत्सरः १।० २।२६॥ 
पायु पुराण ३० 1 १६ मे खंचत्सरः सुमकस्तु, थौर 1 में सुमेकपुघ्रा 
विया हयए्धा तु पट्‌, फा । चै मा २।२८, २६, ६० मे ध्रतिषिभाग 
से चादि को भी संवत्सर कष्टा है । यह म्ीयसी विद्या णन्वेषटव्या ट ! 

प्वरि चपर पंरिवतँभानि | [ऋ० ? । {दे । २ ] इति 
पश्चतुं तया 1 

¢ ® 

पद्चतेवः सवत्रस्येति च व्रा्मणम्‌ । [ शतपथ १।५।२। १६॥ ] 

हेमन्तशिशिरयोः समासेन ! {पे० त्रा० १।१।१] 

पर्‌ च्ाहुरपितम्‌ 1 [ ऋ० १1 १६०। १२ ॥ ] 

दति पदुुतया । त्रयः भ्रतयुता नाभो 1 पर्‌ पुनः सदतेः । 

ददशां नदि तज्जराय ॥ [ ऋ० १1 १६८। १६॥ 1 

रदश प्रधय॑श्चक्रमेकंम्‌ ॥ [ ऋ० १1 ९६४1 ४८॥ | 

इति मासानाम्‌ 1 मासा मानात्‌ 1 धयिः प्रदितो भवति । 

तिन्त्साकं तरिंशता शङ्कवोऽर्पिताः पटिम च॑लाचलादः ॥ 

[० १1 ९६४। ४८ ॥ ] 

पष्िश्च ह वै नरीणि च शतानि संवस्सरस्याहोरात्राः । { गो० त्रा 
११५1५] इति च आाह्यणं समासेन । 

सप्त शतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ { ० १। १६९ । ११ ] 


# निक्छम्‌ [-४।२७ ] 


सष्ठ च वै शतानि विशतिथ संवत्सरस्य; । [१० प्र” 
> । ७ ] शति च व्राह्मणं विभागेन चिभागेन {1 ७ ॥ 


इति चतुर्थोऽध्याय ! 


श्रध-पाच अरो वाले चरमे, चारो ओरसे येर कर पुमने वाले भ, 
[ सव भूत हरे दृए ह । ] यह पाच नभो वाना हनि से [ संवतर 
मभि्ित दै) ] भाच ऋनु ह वतमर के, यह्‌ मौर ब्राह्मं [ठै \ 1 हेमन्त 
ओर रिरिर के सिप से। धु अरो [के चव प्र] कहते है ( शर्पितम्‌ } 
णह्रे^्ए को । यद छ श्रतुखो वाला होने से } श्रय , (प्रति ऋता } घौच 
भेगरई है, घी ई है नामि मे \ पट्‌ पिर दति से, अमिभव करता टैन्तवा 
मेता है। 

वार भरो वाला, नदी दै वह [ चक ], जराय, जीर्णं हने के लिए्‌ । 
र्हं ( प्रथय ) परिधिया=येरे चक एक , यह मासो वा [ कथन है। ] 
मासा =मापने से । प्रधि =प्र-दित श्य्‌ धरा टू होता दै । 

{ तमिन्‌ ) उम चक मे ( साकम्‌ ) साय [ दी ] (ध्िशता पि) 
तीन सो साठ (न शङ्कर ) मानो कील ८ दर्पिता ) जे होते ई (चला- 
चलास ) सदा चनने वाले । साठ ओर निश्चय से तीन सो स॑वलर के 
अहोयत्र { ह । ] यह ओरं ब्राह्मण [ प्रवचन दै } सक्षिप से । 

सात सौ बोघ भोर ठहरे [ अग्नि के पूव्रलो मियुनरहै]। 

खात सौ बीस सवत्सर कै अहोरात्र [ हँ । ] यह ओर्‌ ब्राह्मण [ है 
विभाष से, पृथक्‌ पृथक्‌ कर कै ॥ २७॥ 

भाष्य-- पञ्चे चशे रे इख खण्ड ॐ श्चन्त तक चा सारा प्राठ एक देसी 
विद्या से सम्दन्ध रखता हे, ओ भारतीय विद्वानों पे कभी सवेचिदित भौ । ऽस 
शय श्वदूभुत विस्तार शौर स्पष्टीकरण घायु पुराण ९२ । ९४--७६ तथा ब्रहार्ड 
पू माग दर 1 ९० स्मे मिलतः दै । सूय रथ केप्रयेकश्रङ् की इसध्थ 
के र्ग ठे साय अंशत कलित की णं तुलना वही दरशटनय दै ॥ २७ ॥ 





ग्रथ पञ्चमोऽध्य्यः 


सलिमचिन्दुच्वरणे नदना ॥ [ ऋ० १० । १६१ । ६1] 
संस्नातं मेघम्‌ । 
वाठो वां इवानां स्तोमे दूतो हवच्नरा । 


[ ऋ० 1 २६ १६] 
वोद॒तमो द्वानानां स्तोमो दूतो हवनच्नरौ 1 नरा मनुष्याः 1 बुत्यन्ति 
फर्मसु 1 


दुतो जवतेर्वा । द्रवतेर्वा । वास्यतेर्वा । 

[ दूतो देवान॑मसि मस्यौनाम्‌ । ( ऋ० ६०। ४ । २) इत्यपि 
निगमो भत्ति] † 

वाधश्षानो वष्डेर्वा । वाश्यते । 


सप ्सररपीवोवशानः । [ ऋ० ६०।५।५ ] इत्यपि निगमो 
भवति । ` 


वार्यं चृणोते; । थापि वरतमम्‌ । 
तद्य वृणीमहे वार गोपयत्यम्‌ । [ ऋ० = 1 २५। १३॥ | 


तद्य करीमहे । वपिष्ठं गोपाधितत्यम्‌ । गोपायितारो यूयं ख । 
युष्मभ्यमिति वा । 


न्ध इत्यन्ननाम । आघ्यानीयं भवति । 
म॑त्ेभिः सिता मचमन्ध; 1 [ ऋ० २। ४ । 1 ` 


आसिञ्चतामच्रमंदनीयमन्धः । चरमचरं पाचम्‌ । श्रमा श्रस्मिन्नदन्ति। 
अमा पुनरनिर्भितं भवति । पां पानात्‌ 1 


तमोऽप्यन्ध ` उच्यते । नास्मिन्ध्यानं भवति न दशनम्‌ । अन्धन्तम 
इत्यभिभाषन्ते । अयमपीतसोऽन्ध एतस्माद 


4८५ निक्क्म्‌ [४८।१] 


पर्यद्एयान्न वि चैतन्यः । [ श्र° {।२६४।१६ ० ] एलपि 
निचमो मयति ॥ १॥ 

शधं} सिम्‌ । ( सक्तिम्‌ ) सम्यङ्‌ पात अथवा धौत मेष को 
( चविन्दन्‌ )=अनमतन्या न्वा इर ने ] ( चर्ये ) चने वाने स्यान 
मे ( नदीनाम्‌ ) नदयो के, अर्थत बनरिकत मे । संत्रातन्मम्यक्‌ सान श 
दृएमेधको1 

२ वादिष्ठ, योढतम -स्तोभविशेप, सर्वघ्र बुनन वाला 
दवार्ननद्ानानाम्‌ बताने वालोमे से (वाम्‌ ) तुम दोना को (स्नोप 
दृत ) स्नोमरूपी दून ( हुवन्‌ ) बुनराए ( नरा=नरो ) हे बियो । सर्वे 
बृलने वाना, बुतराने वानो मे से, स्तोम गी दूत बुलाए, ह दोनो मधियो। 
नरा.=मलुष्याः । नाचने ह कर्मीमे। 


३. दत" जवति वेग से गति करता दैन्य दलो मे आता जाना है )] 
मे अयवा, द्वतिन हठ से फिमलना है, पिमलता है] से अववा, वारयति 
नरकताहै अन्यो को] से यवा । दूत देवो के हो, [भौर] 
(मर्यानाम्‌ ) मरणधर्मा मनुष्यो के । यहे भी निगम होता है । 


४ याथशान › वष्टिनकान्ति दाला टै=चाहना है, से अथवा । वोश्यति 
गभ करता दै से अयवा । ( सत स्वसृ) सात दहनो, अर्यात्‌ उवा मे 
मातं विभिन्न छप वायो { श्ररपी ) दोप्ति वालियो कौ ( वा्ान ) 
चाहने हए । यदे भी नियम होता है। 

५ वार्यम्‌, [ =घन 1 वृणोतिनस्ताहै,से, गोर भी घरठमभू=वरणीय 
पदार्यो मे परपर ।॥ उम ( वायम्‌ } वरणोयनस्वौकरणीय को ( चरमे ) 
हम परते ह, ( वरिष्ठम्‌ ) अत्यन्त ध्र को ( गीपयत्यम्‌ ) रक्षणीय को ॥ 
उत वरणीय कौ स्वीकार करने है । ( वदिष्ठम्‌ ) बूत श्रे्ट गोपायित- 
व्यम्‌=रसणीय को । रक्ता करने वाले युयम्‌ मित्र, वेषण, वर्या 1 तुम 
[ जिस घन के ] खन्द । युष्मभ्यम्‌ नु्ारे छिए्‌ [ जौ घन रमणीय है ] 
मथवा । 

६ श्रन्थ, यह अन का नाम [ है ्आा+न्यानीयम्‌ =्रर्यनोय होना 
है ॥ ( श्रमशरेमि )[ यज्ञ ] पात्रो-मोम चममो चै (आ सिश्चन ) हानो 
( मद्यम्‌ श्नन्ध ) मदनीयनमद देने वाने अत्र को ॥ अमव्रन्पात्र । श्रमा= 


भाष्यसदितम्‌ { ४१२] २५५ 


श्म+मा=चिना मात्रा के=विना गितनी के=अनेक [ अम+ त्र] ्रस्मिन इसमे 
खति दहै! [ एक पतीटी में से अनेक खाते है । ] अम फिर अनिमित= 
अपरिमाण वाला होता दै । पणं, पीने से । तमः=अन्धेया सी अन्धः कहा 
जता है \ नहीं इस { अम्धेरे मे ] ध्यानन्दर्शन होता 1 अ्न्धन्तमः ठेसा 
[ कोक मे 1 बोलते हैँ । यह भी दसरा अन्धः इस (कारण से दही ॥ 
परयत्‌देखता है अत्तगवएन आंख वालानज्रह््ञानी, न विचेतत्‌=नहीं 
जानता रै अन्धः=नेवहीन=अज्ञानी । यह भी निगम होता है ॥ १॥ 


आाप्य--इन्द्र ्रन्तरिक्त मे है ! वद न्तरिठ मे ही नदन करने वाली 
नदिर्यौ को पाता है \ नराः, मनुस्फति मै रापः ही नरनघन्निः के सूनवः ह| 
पर नर जेब मनुष्य श्रं बाला दोत्ताहै, तो श्रं का सहायक निर्वचन कमो मे 
नाचने वाला होता है । दूतः, दूत जवनवेगयुक्तं गमन च्रागमन्‌ दोन पर्त के मध्य 
मे करता है । वह दूत श्रपनी योग्यता श्रौर बाणी से दोन पर्त को पिघला कर 
सन्धि कराने का यत करता हे ! वही चास्यति, रोकता दै, निवारण करत(हे युद्ध 
पन्थो को । भन्निः की उवालायें सात वहनं है । इति+अभिभापन्ते-लोक 
मे बोलते है । रेखा प्रयोग निरुक्त २। २ रमेभीश्रा चुका है । यार्ककालीन 
जन साधारण ठेसा बोलते थे | १ 1 


असैश्न्ती भूश्विरे पय॑खती । [ ऋ० ६।७०।२॥ ] 


असज्यमाने इति वा ! श्रन्युदस्यन्त्याधिति वा । बह्ुधारे । उदक- 
वत्यौ । 


वसुष्यतिरहन्तिकरमां । अनवगतसंस्कारो भवति । 


बूतुयाम॑ बनुप्युतः 1 [ ऋ० । ४०।७॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । 


दीव्रयज्युमति यो वनुष्यति व॒यं जयेम पृत॑ना दूटयः ॥ 
ष ह > 
[ऋ०७।८२१॥] 
दीधैततयक्तमभिजिधांखति यो वयं तं जयेम पृतनासु । दूढभ्य 
दुधियं पापधियम्‌ । पापः पाताऽपेयानाम्‌ । पापल्यमानोऽत्राङतर पततीति 
बा । पापद्यतेर्वा स्यात्‌ । 


---- ----*~ ----~-ः . 


२५६ निरतम्‌ [ ४।२] 


र॑ण युजा तर॑पेम वरमम्‌ | [ ० ७।५।२॥ | ष्यपि 
निगमो भर्ति। 


अर्व-9 ( श्रत्नगी)=नदी परस्पर मिसे हए अथवा म क्षीण हने 
वनि (भूरिथिर) वत प्रकार ते एक दूसरे को धारण करने वने 
( प्रयस्वती ) उदक वाले [ चावपृयिवो धृत दुदातच्छेहूमय उदक हो 
वपन है] ॥ श्चसर्पमरारेन्न मिने हृ जयवा शऋज्युदस्यन्त्यौ= न क्षीण 
हने वनि अयवा बहत धारा वान, [अयवा ] वत धारण करने वाते 
उदक वाने [ द्यावापृथिवी ]। 


८ घनुप्यति) हन्ति=मारता टै अर्यं वाद्या [ ह । ] श्ननव्रमत सस्कार 
र्‌ पास्कके काल वै न्याकरणो म ] अनात स्कार वाला होता है ॥ 
( धुयाम ) हेम मारे ( ववुप्वत ) मारते हभ को । यह्‌ भी निगम होता 
दै ॥ ( दीरषमयज्छुम्‌ ) सम्म बाल तद्ग परे ए यन वाले फो ( ऋति यो 
वनुष्यति )=अभिजिघासनि -जो मारना चाहा है (वय जयम) हम 
जीते ( शरूतनासु ) युद्धो म (दृ् ) जो इवुंसि ै [उमे]! 
दीधैग्रततयशम्‌ = लम्बे काल तक विस्तृत किया तै यनन को भिमने, उमे 
श्रभिञ्निधासतिनमारना चाहता है जो हेम उसको जीत गुदो म, दूदयम्‌ 
वुद्धि कोन्पाप वुद्धि को । पाप न्यीने वाला अपेयो का [ निपिदढो का | 
पापत्यमान =वार"वार गिरता हुः श्रवड वनज न्ीवे ही गिरता दै 
अथवा । पारत्यनि ( स्कन्द--प्रनतेषड लुगनतात््‌ ) से [ है।] वारवार 
गिरने वाना । 

९ कदष्यति भी इती अर्थ वाला [६।] (न्द्रेण) इध जेन (जा) 
यक्तनगुडे हए सदाय बाले=इन् के सायी ( तच्येम ) हम रारे ( धृश्रम्‌ ) 
पत्रमघक्र। 

भाष्यञ-खदाष्धिदी जो कभी साथसाथये प्रेजाकरकिर मिले इष 
मक्ष र्दे । पर भूरिधारे पक दूसरे शो अनक प्रकार स धारथ कर रहे दे 
सोक परस्पर भोत-धोत षो रहे है । घूरत ददात, परस्पर प्प्‌ हते ए इन्वति 
पुक सरे से परतिकताष्टो किम एक दूसरे के साय विवाह सम्बन्थ स्तने । 





१ यह खारा रहस्य वेदबिव्यनिदशंन ४० ३१०, ३११ दर्‌ देल । 


भाप्यसदितम्‌ { ५।२१' । २४७ 


तभी ने ये स्नेयुक्त उदक को वपीति हं । वनुष्यतः, मारते हुरो फो } भगवान्‌ 
कुष्ण द्वैपायन व्यास ने मष्टामारत, भीप्मपवं के प्मारम्म मे मताया ह--त वधः 
पूज्यते वेदे ! यह स्पष्ट दै कि युद्ध प्रो यस्कर नही दै । पर॒ यदि कोई `दुयुद्िः 
व्यथं ष्टौ युद्ध फरने पर उतार हो जाए, तो उस को ` धवश्य मारना ` ष्वा्िए्‌' 1 
यदी श्रभिप्राय वनुष्यतः से ह ! अभिजिति, जो ह्मे मारने ` की दृष्ठ 
करता द, उवे तकाल युद्ध कर के दण्ड देना चाष । दीर्थ्रततयक्तम्‌, 
सार-वारह वपं कके भी यन्न हुश्रा कते ह । उन की रक्ता राज्य पर होती ¡दने 
पुरयक्मौ मे जो विघ्त डालता है, उसे नष्ट करना चादिएु । देवकीपुत्र भगयान्‌ 
कष्ण ने बहुधा कषा था--य्तविघ्नकरं दन्य।म्‌। 


भन्दना भन्दतेः स्तुतिकर्मणः 1 


परप्रियो भन्दते धाम॑भिः क्रविः । [{ ऋ० २।३।४८॥ 1] द्यपि 
निगमो भवति । र 


स भन्दना उदिंयतिं प्रजावतीः । { ऋ० ६।८९।४ १] ति 
च। ८ 


न्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ ॥1 { ऋ० ०1 १०६८॥ ] 7 


अन्येन मदादनो गच्छं क्तिप्रम्‌ । आदंसीव भापमाणेखसभ्यभाप- 
णादाहना इव भवति । प्तस्मादाहनः स्यात्‌ । 1 


ऋषपिनैदो भवति । नदतेः स्तुतिकर्मणः 1 ~ = 2. + 
नदस्य मा रुध॒तः काम आ ग॑न्‌ ॥ [ ऋ० १1 १७६१ 1] 


५, ४ ५ ^ 


नदनस्य मा रुधतः काम आगमत्‌ 1 संरुद्धथजननस्य बह्मचास्ः, 1 
इत्यवि पुञ्या विलपितं वेदयन्ते ॥ २॥ 


श्र्थ--१०. भन्दना, भन्दति से, स्तुति अथ वाले से । ( पुरुमिय; ) 
वहत [ घामिक जनों ] का प्रिय { अभिः } ( भन्दते ). स्तुति क्ररता है 
( धामभिः) नाम ओर जन्मों से ( कविः ) मेधावी ।-यृह मी.निगम होता 
है ॥ वह्‌ ( भन्दनाः ) स्तृत्ियों को ( उदियर्ति) [ स्वन्द--उदोरणं= 
समूच्ारणं } उ्ारता दै ( प्रजावतीः ) प्रजा वाली को । यह भी । 

द 


1 भिर्कतम्‌ [४1३] 


११ [ मादन =आदनमूतवोट कसते कानी । [~यम यभो के प्रति कना 
है । ( अन्येन) दूमरे क पाम अयाय [मर्ये ]मे (मत्‌) मृप्नम 
( द्मा )ह चोरे व्रात (याहि) जाओ ( भूयम्‌) यी । द्रुमरेक 
पामपरुभमे, ह चोल क्रे व ग गदा चिरम्‌ ीध। शाति व= 
सो^सी देनी +, [तर ] मावतराशाजमावण वरती हट इम अमम्प भाषण 
सचोनकरतोटूटक ममान होतो 3 । इम कारण मश्रादन = सोनकर 
यती [मखाभनम] होवे। [4 


१५ (नद ] [ रोगरामुद्रा ओर अगस्त्य पे. वलित संवादम नोपगरय 
कटेतीटै ]। पिन होताटै। तनी स स्तुति भर्वात स। (नदस्य) 
स्मृति करने वात्र [ अगस्त्य क कारण ] मुभे; ( यधन ) [दरद्धियवगबो) 
रोकने वाने वे (काम ) पाम (श्रागन्‌) प्राप्तम ॥ नदस्पन्ललोता 
वै मुभे रधन श्रननन वारे ब्रद्मचागी [ अगस्य वेकारण ]काम 
नकम श्रागमत्‌ परापर ्मा रै । यह्‌ रपि पूरौ [तोपमुदा] का नितराप 
वति [भावय ]॥२॥ 

माप्य भ द्रत साय श्न चप्‌, स्तुति च्वि आता भमि । एर 
न्दत का सुति कराह यद शयं दीक चठता दै । चय परमाप भौर एन 
स युपा ओो देवे के विटं सुति रत है 1 भगला श्रग यमथमौ 
संवाद का है| निर ४। २० दसी सूक फो दस्त्र शक रदृ है। 
थास्क ने धरसभ्य भाषण क कर हन भाई का विवाह निषिद्ध थताया है । एमा 
भाष्यं आयन चोद सी देता ६। नद्‌ नामकषोदं पि ह । स घूं कशी 
यम शष भ्रगुसार उसकी पदी जरा चवश्या को जा छुकी द । भरत 
कोपाुद्रा का पूरा हतिद्टास इस मन्ध वर्यन स पूरा सामञ्जस्यं नहीं रता । 
भरत ईतिश्स पप्र रसा पूव मी कतिर सुक हस सूतश्च मेल नहीदै) 
वसुन पे एति प्रदी ङे किए उपदेश को श्वा २॥ 


न यस्य॒ दयारांदिवी न धन्व॒ नान्तर नाद्रयः सौमं श्रदाः। 
[ ० १०।८६।६॥ 1 
श्क्षोतरिव्थरे । 
श््रपे मोमान्गोभिवाः सोमो दुन्धाभिंत्ताः । 
( ऋ ६। १०७।६॥] 


भाप्यसहितम्‌ { ४५१३] ` २५६ 
भि ५ प त्प ध ८ ‰ 

ोपाणः मिहं प्रस्यश्चमत्साः } [ ऋ° ०) < 1४1 | 

स्तियतिनिगमः पर्वः, ्षरतिनिगम उत्तर दत्यकः । श्रनूने गोमान्‌ 
गोभिर्यदा क्तियत्यथ सोमो दुगप्ाभ्यः क्षरति । स्पे रियति निगमा इति 
शाकपूणिः 1 

भ्वान्नसिति ज्तिप्रनाम । श्चा प्नननं भवति। 

स॒ पतुतरीतयरं स्य जग्न्छात्रमश्र॑करणोज्जात्वेदाः ॥ 

{ ऋण ०।८८।५४॥ |] 
सं पतति चेन्वरर स्थावमे जद्रमे च यन्तनिक्तप्रमश्चिरकगेलातवेदाः। 
ऊतिस्यनात्‌ । 
श्राला ख यथोतय । [ऋ० ८४८11] इत्यपि निगमो 

भवति 1 दासमने इत्युपरिष्टात्‌ ( ६ । २६ )उराख्यास्यामः । 
प्र्थ-- ३. सोमो श्र्ाःन्सोम ही एक व्यापा हैन्या नेता है। नजिग्न 
[इ ] कौ द्यावापयथिवो न (धन्व ) अन्तरिक्तख उदक, न अन्तरिक्ष, न पर्वत 
{पास्के, उते।]सोम ही (श्क्ताः) व्यापतता हैषा लेता है। गक्नाः=अश्नोति 
से, यह कई एक { आचाय कहते है ] ॥ ( श्रनुपे ) अनूपन्जन से गीली 
रहने वाली भूमियों के देश में ( गोमान्‌ ) गीओं वाला ( गोभिः ) गों के 
साथ ( श्रक्ताः ) क्तियतिननिवसतिननिवास करता दै, {तो} (सोमः) 
सोम ( दुग्धाभिः ) दुही हई गौओं से [ अन्तिम बरद में] (श्रत्ताः) चरति 
वहता दै । 
क्तियति=वसता है भथवा गति करता दै, [ इस विपय का] पू 
निगमन यस्य" श्रत्ताः 1 टै] क्षरति=वहूता दै का उत्तर निगम [श्रनुपः" 
श्र्ताः । है ] यह्‌ करई एक [ आचाय कहने है । ] अनूप भूमि पर गोमान्‌ 
न्गोओं वाला गौभों के साध जव क्तियतिन्वसता है, अथवा अपनी शौएं ते 
कर चराता फिर्ता ह, श्रथनतव सोम दोही हृ गौओं से [ भी] क्षरति 
वहता दै। 
सर्वे=सारे ये तीनों } क्तियति=निवासार्थक {निगम हि, यह्‌ याक्पूणि 
{ कहता है 1 ] 
१४, श्वा्म्‌, यह्‌ क्षप्र=शीघ् का नाम [ दे । ] श्वा+रघम्‌-त्रायु+ 
शत्ननम्‌ होता हैन्यीघ्र चला जाने वाला [ समय ] है ॥ (सः) उसने 


२६० निरक्म्‌ [ ५।३] 


{ पतथि डने वान, { इत्वर ) गमनसील सरीमूपदि (स्था ) सावर 
[ मौर ] ( जगत्‌ ) जगम ( यत्‌ ) जो कुच र [ उव सव कौ ] ( सतम्‌) 
ध्र ( शरन्नि ) अम्नि ने ( अरीन्‌ ) नाया (जातवा ) भो 
जातवेद है। 

[ याछ्छने अर्यमरेदो चक्रार गोड दिषु हँ 1] 

१५ ऊति › श्ररनातू=ला सै । (त्वा) तुके रको गैम राक 
लि्‌ । यह भी निगम होता है । 
ह दसमानेनस्पवमाने हपमाने यह आगे [ ९। २९ } पै व्यास्या 

॥ 

भ्य-स्तेष॒चावाश्यिवी चादि कोई भी भिम नदीं स्याप्ता उष सोम॑ 
ग्यापं केता हे 1 चत सोम श्रन्त सूषम श्राप सार है । यड सम्पू ब््ठयद गँ 
भ्यास दै । सौम --- त्ता । सोम सार मे जीवन का परम आधार दै। 
पार्थिव पदाधौ से यष्ट णौ म सव से धयिक है ।१ भत" न्य पृदार्य अति परवितर 
सममे जति । यद सोग धनू दे शी स्ति के करणं दोषी हुदरणौ" तषे 
भी हता है । घाधिभौनिक परर मे यहं सोम दोऽ इ ररिमर्यो से भी भहता ह, 
दसा केत मशत्रम धतीतं शेता है । 

शाकपृणि का निदक्त--लोपाश- इति निगम यास्क ड निर का शरक 
जी दै । यास्क ने गली पक्ति ओं पू शौर उत्तर दोनों हौ निगम माते टै । 
धास्क ते शोपा" शति च्च अथं भी गदी खोद । ्रपरञच दुम भ्रौ रछ्तव श्री 
दृतय मे मी य निगम पदा नहीं यया । पर ध्री लकमण सरूप ॐ सरक म 
अ पा यथा ४ । इस दिव मे एक भर्भीर दात विचारणीय टै। वासक डिखता 
- र्वे क्षियति निगमा इति शाकण । यां सर्य बहूवचनन्द पद है । 
अत शकपूथि के निक्त अवश्य ष्टौ ये तीनो निगम पे गद्‌ भ 1 अन्यथा 
बो निगमो ेकञिय्‌ थडुवचन पद्‌ न होता । शाकपूणि ने श्रपने निरुक मे श्च्ता 


१ न्यूयां स्थित विरान श्रकाद्म की रुम्रति ही जोध वैकं थी 
ठस्य बात की पुटि षी गई कि गाय कै दूध में कोई दे्ी विरोषदा है जो 
व संखिया के वरिष को समा कर देती है । डा० ए ० पीपल्छ मे मी कदा 
श्राय कौबातसो यदै ह्ि याय ङे सीर की दन्य आव पयि चादि 
सखये के चिद्ध प्रा जते टै परनरदूच मे चस्य का एक कण भ नहीं पाया यया 
द । नवमारत यद्व देदक्ली र १ ६४। बद्व यह शये धमाद सोम श्न है ( 


न 





- भाप्यसद्वितम्‌ { ५।२ 1 २६१ 


श्रस्साःये दोन रूप पकी श्रफारषे माने! पर यास्कने निघण्टु मे यहां 
पर प्रसराः पाड र्ट पदा | एसलेखसे शक्पणि के निर का योदा सा 
श्रामास्र मिलता दै) 


जातवेदाः श्रि; पी फे समान उडत ६ । उसके प्रमायुश्र) फा संयोग. 
विभाग श्चन्देषणोय ? 1 उसरी ने खय सयाषर्‌ जद्वम को पनाया ६ 1 जार्येद्‌। 
स्तुतो मध्यं । वृदद्ेवना १ | ६७. ॥ श्रोत्‌ जातवेदा की स्तुति मध्यस्थान 
मेदै। । 

+ ८.) = [क न~ 

वस्कः; पट्भिरपं सपेदिन््र॑म्‌ 1 [ ° {० । ६२ । १२ ॥ ] 

पानैरिनि वा'1 स्पशनेरिति घा 1 स्पशनेरिति वा । 

सर्त न पकरमविदच्छचन्तम्‌ । { ऋ० ६०\ ७६ ।३॥ ] 

नः 6 # ~) 


सप 7मेतन्माध्यमिकं ल्मोतिरनिव्यद्‌शंनम्‌ 1 तद्विवाचिदज्ञार्वल्य- 
मानम्‌! 


दिता च सत्ता खधया च शम्धु; 1 { ऋ० ३1 :७।५॥ ] 
दघं सत्ता मध्यमे च स्थान उत्तमे च । शम्भुः सुभूः । 
मू्गनत्रा मृगयन्ते | { ऋ०८।२।६॥] 

स्गमिव नाद्याः तरेषा: ॥ २॥ 


च्र्थ--?७. पडमिः-{ सोम ] पानो से ॥ (वघ्रकः) वस्रनामा 
[ प्राण॒ रूप ] रपि मथवा ह्वस्वखूप वामन (पड्मिः ) सोम पानो के साथ 
( उप पेत्‌ ) सरक कर समीप आया है, [ आव ] ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ॥ 
[ पड्भिः ]न्पानों के साय अथवा । स्पाशनेः=यन्धनों के साथ अथवा । 
स्परशनेः=स्पर्श करने वाले गुणों की स्तुतियों के साय अथवा । 


१८. ससम्‌~स्वप्र वालीन्मासों तक विलीन 
समान [पुनः ] अभिव्यक्त को ( ्रविदत्त्‌ ) उपलव्य कियायाया 
( चन्तम्‌ ) दीप्यमान को सखम्‌=स्वपनम्‌, सोई हुई को यह माध्यमिकम्‌ 
मध्यम स्थान=मन्तरिन् की ज्योतिः=विचयत्‌, मनित्य दर्यन वाली है । 
तद्‌ इव~उस के समान अविदूर्त्‌पाया जाज्वल्यमान को । 


हई (न प्रकम्‌) के 


शन 


२६२ निर्कम्‌ [५।४] 


26. द्िननद्रेषम्‌ ॥ (द्विता } दौ प्रहर ते गौर्‌ (सत्ता) [भिमरी)] 
सत्तः [ मध्यम स्थान मे वयुन ख्य से भौर उत्तम मे भृनि वा आदित्य ष 
म्‌ 1 (सधवा ) उदक अयवा अन के माय {शृणु )कत्यथराते (६1 ] 
देणे परभार्‌ से सत्ता मध्यम स्थान मे ओर, छते मे ओर } र्बु 
सुखकारी 1 

२८० द्रा नरात्पा ॥ मृग कौजे [घ्रा ) व्रात्य रूपौ लुब्धक, निकरौ 
(श्मयन्ते ) दूष है व्रात्या चतरे न्यमेकर्‌ ॥ २॥ 

भष्य--वच्रह ऋरि अन्तरिषि मजो पर्थ, ष्टी सोम को ह्वे बत 
ई । बही दस सोम ढे माय इर के समीप सरक्ना टै । श्रयो मे स विपा ध 
दुन (या । श्रग्णे निगम मी सप्यम स्थान की विथ से सन्यन्ध एरणे 
बले है ॥२॥ 

वगो मेयो भपति । वरादार । 

वरमादरमाहार्पिरित्ि च व्रषरुम्‌) 

पिध्य॑दराह पिते अद्रिमस्ता । { ० १।६१1७॥] पपि 
निभो मदति । 

श्रयमपफतसो वथ एतस्मादेव । शृदति मूलानि । बर वर भूल 
शदरतीति वा 

यरद एमुषम्‌ । [ ऋ म । ५७। १० ॥ ] सत्यपि निगमो 
भति । 

श्रद्भिग्सोऽपि चराहा उच्यन्त । ^~ 

र्बणस्पतिमि्रहेः } { ऋ० ०१ ६७७॥} 

श्रथाप्यतं माध्यमका दचमणा वरादव उच्यन्त । 

परय॒न्िरए्यचक्रानर्दष्टान्विधामंतो पर्हून्‌ ॥ 

[० १।८८।५॥] 
सवस्रारपदयनि अयन्ति । स्वं सारोएवापि घा । खयदित्यो मवति) 
ख धनानि सारयति । 


भाष्यसदितम्‌ { ५१४} मदे 


उसा शव-स्वसराणि ! { ऋ १।३।८॥ ] इत्यपि निगमो 
मदति! ` द । 

शर्या च्रङगुलयो भवन्ति । [ खजन्ति कर्माणि 1 ] शर्या इपवः 
शर्मग्यः । शरः श्रगातिः । 


शर्याभि् मर॑माणो गरमस्स्यो; । [ ऋ० ‹ । ११० । ५ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


शर्क देवो भवति । यदैनमर्च॑न्ति । श्रको मन्नो भवति । यद्नेना- 
न्यसित । अकमन्नं.भवति । त्रच॑ति भूतानि । श्र्को चत्तो मवति । 
संचरतः कटुकरिस्ना \॥ ८॥ 


च्र्यै--?>. { वराहः=मेचन्जसुर वराहं } ] चरः मेष होता है। 
चर+ऋहरः=उत्तम { उदक ] आहार वाला । वरमु=उत्तम आहारम्‌ 
आहार को श्रादार्पी= स्कन्द--आहार्पीत्‌ ] खाया । यह भी ब्राह्मण है । 
( विध्यत ) वीर, वीवता है, ताडित क्रिया ( दाहम्‌ ) मेष को ( तिरः ) 
परैव कर, प्राक्च हो कर ( अद्रिम्‌ ) वज्र को (अस्ता) फकने वाले ने । 
यह्‌ भी निगम होता है । । 


यह भी दूरा वराहः पशु वराह इस [ कारण } से ही । वृहति= 
उंखाडता है { स्कन्द--उ्यच्छति, वक्त्रेण खनति ] मूलानि-ज्डौ को। 
{ चरं वरम्‌ ) उत्तम उत्तम मूल को उखाइता है अथवा । वराहम्‌=असुर 
वराह्‌ृष्ण मेव को है इन्द्र .णयुपरम्‌=-आ+ईम्‌+उपम्‌-सव ओर से जल 
को चुराने वाले कोनचुरा कर उदकवान्‌ वने हए को । यह भी निगम 
होता है 1 

अद्धिरस भी वदाः कहे जति है 1 ब्रह्मणस्पतिनतेद का अधिपति 


 दृषभिः=शर वरपा.कररने वले ( वराः ) अङ्खिरसो सूर्यस अभिः परमा. 
माणुओं के साय । । । 


` ओौर भी, ये माध्यमिकनअन्तरिक्स्य देवगण बर{दवः कहे जाति हई! 
) पश्यन्‌ ) देखते हर ( दिरख्यचक्रान्‌ ) हिरण्य चकँ वाते ( अयः 
देष्टरान ) लोहे कौ दृढ दाढो वलि ( विधावतः ) विविव प्रकार ष इष 
उवर दौडते हए ( वरान ॥ यधप कानी न> ~. 


रि६४ निर्म [ ५1५1८ 


र खसराथि, दिन होने है 1 यपने अपर,सारीलिन्परकने दाते मी 
अथव। १ स्वरू आित्य होना दै, वह्‌ इन [ दिनो ] को साश्यति-चगरता 
है । ( उच्ना इय ) ररिमयो ङ ममान स्वसराणिन्अहानि । यह्‌ शौ निगम 
लिनारै॥ ति 

२८३ शयया =अगुनिया होनी है । श्या =इपवनरणा । धर के को 
हीन है । शगः श्रृणातिसे [ हा कर्ता है ]॥ (शर्याभिःन) बोस 
जने (भग्माुः) चारण करता हमा [ चतुय को } ( ममस््योः) नी 
भुनाजौमे। यहमभी निगमहोनाहै। , १ 1 

२५ शरक. दरव होता है । ओ इम कवौ प्रूनते ह । चक; मनर होता ह । 
जोहमकेद्वारापूनाकरे है। श्रकम्‌ अन होता टै, श्र्चति-पतार 
पूजा करना है भूनानिन्यराणो कौ । अकः, नृश्च [ अक का ] होता है 1 
संश्ेत चछा तभा अथवा व्य होता है कटकिन्ना =क्डये पनमे ४४५ 

माप्य--उराह =0.047, यह शगरेब्री का शब्द्‌ धवग्य हौ वराई, श 
श्रपभ्रश ह । बह मेष है क्योकि उदक को लाता ६ । श्रसुर धराहन्ह्य 
मेघ । श्रह्गिरसः, शादित्या- श्रौर भन्गिगसा, ये दोन ररिन भेदौ मे है} भक्गिवा 
ददि दिर ह । देलो वेशिधानिदृशंन, इ २२६ } चत पद शा भपरवी 
श्रपश्च र ९116}९ ट 1 यहो प्रथम © का उछारण अवश्य कमी षकार छाधा। 
सखसराणि, सवत्सर मे ये श्रहानि स्वयं सरकती ह † अर्कम, यह प्रजागो गँ 
श्रपश्रयह॥ ४। ४ 


गाय॑न्ति त्वा गायुवरिणोऽ्वन्त्र्मर्िणंः । 
्रश्राणस्ता शतक्रत उदरशामिप येमिरे ॥ 
[ ऋ० १1 १०।१॥] 


श्रयन्ति त्वा गायधिण । भरार्चन्ति तेऽ्कमरकिण" । ब्राह्मणास्तव 
शतक्रत उेमिरे वश्मि । वशो वनशय सपति { वननाच्छ-यत 
ष्दिवा। 

पी रथनेमिर्मवति । यद्विपुनाति मूमिम्‌ 1 ध 


उत पुष्या रथानाम मनदनतयो्ता 1 [ छ * + ५२ । ९ ^ 


भाष्यसदितम्‌ [ ५1५] २६४ 
ते म॒रुतः सुरषविना व्यय; ! इस्थपि निगमौ भवतः 1 
वक्तो ्याख्यातम्‌ (४! १६) | 
धरवान्तरित्तं धन्वन्त्यस्माद्‌ापः । 
तिरो धन्ति रोच॑ते ! { ऋ० १० १८७। २ ॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । 
सिनमन्नं भवतति । सिनाति भूतानि 1 
येन॑ स्मा सिन भरथः सखिभ्यः ! { ऋ०२1 ६२1! १॥] 
इत्यपि निगमो भवति । 
इस्थासुधेत्येतेन व्याख्यातम्‌ । . 
सचा सहेत्यर्थः 1 
वसुभिः सचाेवां ॥ [ ऋ० ८। ३५। १ ॥ ] वभिः सहञुवौ। 


चिदिति निपातोऽनुदात्तः पुरस्ता्रेव व्याख्यातः 1 अथापि पश्युनामेद 
भवत्युदात्तः 

चिद॑सि मनासि । [ यज्ञु० ४ । १६ ॥ ] चितास्त्वयि भोगा; । 
चेतयस इति वा । 

चछा इत्याकार उपसगः पुरस्ताद व्याख्यातः ( १।-३) ! श्रयाप्य 
ध्यर्थ दश्यते । 

स्त्रो च्चयः 1 [ ऋ०.५1 ४1 १) ] 

च्रश्चच्राच्रपोऽश्रे ध्यप इति । [[च्रभ्रे श्रा श्रपः । श्रपोऽश्चे. 
ऽधीति 1] 

दयुम्नं दोतते: । यशो षन्तं वा । 
- -श्चस्मे दु्नमधि रन च धेहि ॥ [ ऋ० ७1३1] 


्--- - -- -* - -- - ~£ 


॥। 
॥ 


२६६ निस्कम्‌ [ ५।५)} 


शमथै--गान दै तुभे ( गथित्रण ) गायन साम क गनि कति साम 
{ शचर्चन्ति ) पूजे है ( शरम्‌ ) [ देव अयवा परब्र की ] (श्र्दिण ) 
मन्त्र वानै' होता । ! ( ब्रह्माण ) ब्राद्यण ऋषिक तुभे ( शतक्रतो ) है 
वक्मन्‌ इन्र अववा हे परमत्मन ( वशम्‌ श्व ) वाघ को नेम (उत्‌ 
येमिरे) ऽपर उपर उठाने है, [ दैमे तेरी महिमा कौ सर्वोपरि करे द] ॥ 
गाने है तुभे सामय! श्र अर्चन वहत पूति है (-अरक्तेम्‌) देव बौ 
( अरि ) मन््ो वान । ब्राह्या तुभे हे शतक्त, ऊ चां उठते टै, चेम 
मामको [आर उठते ह 1] वश =वन मे ठहर वाना हीना है। 
वबननात्‌ = सेवन करिए जाने से [ गीते व्यनियौ से ] धूयतं युना भना 
है अधवा। 


२५ परथि न=य्यकोनेमि-वककरी धारा होती है । यत्‌ =स्षोरि 
पुनाति स्कन्द--विपायति ] लताइती है भमि कौ ॥ ओर (पया ) 
रथचक कौ धारमे (रथानाम्‌ ) अपने रयो के (्द्रिम्‌) षने भेष 
कूपी पवतो को ( भिदन्ति) विदारित करते ई, तोड देते ह (शरोर) 
मनसे ॥ ( तम्‌ ) उत [ व्ाडर) को ( मस्व ) मर्तो ने ( छर्परिना ) 
अपने त्तर की धारा से (व्ययु ) विरितष्टषवङ्गिव धव क्रया न्तोड फोढ 
सै द्धितिभितकरदिया।येभी दोनो निगम होने हं । 

२६ ब्त [ पूर्वं ४। १६ मे | व्याष्यात दै । 

२७ धन्य, अन्तरित्त [ है 1] धन्यन्तिअते ह श्रस्मात्‌ घ्रपि= 
ह्मकेआप ॥ ( हिर ) तिरस्कृत्य =उत्ताध कर ( धन्य ) अन्तरित 
अन्तरालवर्ी स्थनो को ( श्नति रोचत ) पुदीष् होता दै । यह्‌ भी निगम 
दोना है। 

रर सिनम्‌ अन्न होना है । सिनाति-[ पित्र बन्भने ] बाधता है 
भूतानिन्प्राणी समूह को ॥ [ ह शर भौर वरुण॒ ] ( येन) निस [ करण 1 
ते (स्म ) पदपूरक ( सिनम्‌ ) मन्न को (भर्थ धासो, वा दौ 8 
(सलिम्य ) मि्रो कषे ङिए्‌। यह भी निगम होताहै। 

२६ इत्था, यह्‌ अ्रुपा एम [ द०३।१६॥ पि ष्यास्या श्रिया 
गयाहै। 


भाप्यसदितम्‌ [५.1 ५] ६७ 


३०. सचा-षह=पाथः, यह्‌ अथे है 1 वसुओं के ( सचाभुवा }=सचा= 
साथ भुबो=होने वलते { हे जश्धियो । ] 


३१. चित्‌, यह निपात अचुदात्त पहले ही १-1 ४ मे व्याख्या 
किया गया है । गौर भी पशु का नाम इहनयहं=इस पृथिवी के पदार्थो में 
होता रै, { तब 1 उदात्त [ होता है । ] (चित्‌ ) सोमक्रयणी भौ=संचित 
भोगों वाली ( रसि) तुम हो । ( मनासि) कमनीया हो 1 चिताः 


संचित है तुञ्च में भोग 1 चेतयसेन्प्र्ञा का हेतु वा चेतनादेने वाटी हौ 
अथवा 1 


३२. श्रा, यह्‌ आकार उपसर्ग पूर्व ही { १} ३में] व्याश्या क्रियागया 
दै । ओर भी अधिन्ञ्पर के अधमे देवा जाताहै । (अभ्रे) अधरों पर 
(आ) ऽपर ( अपः ) आपः । अपः अश्रों के ऊपर) 

३२. य॒ञ्नम्‌, द्योतति से । यज्ञ अथवा, यन्न अथवा । (अस्मे ) हममे 
(दुखम्‌ ) यश वा मन्न (जचिन्नि) (रल्नंच) गौर रत्र ( धेदि) 
स्थापित करो ॥ ५1 

भाष्य-पं १ । ८ मे -गायच्चं त्वो मायति शक्ररीपु, धथौत्‌ उद्गता 
गाता दै, ज्िखा गया ह । वैसा माव गायन्ति त्वा गायच्चिणुः, यंश महे 1 
पन्या र्थानाम्‌ म चहुवचन ह । निरसन्देद दस शथन्तरि्ठ म इन्द्र कै 
वहत रथ दै 1 च्ञुरपयिना, मस्त के सुर तीद्ण धारा घाते ई ! उन ) 
इस गुण की सहायता से दृत्र के ना मे इन्द्र समथं ह्या । धन्व का शपृश्र शा 
रूप धंम्रेजी म 06207 हे 1 ध} 68 न्व=एलया, न्व का ण्ला, विपर्ययमान्र 


ह \ चित्‌, स्वरभेद से एक दी पद दो चर्ो मे दस प्रकार होता हे ! श्रञ्नो 
उपर श्राप, यह चिह्तान जानने योग्य हे ॥ ९1] 


पवि पुनात्तेः । मन्ः पचिच्सुच्यते । 

येन देवाः पृवितरणारमानं पुनते सदा । [ सा० उ० ५।२।८।१॥ ] 
इत्यपि निगमो मवति 1 रपए्मयः पविचमुच्यन्ते । 

गभ॑स्तिपूतो [ चमिरद्िभिः सुत; । ] [ .ऋ० ६1 ०६।३०॥ | 
इत्यपि निगमो भवति । 


छावः पविच्रस्ुच्यन्ते 1 == 
ना 


# निर्छम्‌ [५१६] 


तप॑षिवाः सतय मदन्तीः । [ प्ट ७1 ४७।३ ॥ ] 
पहयकाः! 

श्चि पविष्मुव्यते । वायुः पषिघ्रसुच्यते । सोम' प्रविश्रुच्यते । 
स्यः पदि्रुच्यते । इन्दः पविध्रभुच्यते । 


अघ्िः पितरं च मां एनातु वायुः सोमः घव रः । 
पुषित मां पुनन्तु ॥ [श्रापर रो० १२।१९1६॥ 
त्यपि निगमो भवति । 

तोदस्तुद्यते' ॥ ६॥ 


र्थ--२४. विषम्‌, { इस प्रकरण मे अनवगत संस्कारो का 
ष्याङ्यान हो रहा है । पुन इस अवगत संस्वार का व्याघ्यान बयो है । सा 
वायौ अथवा नामकरण हमा पविषम्‌ पद यहा व्याख्यातव्य है) ] पुनाति 
से [है ।] मन्त्र पवित्र कहा जाता दै ॥ निष ॐ द्वारा, देव, पवित्रके दरार, 
भपने आप को [ अथवा ] अपने दारीर शो पिव करते है सदा । यहु भी 
निगम होता है । रश्मय. पिव कटाते है । ( गभस्निूत") रर्मिमो त 
पवित्र टृ, (शमि ) [ मस्तो रे भङ्ग नेता स्पी ] नये से (शद्भि ) 
मेधल्प परावो से ( खत ) निकाला वा बहाया गया । यह्‌ भौ निगम हिता 
है । श्याप, पवित्र वहाती है । ( शतपवि्ा" ) बूत उदो वाटी 
(खधवा ) भन के साय ( मदन्ती ) [ सव प्राणियो कौ ] वृ करती ह 
शएतप्विधा"=बहूदका । अभ्नि. पवित कहाता है । वावु पवि कहाता दै। 
सोम पृविग्र कहाता है सर्व पवित्र हाता है । इन्द पवित्र कहता है। 
मभि पवित्र दै, वह मुभे ( पुनात ) शोषेनपवित्र करे, चायु सोम, पूरय, 
श्र [ सव | [ पविम्‌ } पवित्र है, े मुभे परदिव करे । यहं भी निग 
होताहै। 

३४. तोद , तुखानि से ॥ ६॥ 

भाष्य-च्छन्द ने सश छया है डि ठ पदप - मन्व, रमय, भाप, 
अप्नि, वायु, सोम, सूयं भौर न्द्र ये पवित्र नामसे वेदम ष्हे पै ¦ श्न 
मते मन्त्री परदित्र पदु सव प्रयम्‌ यिनावा गया) दन ढे उदाहरथ 9 शो 
निम प्। सया दै, बड़ ख समय सामवेद प्र मिता टै । निय हौ षह क्ती 


भष्यसदितम्‌{ ५१७} २६६ 


सचा राला सै मी होगा 1 देवाः येन पविञ्नेए, देव धने श्राप को मन्द्र से 
पवित्र करते ! मन्त्र चन्दोमय दै । वे छन्द पने विभिन्न स्र च्रौर तरद्गो से 
घायु शादि दे को पचित्न करते रहते द 1 गभस्तिपूतः, सोम चो. से भ्रन्तरिष 
मने उतरता  शरौर वह ते पृथिवी पर । चह सोम रदिमर्यो से पित्र होता र्ता 
ह इसी प्रकार श्वभिः श्रादि मी श्यपने श्रपने गर्ण क कारण पविश्र संदा धारण 
करते ह \ 


तोद्‌ः तुति से ! स्कन्द्‌ लिखता है कि यास्क सख्त तुदति धातु वतमान 
काल म स्वीकृत तुयति नटी था ! दुर्गे घनुसार तोद का श्रयं श्चन द्धुप वा 
शश्र विलदहे1॥६॥ 


पुरु स॑ द्प्लानवोचिऽरिरे तवं सदिद । 
तोदस्यैव शरण श्रा मरस्य 1 [ ० 1 १५०1 ६ ॥ ] 


वहु दाण्वेसत्वामेवाभिद्धयामि । अरिरमिघ्र ऋच्छतेः } ईश्वरोऽण्य- 
रिरितस्मदिव । यदन्यदेवद्या शअन्नावाहुतयो हयन्त इत्येतदु टष्टधैवम- 
चद्यत्‌ 1 तोदस्येव शर्ण आ महस्य । तुदस्थेव शरणेऽधिमदहतः। 


खञ्चाः सु अञ्चनः । 


छा जुह॑नो धूत; खश्च; । { ऋ० ६1 {५०1 १॥ ] इत्यपि 
निगमो भवति । 


शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णो नामनी भवतः 1 कुरिसितार्थीयं 
पूवं मवतीत्यौपमन्यवः \\ ७ 1 


श्र्थै-( पुर ) हूत [ हवि ] (त्वा ) तुभे ( दाश्वान्‌ ) ३ 
( वोचे ) वोलता हं 1 ( अरिः ) ईधर=समर्थं प्‌ त] ( ध | ह 
( तव ) तेरा (खित्‌ } ातमीय ही {म हं 1] ( तोदस्य इव ) गृह 
शिक्तक वा स्वामी के जते ( शरणे ) घर भें (मा ) षदपूरक ( महस्य ) 
महान्‌ के [ जसे महान्‌ स्वामी के घरमे भृत्य आत्मीय भाव से रहता ह 
वैसे मै तेरे साय हं" हे जगन ! ] वहू देता हमा तुभे ही परभिहयामि= 
बुलाता ह । अरिः=परमिचःस््णवु, ऋच्छति से । ईश्वरन्समर्थं भी श्रि; 
इस द [ कारण ] से 1 यत्‌, वरयोकि अन्वदेवत्याः दूसरे देवता कौ जश्न 
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मे ्ाटरतिया दय -तन्छोमार्थं टी जाती ह । इति यह देकर ही एवा 
{ श्रषच्यत्‌ ) कहा होगा । लोदस्य-वुदस्य स्वामी क हौ घरमे गो 
महाहै) 

६ स्श्वा अ अशेन गति वाना ( श्चा जुह्वान ) चारौं ओर सं 
आहममान अयवा माह्वनीय ( धत ) घृत दै पृ पर जितत के भयव 
धृते कणा स॒ स्पृष्ट ( खञ्च } धरे गति वालो । यह्‌ भी निगम होता है। 


३७ ३ शिपिविष्ट [ ओर] विष्य ये विष्णुके दोनाम हेन है1 
हुसितार्थीय-निन्दित थय वाला पूर्वम्‌=पहूला होता दै यद ओपभ-यव 
[ मपने निस्क्रममिवनाहै 1॥७॥ 


भष्य--गृदश्य शथवा शितक के ग्न्य अथवा ध्रन्तवासी उतने हौ सुखं 
स मितन सुख स वह धने धर मे रहता ट । इसी छिषएु महामार श्यन्ति 
श्वम कहादे किद्त्यक्ाजन मी च्वामी फे मोन ढे समान शी धेना 
चाप्‌ । दता उद्रत जीवन ल धरनिक धिषा से ही संभव मा शौ दोगा । 


सिमित्त विष्णो परिष्ं भूत यदे शिषो असि । 


मा पपौ श्स्मदप॑ गूह पतवदन्यक्ष्प' समि यमूय॑ ॥ 
६ ० ७।१००।६॥ ] 


क्रि त पिष्णोऽग्र्यानमनदद्भवत्ययव्यापनीय यन्न प्रवे श॒पश्वच 
रष्टितोऽस्मीय्रतिषचररद्िम । श्रपि वा प्रशस्लानामेधामिगेते ध्यात्‌ । 
त विष्णो प्रष्यानमनद्धपति प्रख्यापनीय यदुत ्रनृष शरिपिषिष्टी 
ऽरमीति धतिपन्नररिमि' । छिप्रयोऽय रश्मय उच्यत तैरारिष्टो भवति । 
मा यपो श्रस्मदप गद श्रस्मरप गद एतच्‌ 1 वर्ष इति रूपनाम । धूणोतीति 
सव । पद॒न्यरूप समिथे सडग्राम मवि । सयतरद्विमः 1 
तस्योत्तग भूयस निचनाय ॥ < ॥ 
शर्भ-( क्रिम्‌ इत्‌ त) भ्या यह तया (श्रिष्णो) है विणो 
( प्ररिचद्य न ) स्यापनीय-र्हने योग्य [दूर] (भूत्‌) होताहं7? 
[ अश्खीर उपमा योगस नही स्यूनी यह्‌ अभियाय है। ] ( वन्‌ 
यदत्ते ) जो {च ]क्टेना है क रेत कता है रिपिवि्ट) 


भाप्यसदितम्‌ { ५।८] २७} 


[ यस्क, दर्म-मेप इव निर्वेिनारसीनि स्त्न्--पाटतः यौयो 
निरेति; } अर्मन्‌ यपरके समान निर्वे्टिनन्नंगा (श्म्मि) हं { (मा 
चपः) मतत इम स्पकरो ( श्रस्मन्‌ ) हव म. (श्वम) छि अयत्र 
दप, ( प्नत्‌ यन्‌ प्रन्यग्पः ) यह्‌मौत्रु अन्य दप वाञ् (समिय) 
यराममे (वभूव) हना दै व्यानेरा द्व विष्णो, श्रप्रस्यात्तम्‌=अग्रसिद 
यह्‌ होता ६, अर्वान्‌ न स्यापनीय [म्प] होतार, जो हमें कहना रै, 
[कि] रेके ममानन्ता ह, दनि । श्य्रतिपन्नरदिमिन्न यक्त ररिमियो 
से 1 [ यह्‌ कुत्सित उपमा है, ओषमन्यव कै अनुमार 1 } भौर भी प्रलंमा 
वलानामदी[ यह्‌ ल्लिपिविष्ट ] अमिप्रत हौ । क्यातेरा हे विष्णो 

मिद्ध करने योग्य यह { स्प 1] होता ३, जो बहता रै, भिपिविष्ट ह, एति 1 
युक्त ररिमयो मे । शिपयः यहां ररिमियां कही जती । उनमे पिरादहमा 
होत्तादै। मत द््प्हमने दप यह । पः यहस्कानाम है। वर नता 
हैरस्वीकार करता दै, पेम्रारनिते।! जो दूसरे स्प वाना समिये=सङ्ग्राम 
म होता है [तू । ] सेयतरद्रिमःन्‌ दुर्म -सवद्धानेकरश्मिजानः । सन्द 
सेगृहीतररिमः । संग्रह्‌ की दै, अनेक रश्मियां जिम ने 1 


तस्थन्दम प्रशमा नाम के अधिक निर्वचन के लिए्‌ उत्तु रुक 
दै॥८॥ 
९ 


प्य -वैषरिक विज्ञान फे परम रषस्पो फो यतने याला यह मन्त्र ई । 
सूयं ररिमया क्या ट, फभी मूर्यं यप्रतिपन ररिमः टता ह रौर कमी संयुत 
ररिमः, यद विद्या समनी चादिषु । प्रौपमन्यव ने श्पने निर्म विषः का 
श्रथ निर्चषटितःनंगा किया एोगा । सूयं ष्टी यह वस्था रोती रहती ६ । प्रति 
प्रातः सायं ऊुद्ध फाल फे लिए सूं विररिम रक्षता है ।योरोपौयजोगो फो दस तथ्य 
~ फा श्रमी प्लान नर्द हुश्रा 1 श्रपने श्रज्तानमेवेष्रस पर उपष्टास भी फर सकते 
ह । दस विषय का श्रथिक वरणंन चेद्विचानिदर्शन ए १६६-२०० प्र द। 
षस दिपय फे एक शद्ग पर प्रकाश डालने वाला पक मन्द्र पूर ४।११\ सं 
ध्या्याच है 1 उस मेँ कहा दै-मध्या कर्तोर्विततं सं जभार । सायं समय 
ररिमसंदार ्ोताषै\ पिररिम सूप फा्तान फरने ठे लिप्‌. न्य मन्द्र, भी 
जानने चाष्टिएुं । याक ने प्ररत भ्यं दिखते हए क्षे श्रप्रतिपन्नररिम - पर्थ 
कियाहे॥प८॥ 


~ 


५ 
[ति 
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परतरे विदि चामार संतान वरयति न्‌ । 
त सां षाभि तपमृमतंन्याववयैनतमस्य ग्नेमः पगु ॥ 
{ ऋ० ७) १००। य] 


गेततेऽ्य शिपिविष्ट नातप ब्रशतामि । श्र्याञमस्मोश्र । 
सर्नौमानाम्‌ । यर्थस्शरमरसीति था । तं सा स्तौमि तव्रस्मवन्याद्‌ 1 तस 
ति मदनो नापधयम्‌ । उद्वितो मवि । निवश्नम्म्प रजस" प्रग्र 
पराक्रान्त । 

श्राध्रोणिशगनष्टयि' । 

दृणि 8 मैचघदे ॥ [ ऋ० ६१ ४५१ २ ॥) शव्ध्य 
ससायदि । 

पुत्रया परथुत्य' । 

भुणा श्मिः । [ ० ३। ४९1०1 } श्रमाप 
यदाधुर्दस्ा ॥ ६॥ 

धर्थ--( तन्‌. स ) तरे (श्रदम) भाज (हिपिपिष) ट्‌ निवि 
ररिभररप ( नाम) नाम कौ (श्र ) समर्थ द्मा (शंसामि) सुनि 
क्प्ताह्‌ (गुणामि) [श्रत सूप] कर्मो कौ ( धिद्धाम्‌ः ) जनना 
क्का ।(कंन्ा)उम तरी (मि) सुति कलः ह ( क्सम) [ गे 
तरू मदान्‌ ई {त्मदार्‌ कौ (श्रतभ्यान्‌) नदा अविक प्रततित ४ 
(पतमन्तम्‌ )[ वुल } वमने द्‌ क (श्रम्य स्स पराक ) श्म रताद 
मादि लोक वे वदत दूर म ॥ वद तैर भान दे निपिविष्ट नान [ ब] स्थ 
रशसामि-स्नुनि कटाह) मः ट तै समथनेयवातृ स्नोमो का \ 
समय तुम दो अथवा । उम वृत्र को स्ति करता है । तयसम्‌ श्रतन्यानु.। 
प्रते यह्‌ पहार्‌ गा नानथय [ हे! ] उदिव.=वदा हू होना दै । निवन 
कप्त ए को धम [ अनिक्त | लोकं से प्राङ्ग-दूर चकग व्यतम। 

४ श्रापृथि. छन्द--श्रादेवदुीपतिः श्ागतद्रौधो धा।] भामिने 


हियिन्दीप्ि व्रं ॥ (आच्या) टै आई हृदं दीघि वान { षन्‌ ) 
(धया) हम दोना संगत द्‌ ॥ ह गाग श हाः 


भ्यसदितम्‌ [५११० २७३ 


८०, पृथुञ्जयाः=वड़े वेग वाला । वड वेग वाला [ दुर ] ( श्रमिनाष्‌ ) 
संग्रामो मे] मासा दै, ( शायः ) मन्न याभ्राण को (दस्योः) दस्म के। 
पामापयत्‌समाघ्च किया जीवन को दस्म कै ॥ ६ ॥ 


आप्य येद्‌ ने स्वयं ताया कि शिपिविष्ट फा रदस्य फौन जानताटै 
धयात्‌-वयुनानि विद्धान्‌, जो प्रकाश रूप कमो को जानता £ | प्रफाल षै 
पिधा ज्ञान साधारण नदी ६ै। श्राघुजिः=यागत दक्षि पन्ना । यष्ट पदभी 
यतता है फि रिपिविष्ट मं दीप्ति ध्रती है! सद्वा दोसि एक समान नदीं र्ती । 
पथ्याः, न्य फा देग मी च्रप्ययन योग्य ६ ॥ ६ ॥ + 


गपि नरो दीधितिभिररए्योरदस्तन्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ 1 
द्रेदं गृहपतिम्‌ ।॥ [{ ऋ०७।१।१॥ ] 


दीधिनयो ‡दश॒लयो मवन्ति । धीयन्ते कर्मसु । श्रस्सी । प्रत्युत 
प्ले श्र्चिः । समरणाजायत इति वा 1 दम्तच्युती दस्तप्रच्युल्ा | जनयन्त 
प्रशस्तम्‌ । दूरदर्शनं गृहपतिमतनवन्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


श्रथ --५१. श्रधगुं म्‌, श्रतनवन्तम्‌गमन वले को । (श्रर्चिम्‌ ) 
अनिको ( नरः ) ऋत्विजो ने \ दधितियिः) अगुल्यों से ( श्ररए्यो; ) 
अरणियों के अन्दर से ( हस्तच्युती ) हाथो के ह्नाने से ( जनयन्त ) 
उस्न किया ( प्रशस्तम्‌ ) अन्य अघ्नियों ते ्रेटको । (दुरः दृशम्‌) दूर 
दीखने वा देखने वाले ( गृदपतिम्‌ ) घर के स्वामी (श्चथयुंम्‌ ) [ देवों 
के प्रति ] गमन वाते को ॥ दीधितयः अगुलियां होती ह । धीयन्तन=लगाई 
जाती है कर्मो मे । श्ररणीन्ग्रत्युतः=चला गयाहेइन को म्नि .। सम्‌ 
श्ररणात्‌=पले प्रवार हिलाने=मन्थन कणे से [ २उन्द--सगमनाद्र~साय 
जुड़ कर रगड़ से ] उत्यत्र होता दै अथवा । दस्तच्युतीन्द्‌थो के वहूत . ` 
हिलानि से } उत्वन्न किया प्रशस्त को । दरे दौखने वलि गुहुपति श्नतन्यतम्‌ 
न्गमन करने वाले को ॥ १० ॥ 


माप्य--प्रत्युतः प्पने चिः श्रभनिः का वेणु श्रव्यं श्रौर जण्दीपमी 
श्रादि उन्न मे कते प्रवेशय इश्रा, दसरे जिए वे 
देखि 1 १० ॥1 

३५ 


दवियानिदुरंन प° ११६-१२१ ~ ˆ 


५ च 
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एकया तिषा रिवत्‌ साकं तरी व्रिरवेद्‌ 1 
इनदर सोस्य काणुका ॥ [ ० ८।५७।४॥ 1 


परेन श्रतिधानेनापिवत्‌ + साक सदेव्यर्थः । इन्द्र, समख 
काक ! काल्तकानीति वा । करान्तकानीति वा । रृतेक्ानौीति वा । 
श्र" सोमस्य कान्त इति वा । कोधात इति धा। ऊखेददतः कान्तिदत'। 


तशं त्यािका षदयन्त । िशदुक्पपाभाणि माध्यन्दिनि सवन 
दकदरेवाति । तान्यवस्मिन्काल देन प्रतिधनिन पिवन्ति । तान्य 
सगस्ुच्यन्ते । त्रिखदपरवत्तस्यादोराप्राः । भ्िशत्‌पुवपद्स्यनि 
मैदा । तद्या ्ठाश्वनद्रमस्व आगामिन्य शपो भरन्ति रमयस्व 
पर्प विप्न्ति । तथापि निगमो मवति । 

यमेचितिमेचतितयंः परन्ति । { यदु० ४।५॥ एति । 

त धूवपच्त श्ाप्याययन्ति कथापि निगमो भवति । 

यथा देवा अथुमाप्यायन्तीति । 

शरभ्रियुन्धो भरति । गन्यधि्‌ नत्वात्‌ ] रपि या ग्रशास्तमेवा 
भिमेवं म्यात्‌ । पेच्चुभ्ववत््वात्‌ । 

श्रभिगो शमो शमि शमीष्व शमीध्वमपरिगो पनि 

[ दे बा०२।७। ११ मेन सं०४) १३१४॥) 

श्रभिरव्यभिगुस्च्यते। 

म्यं शरोवन्त्यधिमो श्चीयः । [ ० ६।२६।४१] 
श्रघ्रतयमन कमेवन्‌ । 

इह्टरोऽप्यधिगुदच्यते १ 

श्धिगनु ोहदिदद्राय १ { ० > १६१। १॥ 1 श्यपि निगमो 


मष्ति। 
श्यरगाध" स्तोम श्चप्रोय 1 


भाष्यसदिवम्‌ { ५1 ११} ६४ 
पनाङूनपेणं व॒यमिनदरवन्तः 1 [ ऋ° ६। १०५1 १६॥ ] 
श्नेन स्तोमेन घयमिन्द्रवन्तः | ६१ ॥ 


श्रथ--४२, कायुकान्प्रिय । ( प्कया ) एक ( पत्तिधा न दुर्ग, 
स्कन्द-प्रणिघानेन } धृण्ट से ( पिपत्त्‌ ) पिया (साकम्‌) ताय ही 
( ससंसि ) सरोवर ( शतम्‌ ) तीस, ( इन्द्रः) इ ने ( सोमस्य 
कारुका } सोम कै प्यारे ॥ एक प्रतिधनिन = चित्‌ = मन से श्रपिव्रत्‌ = 
पिया ( साकम्‌ ) = साय ही, यह्‌ अर्थ! एने सोम के कारुका 
कान्तकानि = प्यारे अववा । उपर तक्र भरे हूए मथवा रृतकानि = 
संस्कृत किए, वनावटी अयवा । इन्र सोम का कानतःन्प्रिय अथवा 
कोप्रातःनकामना के धात अर्यात्‌ समाप्नि तक [ पीने वाला । ] करेदतः 
नकान्तिददतः, इच्छा की पूति तक [ पीने वाला । | इस विषय में यहु यािक 
जनाते ह । तीस उक्य पात्र माध्यन्दिनि सवन मे एक { इन्द्र ] देवता वलि 
[होते ह 1] उन सवको स काल में एक प्रतिध्रानन्तरुरन{ पंजावी- 
डीक ] मे पीते 1 वे यहां सरांसि कटै जाते ह । तीस अपरकृप्ण पक्त 
के अदोरात्र, तीस पूं शुवल पक्त के, यह्‌ नैरुक्त [ कृते दँ । ] तो जोये 
चन्द्रमा की रातो में श्चागामिन्यः आने वाली श्रापःन्ञआपः होती ह 1 
ररिमियां उन को अपरछृष्ण पक्ष में पीती है । वैसा ही निगम होत्ता है-- 
जिस ( श्ररितिम्‌ ) न क्षीण होने वाले [ चन्द्र] को (श्रत्तितयः) न 
चीर होने वालि [ सूर्यं रश्मि ] पीते र 1 इति । उस [ चन्दर ] को धवं पत्त 
भे श्राप्याययन्तिन्वुद्धि को प्राप्त करते दै 1 वैसा ही निगम होता दै । जैसे 
देव { रश्मिजाल ] ( श्रम्‌ ) सोम को वृद्धि को प्रा करते हं! 


४२. श्रधिगुः, मन्व होता है । गवितगौः में अचिकरत होने से 1 अथवा 
प्रशासनमू-प्ेरण ही अमिप्रेत होवे } [ वयोकि मन्त्र वैसा [ मधिगो स 
सम्बोषन ] शब्द युक्त होने से । श्रधिगो, है मध्रिगो शमीध्वमू्‌-कादो 
सुशभिन्अच्छा काट काटो, काटो है यध्रिगो। 


अस्भिः भी अधिग कहा जाता हे ॥ ( वुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( श्चोन्ति ) 

त्षरन्तिन्चोती है [ टप टप कर के गिरती ह, } (श्रधिगो )=अपृत्तगमन= 

न 1 गति वलि है मम्ने ( शचीवः ) कर्म वले । न स्क गति वानि, 
- कर्म वलि । 
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इर भी अधिग कटा जाना रै । ( श्रधियवे ) अप्रतिहवननर्की गति 
वाले इन्द ॐ लिए ( श्रोम्‌ }= स्वन्द--अत्यन्त उक्षट | ( इन्द्राय} 
इन्दर के तिर्‌ [ स्तोप । ] यह मी निम होता है । 

४० श्राट.गृष =स्नोम=ॐचा घोपणं । ( प्ता )=अनिननदन { भाड्‌ 
गृधेण ) स्तोम से हम (इन्द्रयन्तः ) इन्र सटायभूत जित का, ठे [है] 
इम स्तोम मे ह्म इन्द्रवान्‌ [ है} ॥ ११ 

भाष्य--धन्तरिषस्य रासि क्या ई, यह चै चमी मही चान सश्र । 
यािको का भ्यारान यास्क ने च्व दे दिया दै । नैर तीष प्ररोर्रो ठो ष 
सरसि मानते | श्तिनि =न घोण होने दाने सूये रर्मि । चन्रमा ते 
जो प्रापु स्तोक चान्देनी रातं अन्तर स थिवी तक रैन्तेषै इन्दे हौ े 
ररिमा कृष्य पच मे पीनो हे ! श्रधिगु के-\ मन्त्र,र श्रपनि भौर हद 
अथं या दिषु गष दै शधिगु से याहि काटने चाहे फा भर्थं हेते है । ष 
कटने बाला तुत श्या था । इस क उत्तर दनरेय प्राह म ६-- 
श्रभिगुै वाना शमिता पे०२।०। भर्ान्‌ ओय कूपर णो 
म होते दै, उन प से कटने वाजे वह म पषा शा म 
कने धाद्या हौ अभिषठ टै। वह काटने क! च्छन्दो प्रि सौर ह्र माम 
धिग द्वागको राष्टि वडाजो कान्य शादि ड पा, उस का एवौ 
प्रे यक्त दोदराना उपादेय नही था । नि प्रकार रणढेशा द्वारा शिपितय 
एधिवी के ६६ण की परिया @ो यतमे बवल शद्रा रख करष्ी नाज मी श्रम 
चाति दै, भौर पत पूर्य करते दे, सो प्रकार कामे ३ विना पथु ३ सपर मात्र 
से्ी यक्त फलदायक हो सर्ता है ! श्रा दार दहे स्म का दोदराना 
भादि श्रसमव दै, तो हिमा वैस श्रनुचित कमे स यतत की पूति भी देय कं ६। 
निस्सन्देह भौसपरिय लोभो ने परेता से यतौ म यह विधि प्रचित सिया । रती 
क येन कही क श्यो भरर धौतसूत्र दिह मे दिलाई देवा हे । मन्त्रौ 
ञं रिघ्ना मान का चदय नदीदहै॥ ११॥ 

छपान्तमनयस्तुपपमममी धुनिः शिमीगान्धर॑मो छमीपी ! 

सोमौ रिर्घान्यतसा वनानि नामिन प्रतिमानानि देशः ॥ 

चि = { ऋछ० १०।८०१ (५ ५ 


१, शव एव इन यर्थ शा नाम "दुबषः" दे, “युव” न । 
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श्रापातितमन्युः । दप्रमरदयरी । [ च्ति्रप्रदारी खपप्रदारी \ | सोमो 
येनद्रो वा । धुनिं नोते: । शिमीति कर्मनाम । शमयतेर्वा । शक्नोतेर्वा । 
ऋजीपी सोमः 1 यत्सोमस्य पृयमानस्यातिस्च्यिते चटजीपमपाजितं 
भवति } तेनर्जीपी सोप; ! च्रधाप्येनद्रौ निगमो भवति 1 


छ्टूजीषी वुत्री । [ ऋ० ५1४०1 ४ ॥ ] इति । 


दयेस्स्यि सख भागो धानाद्चेति ! धाना शआाष्टर दिता भवन्ति । 
फले दिता भवन्तीति वा! 


# 9. जिधताम (थ 
य्॒धौ ते ह्रीं घाना उप॑ ऋजीषं 1 इव्यति निगमो भवति । 
श्मादिनाभ्पासेनोपहितनोपधामादत्ते। वभस्तिरत्तिकर्मा । सोमः 
सर्वारयनसानि यनानि 1 नार्वागिन्द्रं भ्रति मानानि दभ्नुषन्ति \ येरेनं 
प्रतिमिमते नेनं तानि दभ्बुबन्ति 1 शअवगिवेनमध्राप्य विनश्यन्तीति 1 
इनद्वप्रधनेव्येके । नेवणडुकं सोमकर्म । उभयप्रधनेदयपयम्‌ } 


श्मशा शु श्रश्चुत इति बा 1 शएमाष्त इति चा । 
ब श्मशा रद्राः । { ऋ० १०! १०५ ६ ॥ ] 
अवारुधच्छुम्श्णा वारिति \ १२॥ 


च्रथं--४. श्रापान्तमन्युः । ( श्रापन्तमन्युः ) डले गए मन्युरीप्च 
वाला मयवा क्रोध (ठ्पलप्रमर्मा) गीघ् प्रहारो (पुनिः) भय से कपानि वाला 
( शिमीघान्‌ ) कर्म वाला ( शखमान्‌ ) रद्धवारी ( ऋजीपी ) नीप 
वाला ( सोमः ) सोम, ( विश्वानि अतसावनानि ) सारे {न तीण होने 
वालेनचने वन ( न इन्द्रम्‌ ) नहीं, इन्द्र को ( प्रतिमानानि ) प्रतिनिधि 
खूपसे (देशः) मार सक्ते वा धोखा दे सक्ते, ( अर्वाक्‌) पहले ही 
[ स्वयं मर जति है] । 


्रापातितमन्युः=डले गए तेन वाला, चप्रघ्रदारी-शीघ प्रहारी सोम 


अथवा इनदर अयवा । धुनिः, धूनोति से । शिमी यह्‌ कर्म का नाम {है।] 


मयति से गयवा । शक्रोति से मयव।  _ऋछजीदीनफोक वाला सोम 


कज निरक्म्‌ {५।१२)} 


{दै ] जौ सोम का पूयमामस्यन्छटाते र्एु भा श्चनिरिच्यिनेन्योक बर 
जना टै, वह्‌ श्वनौप [2] चरपरभ्िम्‌ चके दमा होता दै इन [कार्य 
मे ऋजीष सोम[ 1 


अओदमभीषृ्ररदेरताका निम होता है । शरजीधीन्दमीप याना 
(धसी } वव वाया 1 नि ! (र्या श्चस्य) हन ङ यथ्ोका वहु मण 
भौर धाना भो। धानाः पटेन मरम होती है । कलनस्य प्र 
रमर हई हती है अथवा! (यम्यम्‌) सुं (तरी) तैर दोनों अध 
(हैदर ] (धाना ) घनाको (उप) भौर ( श्रीम्‌) श्वनीप भै 
(भग्नम्‌) पू षे + पदं मौ निगम होना है । [ यष्धाम पद भर} यदि 
[बे [बे अभ्यर्दित स, उयषटितनममीत मे रस गासं उपय [ ब 
कम] गो श्रादेते=जना टै अर्यात्‌ नोप करा है। यमसनि, साने अर्य 
वोजा [है। ] सौम सारे श्रतसानिन्धने वन, नही,येष्द कौ 
कटो कर दम्युधम्तिन्पोता दते । निन मे दन [शर } बो प्रतिमिमते 
साृर्यय रपौ नहो ह्म [शर] कोवे धोला देते मथवा माति) 
अकादहु परजही,एसकोनप्रकषकरबेहीगष्टहो जे 

पाना [ यह द ह, ] यह्‌ क ए आचापं वहन है) मष्ट 
त्गौण है सोमकमे=मोम का वणन । [ सोम घौर शदे ] दोनो भरव वाती 
[ है} यह दमय [ मत है) 

४, रमणा, गीपनव्यापभी है [ सहर वा नदी } अथवा । श्मन्पयीर 
मे व्यापी है [नडी ] मवा । ( इमा ) नहर वा नदी ( श्रयख्यव्‌ 
पेक्गौ (वा) वारण करेण ॥ अवार्यनुरेक्ेगी मरा पान्वास 
करेगी । इति ॥ १२॥ 

माप्य-रस शष्‌ छा साथः गम्भीर दे भत स ञे श्यते दो वदु र 
क्‌ ४ । यधाना शौर उमययधाना } यास्क ने दोनो परा चे र्य पषा 
&ै। अषट्र्ं मूनमे वाददा=सदमूडय, ह पावो घपन्नरा दै) इन केण 
श खाना धाना मौ अन्तरिद मे खोजनी च्दिप्‌ । कौदीतकि शरा ४८६ 
भे पशो थै घाना दाहे) पर देते मकरो क्प सला सय दै गई 
ऋण्देप्य योग्य ै॥ १२॥ 
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- उवैश्यप्सस । उवैभ्यशयुते 1 ऊररुभ्यामश्चुते । उर्व वशोऽस्याः 1 
श्रप्सर अम्सारिणी 1 अपि वा अप्स इति रूपनाम । शप्सातेः 
अरप्सानीयं भवति । आदश्षेनीयम्‌ । व्यापनीयं वा । स्प" दश्तनायेति 
शाकपूरिः। 

यदष्स [ यजु० ३० । १७ ॥ काठक सं० ६1 ४ ॥ ] इत्यभक्तस्य । 
अस्तो ना | [मे° सं० २।८।९०॥ ] 


इति व्यापिनः) तद्वा भवति रूपवती । तदनयन्तसिति वा । 
तदस्यै दत्तमिति वा 1 तस्या दश्तेनान्मि्रावरुणएयो रेतश्चस्कन्द  तदभि- 
वादिन्येषग्भवति ॥ ६२॥ 


अर्थ -2७. उवशी, अप्सरा [ है । } उख्नवहूत अथवा महत्‌ [ स्थान 
वायशको ] अभ्नतेव्या्चहोतीदै। उरुभोंसे व्यप होती है । उरूः 
वामहती निश्चय से वशः=ख्च्छा=कामना इस की 1 अप्सराः=आप में 
सर्पेण करने वाली । अथवा अप्स, यह्‌ खूप का नाम [ दै । 1] श्रप्साति से । 
अनप्सानीयम्‌=नहीं भक्ष्य हौता है, आदशंनीयम्‌-देखने योग्य, व्यापने योग्य 
अथवा । स्पष्ट दशंन के लिए, [ नहीं स्प के लिए } यह शाक्पुणि [ कहता 
दै 1 ] ( यत्‌ अप्सः )=जो अभक्ष्य [खयाहमने 1 ] यह्‌ अभक्ष्य का 
[ कथन दै । ] ( च्रप्सः नाम ) व्यापने वाली [ ह । ] यह्‌ व्यापने वाले का 
नाम [ है । ] तत्‌+स=उस वाकी होती है । [ अर्थात्‌ } रूपवती । तत्‌ 
श्ननया = वह्‌ इते से त्रत्तम्‌ = खाया गया अथवा । वह्‌ इस के किए दिया 
गया अथवा । उस के दर्शेन से मित्र ओर वरुण का रेतः चस्कन्द = मिरा । 
इस्त माया को कहने वाली यह्‌ ऋक्‌ होती है ) १३॥ 


भाप्य--उवैशी मध्यमस्यानी दैवता है । उस की माया कै विपय स श्रगक्े 
खण्ड के भाष्य मे कगे ।। १३ ॥ 


उतापि सैत्राबरुणो व॑सिष्टोषैश्यं ब्रहमन्मनसोऽधिजातः। 
दरप्तं स्कर्नं बरह्मणा देव्यैन विं देवाः पप्व॑रे लाददन्त ॥ 


[ऋ०७।३३। ६१॥ 
अप्यसि मेत्रावर्णो वसिष्ठः । उवैश्या ब्रह्म्मनसोऽधिजातः । द्रप्सं 
स्कन्नं बरह्मणा दैव्येन । दरप्सः सम्ध्वन्सानीयो भवति 1 स्वे देवाः 
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पुष्कर स्था श्रधाग्यन्त । पुप्करन्तरिकतम्‌ । पोवति भूनानि + अनक 
पुष्कर पूकाकर पूनधितन्यम्‌ । ष्दमप्नसत्ुष्करमेतम्बाद्य । पुष्वर 
यपुष्कप्यः। पुष्यं पुष्णन 1 

ययुनं धत । कान्तिर्वा । पडा था॥ १४॥ 


अर्य-ओरहा निय ओर वत्य वं पूत ट वनि्ट ( उथश्या ) अ 
सट्‌ब्रद्मन [हू] मनय (श्रधिवन }उतद्रहो।[ मित्र भौर व्ण 
की जव] (द्रप्सम्‌) बुल (स्क्म्‌) गिरौ [तसो] ब्रह्म दिष्य त 
(थिर र्दा) मारेदवा न (पुष्कर) अलस्िम (व्वा) तुके 
\ श्चदरदन्न ) पाणु श्रिया ॥ द्रप्स" सम्भून-न्सानीय- -पृषट हमा मण 
योग्य होवा दै । मा८दवोन पुष्कर म तुर षारण रिया । पृक 
अन्तस्ि [ है । | पृष्टक्रतादैमूना को उदव पुष्कर [है। शूनाकं 
परथ [दै \] वूजनीग {दै 4 ] ह मी दरम पुष्कर ( --कमत } शम मे 
ही ।वेपष्करश=गरार कौ सजान का साधन अथवा) पुष्प पुष्पति सै} 


४- घयुनम्‌ वति म । कान्ति भयवा । प्रना भयवा ॥ १४॥ 


माप्य- द दूिष् पं मित चर्य उदी मीर बरिष्ठ सण पदा 
ह भब इसका दर्दत करत ६ । मिन श्रौर ददय शारद श्रन्वयि में से ई। 
ङन्‌ की माता भ्ररिति निर्कः ५ । २२ क श्नुसार्‌ मष्यस्थाना जियो म प्रपमा 
भनिनी ह । वे दोनो दव ¶ु स्पानो टे । पर भ्यान दह ज़ मानव इतिहास मे वे 
श्रादिच ए्यिदी प्र भ दा शुरू है । दैवी पौर पार्थिव दुव ढे नकु कयौ समानि 
शौर अनक भित्र मिच्च) मिद नौर वस्य दो प्र उ्न दोनो शध रत पुर 
द्री । यह गम्भीर रशस्य रै । पयादिरत । शर ० ४।९॥१।६६ 1 
रत श्राज्यम्‌ । स^ मार १।३। ११ १८॥ रता वैधृतम्‌ । स^ भार 
३।२।३। ४९ ॥ इन भमायोस रतः का ङ्द शान षो नावा दै पर यद 
द्ममी सु शतान नहो कि इन म स मिध्ावदय के साथ किस का सम्बध दै) 
नर यद एत क्सि प्र्मरक्यु बोकर गिरा 
कात्य द । द्वद 


उश मध्यस्पाना इ 1 उवशौ ख मन स्या है यह मी ५ 
करती दुरं चती ट । 


श्रष्राध्ये म ख एक हं । अस्सराप्‌ सूय मदद म दस्य कर 
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ख्द्ठी को भित्रावस्प ने किस समय देगा, यह विचारणीय ६ । दस प्रस्तुत मन्व 
को वृत्ति मे स्कन्द्‌ ने न्निव ६-निल्यपत्ते तु उर्वशी पिदुत्‌ । वसिष्ठोऽ 
प्याच्युद्धितः उद्कसंघ्रातः 1""" *" । भिचाल्रु णावपि वाय्वादयो । 
विश्वे देवा स्थमयः । श्र्थोत्‌-उयरी चिययुत्‌ ६ । तारा, पिष्ए्या, उसका) 
विधत श्रौर्‌ श्रनि के रूपसे वियत्‌ शक्ति का कमम होता । उव्णी नमसे 
षटोर ण्क र ) ्प्सराणं ९ ररिमरयो के स्पे मी चलती 1\ ये ररिमयां वैय्‌.त्‌ 
प्रमाय से चुरू होनी चादिषु 1 


द्विक देये फा वर्णन बरुदृहेवता ९ 1 १४८) १४६ मे 1 वर्ह गले श्टोर्को 
मन भिद, वर्ण श्रौर उर्वशी की माया का कथन द 1 तद्रनुक्लार उ्दशी फे दुन 
पर मिदर श्रौर यरु का रेतः बास्तीवर कुम्भ गिरा 1 उष पन्न सुहूर्तमात्र म 
गस्य श्रौर पत्ति्ट जन्मे । परन्तु गरषठदेवता के मेरडानल सम्पादित संस्करण के 
13 सं्फ पाठम शुका गिरना कलम जलम श्रार्‌ स्थल प्र्‌ कषा ्। 
स्थल प्र घिट, कलफकुम्भ से प्रगत धरार जल से मत्स्य उष्पन्न हुए । 
. ्रतुत मन्त्र मे स्कन्न द्रप्स से न्तर मे वसिष्ठ का धारण कटा ६ । उद्वत 
ॐ लेखानुसार श्वगस्य प्रौ वसिष्ट आता हं । ऋष्येद्‌ ७।३३ 1 १० भी दस 
छा स्पष्ट संकेत £ । यष्ट सासा वर्णन मानव दतिदास् मे फमी घट नरौ सकता । 
पर सृष्टि फे इतिक्षस मे दुद यष्ट घटना श्रयरय ६ । 

सृष्टि ४ दतिधास मे धन्य श्चनेक उस्पत्तियां भी दस प्रकार दु ह॑ । भित्रा- 
घल्ण से सम्बन्ध रखने चाली एक दृखरी माया निन्नलिखित दै -- 


श्रापो वानां पलय श्रन्‌. ता मिथुनम्‌ पेच्छन्त । ता मित्रा- 
यरुणाव्‌ उपेतम्‌ 1 ता गममदधतत 1 ततो रवतय; पशवो ऽसे ज्यन्त । 
सै० ्ना० १।१४० | सारी सष्टि उष्पत्तिश्रापः से ही दुद है । उर्वशी श्रप्सरा 
मी प्राप टौ सरकती ६1 

यद्‌ वसिष्ठ प्रस्तुत मन्त्र मे ब्रह्मन्‌ पद से सम्बोधित दै । वह श्रौर उस ङे 
साथी वासिष्ठ ्न्तरिष में देवी वाक्‌ श्थवा मन्त्रो के कतौ हए । ६सीक्तिप्‌ 


अवेद्‌ १०! ६६! १४ म कहा दै-वसिषटासः पिद्वद्‌ वाचमक्रत । 
शअरधौत्‌ घसि ने पिता के समान वाणो को किया । प्रकाशस्य प्राणो का कोई 
~~~ =-= ~~~ = ~ ~ ~= 

१. वेदविद्यानिद्ध॑न, १० १६२ । । 
४ 


१.4 


#> निखक्तम्‌ { ५1१४} 


परमौ ब्द रि दै शणो यै षसिष्ठ छवि । श» ताण 
।१।५ 1 ६} देशत्यश््ोर राम श्च मन्यो दरदा षमिष्ट मन्त ख 
क्वा नदो या । आकस्य आवि टी दृदीय नियमे र चते हु दृक्‌ को 
उव कर रहे ये । वेद ईशपरेरथाः श्य ही लद । बसिष्टके भ्न्नरिरस्य चता 
शरस्य की पक माया पूते 1 1 ५ मेक्छीगूटे। 


केदृदिधरा का ङद्वार तप चाहता ह ५१४1) 
स कचमऽनयुनं ततन्वसखयण वपूर्नरथकार्‌ ॥ 
{ श्रु०६।२१।३॥1 

स तमो गरहान ननन्यन्‌ ! स ते सूर प्रदानव्रदक्षार 1 

याप्यं याज्ञयतनम्‌ 1 

सनेम वाजपस्त्यम । [ ० ९ १६८॥ १२0] शपि निगमो 
भीत 

वगरय गध्यभ्युचरपदम्‌ । 

श्रयाम्‌ यानेगन-यम्‌ | [ ऋ० ६} ४८) १२ ॥ 3 इषि निप्र 
भवषन्ति। 

ग्य शृद्धान 1 

श्यत चाज न मध्य यूषन्‌ । [ ०४१ १६१ ११॥  प्यपि 

निगम मयति 1 


गष्यनिर्मिप्ीमाविकमो । ) 

शापिता परं मधित । { ऋ › 1 १०६ । ६ ४] पपि 
निपममो मवनि। 

करय शतयान ॥ 


पार॑सयामा पररेयायः । [ ० ८५३।२१॥ ] शत्यमि निषने 
सवति। 
वीय्यासम्ूर्युयान + 


भाप्यसदितम्‌ { ५। ६५] २८ 


१५ 


स तीरया उप॑ यादि गं मरुद्धिरिनटर सिभिः सुजो्पाः ॥ 

इत्यपि निगमो भवति । 

अहयाणोऽदह्ीतयानः 1 

यरनप्ठुया कुरदादूयाणः ! [ ऋ० ४।५। ६४ ॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति 1 
दस्यासो हरमाणयानः 1 

रनर्वे हर्याणे | { ०८1 २५1 २२॥ ] दूत्यपि निगमो भवति। 

य श्रितः कमैणिकर्मणि सिरः ॥ [ ऋ० १।१०१।४॥ | 
भरत्युतः स्तोमान्‌ 1 

व्रन्दी बन्दतेगुदुभावकर्मणः ॥ १५ ॥ 

पर्थ-( स त्‌ ) उस { इन्द्र ] ने ही (्यवयुनम्‌ ) अज्ञात=न सूश्तने 
वलिननिशुदसर्वृष्टि पय वालि [वृ के उत्पत किए अन्य्रार ] को 
८ ततन्वत्‌ ) विस्तृत किया । [ तत्पश्चात्‌ 1 ( खर्थण ) [ पूयं को युलोक मे 
पचा कर ] सूर्य॑ के द्वारा ( वयुनवत्‌.) प्रा वाला अर्थात्‌ प्रनासायन 
प्रकाश वाते के समान ( चकार ) वनाया ॥ उस { इन्र ] ने तमः=अप्रन्ञान 


=पूष न पड़ने वाले अन्धकार को फैलाया 1 उसी ने (तम्‌ ) उस [ अप्रज्ञान] 
को सूर्य के हारा धक्षानवत्‌=सूच् पडुने के स्थान के समान किया । 


४६. वाजस्पदयम्‌, वाजनअन्न, जिस पर पतन [ होता है ] ॥ ( सनेम) 
सेवन करं ( वाजगन्ध्यम्‌ ) { उस सोम } अन्न को जिक्च पर देव गिरते हं 1 
यह भी निगम होता है 1 


५०. वाजगन्ध्यम्‌, गध्यत्ति उत्तरपद है ॥ ( श्रश्याम ) प्रप्र करे 


( वाजगन्ध्यम्‌ ) [ हम सोम रूप ] अन्न को, जो [ अन्य द्रव्यो के साय ] 
मिलने योग्य है \ यह्‌ मी निगम होता है। 


५२. गध्यम्‌, गृह्भतिः=ग्रदण कस्ता है, से [ दै 1} ( ऋछच्रा ) कोमल 
{[ मार्ग ] से ( वाजं न गध्यम्‌ ) ग्रा्य-ग्रहण॒ करने योग्य अन्न को जैसे 
( युयूषन ) [ वैसे ] भल हुमा [ इन्दर 1 ] यह्‌ भी निगम होता है । 
~ 


कथ निस्तम्‌ [५३१५] 


४ गच्यति प्रधी यवं यन्रा [ है] 1 (श्चा गधिता) मवे 
मौर ते मिली ह ( परि भथिता) वारो ओर स पिला ई गभी 
निगम होता ई। 


४ करीस्वायध्तन्यलिनन्नव्यार सय वाया ॥ { पाकस्यामा) 
परिपक अथवा महाप्राण वाखान्मदावल ( फौरयारु ) सलि रथ व्वा । 
यत भी निगेम होता 8 । 


५ तोर्याख -तूर्णयानन्नीघर गामो र्थ वाना ५ बह [वृ) 
(तौरयाण ) नीध्र गामो ( उप यादि ) समीय भाओ ( यम्‌ ) [ हमरे ] 
यज्ञो (मसलद्धिः) म्तौ क साय टे इद (सचिभि) [ कपे) 
सामो फ गाथ (समवा } सम्य प्रोति क्रतषु । यह भी निगम 
होना &1 

५४ श्रहयाख रघद्रौत~यान =न॑हीन्लशना वानी गनि वारा ॥ 
( श्रजुष्या ) अदुम्न म (शृरुदि ) करो ( शद्ेयाय )न तजा के 
हए । यदे मौ निगम होता है। 


ॐ दरया नधरमाणयान = गओ फे जीवन्‌ ॐ ] हर्यभीन 
यान वाशा ॥ ( रजनम्‌ ) चष्दी मे [रय कौ ] ( दस्यते ) [ “वु जीवन 
के ] दर्ता शनमे। यदमी निगमरहोनाहैा 

५७ श्रारित (य ) जो ( श्ारिते ) पञ्चा-रा् हभा ( कर्मणि 
कर्मणि) कर्मभे कर्ममे (सिर ) भविचलिति ॥ म्यत न्यपि हभ 
( स्तोमान्‌ ) स्तोमो को । 


ॐ वनद, व्रदति से मृदुमाव अर्थं वनिते 11 १६॥ 


माप्य पले उपर म महा भा । वद शिवी ते मै तैः द 
होरा था । उस समय इ मे खोर को पेर कर अन्धकार कर दिया । ह 
समय का धोतक प्रप है । इद्र सूं को परकर राथा पर भन भक 
दीक थवा सं स्थिर न शो जप्‌ वट धन्धङार ® दृद नका #र सकती था) 


१ सष पद पर विशेष विचार ५० षिध मध्माखके कृत श्ुवद # 
कतिपय दानसवतियो पर विचार * पुस्त मे क्रिया गया द} वद गरशन्य दै1 
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चतः फटा कि न्ने “न सूने वाते ठम फो विस्तृत स्या ।' प्र जच सूरय 
सक स्थिति श्रौर परिश्रमण रिकिगया,तोप्रकाशष्ोगया | दसक्ममे भो 
इन्द्र सदायक था 1 माद्मण प्रन्यो मे यह सदय कट स्थानो पर वित £ । चर्तुतः 
प्राह्ण प्रथा रे श्रप्ययन षे विना ये रहस्य सममः र नदीं श्रा सक्ते । दसा 
यहूदी लेखको ने दप द्धि. शादि के कारण व्राह्मण प्रन्यो पर द्ीनतासूचक 
श्राप दिए & 1 प्रस्तुत मन्त्र मे देवविधा का एक सूदम सल निषित ६ । 


वाजगन्ध्यम्‌, खो श्रय दर्यो छ साथ भिक्त जाता द । घाञित 
होने का, धुकने का सोम मं शद्मुत साम्यं दै कौरयाणः प्रादि पद्‌ न्द्र 
क रथो का ज्ञान फराते ट । रेते यान सेनाप्यक्तो फे पास टन चाषं । याने की 
- लला वाक्त पति निषिद्ध द । इन्दकारय रजत मी होता } पारितः पद्‌ के 
पिपय मे स्कन्द फा श्रभिप्राय दकि श्रा+पप्रति से कू एक मानते £ 1 यास्क 
श्रौर पदकार यसलुगन्त सि फा सूप मानते ई । उस्र का सारा लेख द्रष्टव्य 
६ै।॥ १९॥ 


नि यच्ुणततिं ्मुनस्यं मूधनि शप्ण॑स्य चिद्‌ व्रन्दिनो 
रोसन । { ० ! । ५४।५॥ ] 
निचणन्ति यच्दूयसनस्य मूर्धनि शब्दकारिणः 1 शुपष्णस्यादिखयस्य 
[ च ] शोषयितुः । सेखूयमाणो वनानीति वा 1 वधेनेति वा । 
्वरदन्त वीचि | [ छ २। २ । ३ ॥] इत्यपि निगमो 
भचति । 
घीडयतिश्च व्रीडयतिश्च सखंस्तम्भकमाणौ । पूर्वेण सम्प्रयुज्येते । 
निष्पपी सरीकामो भवति । विनिर्ग॑तसपः । खपः सपतेः स्पृशतिकर्मणः । 
मा नो मयेव निष्पृषी परां दाः ! { ऋ० १ । १०४।५॥ ] 
ख यथा घनानि विनाश्शयति मा नस्त्वं तथा परादाः । 
तूर्णाशसुदकं भवति । तू खंमरचुते 1 
तूर न गिरेरथि । { ऋ० ८। २२1४ ॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति । 
 स्ुम्पमदिच्छचकं भवति । यत्जुम्पते ।॥ १६ ॥ 


ए 


1 निरुक्तम्‌ [ ४।,६] 


रध (यत्‌ ) जिस कयरण ( नि श्रणक्ति ) [ वृणकतिन्वधवमा 
निघण्टु २। १९॥ ] तू समाप्त कर देता है ( श्वसनस्य } [ शब्दारी 
वायु के (सूति ) उपर, ( शुष्णस्य } सुवाने वाने आदित्य फे (चित्‌) 
भी [ उप्र, आुर तत्त्वो क इन्द्र ] ( बन्दिन ) [ वह मादित्य गो | 
मृदु~षोमल करने वाला [ है फलो का ] ( रोरयत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता 
हआ ( वना = घनानि ) जन्यो को [ वनमून्उदद्नाम, निषष्टु १।१२]॥ 


समाक्षकरता है, जिम कारण श्वसनस्यनव्दकारी वयु के पर, 
शष्णस्य~योपयिवु =सूखाने वाने आदित्य कै ओर कपर । अत्यन्त श 
करे हए, जलो को अथवा, वध~वन्न से गयवा । ( श्रव्दन्त । मूढ ह गए 
( यीडिता ) कठिन कठोर [ भी । ] यह भी निगम होना है 1 वीदयनि 
[ भौर ] ्रीडयति दोनो कठोर अर्य वानि, पूरव के [ प्रन्द पद ] मे धु 
है । [ अर्थात्‌ बरन्दचमृदु वीडितन्क्ठोर ] 


४९ निष्यपीनमु ल्य =च्ीकाम होता है । निक्ते हए प्रजकोधिय 
वाता। सप" सप्रति ते, स्पर्शं अर्थवानेसे । (मान ) मत कम (मधा 
श्व ) धनो को जेते (निष्यपी ) छीकामी [नष्ट] करता दै, [कमे] 
(पादा ) नष्ट कर ॥ वह्‌ [ कामुक परप ] जैसे घनो को विरेप स्पते 
नेष्टकस्ता है, मत हमे तू [है मघवन्‌ ] नष्ट कर । 


६० तूर्णम्‌, उदक ठोता है । शीघ्र व्या्च हो जाता है, (वुण्‌) 
उवकको (न) नैते ( गिरः शधि) मेचके ञ्यरमे । यहं भी निगम 


होता है। 


६१. चुम्यम्‌, महिव्यवकनलुम्य होना दै । यदुनवयोविन्छ्यत 
हिल जाता दै ॥ १६॥ 


माप्य-निदयक्ति इग-निवर्जयसि । सड स प्रक्ष्य र बनि 
अथं च दयद्न कर ठे अये छरा दै-निवरयदतियापयसि । द ए 
शऋाषय मर--दतथानसि स्‌ शवा ६} सीनारम मे-पेकना दै श्प 
दिम ६ । राखादरम कता द । इन्द्र रारि वस्यो शो सम शद ) 
क प्र । भ्वसनन्वाशु डे मू प्र । न्तर त दपु के सात लर है। 
खम घ शवसन किस श गाम द, इस शय श्पहौढरय यरे की शी मि 
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शुष्णुस्य~्रादिलस्य } श्ादित्य फे उपर ध्‌लोकके किस स्यान्मे । दस फा 
सष्टीकरण भी मुके श्चभी तक र्हीं मिला । बन्दिनः; सूयं फटठोर पलो में 
मृदुता उस्पत्न फरने षाला १ । यष्ट विपय उद्धिन शख फादै) सूयं की पौन 
सी ररिमियां दस मार्दष फो उपपन्न करती £, रस फा श्रध्ययन भी श्वावस्यक ६ । 
दन्द्र रोरूयमाणः ६ । यद सुविद्धित टै । 


निप्पपी-- यहा पर राजयदेने निष्यपि स्पसुद्रित किया ६ । स पर 
परनेक मत ६ । म ने लद्मणएसरूप का पाठ धरा । वेदुर्म सरीफाम श्चौर 
उसके धननष्टकलेष्ीनिन्दाट ) गिरेः प्रधि, मेव फे उपर कैषा उदक, 
यह श्रन्वेपणीय टै । एक मन्त्रके श्रापे भाग सें कितनी तव्य वाते फ़ा संत 
£, निन्द एम नष्टां जानते } इस प्र भौ श्नेक श्रर्धपटित लोग कं कि वे वेद्‌ 
जानते €, तौ यष्ट घृषटतामान्न ६ । 


जुम्पनश्रहिन्दुश्रकः दरस श्राज भी ग्वा यसुनाके द्वीप मं रहने बाले लोग 
साप की दयुतरी कते ह । पंजावी का श्यपभ्रेर सम्प प्रसिद्ध ६ । साधारण 
षटिलने से धुग्ब जो चुभ्यते=ददिल जाता है ॥ १६ ॥। 


कदा सत्तमराधततं छुम्प॑मिब स्फुरत्‌ । 
कदा चः शुश्रवद्‌ गिर्‌ इन्द्र ङ्ध ॥ [ ऋ० ६।८५1 ८॥ ] 


कदा मर्तमनाराघयन्तं पदेन चुम्पमिवावस्पफुरिप्यति । कदा नः 
ध्रोप्यति च गिर इन्द्रो श्चङ्ग । श्र्ेति क्तिप्रनाम । श्रश्ितमेवाद्धितं 
भवति । 


निचुम्पुणः सोमः । निचन्तपृणः । निचमनेन भ्रीणाति ॥ १७॥ 


त्र्थै -कव ( मतम्‌) मरणमा मनुष्य को ( श्रराधसम्‌ ) [ इन्द 
परमैशवर्थवान्‌ परमात्मा की | आराधना न करतेहृए को (पदा) वैर से 
( जलम्पम्‌ इव ) खुम्ब को जसे ( स्फुरत्‌ ) ताडित करेगा । कव हमारी 
सुनेगा, स्तुत्तिरूप वाखियां ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अङ्ग ) क्िप्रनशीघ् ॥ कव 
मदुप्य को चरनागधयन्तम्‌~न आराधना करते हए को पांव से खुम्ब को 
जसे, [ वैसे ] श्रवस्परिप्यतिन्ताडित करेगा, हिलाएगा । कव हमारी 
सुनेगा ओर स्तुतियां इन्द्र शीघ्र ¦ अद्ध यह शीघका नामहै । ्रच्चितम्‌ 
पव=्रङ्कितम्‌=पाया हआ ही [ अथवा } अत्यन्त छग हमा ही होता है । 


[8 9 


[र निस्कम्‌ (४।१८] 


६- निचुम्पुण सोम [ है। ] निचान्तपृण -[ खछन्द-भितः 
भणानि } खाया हू ही तृक करता दै । निचमनन=मन्षण स दन कता 
ह । १७॥ 

माप्य परमात्मा ढी श्राराधना मनुष्य करते । परन्तु देव हृन्द्र शी 
श्वारधना च-तरितरय कौन सा मरनं करता है यह्‌ क्षाल्य है । मखतो शादि च 
सथेष्टोदु नरद! उनकी श्चारघना कपौ होती ६ यद भी नानने यो 
ह॥ १७॥ 


पतन्तः मुता इम उशन्त यन्ति वीतय । 
शपा जगपिनिचुम्पुणः | [ ऋ० ८।९३।२*॥} 


प्लवन्ते खता इमेऽद्धि सोम" कामयमाना यन्ति दीतवं पानाय । 
प्रपा गन्ता निचुभ्पुरा 1 


समुद्रोऽपि निचुभुण उच्यत । निचप्रनन पूर्यत । श्रवमधोपि 
निञ्म्पुण उच्यत । नीयैरस्मिन्‌ कणन्ति । नीचैरदृधतीति घा। 


श॑भृय निचुम्पुण । [ य० २1४ ॥ } इत्यपि निगमो भग्ति। 
निचुम्पुण निचुड.कुशोनि च । पदिगंन्तुमेरेति । पत्पद्यत ॥ १८॥ 


्र्थ-पन्नियो वात्र ( सुता ) निचोञ्निकाते ह्‌ ( हमे) य [गोम] 
( उशन्त } कामना कसते ६ए (यन्ति) जाति ह [ द्रवो] (वीतय) 
| उसके वास ] पिए जाने के लिए । (श्चपा- ) आप [ क प्रति 1 
(जग्मि ) जाने वाल तथा ( निचुम्पु ) भकतण से तं करे बाता है ॥ 
पत्निया वामर निक्राति तए ये। [ पललीर्पौ ] माए के साथ सोम। 
कामना कते हए सति है । शरीवयेनपिए जाने के लिए । आष के प्रति 
जाने वाना पानसव््ठक्रौ वाला {सोम ]। + 

समुद्र भी निचुगुख कहा जत्य है 4 निचमनेन स्वन्द-निग्नं 
वआचम्यनते ] अर्या उदक से शूरा जाता ह । श्रश्थ न्तु सोम याय भौर 
अश्वमेषादि यज्ञो के अन्तमे त्रिया गया ] स्नान भौ निबुभुण कहा जाता 
है। मीय-=मन्दतम । स्वर पर=उपाणु इस [यवय] दी मे कणन्तनाम 


भाप्यसधित्तम्‌ { ५1६६] २८६ 


करते हँ । नीचः दधतिनअधोमु् पारो को धारण करते द पुनःजन में 
रते ई! } ट अवृध, द निचुम्पूण ) यहु मी निगम होता द । निनुगयुणः 
{नी मौर ] निचुदट्कणः नी । 


दवि, गन्तुः्=चत्तने वानि का[ नाम द1 ] यत्त व्योदरि परद्र 
काशमे ] जता पघ्नी ॥ १८५ 


} 
[ जाप 


ान्य--पलवन्तः छा सारफन्‌ श्रथ घिया ट, श्रद्धिःच्धापः प. श्राय | 
एम स^ चान १।१४० के प्रास्य से सूते निरु ९१४ कत भाप्य्मेनिष लुक 
कि चापः छट दरेवप्ियां थौ--श्रापो च द्रेवानां पलय श्रासन, । सदनुष्ठार 
सोमा प्व्रियांचेश्चापः ही | वीतय, पीतये षष्‌ श्रथ टाश्रय्ष्रा यादि 
यातय में घीतमरे का शर्धं रतप श्यादि के श्रनुसार द, यक्‌ एोने ९ निए । 
नियमनम्‌ ए प्रथं उयुक वैस) दस फा स्यष्टषरण स्फन्दके लेस से पुष्नेदध 
दिया + १८॥ 


सुगुर॑सतमुदिरणएयः खश ब्रदद॑स्मे वय्‌ इन्र दधाति । 
यस्त्वायन्तं व्रमुना प्रातरिो मुोज॑येवर पदित्सिनाति ॥ 
{ ऋण?) १२५ ॥२॥ ] 


सुरारभयति । सुहिरण्यः 1 खण्वः । मदव्चास्मे वय दन्दो दुधात्ति । 
यस्त्वा यन्तमन्नेन । प्रातरागामिन्नतिथे । ,सु्लीजयेव पदिमुत्सिनाति । 
कुपमरासे मुत्तीजा मोचनाष्च सयनाश्च ततनाच्च । 


। पादुः पद्यतः \ 
गाविः स्व॑ः कृणुते गृहते घुं स पादुरस्य निशिजो न भ्यते! 
{ ऋ० १०। २७ २ ॥ ] 
श्राविष्छुर्त भाखमादिदयः । गृदते बुसम्‌ । बुसमित्युदफनाम । 


त्रवीतेः. शब्दकर्मणः । शरंशते्वा । यद्‌ वपन्‌. पातयत्युदकं रपिमभिस्तत्‌ 
प्रत्याददते ॥ १६॥। 


ध-( खगः ) शोभना गौं वाला ( श्रसत्‌ ) दोता है, 
( छद्धिर्एयः ) अच्छ सुवणं वाला, सुन्दर अश्च वाला, ( गृदत्‌ श्रस्मे) 


मृहत इस के लिए ( वयः ). उन्न (इन्द्र; दधाति ) इन्र [ हवि रूपी ]= 
२९७ 


०६० चिख्न-म्‌ [५1१६] 


पसमात्मा दता है जौ (ष्वा ) तुमे {_अयन्वम्‌ ) अतत हे कौ ( षलुना) 
धनम्‌ (शरान इत्य ) है प्रत्त काल म अनि वाते [ अभ्ने ] ( मुक्षीजा 
इव ) जच म जैन ( पदिम्‌ ) पमी कौ ( उनसिनानि ) वायलताह [के 
तुमे यजञर्थं चाधना टैन्यरज्यनिन्‌ करता टै ] ॥ नोषना गोओ वाला हेता 
है । भच्ध्र दरिएय बाला । सुद्र अश्च वाला । प्रभूत ओर इम के लिए अन्न 
श्द्रदेताटैजावुे आायन्तम्‌-अति हण को ध्रातरगामिनून्द परत 

कामन वाने (अप्न] हे तिये णा जैमे प्तौ वौ वाध तता दै 
[ वैते चुके वाच लता दै ] कोई कुमार । सुक्ीज्ा ~ मोचनात्‌ च = ढे 
म ओर सयनात्‌ च = दाचन स तवनातू च फलानि सं -भात। [वेद 
म पवा पत्ती निकार कं कि पुक्त त्रिया जाता है । जाल म बाधा जता 

है। भूमि पर फलाया जाता दै । 


६४ णदु प््यतिस। (चाति कृणुत) प्रङट-प्रकारित कर्ता दै। 
(स ) स कुछ [ अयवा ] यादिन्थ । ( गृहत) दता दै (दुल्‌) 
आय को (स पादु )वदजोगति [ है] (श्रस्य नितिन ) इम शोवन 
करना की (न शरुव्यत ) नही दटती 1 प्रकानित करता ह भमम्‌-परकाण 
पो आन्ल्यि। द्रि ताहे वम को। मूसम्‌ यह्‌ उदकः का नाम {दै1] 
वरधानि-शष्द करता टै अर्थ वाते से । श्शति से अथवा [गिस्ता एम 
स [जो वरमता त्था गरियना है उल्क को रस्मियो मे उम [ ही फिः1 
भव्यानकते = अपने मलौरासेता है) १९॥ 


माप्य मवद मडल प्रथम श्न सूर १२६ कवादान्‌ ऋपि सा सू ६। 
शगुक्मण ‰ श्रनुसार य स्वनय नामक शना की दानुसुति हे ! 
३ । १५२--१९९ म ईस सूक्त प्र ण्क रास्थान उद्विषिन है । इम सू प 
शरा र्न्‌ १२६ सून भो दानति विषयक ६ । खनय नाम १२६ 
३! इददक्ता ३। १५४ ङ श्रतुमार यड नाराशोती सूत ६ इन नाः 
शरधवा दानसतुनिर्यो ॐ वास्तविक अथं कीङुम्नी इन सुमे षी भिकती ३। 
क्वान के लिणजो दानद उमे श्चसृरस्य गोनाम्‌ तुद के 
पार्थिव नहीं भव इस दानस्दुति स्थ सम्बन्ध इड शो्मे दषु दानस हो 
नकं सक्ता 1 एत णक शर्‌ याने म दिचारणौय है | राज प्वरप विदा ¢ 
अपनी कन्या दनो चाहता था किर उल ने र्थो पर द्म ब्‌ दी चह *8 
शवेया 1 जैसा इम पष्क कद्‌ ल हे सारा नित वेद म क्देपि घट ह श्री 


माष्यसतदितम्‌ { ५।-२० ] २६१ 


सकता 1 इतिदास की श्चांशिक वात इन वेदमन्त्र चे जोद्‌ कर श्राख्यान यनाय 
गया हे } इन स्ततिर्यो के पूरे शघ्ययन के लिषु वेदनिधा का- उद्धार श्रल्यन्त 
श्रावरयक दे । प्रस्तुत मन्त्र मे यह श्रश्चिः के प्रति उच्ारी गद ऋक्‌ दै । 


प्रादि गृहते वसुम्‌, ढापिता द्रापः को । रावि ररिमयां श्रापः को 
कैसे दंपती ह । श्रन्यन्र रशिमर्थो को अपो वसानाः. कहा गया ई । दोनो भाव 
पिचारा्ह ह } ममि प्र के रापः सूयं मे पर्हुचते ह, यह श्राश्रयकरी चिद्यावेद्‌ मेँ 
हीहि। योरोप न्नौर मेरिका मे इस का तान नदींहै।। १६1 


चृकश्चन्द्रमा भवति । विद्ृतज्योतिप्डो वा । विकृतज्योतिष्को वा। 
विक्रान्तज्योतिष्को वा॥ २० ॥1 


चर्थ--६५, वृकः, चन्द्रमा होता हे । विदत = खुली हई ज्योति वाला 
अथवा ! विकृत [ = उष्ण से विकृत अर्थात्‌ ठण्डी } ज्योति वाला अथवा । 
वि-करन्त = नक्त आदिकं को उलघ कर ज्योति वाला अथवा ।। २० ॥ 


माप्य - स्कन्द ने श्रविङ्ृत श्रौर विहृत दो प्रकार से विग्रह किया है। 
नित श्रथौत्‌ शीत होने से एक रस । श्रौर हास बद्ध वाली ज्योति होने. से 
विहृत ||. २०॥ 


, अरुणो मासकरर वृदः पथा यन्तं ददश दि । 
उच्िहीते निचाय्या तैव पृरश्यामयी वित्त म अस्य रोदसी ॥ 
॥ि ग ऋ० १। १०५। १६८ ॥ 1 ] 


„ " श्ररेण॒ आसेचनः । मासश्ृन्मासानां चाऽधेमासानां च कर्ता 
[ मवति ] 1 चन्द्रमा चकः । पथा यन्तं ददशे नकत्तत्रगणम्‌ 1 ्रभि- 
जिद्धेते । निचास्य येन येन योच्यमासो भवति चन्द्रमाः 1 तदरणुचन्निव 
पृष्ठरोगी जानीतं मेऽस्य द्य वापूथिव्याविति । 
आदिल्योऽपि चूक उच्यते यद च्रङ्त्ते । 


१, 
धि 


ˆ अर--( अरूणः ) प्रकाशक ( मास्तकृत्‌-) मासो का वनाने वाला 
( चकः ) चन्द्रमा ( पमा यन्तम्‌ ) पथ पर चनते टृए [ नक्षत्र गण ] कोः 
[उन से नीचा होने से ] ( ददश-) देखत्ता दै । ( उ्जिहीते=उत्‌ जिते ) 
उष्य जाता द 1 { प्रत्येक नक्त के योग से }, ( निचाय्य} [ उन्‌ को ] देख 


~ 


-( धश, 
क =^ (५ 
 _ ४६ 


२६९२ निरक्तम्‌ [४।२१) 


केर! (रा श्थ } तरसान रे समन द पृष्ठ-श्रामयी 0) जोषोठम रोण 
रै (अर्या भुककरवाभ कसे तते थो हईपीड वाला हना £, मौर 
बिध्राम ॐ निए्‌ उटना र, वैपे चन्द उञ्ता रै { ( धित्तम्‌ ) जानोमे श्व 
स्तोत्र को ( रोष्सती } हं याजादृयिको 1 

श्रव नदोष वादाय यक ! भास-रन्‌=मा्ो का जीर, अर्मे 
कार्ता होना र, चन्दमा [ जो ] वृक [है] मपने पय पर जति 
नतर गण को देना ह । पद उना है उन उन नशनवरो नो ] निचय 
चदव कर, भिम जिस [ नक्तव के पाय ] जुहा द्या होना है चरमा । 
तदरुपन्‌ र=नम्खन का कामन्छीतना करना हमा जने प्रछतेगी 1 
जाने मो इष [ स्तोम ] कौ यावा्रपिषवो ! 

सदित्य भी वृक वाना दै, दृद.क र्न करता रै, अथवा श्नि 
करतादै [अधकारको]। 

माष्य--पया यन्तम्‌ पादि, प्र, नधत, चद मदि पने. पा 
भख ष्ट रै) वेदनं मपो च निद दै । नण्त चन्रमा स सपर ठै। 
नधग्रयोग स चन्रमा यर जावा दे । मा-सरत्‌, बह शृ पर्‌ 


सारय है । माच चन्द्रमा ॐ शार बनते ट । इत रा शान भौ वेद दात 
सादि सि स चकरा घ रहा दै । वन्मा चिलि िनना उठता दै यद जानना 


चािए॥ 
श्रनौवीदधिना वर्दिशा वामास्तो यत्मीपुं पृ$्य 1 
[ ऋ०१। ११७1 १६॥ | 
श्राया श्रम्विनाबादिव्येनामित्रस्ता + तामभ्विनौ अषुमुच्त्‌ 
रि्याख्यानम्‌ । 
भ्ापि चूक उच्यते । दिक््नात्‌ । 
बृकभिदस्य वारण रामः । [ ऋ० ८। ६९१ ०॥ ब्‌ 


मथि! 
उध्स ऊर्णवान्मदति । ऊर बुनङ'एोत । ऊरयोतरवा 1 खृदधवा 
शिन्धपि षुक्युध्यत 


भाप्यसदितम्‌ { ५1२६] ` २६३ 


शतं मेषन्युक्य चचतदानमृन्नाश्च तं पितान्धं चकार 1 


{ छण \। १६६1 १६॥ |] 
ष्त्यपि नियमो भवति! 


जोप्चाफमिव्यविक्तातनामघ्यम्‌ । जोपयितव्यं मदति ॥ २९॥ 


पर्थ--( श्रजोदयीत्‌ ) बुलायानपुकारा ( श्रश्चिनो ) है मग्िद्रय, 
( वतिका ) आवर्तेन स्वेभाव वाली [उ्पाने] (वाम्‌) तुम दोनों को 
( आन्नः ) मुखे, यत्‌ ञो (सीम्‌ श्रसुच्तम्‌ ) द्याया ( वृकस्य ) 
सूर्य से [गरस हू कौ ] ] ॥ श्रादयत्‌ बनाया उण ने है जश्चिनौ, जादित्य 
से पूरणं ग्रसी दने । उप्र को अधिय ने प्रमुमुचतुः=दडाया, यह्‌ 
आच्यान है । 


भवा श्रभिन्कृत्ता भी वृक कदा जाता 1 धिकतेनात्‌-काटने फाडने 
से॥ ( शकः चित्‌ ) कुत्ता भी (शरस्य ) इम [इन्द्र } का (वारणः) हटाने 
वाला [ तया 1 (उस मथः) उरा=मेो को मन्यन करे वाला । उरामयिः 
=उरणमथिः । उरणः, उन वाला होता है । ऊर्ण, फिर वृणोति सेन्वरी 
जत्ती दै [ शीत पीडित से! ] ऊर्णोति=अच्छादिते करती है अथवा, 
{ रीर को द्रापती है।] 


बृद्धवाग्रिनी=द् हआ शब्द करने वाली=गीदड़ी भ वृकी कही जाती 
दै ॥ ( शतं मेषान.) सौ मेदो को ( वृक्ये ) गीदड़ी के लिए ( चक्तद्‌नम्‌ ) 
मारते हृए को अथवा देते दृए को (ऋजष्वम्‌ ) पच्च को ( पिता 
श्रन्धं चकार ) पिता ने अन्या कर दिया 1 यह्‌ भी निगम हाता है! 


६४. जोप्रवाकम्‌, यह्‌ अविज्ञातनसर्वथा अज्ञात का नाम है । सेवनीय 
होता है॥ २१॥ ॥ 


भाप्य--यह ऋग प्रधि देवतार््रा फ विपय मे ६ 1 अजोदवीत्त्‌--उपा 
शादि से श्रभिप्रस्ता हु 1 उसने ्रधिद्रय का श्राहान किया । श्रियौ ने 
उसे छदाय । शिर्यो ने उपा को श्राजिमे जीता या(छ० १) ११६।१७ 
फे स्कन्द्‌ भाप्य का श्रारम्भ ) । दख श्चाख्यान का श्राधिदैविक श्रयं गचेपण॒ यौग्य 
ह 1 चके, धी के लिप्‌.सौ मेढे मारे जाद्‌ । मेष वरूण का पशु है, ए० न्रा 
२।५।२1 १६] यष दृकीफोन सी है श्नौर सौ मेरो से कया करेगी । ऋच्ाघक। 


रस्य निष््तम्‌ [५१२२] 
पिता क्लैन £ । शादि अनेक यथ थम मटक के ११६१ भौर ११० मू ॐ 
शरप्ययन से उलन होते ट वृक का्मेती धरपप्ररा पणा, चौर दिनी, 
पन्जामी मे मिया । वृ को गीदरी मी टह देते ई ॥ २१ ॥ 

य दइनद्राप्नौ मतेषु वौ स्तपरतेतावृधा 1 

जोध्ार वद॑तः पञ्जहोपिश। न देवा मम्थनरुन ॥ 

[ ऋ०६।४६)०॥] 

य इन्द्रानी शतेषु वा सोरु स्तोति तस्या्नीथ 1 श्रध योऽय 
ओषयाक वदनि पिजज्नप पार्ितदोपिणौ न द्रवो तस्याश्चीय । 

सत्ति, रन्ते । यशो घान्नवा! 

महीप कृति; शरणा त॑ इन्र । [ऋ० ८1 ९०।६॥ ] 

सुमहत इन्द्र शर्णमग्तरि्ते रृत्तिरिवेति । श्यमपीनग ह चिरेव” 
स्मेर । सूत्रमयी । उपमां या | 

कृतिं सान रा चेद पिनक्षं विभाहि ¡ {० १६।४१ १1 

इत्यपि निगमो मवति। 

भ्वी कितवो मवति । स्व दम्ति। स्वं पुनराभित भवति 1 

कते न शध पि चिनोति देव॑ने 1 { ऋ० १०।५३।५॥ 

तमिव श्वघ्ती चिनोति देने 1 क्रित तकि तरास्तीति 
शब्दानुजति । दृतेवान्बाशीर्नामकू । 

सममिति परिग्रहार्थाय सर्वनामानुदा्तम्‌ ॥ २८॥ 


सरथ, य } जो, (इन्दा ) हे दन्द ( तेषु) मोम के निवोर 
जनि पर ( वाम्‌ } तुम दोनी की ( स्वत्‌ } स्तुति करता टै { दषु 
तश्यन्छन का [सोम भादि खाने हो] ( ताच्रधाछताभ ) 
म्य, यज्ञ बा उदक के वाते वानो, { जोथवाकम्‌ ) चय वास्‌ वोननग 
करल वाले घा योया बोलने 7ए्‌ क ( पद्रदौषिगा-पदोविणौ } हेड 
यन वाते (देवा =ेवौ )देवो ( न ) नही ( मसथञ्चनः) लाने हो ॥ गो, ह 


भष्यसाद्तम्‌ । > 1 <~ | ८५५९ 


इन्द्रौ, निचोडे जाने पर, तुम दोनों को, सोमो के, स्तुति करता ठै, उसका 
श्रश्चीथःच्नुम खाते हौ 1 अव जो यह्‌ जोपवाकं=अन्नञात वाक्‌ को वोलता 
विजञ्चपः-ेवल जपनील है, प्रा्जितद्दोषिखौ देवीन्हे वहत यन्न वलि 
देवो, न उसका खाते हो 
६७. कृत्तिः, कृन्तति ते [ है । क।टता दै ] यज्ञ अधवा, [ काटता है 
शत्रु को ], अन्न जथवा [ अधिक भक्तित काटता है] । ( महि इव 
छृचिः ) वडे य वा अन्न के समान ( शरणान्श्वरणम्‌ ) घर [ अन्तरिक्ष 
पे] तेरा इन्द्र । वड़ा महान्‌ तेरा हे इन्द्र घर अन्तरिक्षमे यब वा भन्न 
के समान है 1 यह्‌ भी दूमरी कृत्तिः सूत्रपयी कृत्ति.नकन्थाच्गुदड़ी इस 
[कारण] सेही[ है1 कटे हुए टुक्डों से वनी होती है। ] उपमा्थै में 
अथवा, चर्ममयी । ( कृत्ति बसानः ) चर्ममयी ओदनी को पहने हए (श्रा 
चर ) आ । ( पिनाकं चिश्रत्‌ ) पिनाक [ धुप ] को घारण करिए हृष 
(श्रागदटि) आ, [हे रुद्र ]1। यह्‌ भी निगम होता दै। 


द=. एवघ्नी=जुआरिया होता है 1 स्वरं यन को नष्ट करता है । खम्‌= 
अपने स्वामी के पुनः आधित होता है । ( छृतम्‌ ) कृत को जसे ( श्वघ्नी ) 
जुमारस्या ( वि चिनोति ) ध्यनसे द्रुता दैः ( देवने ) जुएमें छत के 
समान जुञारिया दढता है, जए मे । कि-तवः=कि तव क्या तेरे [ पास ] 
है, यह्‌ क्रि तव गब्द कौ अचुङक्ृति दै 1 रतवान्‌ कृत वालान्ुरे काम वाला 
[ हये 1 अथवा । आरीः नामकः=यह्‌ आशीवदि के नाम वाला [है] 


द६. समम्‌, सम्पूर्णचारों ओर अयं वाला सर्वेनाम ओर अनुदात्त 
ै॥२२॥ 
ष्ट 


माष्य--य इन्द्रा्ी, मन्त्र मे स्पष्ट कहा है कि यतो मे मन्त्रोच्चारण द्वारा 
स्तुतियां होनी चादिं 1 कमेका्ड के विधि का ल्याग कर के उस मै केवल जप्‌ 
द्वार देवी सहायता की इच्छा निप्फल होत्ती है । संसार के पुराने इतिहास मे 
तीन धनुष श्रति प्रसिद्ध थे, पिनाक, श्राजगव शरोर गाण्डीव ) पिनाक रिव का 
धलुप था । पिनाक नाम वेद के श्राश्रय से रखा गया या ।'श्रोजगव मी शिवको 
हो घलुप था ( हिम कोश ) 1 गारुढीव धनुप श्रजंन का प्रसिद्ध टै | श्रन्नि ते 
उसे दिया था | कृतम्‌, जुश्रा खेलने के लिए जो ठीपा फकते है, उस के एक पाश्च 
को छरुत कहते ई. 1। २२ \\ 


= 
| अ 


मैश्द निरक्तम्‌ [ ५) ६३] 
शा न॑ः समस्य दुद परसो अहिः । 
छर्म नरमा व्‌ ॥ [ ० ८१७४१ ६॥ ] 


भाने स्वस्य दुधिय पापथिय सवतो दवेपसोऽदति । ऊ्मिरिव 
नाधमवधीत्‌  र्मिरूणोत । नौ प्रणो्तया भवति । नमन । 
तत्कथमङुदप्तथरङृति नाम स्यात्‌ । दषव्यवं तु मवति । 


उतो समक्िन्ना शशी नो वतो । [ ऋ २। 4१।८ 1} 
इति सप्तम्याम्‌ । शिश्ीतिर्दानकमा । 


र्या शो श्रषाय॒वः समस्मात्‌ । [ ऋ० ४।२४।३॥] पति 
पर््चम्पाम्‌ । उरुष्यतिरक्मेक । 

श्रथापि व्रथमाव्रहु उचने । 

नेभेन्तामन्यकं समे ॥ [ ऋ० ८।२६।१॥]॥ २३॥ 


श्रध मत हमे ( समम्य ) सव के प्रति (दध ) पाप बुद्धि वाने 
के (परिदधेणस ) सव ओरकंद्रेप कौ ( श्रदति ) हिमा ( वधीन्‌ ) मारे। 
(रमि न) जल तर्न जैस ( नायम्‌ ) नौका कौ (श्रा षधीत्‌) ५५ 
है ॥ भत हमे एव कं प्रति दूधिय- धापयिय पाप बुद्धि की छव ओर 
देप कौ श्रद्ति हा, तरङ्ग जते नाव को मारता है वैने मारे । 
उर्मि =अर्णाति से आम्यानिति करती है । नौ नध्रणोत्तयापार के तट के 
रति परित कौ जाने वाती होती दै ! नमति से अथवा शुक्ती दै। षर 
केने अनुदात्त स्वभाव वाना नापर ह । [ यह (द होना बाह 1 
द व्यय पर नहो ] देने हए व्यय वातानविभित के 4 
वाला होता है ॥ ( उनो ) मौर ( समस्मिनृ ) सव कान) वा स्वानो र 
{ श्रा शिशीदि ) वाच्दितज्ममीष्ट दौ (न ) हमे (षसो) ह ] 
{इद्रे यह सक्षमीमे [व्यय है। ] सोति दान अर्थं वाना (१७ 
( उश्ष्य ) रक्षा करो-ववाओ ( ण॒ =न } हमे ( श्रधायत ) पाप (4 
टस ( समस्मात्‌) सव से । यह्‌ पचमी म [व्ययहै। (६ | 
अवर्मक [दै] मौर मो प्रथमा ॐे बटुवचन बे [ व्यय है । | { नमन्ताम्‌. 
मत होवे ( न्यक ) दरमरे [ हमार दंपी ] ( समे ) सार 1 २३॥ 


भाप्यसदितम्‌ { ५1२] २६७ 


माप्य-पाप वुद्धि प्ते फे सय श्रोर के देप की हिसा 1 जो श्यपने स्वायं के 
काप्य सय का द्वेषी ट श्रभोल्‌ मानव मं फलुपितत भाव उस्पत्त कर देता ६, ब 
मदानीच दै ठस फो सा म मत मारे 1 उसे दी नष्ट करे । नाव इतने सुद 
शने चाधि कि तरै उन दानि न पुय सके । यास्क श्रौर उसके पूयत 
मर्धो, पि निनसेले कर उस ने व्रियिन्न विभयो के ध्रपोग निगनेंर्मे 
दशपू, क्षान का विस्तार इन उद्राष्रणो से स्पष्ट होता १॥ २३1 


हिप जारो श्प पिप॑र्ति पपरिनर । 
पिता कस्य चर्षणिः । { ऋछ० १।४८। ४॥ ] 


दविपापां जरयिता 1 पिपरि पपुरिरिति पृणातिनिगमौ चा । 
शाात्तिनिगमी चा । पिता कतस्य कर्मणश्चायितादिदयः। 


शम्य इति चञ्चनाम ! शमयतेर्वा । शातयते्वा । 
उग्रो यः शम्बः पुरुहृत्‌ तय | ({ ऋ १० ४२।७॥ | 
इत्यपि निगमो भवति 1 


केपयः कपूया भवन्ति । कपूयमिति पुनाति यर्म कुत्सिम्‌ । 
दुष्पूरं भवति ॥ २४ ॥ त 

शरथै--७०. कुटस्य 1 ( दविपा ) हवि दारा, (जारः } जीर्णं करने 
वाता ( शपाम ) आपः का ( पिपतिं } पूरणं जथवा वघ करता ह 
(पुरः ) पूणं करने वाला ( नसननरौ ) टे जश्च, ( 0 
सव का ] पालक ( कुटस्य ) किए गए कर्मो का ( चपः ) देने वाला 
[ आदित्य 1 ] 
. ७९. चर्षणिः । हवि से मापः का जीर्णं कने वाला । पिपति [ ओर्‌ ] 
पपुरिः ये दोनों पृणातिनूर्णकर्ता दै, [ का अर्य देने वाले ] निगम [ है ] 
अथवा । प्रीणाति [= करता है का नर्म देने वाने} निगम [ह] 
अथवा । पालक [ कुटस्य ]=कतस्यनक्रिए गए कर्म॑का [ च्षरिः ]= 
चायितान्देखने वाला आदित्य [ है 11 


७२. शस्व: । यह्‌ वज का नाम { दै । } शमयति से अथवा । शात्तयति 
से मथवा 1 ( उद्रः ) कठोर जो ( शम्बः ) वज्र है, ( पुरुह ) हे इन्द्र 
(तेन) उस से [ असुरो को मार 1 } यह्‌ भी निगम होता है। 

~ 


५८ट निद्तम्‌ [ ५।०२} 


७३. कपय , पूया होत है क पृथम्‌ यह पवित्र क्ता है कितः 
निन्दित कमं शो 1 दुष्पूवम्‌कयिकाई म धोया जाने योग्य हाना है ॥ २५४ 


भाप्य--श्चदा्ग्यिता--भ्राप श जीयो करन वाञ्च! श्राप परमा 
की भकं धरन्ति ङिनिदगस ष्टा &, य सृश्न दिदःदै। पुनाति कमे 
कुसितम्‌। यह ह्वी #ोक श एक चर्य मी हो सक्त ६ ॥२९॥1 

पयम्‌ प्रायनय्थमा देहत्‌ योऽकणत घरस्यानि दुं । 

नये शेषर्निया नामास्मि ते न्पेपिणान्त पेप॑यः ॥ 

[ ऋ० १०। ४०1६१] 

पृथक यायन्‌ । षृथर्‌ भ्रयतः। परथमा देयद्भतय ये दयानाहयनत ! 
शर्य श्रदलीयानि शासि । दुरनुकराएयन्यै । येऽशकुनयिया 
नागमागोदुम्‌ | श्रथ य नाफनुरन्यष्ठिया नागमारोदुम्‌ । हवत 
न्यपरिशन्त इदे त न्यदरिशन्ते । च्रे देव त न्यपत 1 श्रस्मिनेव 
ल्ली दति वा| ह मि यादुनाम। समीरितनसे भरति । 

णता पिदा सवना तेतुमा पे सरथ शनो सदम! यानि दपि । 

[ ऋ १०।५०। ६1) 

पलानि साचि म्वानानि वेर्णमुपाङ दये । स्वय वलस्य धु यानि 
धम्ब। 

श्रस्रमहस त्राम्‌! धनुर्वा ! कद्व वा । कवचं ङ श्रव 
मयति । काचित मति । कापऽित भवीति वा ॥ २४॥ 

श्रथं--( एथ प्रायन्‌ ) पृयजर=्ानानविभिन { मार्गो स ] भायनूच 
पचे ह (प्रथमा ) मृ्य [ यततः अथवा सोम म्यानी ] (दवय } 
र्दा का आदान करन वात [=ररिमरयो आद्रि दवो का, अथवा भरमा 
का आह्वान करन वानं ( अररत ) किट ( धरस्यानि ) ध्वणीय 
यग क काय { दुरु भ्तश ) [ जो ] दु्तर्मलय्त कन हं 1 ( व ) 
नी जा ( शेक ) समप टए ( यद्ियाम्‌ ) यज्ञ की (नावम्‌) नीवा गौ 
( आब्दम्‌ ) चन को (ईमेश्यव) यटा [ इम लोक मे } हीषे 
(न्यशरिशन्ते ) [ जन्म~जन्मान्तसे पर्वन ] वास वात दए (केषय } पा 
चर्ण वाने ॥ 


भाप्यखदितम्‌ [ ५। २४] २६६ 


प्रथक्‌ प्रायननाना मार्गो से पैव । पृथक्‌ प्रथत्ति से । प्रथमाः 
मुघ्यनसव में प्रपान देषहतयःन यज्ञादिकं मे | देवों के आद्वानकर्ता 
जिन्होनि देवो का आद्धान किया । किया श्रवणीययण के कामों कौ, जो 
कठिनता से अनुत्ररणीय है, दूसयो के हारा । जो समथं न हृएु यक्षियां 
नावम्‌ श्रद्‌ मपनीय नाव को चने को, दम प्व तेन्दहेवन्यहां, इस 
लोकम हीतरे प्रविष्ट हुए । ऋरे-ण [ देव-रण, पितू-ण) मातृक | 
मेहीवेप्रव्ष्टिहृए्‌ । इस लोक्रमे ही अश्वा । 


ई्म=यह वाह्‌ का नाम [द| ] सम्‌ दरित+तर अचय प्रकार [ अन्य 
अद्धो से ] अधिक दूर गई होती है। 

७५. तृ तुमाछये । ( पता विश्वा सवना ,=ण्नानि विरवानि सवनानि 
=इने सारे स्थानों को (तृतुम्‌ ) गीघ्र (श्रार्प) करते हो, वनति होः 
(स्वयम्‌ ) अपने भाप ( सूनो खहदसरः) हे पूवर वल के, ( यानि ) जिन को 
( दधिध) तू चारण करता है ॥ इन सरि स्थानों को शीघ्र वनति हो 
अपने माप, हे वल के पुत्र, जिन को धारण करते हौ । 


७५. श्॑सत्रम्‌, श्रंदसःन्पापनकृषट वा दुःख ते चरणम्‌ वचाने का 
सायन । घनुप अथवा । कवच अथवा । कवनच्रम्‌कु+अश्ितंन्वुस्ति वा 
टदा खिचा हृभा होता है । क+अचितं=थोडा खिचा हआ होता है । जरीर्‌ 
मे खिचा हुमा होता है जयवा ॥ २५ ॥ 

भाप्य--जीव प्रायन्‌ पर्वे है । कव पडुचे ह । ग्प्यु के पश्चात्‌ । यष्ट भाव 
स्वयं ष्टौ सष टो जाता है । कौन जीव 1 सुल्य जीव=संसार के भ्रेएतम जीव कौन 
| जो यज्ञो दरवो का श्रवा महादेव=परमार्मा का श्राह्वान करते ई 1 यत्न ही 
भ्र टतम कमे है । वे जीव गूसयु के पञ्चात्‌ ररिमि शरादरि देवो की सहायता से 
देवयान माग से जाति ष 1 यज् की महिमा श्रपार ६। इन यरो ॐ साथ हौ 
जिन्हे दुस्तराणि श्रचस्यानि~य्रयन्त किन श्रवणोय कीर्तिं श्रौर यश ऊ 
क्म किष श । जिनका यश श्रेष्ट पुरर्पौ मे संस्नार भर मे केल रहा दहै । उक्त ऊ 
विपरीत जो यक्त नां करते, जो शरश्च शरीर दशेपौसंमास से श्रचनेध पन्त 
यद नदीं करते, जो वेद मारी से परे रहते ई, रौर जो दान, पुरय मे सदा रत 
नदी दै, उन का लोक दह लोक~मप्ये लोक द । त्रे सदा जन्म-मरण के चन्धन 
म बन्धे रहते 1 सुक्ति उन से परे है 1 चे केपयः=पाप।चरण वाले टै । मिथ्या 
भाषण, चोरी श्चादि मी पाप करमर, पर यद्व से परे रहना मी पाप षै । 


३०० निलनम्‌ [ ४। २६] 


ददर दुनमेन्म-मर्‌ 1३३०८ वपूक्षो घ्ना 1 पोप यनम 
ने काद पाङ विवियालय मे व्याख्यान द्विया डि धयो खा धुनतरैम घ 
निदान चेद नरह । यह बडुवं टक शल मं उपनि्दौ शिला पषा 1 
इष पाख्यान सै चभते धरपवा पक दो दिनं प्रान वे दानन्दं महाविष 
घछातर & भनुसथान दिमाग ददु । पुल े परिधय पूर धाति कति दए 
मने वेद का मनवा --श्पो चा गच्च यदि तत्र त हितमोषधीषु प्रति 
तिष्ठा शरे ॥ १०।१९।३ पुता । तर ध्याय धकदानघनने हा कि 
वह दूस पर विवार करी । प्सते मन्ध भौ पट श सं सुनयेनम रसि 
का विधान करता है । 


कण भे प्रविष्ट शेते ह! मोद माग मे सफला रे क्तिषु ऋर्ो शरा उताना 
पवमव है । वेद धमे देव च्य भादि य सुमद ह1 हेतुश्च 
नामि । चमरेनौ भे हस पद का चप्श ५7४६ । श्रसत्म्‌=गप भवा का 
से बचाने शा साधन दोलाह । धनु दुष्ट, पाप जोर चादि दूरस्य ते सदा 
६ भौर क्वच सीधारारीरकीरदाकरनाै। २९॥ 


्रणौतान्िति जयाय व्यति स्॒मिरयभ्वम्‌ 1 


द्ाणाहत्रमतरतमर्मचकेममं नको शे विषठता तृष्णम्‌ 1 
[ ऋ १०।१०१।५॥ 


भीखौनाभ्नसुदिततं जयथ । जयन वो दित्सु । खरिषिवादन सध 
§सष्वम्‌ । द्रोणदायम्‌ । दोर दमय मवति । दमि हाना 1 
श्रवद्‌ श्रावदेनात्‌ । शगलोऽवातिनो महारमपति । शषमभेक्रमशषद 
क्म्‌ । श्रसनचक्कपिति वा  श्रसत्रकीशम्‌ 1 श्रकषचाणि च ५6 
यानि सन्तु । षश्च कुष्णाति । विष्पितो मवति । श्रयमपीनर प 
यतस्मगरव । संय श्राचिवमायो मद्ान्भधति 1 सिचत 1 फ 
नर्पाणम्‌ । कृपकर्मणा सन्रामसुषमिमीते 1 


काक्दं तादि्याचक्तत । जिंदा षेक्य । सश्मन्धीयत ) ब 
कोवा । कोकूयमाना वणन्वुदतीति व । [ कोक्यतर्वा स 
कमण ।] निष्ठा जोहुवा । चालु तरते । चीरेनमभङ्गम्‌ 
स्याद्विपणीतात्‌ । यथा तलम्‌ । क्तत्यदिपर्यय" ॥ ५६ 14 


भ्यसदितम्‌ [ ५1 २६ | २०१ 


अ्थ-( प्रीणीत ) तृक्च करो ( अश्वान्‌ ) अन को, ( दितम्‌ ) हित 
को, भलाई को ( जयाथ ) जीतो 1 [ स्कन्द, हितमिति क्रियाविक्ेषणम्‌ ] 
( खस्ति-वादम्‌ ) अविनाश्च वाहन =उठाने वाला रथ ( छुध्वम्‌ ) करो 
वनामो 1 ( द्वोतऋदावम्‌ ) द्रोणन्दरुमनलकडी के आहाव स्थानीय 
( श्रवतम्‌ ) कूप को ( श्च्मचक्रम्‌ ) पत्यर के समान सूदट्‌ चक्र वाले को 
( श्र सच्रकोशम्‌ ) कष्ट से वचाने वाले कोज वालि को ( सिञ्चत ) सिचित 
करो ( नुपाणम्‌ ) नरो के पानी वाले को, मथवा जहां नर मारे जते रह 
ठेस को ॥ तृक्च करो अश्वो को, श्रे हित को जीतो 1. जयनम्‌=विजय 
तुम्हारा हित हो । अविना के वाहक स्य को वनाओ । द्रोख+्हावम्‌= 
लकड़ी के आहाव स्थानीय को । द्रोणंलकडी का रोता ठै 1 ्मादावः= 
आह्ान करने से 1 ्रावदः=ने चलने से । मवतः ्र+अतितः=नीचे को 
गय हृभा महान्‌ होता है । श्रश्मचक्रम्‌=अगनचक्तनव्यापक चक्रं वाला, 
असनचक्रम्‌, फेकने के चक्र वाला अयवा । च्रंस्रकोशम्‌=वलुप वा 
कवच तुम्हारे कोपों के स्थानीय हों । कोशः, कुष्णाति से, विकपितः= 
अनेक स्थानों में फाड़ा हुआ होता दै 1 [ फाड-फाड कर्‌ सिया होता ३। 
यह्‌ भी दूसरा [ धन | कोश इम घे ही है । सञ्चयः=कोग, श्राचितमाज्ः= 
एकच की गई मात्रा वाला महान्‌ होता है । सिश्चतनसीचो । नृपाणम्‌= 
नरपाणुम्‌=नर है पानी जिस { कूप ] का । कूपके कर्मसे संग्राम कौ उपमा 
देता दै 1 


७६. काङदम्‌, तानु को कहते है, जिद कोकुवा { होत्ती है । ] वह्‌ 
दव [ तानु ] मे धीयतेन्यारण कोजरसी जाती है । जिह्वा कोकुवा 
[ 81] कोक्रूयमाना=कूवती हृई=यव्द करती हृद वर्णान वर्णो को चुद्रति 
प्रित करती है अथवा । [ कोकूयति से जयवा होत्रे, शव्द अर्थं ॑वते से । 
जिदाननोहूवा दैतरार-वार वृलाते है 1 { अथवा उस से यन्न का] होम 
करते हं । तालु. तरति से=तीखेतमम्‌=केला हुभा अद्ध [ ह ! ] नतति से 
अथवा दतर, चिषरीत न्रिएु गए से । जेसे तल । लता यह्‌ [ उप लतति से ] 
विना विपर्मयके{ दहै] २३६॥ 


माप्य-- युद्धम चश कोः पु प्रधवा यान्त्रिक श्र्षो को सदु नृह करो | 


सुमक्षसा विजय मौ मलाई फ कारख ` हो । द्रसते इन्दरिय-लोनुपएता श्रीर्‌ व. 
स्मो की तिद नष्टो । तुग्र स्थ स्वस्ियेपेदे, मोनषटनष्े सद 8 


न १. 


३०३ निच्म्‌ [४।२७ ] 


ग्यश्चतुनद्यया ( दुरे रथ स्थानी श्रायुघ तु दादर न्ट नष्टो से श्रम 
कृष स उपमा म । युद मजा तदी । पर यदि सय ढे निष्‌ युद्ध दवद जाए णे 
च्छश्वोसङ्प्‌ मर नो । हमद कोप-रावकोश युद स्ममी सं सदा 
मग्पूर रह ॥ २६ ॥ 


मुदेगो श्रनि वरुण यस्य ते म॒ मिवः । 
श्नुषईन्ति षदं मृमद सुधिरामिपर ॥ [ ऋ० =।६६।१९०॥] 


[ सुन्वस्त्य क्याणदरेर । कमनीयदरेधो या मसि वख्ण। यस्यत 
सप्ते छिन्धय । सिन्धु स्रधगात्‌ । यम्य त सप्त स्नोतासि । साति त 
कफाकुदम्क्तगन्ति । ममि क्त्या । खरोत सुपिरमनु यथा। 


वीगटि तदोकिर्न्तरिक्लमयमाद । पूं वयन । उत्तरत । 
ययासीरन्त्यन्मिन्‌ 1 मासि वा। तदनम्वामृच्युदादरन्ति। । अपि निगमो 
भनि ॥ <७ ॥] 


{ भपर पाठ | चुनेवस्त्वं क्ल्याणदान । यस्य त देव मधष तियव 
रणायादुक्तरनन काुदम्‌ । पूणे सृपिसमिवनि । अपि निगमो भवि ॥२५/ 


श्रथ णामन देव तुम कल्याण दव । मुल्दर दैव बयवा रोते ोवुम 
हवेरुणं । जि के तरे सनि सिन्धु । सिन्धु =प्रवणात्‌-हन स । निम ¶ 
तेद सान स्ोतसिच्मरने । व [ साना ] तरे काड़दन्तातु्ममुदर की ओर 
श्रयुक्षरन्निचछहने है । सू्मिन्वस्याय तरङ्ग वाना । खोन=सुिप्म्‌ 
श्रणु=जच्देनातवकं पीट यया। 


७० श्ीग्टि । चीरिढम्‌ नैटोकि [ को पाट है ॥ ] बननरिण नी ण्या 
कहा [ नैरीवि" न । |] पूव { मागनवी } वयति मं [रै । ] अना { सि 
इरि म [ > 1 ] वयासिन्मी रन्विनउन ह इम म । भानिन्ननर्ध 
अथवा । यद इम शरक म उदाहरण लने 8 । [यद क्‌ ] निगम भी १।९२॥ 

म्य - रपव ऋ भ्यास्रथ सदधामाध्य ४1919 म उद ३1 


वद्य कव्याय दव ६ । शप = मध्व मे ही यस्थ जानः टै 4 मन्त दताः ६-- 
यासा राना थण थानि मभ्य § = ५।४१।१॥ देव ग्य भीर 


माष्यसदितम्‌ { ४ । र्त] २०२३ 


परमात्मा दोन कल्याण के पुन्न दह । निरुक्त के लघुपाठ मं देव का ग्रथं दान 
क्या गया है । इस का भी वही भाव है, श्चधौत्‌ कर्याण का दान देता है 1 
शरन्तरि्तस्थ सातौ नदियां अन्तरिक्तस्थ समुद्र की शरोर दौदती दै । उन की 
उभियां कल्याखकारिणी हे 1 


विरिद, यह यास्क पठित रूप है । परन्तु तैटीकि ने वीरिसम्‌ रूप पदर 
था । वह स का श्रथं श्रन्तरिक्त करता ३ \ धन्तरि्त के वयांसि परी, ये पार्थिव 
पकती नहीं द ! देखो वेदविद्यानिदशैन प° १२७-१४२ ।} २७॥ 


प्र ववने सुप्रया वरिमा विश्पतीव वीरि इयति । 
विशागक्ोरपसंः परतो वायुः पूषा सस्त नियुत्वान्‌ ॥ 
[ ऋ० ७।३६।२॥ ] 
्रद्ल्यते खुध्रायणं वर्दिरेषाम्‌ । एयाते सवस्य पातारो वा 
पालयिता वा । बीरिरमन्तरित्षम्‌ ! भियो वा भासो वा ततिः । अपि 
चोपमार्थ स्यात्‌ । सवैपती इव राजानौ । वीरिटे गरे मटुष्याणएम्‌ । 
राज्या विवासे पूवस्याममिहतौ । वायुश नियुत्वान्‌ । पूपा च 


स्वस्त्ययनाय । नियुत्यान्नियुतोऽस्याश्वाः 1 नियुतो नियमन ! 
नियोज्ञनाद्वा । 


अच्छि राप्तुमिति शाकपृणिः 1 
परं सीमिति व्याख्यातम्‌ 1 
एनमेनापस्या च्रस्येव्येनेन व्याख्यातम्‌ 1 


खण्डशो मवति सरणात्‌ । श्चङकुशोऽश्चतेः । श्राकुचितो 
भवतीति वा । 


नेदीय इत्घ॒ख्यंः पुकमयात्‌ । [ य० ६२ । ८६८ ॥ ] इत्यपि निगमो 
भवति) 


श्रन्तिकतममङ्कु एरपदायात्‌ । पक्मौपधामागच्छुतिविति । 
श्मागच्छुच्विति 11 ~= ॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः । 


षध तिर्लन््‌ [४१२] 


सदं -{चगते तन्‌ सनद-दवस्दन, पम्नीर्यन ] विद जनो 

# (सुख्यय)ो दुक म्म्ल रेक मिप [कणे] (क) 
शृत अपाद कावरो, (दपम्‌) इन [ तवष पनानो }की 
( दिति) सरक स्वमो र्भर दोना (एव) पदता (गेरि) 
अ्नासतिम (खा षदा) अनं 1 ( विणम्‌ ) दर्‌ बौरपजनना ञे 
( स्पम्नये)रन्यारुरिर्‌ ( इनेगद्स } रामक [पद्‌ ] उरा 
१ पृन्द्रनी ) परसय युचरिम (वायु पूया निदुररन्‌) वनिं षाय 
अ प्य ५ पदर्य्तन्दटा( जती रै सुमाप्यमन्‌ दवें ब =) 
क्य पूरक ग्न यनी सट डु मपय दम प्वाम्‌न्धन देवा) 
कौ । एवातसधा+ यातय मन ठे रच वा पतक अपव सीमन 
जरि्तम्‌ । [ इन सनारिष्ठ म ] मिपो वाच्य ङा अपा मि षान 
शका हा मपवा तमि -शस्त-र होना >+ अप्वा उरसा अरप म हेष। 
क्य करतत राथनोने र्दन्यद्ा ओर श्रध मेनपभ क समानं 
[जैव ] रेटेन्यय मतुप्य्न्त्मने मतुःणेनमेनिर्ये के सयुः म्‌ 
सहर हृ । रव हो बिवतरेन्यनाति पर, षट युवारे मे, यदु ओो निद 
यन्य [ ननित नानर अणे वाय] ओर पूतो शत्य ङ निए) 
सनिनुत्व नदत [है हन ॐ धोटे। नियुन-=निवमनान्‌ ारनरम्नम्‌ 
रणनेनरोर्न म मथवा । नियोगननओोषने ते अपग । 

७= ल्घु अमि [अव्यय] स, भ्ुम्‌-ग्न के रिद नप्प 
[श्द्णदै।] 

७९ परि ८० स्म्‌ < सीम्‌ प [१।३, १1९ ११७११ 
व्पास्यानहै। 

८२ पनम्‌ ८३ पनाम्‌ । अस्या, अस्थ [श्न दो परा म भ्याम 
त्िपिगम्दा{६।] 

स शुषिः अहा रेता र, शरसनू=वस्सने स, चन्नेस। शदः 
अदिप बन्ता {षो ङ विरवर।] सङ्चित बुभ पपु 
देया टौना है अका भ ( नेदीय ) मन्यन्त समौव (श्व) पदद्स्य 
(खव-) बद्‌ [ रको? ] स [ पठते ह ] (पम्‌ ) अव्र { याद्‌) 
आर [हमार घरमे । ] यदमी निहोता । ऋन्विकतममरू=पन्य्न 
ममी अडङु-र=मरक से [९३ ] भयान्‌ = । पम्‌+ सोयम्‌ 
खाङ्ा ओयव्अन्न आवे । जवे (र्द 


भीप्यसदितम्‌ { ५।२८1 ६०४ 


भाप्य- वहि, वेदी पर कुशा के विद्धाने पर जर्मन श्रोर्डनवगं ने उपस 
किया है!» बह कहता है फि यह श्रसभ्य पुरोहितो का क्म है ।* श्र्ठानी को 
दर्भं की पविघ्रता का दवान नां था | ब्रह्मण भ्रन्य का वचन है-ता दिताः 
शुद्धा मेध्या श्रापो घत्राभिप्रक्तरिता दर्भाः । र्यात्‌ -वृत्र=महान्‌ मेव से 
गिरने वज्ञे वे शुद्ध. पवित्र श्चापः ये, जो दमं के रूपमे श्रोपधि वन कर उगे 1 
दसी क्ये दमं वेदि मं विद्वोये जाते दहै । इस लिण इस के पवित्रे बनते हं । घनश्च 
मत्रायाणी संहित मे प्रवचन है-अचिद्रे ण पविनरेए-इति । पतद्वा श्रचिद्रं 
पवि यत्सूर्यस्य रश्मयः 1" "इन्द्रो वै चच्रमप्छु च्रध्यहन्‌ । तासां 
यद्क्षियं मेध्यमासीत्‌ तदुदकरामत्‌ 1 ता इमा श्रोषधयोऽभवन्‌ । तासां 
वा एतत्तेमो यदूर्भा; 1 एता वै शुष्का श्राप; । यदरैवासास्तिजस्तदवरन्धे । 
घी आपः! दिव्याः पाथिवा; समुद्रियाः । ताः सर्वा दर्भो विवस्थैत्‌। 
तस्मादरभः पतिम्‌ । ३।६।३॥ दमं की प्चिद्रता का यह रस्य है। पच्चपाती 
ईसाई इते क्या जान सकता द । यह पवित्रता गिरजाघरो कौ पवित्रता से एतशः गुरा 
वदरी हे दसा यहूदी गुट ॐ पक्तपाती लोग द्रसे क्या जानें । न्तर मे भय= 
शरन्धकार श्रौर प्रकाश का विस्तार होत! है । लोकालोक यहीं ह । प्रकाशमयी 
रमो ॐे क्लिएु यद खुला देन दे । वायु श्रपने नियुतो के साथ श्रौर पूपा सवस्ति 
2 जिए 1 वायु के शश्च वायन्य प्रमारो के योग-विभाग से- च्ने है) ध्रापःका 
उनमें प्रभाव दै | परकरसमय श्रन्न 1 रम ॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः! 





० --~--- - ~ == 


१. वेदवि्ानिदशंन, ° ६ पर उद्ध्रेत 1 
~ ¢ ~ 


अथ पष्टोऽध्यायः 


त्मने घुभिम्धमायुुवगिस्यमद्धयस्वम-म॑न्परं । 
चं बनेभयस्तमेीम्यस्वं नृणां पते जायते शिः) 
[ ्०२।१।१॥] 
सम्ने युभिर्दोमि व्वमाय॒श््तरि । चाय तिच श षविच 
किप्रनामनी मगन । विद्र, । पणोत" } आशु शचा कषोर्तति 
षा। सनोनीति वा । शक्‌ शोचत पञ्चम्यये धा धथमा । तयाद्वि 
वाक्यरसंयोण । शा धत्याक्ार उपलं पुरस्तान्‌ । चि कर्तम उत्तर 1 
श्रागु्ोचयिपुरिनि 1 शुचि छोचत । उपलतिकमयः । श्रयमपीतर 
शचिरेतम्मादेव । नि पिक्तमस्मा-पाकमिति तख्ता । 
इनदर आगाम्यस्यरि ममीम्यो मं करत्‌ । 
[ ० २।४०। १२॥ |] 
श्ना दिशो सन्ति । श्रसदनात्‌ । श्राशा उपदिशो भरन्ति । 
द्मभ्यशनात्‌ 1 
कारिषु्टि प्रकाशनात्‌ । सुष्टमोचनाद्वा । मोपणद्ा । 
मोहनाद्रा। 
मे चिदि्दर ोद॑सौ अपरि यदगृम्ा म॑षरनाशिपिति। 
[ छ०३।३०।५॥] 
इमे चिद्धन्द्र रोदसी रोधी द्यारापूथिव्यौ । दिरोधनात्‌ । गोध 
फूल निव्णद्धि स्नोत । कूलं रजत । विपरीतात्‌ । लोष्टोऽगरिपवयेण ! 
अपारे दूरपारे । यत्सड्गम्णसि मधवन्‌ । काशिष्त मदान्‌! 
श्रस्तमिन्दर च पिंशणा॑तम्‌ । [ ० ३। ०1 ॥ ] 
अदम्तमिन्दर रत्वा सरििरढ परिकखन मेघम्‌ ॥ १ ॥ 


भाण्यसदितम्‌ {६ ।\ ९1 ३०७ 


शर्धं --१. णुश॒त्तणिः, तू हे अमे ( चय.भिः ) अदहोभिः=अहः से, 
[ उन्न होता दै ] तु (आशु शुत्तणि )=द्राशु+श+क्षसिः=जीघ्य दीश्चि 
हारा { अन्धकार क्रा ] हिक [है], तू { अदूभ्यः) आपःसे [ आदित्य 
मरुडल मे ], ( त्वम्‌ ) तरू ( अश्मनः ) अश्मा पृन्नि के चप से (परि) 
चायं ओर से [ उत्पन्न होता दै 1 ] तू ( वनेभ्यः ) [ अन्तरित्तस्थ ] चनो 
से, तर ओषयियों से, तू नरो के हे नते ( जायसे ) उदत्न होते हो, [ तुम 
जो | शुचिः [ हो ]॥ 


तू जघ्ने. भिः=्रहोभिःनअहीसे, तुम आबुयुक्तणिः। आबु ओर नु शीघ् 
कैनामहोतेहं।[ आशु ओौरशुसे] णिः उत्तर [पद दै1 | त्षणोति 
से, नाश करता है । दीघर दीघ्चिसे क्षय करता दै [ अन्धकार का ] अथवा । 
सनोतिनदेता है अथवा । शुक्र, गोचति से, दीश्च करता है । पच्चमी के अ 
मे अयवा आशुशुक्षणि प्रथमा [मे दहै 1 ] वैसा ही [ मन्त्र के अविक पदों 
अद्रभ्यः, अश्मनः आदि में-] वाक्य का संयोग है । [ आशुयुक्षखिः में ] श्रा 
यह्‌ { जो ] आकार [ ह ] उपमं [ है ] पहले । चिकीपितजः=सन्रन्त से 
उततर हेमा उत्तर { भाग शुशुक्षणिः है । } आश्श्तोचयिपुः; इतिन्वार-बार 
प्रदीप्र करने वाला { यजमान । ] शुचिः, जोचति से, ज्वलति अथं वाले से 
[ है 11] यह भी दूसरा शुचिः [ न=शुद्र=अर्थेगौचता वाला ] इस [ कारण |] 
सही [है] निः पिक्तम्‌-निकला गया है इप्त से पापक्रम्‌ाय, यह्‌ 
नैरुक्त [ कहते है । 1 


` २. श्ाक्षाभ्यः ( इन्द्र ) इन्द्र ( आश्र; ) दिभाओों गौर उपदिशाओं 
से ( सर्वाभ्यः ) सारी से ( श्रभयम्‌ ) निर्भय हमे ( परि करत्‌ ) [ आप ] 
करो ।। आद्या, दिशां होती ई । आसदनान्‌ [ -स्कन्द--शदिर्भत्यर्थः । 
तं तमर्थ प्रत्यागमनात्‌ 1 ] आ+सदनात्‌-एक दूसरे के प्रति ठहरने से 1 
मगाः, उपदिशाएं होती दै । अभ्यशनात्‌ सर्वत्र व्यापने से 1 


३. काशिः -नमुष्टि-=मुदरो, प्रकरा करने से 1 मुष्ि-=मोचन करने से 
अयवा । मोप णात्‌=चुराने ने जयवा, [ द्ममे चोरी करते छिपा करने जाते 
ह 1] मोदनात््=अजान मे उालने से अथवा [इममे क्या. उनकान्ञानन 
दने से} ॥ ( दमे चित्‌ ) इमे वाचे अथवा ( इन्द्र॒ ) हे इन्द ( रोदसी ) 
द्यावापृथिवी ( श्मपारे ) नदौ पार उले=अति दूर पार वालं ( यत्‌ ) जित सै 


ण्य निरख्म्‌ [६। १] 


( संरम्य ) [तुम 1 पक हद हो, ( मधवन्‌ ) हे महाप धन, ( काश ) 
मुषि म (¶व्‌ ) महो [ वहु ] (ते) तेरी [मृषटि। ] वे जयवा हं 
सोदसी=सेधसीन्यायाष्थिवी । विरोधनाद्‌=विरष रोके से । गेन 
कूलम्‌-करिनारा [ होता दै ! ] नि4्यदिनरोक्ता टै, खरीत वाह को। 
कूलम्‌, दति से है, [ सदर ] रिपरीतात्‌=उलल। करै स स्वन्तं 1 
लोष्ट { उस रुन्‌+त से, अर्यात्‌ लुय्‌+तनोषट } श्रविपयेयणन्पिना ऽतया 
कसर से । भपारे्ूर णरेनूर किनारे बाले । जो पकड ए हो, है मपवनृ 
[वह] मृष्ट तेयं महान्‌ [ है 1॥ 


४ कु-एाम्‌, ( श्रदस्तम्‌) विना हाय [ का क्फ ] इनकी 
(च) ह श ( संपिषकः)-संपि्िनदूरणयन्मीत 2, कृणारम्‌न] इ | 
कणनेन्यब्द करने वाले [ मेष] को। विना हाय का हिर करके स्य 
पीस दो इम इव्यदील मेष शौ ४ १॥ 


माष्य-शुचि --मद मनद कचि भमि शी सविद) एवि भमि 
शद पर है । वायु पुराण २६।२ च शोकाश दै--छचि सौरस्तु विेय। 
इसी भकार दृषदेव 9 । ६१ का उचराधं ६-- शमुप्मिन्नेव विप्रस्तु ल 
ऽशि शुचिख्चयते \। पवमानभूमिस्य, प्रा्क=यनतरि्र्य सौद सवि = 
सौर, दन तीनो का मेद न सममे से वेदाथ कदापि क्षत नहा होता । हन तीन 
मै प्रमादभ्रौ का योगविमाग विभिन्न) वि प्न ढे स्प धर प्रभर 
दाने यला पक शक्‌ व्य उतरा दे--घत्रतीको बृहता दिविस्छशा 
चुमद्धि भाति मस्तेभ्य शचि ॥ श्च ९।११।१॥ शर्यात्‌--षृत * 
प्रतीक बाल, मदनु तेज सै युक्त, दी्तिमनू विशेष चरका द, परष्तापनि 3 
परमाणो ष शुचि =सौगप्नि । 


दुभि जायते । दस भनि की उत्तमे अनेक कारण ह । १ द्य 
चू जद्रद है निषण्ड्‌ १ । शयु पद अ्नामो म पद गवा है| यद्य 
का ग्रह्‌ पुर्परागत अमायिक अर्थं न माना जाए सो एक महात्‌ स्वय चेमे 
शोल हो जायगा । दुगे शौर र्न्दे ने याचक प्रकरा हौ निमितं होने 
रथ इस श्रं ॐ मूल वस्व पर विचार नदीं किया । श्रदढोगज मे अद क 
पय दै यड जानना आवश्यक टै । चदश ससर य विमाने 1 चदि 
म्ल मे सव सर चेदय है | यड सद्म दर्म स्य चीग रसत है । 


भप्यसष्ठितम्‌ [ ६1२} ३११. 


। 


थ° सर मं प्रणयन द-संवच्समो चा ध्चिर्दभ्यनरः 1२।६।२॥ श्त 
सेपन्सर म २६० श्रः प्रर ३६० रग्नि टनकाच्यचतरष्राषदै | श्रः के 
सुम्मुगर भाग पनिपके चयानि मे शुचिः प्रद्निः टपपत्र टाना रता £ ! ग्रहः 
सुवणा कुशी १० घ्ा० काप्रययन टस ग्द्रादिलय उदैति । पतये 
तत्पुवर्णा' फुश्तीमनुसमेति 1--- हर्य सुवणा [ फी ] प्रभयत्‌। 
१।९।१८।५७] उक्ती ढे कारय शुचि प्यत्तिः उस्पन्र ठोता दं) पं घाशित्य 
म--श्रद्धश्ःन्द्नापः प्रमाणा सेभी यष्टी छ्निः उत्पत दोना 1 श्चद्रपामो 
पठ प्र श्रीर्‌ शन्तरिकिमे भी ६ प्रती वा श्राद्धित्यो ऽधूमा पृक्षिः 1 आण 
प्राण ६।३॥ ६1 १४ गो श्रदरमनोरन्तर््चि जजान। ० २।१२३।३॥ 
प्रात्‌ चटेमा दे चन्दुर ददर रत्नि फो उत्पन्न करना } पन शीर परोदधियां 
चन्तरिवि मे ।ये'सपदी श्वि ध्त्निः फी उष्पत्तिमेयोगद्ते | रेश्नी माया 
फा स्पष्टकरना भविष्य के वेदाभ्यासियो का फम ट । 
च्रारानद्विशागप्रो सीर उपद्विताध्रासे षौ चावापृथिवो स्तम्भित £| हन फी 
मद्रिमा नी श्रनुपम ई | द्री प्रकारष्द्रषीसुषटिे बार के धत पेरे से 
प्रपर सदसी, पदे गण्‌ ह । सैसा श्रारम्मर्मेयेदूरद्रष्टोरटे षे, ध्यय 
दूर नष्टि रद । श्राभुनिष यजानि्को फा यद विखार सद्य नष्ट फियेश्रचमी 
दृर-दूर हो रदे ४१ 1 कुगारम्‌=मेव । दते द्द पीश्चता ६ ॥ , ॥ 
= = न „4 1 
य्रलावृणो वर्त इन्द्र वरना गोः पुरा दन्तोभग्रमानो व्यार । 
सुगान्पयो छ्र॑कृणोन्निरज गाः प्रदुन्वाणीः परुटृतं धमन्त ‡ ॥ 
[ ० ६।३०1 {०॥ ] 
श्रलादणोऽलमातर्दूनो मतरः । वलो व्रृणोतेः । वजो वक्षल्यन्तरितते 
गोरेतस्या माध्यमिफाया वाचः 1 पुरा हननाद्धयमानो व्यार । ुयान्पथो 
श्ररणोन्निरजे गाः । सुगमनान्प्ोऽकररोत्‌ 1 निगेमनायः [ = निग्जाय ] 
गवाम्‌ । प्राचन्याीः पुरुं धमन्तीः । श्रापो वा वदनात्‌ 1 वाचो चा 
वदनात्‌ । वहुभिगषटतमुदकं मयति । धमत्गितिकर्मा ॥ २ ॥ 


शर्थ--५. श्रलादणः । ( श्रलाढरः ) श्रल~श्रलम्‌, श्राचणः= 
परातनः जो सरमर्थनपर्याप्त दै आतरदनन्छेदन के लिए, ( वलः 1 











~~~ 


१. जनिर्यौ का भी यही मन्तव्य ह 1 
२. सायण दारा क्रग्भाप्य में स्वीकृत. षठ | 


म्‌ 0 4 


५ 


४१० निख्कम्‌ [६।३] 


{च्द्र) हे ध, (धः ) [ जो मेष ] चलने-किसने का व्यान है (गोः) 
माध्यमिक स्ननयित्छं वार्‌ का ( पु) पूष ही ( दन्नोः) [ वृमः} हित्= 
ताडङ मे ताडन तरै ( मयनानः ) दसं टमा ( स्यार ) विदधिष्ट हे गा ) 
( सुमान्‌ ) सस्वना मे गमन मोष ( पथ" ) मगो रो ( अणेव ) 
नाया ( निरजे ) निगमन कै तए ( ग) जनो के (श शरारन्‌ ) निन 
आई ( यारो" ) यार. ( पुरहतम्‌ ) बतो से जहत कौ गरन 
बालौ ( धमन्तीः ) गति कसती हई ॥ ददन योग्य मेषः वननृषोति प 
[अवर करना है भूमि पर] रज =वत्ता है अन्तरित मे, गोधन 
माध्यमिक वाक्‌ का । पूं हनन ते न्ता ईमा दिर भिघ्नहो गया सरता 
स गमन योम मेयो दो दनाया, निर्ममनायननर ने बे तिए्‌ गोरो के} 
परारनत्मिकस भाई वाणी आप, उदक्‌ स्तोक, वतो मे इता गर" 
चलनी हृं । बाणी =मापः अववा, वदनात्‌-बहने ते, वाच अयव, 
बोर ते, पुम्‌ =वहूतो से बुनाया गमा उदक हेता दै 1 
गत्य है ॥ २॥ 





भाष्य श्रलाठ्स्‌ , जो दवद जा स । मेष बदा जा ष्वा १, रेषा 
मेव । चल नदिय छो धवा भूमि को दाने चाल मेव । चट माम ह्र न 
विप म मुधा भिलता द । यज = । चे वीर नान मेव डे है । पदे गो 
पदक धाक्‌ चरथ, शरोर भगे गा पद्‌ खा प्यं ठयक ह+ षावी भैर 
पुरुहतम्‌ पदं मी उदक भर्मं & 1 योतेप क्षा कंसित ^माा व्ि्ान "यहो 
चमार सदायकं नहीं हो सक्ता । बह बथा आादग्दर दै 1! २ ॥ 


उद रव॑ः सदमू्मिनर वृधा मध्य भरतय्र शरणौरि । 
श्रा कीर॑तः सललूकं चकर्थ ब्रम तष्र हेिम्य ॥ 
[ ऋ० २।३०। १७१1 
उद्धर रक्ष. सदमूलमिन्द्र । मूलं सोचना । मोपणादा ॥ 
मोहना । दः मथ्य । रति च्टणोदामम्‌ । अश्रमागतं मरति शष 
कियो इयान्‌ । सललुकः संलुम्ध भवति 1 पाथङमिति नैता । 
सरद वा स्यात्‌ । सर्तेरभ्यस्तान्‌ 1 तथुपिस्तपने; } हेतिदै-तः) 


भाष्यसददितम्‌ { ६1२1 २११ 
त्य चिदिव्या कत्पयं शयानम्‌ ।। [ ऋ° ५1३२।६॥ ] 
स्युखपयस्तं सुगपस्य पयः| 
विच घ्चापरो भव्न्ति । रिन्रधणात्‌ । 
व॒या श्व सदुः रप विमदः | {ऋ ६।५।६॥ | 
श्त्यपि निगमो भव्न्ति 
चीरध प्रं .घध्रयो भवनि । प्रिर्रयात्‌ । 
पीरुभः पारयिष्णवः । [ ऋ" १०। ६७ ३॥ ] 
शत्यपि निगमो भवनि । 
नक्तदामम्‌ । श्रटवानदाभम्‌ । श्रभ्यशनेन दभ्नोतीति चा । 
नचदाभे तुरि पयैतेठम्‌ । [ ऋ० 1 ६२।२॥] 
दत्यपि निगमो सवति । 
श्स्छधोयुरछृध्वायुः 1 छष्विति हनाम । निचत्तं भवति । 
यो श्रस्रोयुरजरः स्वान्‌ । [ ऋ० ६।२२। ३॥ | 
दत्यमि निगमो भवति । 
जिम्मा निश्रथ्यद्ारिणिः 1 २॥ 


र्थ--६. सललूकम्‌ । ( उत्‌ चद ) उखादड़ो ( स्तः ) राक्षस को 
( सद मूलम्‌.) साथ मून के (इन्र) हे दर (चश्च) छदन करो 
(मध्यम्‌ ) मध्य को, ( घरति त्रचरम्‌ ) जो अगे हुमा (श्टणीदि ) उ (र 
करो । ( श्या कीवतः) किसी स्वान चेन्द्र ने (सललूकम्‌ )-सं्धं= 
लोभी को (चकर्थ ) | समाप्त ] करो । ( ्रह्द्धिपे ) वेद अयवा राह्मण 
टेपी के लिए ( तषु हेतिम्‌ ) तापकं वच.को (शस्य ) फक ।। उचा 
गक्तस को साय मूल के हे इन्दर । मूलंचडाने से, मोपणात्‌ रने, से 1 
मोदनात्‌=योखा देने से, मोदित करवैनेसे। काटो मध्य कौ 


\ तेश्च करो 
यग्र को । चन्रम्‌=[ वद्‌ कर धाया हमा होता है । श्रा फियतो देशात्‌= 


अजन =, 


३।१ निरतम्‌ [६१३] 


ङगिनी देश येते कर! सननुक्म्‌त्ोभी होता है । पौ यहं तैष्ल 
[कहौ हं। ] सरक [ माय॒ पाट मरल्क | अयथा है । घम 
अम्पामनद्वित्व हो कर । वैपु तपनि स। देति हन्ति से! 


७ कर्पथम्‌ । (त्यम्‌ चित्‌) उयकौ दी ( इत्था) उत अन्तसिमि मे 
(कत्पवम्‌ } पुसकर पय वाने कौ ( शयानम्‌ ) च्दरे हए वौ [ ददते 
मारा! ] सुलकर पय वति को । यूखक्गर दै इम वा प्य । 


२ परिख अप होन है । पि्रथणातू=विविव ह्यं मे बहुने ते। 
(वया इ ) शालाओ के समान ( दशु ) पे सात ( गिह ) तविषं 
सवेण करने वाते नद । यह्‌ भो निगम होना 2 । 


चीख ओपयिया होनी ठ 1 वरिरगेदणाद्‌=विभेप उ पे ॥ 
क ) ओपधिया ( पारयिष्णुय ) पारल नि वाली । यह मौ निगम 
ता है। 


१० नक्तदाभम्‌-्रशनु रानदामम्‌=्रभ्यशनेननमभीप पटच कर 
द्ोति=माता है ॥ ( नक्ददाभम्‌.) समीप पतच कर मासे वाति बी 
(तुरम्‌ ) त्वरित गति बाते को ( पर्थ्तष्ठाम्‌ ) पवतन्मघ पर लिव 
[इद्रो।] यह भी निगम होता + 


११ श्रस्रधोयु-=ग्रहभ्यायु चन अल्पं आधु वाला । षु यदं ह 
भल का नाम है । निरटत्तम्‌-कटा टम हेता है । (य ) जो (अरछधोधु } 
न अत्य आधु वाला=चिर स्थायी ( श्रजर ) न जीर्ण होने वाला (स्वाम्‌) 
ण ह [षन दै तम्‌ हेमदेत्यमे दम चह ह । ] य्ह भी निम 

ता है। 


१९ निन्धम्मा निश्रथ्य हास्णि~अशिधिष्ठ पति मे तै जति 
बालि ॥३॥ 


माष्य-भन्तरिस्य रात्तस भौर सङ मूष श्य शन भाववक दै । ६ 
मैश्र भादि अर्‌ नदय हो सञ्च) उलद्धामय शौर प्रय मी जनना व 
शसो क श्रमी परीमं ते सम्बन्ध अवश्य वै । चाधस् द्विपो रक्षस 
प्ममीग । वैण स०४।१।२॥ वह्मद्धिये द्द शौर ब्र्षय देष 


मा्यसदितम्‌ [ ६) ५) ३ 


एति यभीष्टटे। याजसंसारमे लान के श्रभावके कारणा श्रत्तनिता सेष्टी लोग 
म्र््रेपी प्ते र ६} ( सललूकम्‌ ) लोमे सरि में मानवक दुध्य दता) 
यह लोम त्रेता युग से सारी कन्त का प्रधान खस्य वन रदा । वादधः- 
रद्निर्जीफाजो वर्गीकरण द, तदनुसार प्रन के चार भद्‌ ई--ध्रोपयि, घनस्पति, 
वीरुध श्रौर दृष । पर दस मन्यसे यरय भी चोपभि प्राने गए दह | रसा र्यो । 
चीरुधः पद्‌ फ प्रयोग फे नियमे प्र सूचम विचार फी श्ायरयकता { । दद्र 
समीप पटच कर मारता ट, नक्तदामं, स फा भाव जानना चादिएु । ३ ॥ 

ग्रासः पुपर रयं निशृम्भास्ते ज॑नवरिर्यम्‌ । 

देवं वृन्त विभ्रतः ।| [ ऋ० ९। ५५१६१] 


श्रावदन्त्यजा; पृथग्‌ स्थे । निश्रथ्यहारिरुम्तै । जनधियं जत- 
धियम्‌ । 


गृददुफथो मददुकथाः । वक्तव्यमस्मा उद्रथमिति । वृचदुक्थो घा 
ववरहुक्यं ह्वामरे । { ऋ० ८। २२1 ६०॥ ] 

द्यपि निगमो भवति । 

ृटृदरः सोमः) गखदृदरः । मृदुख्द्रप्यिति चा। 
ददशण सख्यां सचेय । [ ऋ० ८1 ८८ । १५ । 
द्यपि निगमो भंवति। 

ऋदृे दत्युपरिश्दु व्याख्यास्यामः] 

पुलुकामः पुखकामः 1 

पुलकामो हि मैरयैः । { ऋ० ६। १७६ । ५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

छ्रसिन्वती श्रसह्दन्त्यौ 1 

असिन्वती वप्यती भूततः । [ ऋ० १०।७६। १ ॥ ] 
दत्यपि निगमो भवति 1 । 


कपना; कस्पनाः । क्रिमयो भवन्ति 1 
#-} >, 
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मोषथा रें क्पे वेधतः । [० ५।५४।६१] 
पत्यपि निगमो भवति । 

माऋजीक । परसिद्धभा- 

पुमेतुः स॒मिधा मामकः | [ ऋ० १०।१२।२ ॥ | 
श्त्यपि निगमो मनि । 

साना नद्यौ मन्ति । सजन्ति कलानि । 

सं रान पिपिष स्रतु । [ अ० १।६०।६॥ ] 
दस्यपि निगमो मयति । 

जुरर्जवचया । द्रवता । नोते । 

पिपत जिनं प॑रति । { ० १ १९६।८॥ ] 
इत्यपि निगमो मयति । 

परि ध्रसमोमना वा परयो गात्‌ | [ऋ० ७।६६1४॥ ] 
पर्यगादवा मल्लमहरवनायाघ्रम्‌ 1 ४॥ 


अर्यं -( आ) ( श्रजाल ) अजा च्यपन के अश (पूषणम्‌) पूषाको 
(रथे) रष मे (निन््म्मा ) मभियिल ति से लले जाने वानिच्धान्न गापो 
( अग [( जनश्रियम्‌ ) दीघ '( देषम्‌) रेव [पण ] सो ( श्रादन्तु) 
वहेन कर के लवे (ङिथित ) सम्यक्‌ धारण करते ए । 

भावटन्तुनपावे श्रजा पपा के जच् दण्णकोर्य मे निध्रथ्य+ 
दारिण्‌ ग्ना तिघ्ाम=िमिल ग्रति सै बहुन करने वामे वेर 
[भश्च]! जतक्षियमूचउतते एई प्रीनदी्ठि काते क्ये । 


२ ब्रयदुक्य =मदत्‌+शस्य =महान स्मोन वाला ॥ कहा चाहिए 
(श्रस्मै) इस क जिए वय अयवा इवटर्य यह { है! ] 

{ शबदक्यम्‌ ) वृहद्‌ उक्य=सतोज वाति [ङइद्र]को( वामदे) हम 
अलात है { यहे भौ निगम होने! 
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९४. कदु द्रःसोमः=शरदु=मृदु उदर वाला । मृदु उदरो मे [ दो] 
अयवा ॥ (ऋदु उदरेण ) मृदु उदर वाले ( सख्या) मखा सोम सै 
( सचेध ) संगत होऽ । यह्‌ भी निगम होता है । 


१५. चटूपे, यह्‌ ऊर्=अगे [ ६ 1 ३३ मे ] व्यासा करगे । 


१६. पुलुफामः=पुखकामःनहुत कामना वाला । ( पुलुकामः ) 
वहतं कामनाजो वाला निश्चय से { मत्यः ) मरणधर्मा मनुप्य होता है । यह्‌ 
भी निगम होता है। 


१७. श्मस्िन्वतीन=ख+सम्‌स्वाद॒न्त्यो=नहीं अच्छे प्रकार खाती हर्द, 
{ प्रत्युत चूण करती हई । ] ( श्रखिन्वती ) न खाती हृदः भी मानो चं 
करती हई' ( बप्सती ) खाती हरई' ( भूरि ) वहेत ( प्रत्तः ) खा लेती है, 
[ अन्यदेवोंकाभागभी, ये अभ्मिःकेज्वालाष्मी हन्‌ 1 ] यह्‌ भी निगम 
दोतादै। 

१८. कपनाः=कम्पनाःनकापते वा कंपते हुए । क्रिमयः धुएं सूप 
कपि ५८ मोष †=ुष्एयनचुराञदे=निख्दक करो ( दष्टं फपन्‌ए इव्‌ ) 
वृत्त को जसे कपनानयुण आदि क्रिमि निस्सार वा निरुदक करते है 
( वेधसः ) मेधावी अर्थात्‌ जान से वींधने वाले, [ वेमे ह मरुतः, उदकवान्‌ 
मेध को 1} यह्‌ भी निगम होता दै। 


६६. भाक्रजीकः=प्रसिद्ध भाः=कोमल, सरल, प्रसिद्ध दीप्ति वाला ॥ 
( धूमक्रतुः ) भूम के केतु वाला समिधा से प्रसिद्ठ दीक्चि वाला 1 यह्‌ भी 
निगम होता है। 


२०. रुजानाः, नदियां रोती ह । स्जन्ति-तोडती हं किना को ॥ 
८ खजाना: ) नदिर्यो को ( सं पिपिचे ) पीस डाला ( इन्द्रशत्रुः ) इन्द्र ह 
गातयिता जिस का, उस वृत्र ने । यह भी निगम होता है। 


२६. जूः, जघति से अथवा । गति करता है । द्रवति से अथवा । 
वहता दै । दूनोति से अथवा । तापित करता है, मासा है । [ सेनावा 
क्ति : अर्थ दै । ] ( किप्ता) फेकौ हृ (जृरिः ) शक्ति वा [ युद्ध ततेवमे 
लोकी हई ] सेना, ( न वक्तति ) नहीं प्राप होती 1 यह्‌ भी निगम होता है । 


दशै निरस्तम्‌ {६।५] 


२२, श्नोमन{ अवनाय, अवनेन वा । ] {ब्र सम्‌ ) प्रति विनि 
(श्रोमना) रता द्वाया (वाम्‌) तुम दोनो [मध्वियो] कौ, {वय ) 
[ हविर्ल्तण ] मन ( परि गात्‌ ) मव ओदने प्राप्न होना है ॥ परि+ 
श्रमात्‌जप्रा्त होना दै, चाम्‌-नुम दोनो की {र्ना द्वय ] च्रसमुन्वह, 
द्वि दिन । अवनायनरन्ना कँ सिए अन ॥ ४॥ 


माप्य--नास्यमेषपयङे शरश्च ( गनि मे वे चकते न्दी प्न 
शमविधाम चलते ह , कपना", ये डते हमि ह, यड भेद जानना वाहे । के 
श्रौरस्छन्दने शाष्टडे धुण का संश्त दिया है । धूपरभ्तु यद श्श्‌ शमन 
दिपक द प्र भूमकत॒ नामरूस्तु से इल को सम्बन्ध इ्तवेपीय दे । 
सजञाना, हिमं नदि्वो को दृ ने पीता, यह शतम्य हे । जूरसि, यद क्षिगी 
शि सूप श्ायुध का दाची ६, यद भी भव्येपीव दै ॥ ४ ॥ 


उपरलग्रकतिणी । उप्लेु भक्तिखाति । अपलघ्र्नेपिणी घा । 


[ श्र छपीन्‌ पप्च्छ । भिक्षे मेन जीयतीनि । तथागिक 
त्यु गाच । 

शक्टं शाश्रिनी गापो जालमस्यन्दनं यनम्‌ । 

उदधिः पर्मतो राजा दर्भे नय वृत्तयः ॥ 

इति सा निगदरव्यास्याना ] ॥ ४ 1 

श्रथं--२३ उपलप्रक्षिणी, उपलनश्ुश्रय वालुका षर भरक्तिणीन 
शक्िणातिनीसने वाली । उपलो पर॒ [शे वा पीठे क तए) 
र्ञप॒ करनं वाली अयवा=सत्तू वनने वाली । [ मानवनृथिवी पर कै ] 
इन्र न [ सघ ] ऋपियो चे पुय दुभि [के दिना ] मे [मव्य ] तषि 
[ उयाय से ] जीता वरै । उन { सप्त ऋषियों ] म से एक ने प्रतयृततर दिया 
शकटम्‌ कडा शाकिनी=[ नगली ] साक वाली भरमि, गोए्, र 
स्यन्दनम्‌ वटने जल वा रोना, वन, समुद, पत ओर यना [ ॥ 
दुभिन्न मे नो जीवनोपाय [ है । ] यह [ काणि ] पठ मातर मे व्याख्यातं! 
गईदै॥५॥ 

माप्य--इन्द्र ऋषीन्‌ “से इस शर्ढ ॐ कन्न त रू पाठ निरे क्षु 
पठ नदष । दुगं शरीर स्छन्दु की रीञ्धो मे मी यह षाठ नहीं । दुगं जन्‌ 
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माम श्याघ्रम वासी था । स्कन्द्‌ वलभी का रदने वाला था । इस प्रकारये दोर्नो 
सीराष्टर ट, घौर हन फा निरुक्त लघुपाठ का है} महाराष्ट पाठ दीघं शथवा 
चृद्टसाठ मे ट । उस में उपस्थित पाठ विद्यमान दै । शतः यष्ट पार तत्काल लाज्य 
नष । व्रष््पाड & श्चनेक श्रयिक पाठ निरुक्त का निर्विवाद्‌ शद्ग । दसी खणड 
फे श्रगतते छठे खरुड कफे चन्त मे च्तोणुस्य, से प्ररन्म हो कर खण्टान्त तक का 
पाठ लधुपाठ में नहीं है । परन्तु यह निरक्त का श्रावश्यक श्रद्ध ई \ कारण स्पष्ट 
्ै। निघण्टु ४] ३ २ क्ष॑स्या वाला पद्‌ क्षोणस्य टै । उस्र का व्याख्यान 
यास्क ने श्रव्यं क्षिया ह 1 चतः वह॒ निरुक्त छा प्रामाणिक पाठ 1 उसी प्रकार 
संभवतः यास्कमेष्टी यद दीर्घं पडदा) बृद्ेषता ६। १३८ ॐे पृक पाट 
मे यष्ट फारिका पठित द । पर दस पर मे एक श्रर्पा कठिना ६ । दसन पाड 
कायषांदूरकोदहीभ्रसद्ग द्विखाद देता ट { यष्ट कठिनां ्रगले खण्ड के माप्य 
के ्रारम्भमे स्पएटकर दी गर टै। यदि यदह पाठ पराचीन पाठ, सैसाकरि चहुत 
संभव द, तो पक सत्य प श्रधिक सुद ता हे 1 


शकर शाक्रिनी--पार छागलेय स्ति का यचन है 1 यासवरस्य स्ति के 
रीकाकार वीरभिश्र ने इसे घछागलेध वचन मान कर उद््टत किया है 1* तथाच 
चीरमिघ्र छे पूर्ववर्ता लच्मीधर ने कृत्यकरपतरु के गार्हुस्स्य कायड, प° २२३ 
पर भी यह कारिका दागलेयके नामसे दी उदत कोटे । मृत में यह 
सप्पिर्यो के चिन्ररिखर्टी ध्मेणाखमे थी । दसी लिए--इन्द्र ऋूपीन्‌ 
पप्रच्छु, पाठ मे ऋपीनू चहुवचनान्त है ॥ ९ ॥ 


कारुरद ततो भिषगुंपलप्रिणीं नना । 
नान॑धियो वसूयवोऽनुगा इवं तस्थे इन्द्रायेन्दो परं सरव ॥ 
। [ ऋ० ६1 १६२।३॥ ] 
कासरहमस्मि । कर्ता स्तोमानाम्‌ । ततो भिपक्‌ । तत इति 
सन्ताननाम । पितुर्वा पुघ्रस्य चा । उपलप्रक्तिणी सक्तुकारिका 1 नना 
नमत्तेः । माता वा दुदिता चा 1 नानाधियो नानाकर्माणुः 1 वलूयवो 


चञ्ुकामाः । अन्वास्िताः स्मो गाव इव लोकम्‌ 1 इन्द्रायेन्दो परिन्ञव । 
इत्यध्येपणा 1 


१. ्वीलभ्वा संस्करण, पृ० ८२२॥ 


>. 


क 
9 
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आमीन इ्वमुपर्मि पिणाति । [ श १०.७१३ ॥] उपशये 
भरक्लबिट्‌ वणिर्मयवि 1 कलाश्च वेदं कलाश्च । 
दुर्मान ्क्लबिन्मरमाना | [ ० ७। भ । १५॥ ] 
इत्यपि नियमो भवनि 1 

शछम्यर्धयज्धाम्यर्थेयन्‌ यजति ) 

धिप पूषा अ॑म्यरधयज्च। [ ० ६।५०।५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवेति \ 

दल दशिय । 

$ दि षस्वं उमय॑स्य राजन्‌ ! { ० ६। १२।१०॥ ] 
इत्यपि निगमो मदति 1 

तोणस्य शूयणस्य 1 

मदः चोणस्यांचिना कए्याय। [ ० > 1 ११७।८॥ } 
इत्यपि निगमो मनि ॥ ६॥ 


श्रधं--( काद शरदम्‌) कर्ता [हू ] स्तोमो का मै ( तव ) [ सन्तान 
नाम्न मयापि वापृत्र (भिषक) भेपजङ्ृन्‌ [ यन्न का अयातु ब्रह्म | 
[1 (उप्रलपरद्िणी ) सत्त, [ याना आदि सवनीय हायगरो कौ] 
नान वानी ( नना) माता [है।] ( जानाधियः) नाना क्म वात 
( वल्यवर ) घन की कामना वाने ( इव ) मौओ कं समान (अतु तम्थिम ) 
[हम ] टहरे ष्ण है [जेन गौणं दुव आदि ले तेने केकर्म मे कया नय 
डालत्ता, वैम हम परोपक्यर क निए ष्ट्रे है।] 

इद्रे र्र्‌ (ददो) हे सोम (परश्चर) [वमेन्रुभी परोपकारक 
निषु] चह्‌ १ कार्म) काटन्करता स्तोमो का । तत.न्यहे सताने का 
नाम दै पिना का अववाधूवरका। [ये] भिषर है 1 उपल ध्रद्िणौ= 
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सत्ते, चनाने वाली 1 ननान्नमति मे [टै1] माता अयवा दुहिता 
अयवो । नानाधियः्नाना कर्मो वाति 1 बख्यवः=वमू-वन की कामना 
करने वाते । श्रनु+श्रास्थिताः स्मनन्पैमे ठहर हृए्‌ ई, जेते मौएं लोक मे 1 
इन्द्र के लिए है सोम, वह । यह्‌ श्ध्येयणान्प्रार्थना है । 


२०. उपसि । ( श्रासीनः ) वैखा हुमा ( उर्वम्‌ ) ञयर को (पृथिवी 
श्न्तरित्त ) पर ( उपसि }=उपस्थे-निकट मे [ इन्द्र ] ज्तिणातिननाय 
करता ह [ राचओं का । } उपस्थे=निकट में । 


२५. प्रकलधित्‌=वणिक्‌=वनियां होता ३ । प्र+कल कला तथ) प्रकला 
को [ व्यवहार्‌ कै मान, उन्मान प्रतिमान को ] वेदजानता है ॥ 
८ दुरभित्रासः ) दुष्ट मित्रन्वन-परायण भित्र ( ध्रकलषित्‌ ) वणिक्‌ के 
समान ( मिमानाः ) [ सुवणं मादि को ध्यान से ] मापते हृए [नदे सकने 
वि मे मत्री त्वागते ह । ] यह भी निगम होता दै । 


२२. श्रभ्यधेयज्वान्वटा कर देता है ॥ ( सिपक्ति ) [ रश्म्याहत रस 
अथवा प्राण॒ से ] सेवता है ( पृषा ) देव पूपा ( श्रभ्यधयञ्वा) चदा कर 
देने वाला । यह्‌ भी निगम होता है 


२७, दषसे-ईणिपे । ( शस ) शासन करता दै 1 ( दहि ) क्योकि 
(चखः ) घन का ( उभयस्य } [ मानुष ओर दिव्य] दोनों प्रकार के, 
( रजन्‌ ) हे राजन्‌ { इन्दर । ] यह भी निगम होता है। 


रट. छ्ोणस्यनश्यणस्य=निवाश्नवर ॥ ( मदः ) महत्‌ ( कोणस्य ) 
निवास ( अश्विना ) हे अच्िद्य [ तुमने ] (करवराय) कण्व कै निए 
[ अदत्तम्‌-दिया ] 1 


भ्य- कारः, दस ऋक्‌ का ऋषि ष्णुः श्रद्भिरस ६ । पक रिः 
्रा्धिरस मनव ऋषि था। उस का वणन मनुस्छति मे ६ । दूसरा रिः दिव्य 
६ै। दस ऋक्‌ शरदम्‌ का संकेत उसी दन्य ऋषि की श्रोर है । मानव श्राद्विरसत 
उस का श्रारोप अपने मै करता है! उसके विप्यमे एक श्चाख्यान स्कन्द्‌ ने 
दस खण्ड कमे निर्क्तदृत्ति मे दिया ६ । शिुराद्धिस्सः । तस्या्षम्‌ ! सदि 
दुर्भिक्तानन्तरं प्रदरत्तसोगयागः सन्‌-“' "“-अनेन किलाध्येपा ` चक्रौ । 


३९० निरक्म्‌ [६1७] 


रभि का सध्त निरक ङे पूरं खयटर्भे हे । संमवे है खण्ड रे भ्रौर ६ 3 
पकम में क़ विपयान हो । श्रन्ास्यिता स्मो गार इव लोकम्‌ । गौ 
का सकता पर मदान्‌ उपकार दै । दूच लो वर्दी चर घ श्रादि मी देनी रै, 
परसोममिभरितद्ग्धभौ क्मदीदै। मौ छ मूत्र चौर गोबर मौ सोमयुक्त दै1 
श्रीर्‌ गौ उत क देने त बाधा नहो शादी । वद परोषृकार शा उष्म स्प 
ई । ेसा परोपकार हमे सीलना चादिषु । 


परक्लयित्‌ । बायिज्य ने मो कक्ाए्‌ रौर उपाए मान सादि होती 
‰६। उन का कषान शरावश्यक होवा है । मणिवा, सुवणं चौर धाय पादि 
भिद्रभिद्र मान कलाश्रौ स मापे तोते जाते दै । शतो थस , श्रा शासन घ्र 
करा ह । श्त थिवी पर & घन ॐ शासन ३ लि९ राजा नियम षनाता ह । 
ये नियम राष्ट्र स्ता श्च साधन होते है । करागय, यह कण्व भी हन्य ‡, 
भावेष नदी ॥ ६॥ 

दस्मे ते बनः । [ यजु" ४। २९॥ ] बयमिव्यर्थ । 

श्स्मे यतं नासत्या सजो; } { ० १। ९६८। ११॥1 

श्रस्मानिल्यथं । 

शरसे समनिप पेस्येमिः । [ छ० १। १६४।१०॥] 

श्रस्माभिरिलिये । 

शमे भ्र य॑न्धि मयान्टजीपिन्‌ ! [ ० ३। २६।१०॥ ] 

श्रस्मभ्यमिव्य्थं । 

से श्नारथिद दे: पनुतपयोत । { ऋ० ६।५०।१३ ५१ 

श्स्मदित्यथ । 

उवं इं प्ये फामों स्मे । [ ० ३। ३०। १५१] 


स्माकमिव्य्यं १ 


भाष्यसदहितम्‌ {६1 ६} २३२२ 
चरसे धत्त वसवो वरून । [ यज्ञु० ८1 ८ ।1] 
श्रस्मास्विदयर्थः 1 
पाश्चोऽन्तरिच्तम्‌ 1 पथा व्याख्यातम्‌ । 
श्येनो न दीयनन्वति पाथः । { ऋ ७।६३।५॥ | 
इत्यपि निगमो मवति । 
उद््कमपि पाथ उच्यते ! पानात्‌ । 
श्रा च॑ आष पायौ नदीनाम्‌ । { ऋ० ७। ३४। १०॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति 1 
छन्नमपि पाथ उच्यते । पानाद्रैव । 
देवानां पाय उप॑ वरि विद्वान्‌ । { छ० १०1 ७०) १०॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 
सचीघनि प्रसवे 1 
देषस्यं वयं सवितुः सवीपनि । [ ऋ० ६।७१।२॥ ] 
ह्यपि निगमो भवति ! 
सप्रथाः सर्वतः पृथुः! 
त्व्म सप्रथा असि 1 [ ऋ० ४1६३।४॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति 1 
विदथानि वेदनानि । 
विदथानि प्र चोदयन्‌ । { ऋ० ३। २७1७1 ] 
इत्यपि निरामो भवति ॥ ७ ॥ 


अथै--२६. अस्मे | [ यही एक खूप घातो विभक्तयो मे ] ( श्रस्मे }= 
चयम्‌, हम, तेरे चन्वु [ ह 1 ] ( अस्मे }=त्रस्मान्‌, हम को, ( आ यातम्‌ ) 
१ 


र्र्‌ निच्क्म्‌ [६१६] 


अभो ( नासत्या ) है अश्चिद्रय ( सभोप-=समोषसौ ) रोति वानो । 
(स्मे )=श्रम्माभि", हमारे [ =मस्तो ३ } साय ( समनिभिः ) अते 
समान चालो कै माय ( शूथम ) हे वपिनइद, ( पौश्येभिः) वन वानो 
दे माव (शरस्मे }=श्रस्मम्यम्‌-टमारे लिए ( अर यन्धि )न्ययच्यन्वे 
(मघयन्‌ छजीपिन्‌ ) धन वाने, गवमार सोम वाते । ( स्मे }-्रमत्‌ 
हम ये (श्रारात्‌ चित्‌ ) दूर [ स्थित ] मी (दद ) देषौ गो (सुनः) 
सिम-दिप ( युयोतु ) पृथर्‌ कर 1 ( उमे इय ) वडवाप्नि" के समान 
( पे ) विस्तार पक्डनौ है ( क्म ) कामना ( च्रम्मे }=अस्माकम्‌ 
हमारी । ( श्रम्ये )=द्रस्मासुढष ने ( धत्त) रणो ( पसव) है 
वमुभो ( धस्‌नि ) धनो को। 

३० पाय , अन्तरित [रै । ] प्थान्यः से ्याध्या किया गया दै । 
( श्येन. ध्व ) श्येन के समान ( दीयन्‌ )=गच्यत्‌=जाने हृएन्डते ए 
(श्रन्वति ) पीये जाता है ( पायः) अन्तरित को। यह भी नमम होता दै। 

उदक भी पाय कहाजाना है पीन मे 1 (श्रावषटे) देता है 
( शरस्‌ ) इन कै ( पाय ) उदक को ( नदीनाम्‌ )नदियो के ॥ यहं मौ 
निगमहोनादै। 

अनभौ षाय कहाजातादै। पोने से हौ । ( देवानाम्‌) वेषो कै 
(षाथ } अनर करो( उप षक्ति) पाम वहन करने जा (विद्धान्‌) जानना 
त्मा। यह भी निगमहोतादै। 

.* सकीमनिनयसवे=-अमि अनुना मे । ( देवस्य ) देव परमात्मा की 
हम { सवितु ) मकल जगद उत्पादक की (सीमनि ) मनुना त्रे ।यहमी 
निगम होना है । 

३२ सथ्रथा-=मव जर { धृयु ) पैना हमा । (त्वम्‌ श्रे) त्र हे 
अनने, सब ओर फेने इएु हौ । यह्‌ भी नियम होता दै । 

३३ विदयगनितेदन्वनि=विज्ञानो को । विज्ञानो कौ ( मरचौदयन्‌ ) 
प्रेरित करता ट्या । यद्‌ मी निगम होता है ॥ ७५ 

अाष्य--एर इ अस्मे पद सतो विमय स अर्यं कैसे देता दै, इस श 
युक रिास यष्ट हे @़ म्य यं पद्‌ मधान नदं दै, युत वास्य धान दै । 


भाष्यसदितम्‌ {६ ) ६ ] ३२२ 


रतः वेदार्थं के जानने म मन्त्र श्रौर निगमौ का ष्टी श्रधिक साहाय्य ३ । चौर 
दन ॐ छथ मे श्रटूट परस्परा की महती सहायता है । इसी श्ट परस्परा का 
सोत श्राप अन्य ह । ऊर्यै-वडवा्चिः 1 इते ही ऋ० १०२1४ में 
श्चि समुद्रवाससम्‌, कष्टा दै । पराशर की ज्योतिष संहिता का वचन 
शरदूसुत सागर प° २६१ पर उद््त हे । वह है--श्रतः परं महाणत्रो यच्रौवै- 
कोपज्ञो* ऽचि; वडवामुखः ! भवभूति रचित उत्तररामचरित नाटक ५1३ 
मे दसे-वडवाएवक्चडुतमुक्‌, कष्य दै । वायु पुराण श्र° २६ म शोक दै-- 
पुचः सोऽभ्नमन्युमतो घोरः संवतैकः स्मृतः । 
पिवन्नपः स वसति समुद्रे चडवामुखः ॥ २३ ॥ 
इस उव श्रभ्निः के वडवामुख नाम का कारण है । समुद्र के नीचे जो उवं श्रश्षिः 
के पव॑त द, उन का समुद्र तल मे खुलने वाला मुख वडवा सुख $ समान होता 
दै 1 उस मुख के छिद से समुद्र जल नीचे नहीं जाता 1 प्र॒ जव उब श्रश्िः 
श्रन्दुर से निकलता दै, तो वह समुद्र जल को चीरता श्रौर सुखाता इुग्रा उपर 
तक श्रा जाता है | वडवाञुख का भावदुर्मङेलेख से भी स्पष्ट होता है-- 
यथा वडवामुदे ऽवस्थित ऊर्वो ऽभि: श्रपः पिवन्‌ । मन्त्र र श्रनुसार 
यद्‌ उवं श्रश्चिः कैलता है 1 श्रादिय की रति को श्येन कू गति से उपमा दी है| 


श्राय॑न्त इव सध विधेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वघ्रूनि जाति जन॑मान ओज॑सा प्रतिं भागे न दीधिम ॥ 
{ ० ८।६९।३॥ `] 
समाश्रिताः सथेसुपतिष्ठन्ते 1 अपि वोपमार्थे स्यात्‌ । सथेभिचेन्द्र- 
सुपतिष्ठन्त इति 1 सर्वाणीन्द्रस्य धनानि विभच्यमाणाः । स यथा 


धनानि विभज्ञति जाते च जनिष्ये च । तं चयं भागमचुध्यायाम्‌ । 
ओजसा वल्लेन 1 ओज श्रोजतेवां । उन्जतेर्वा । 


श्राशीराश्रयणद्धा । त्राश्रपणद्धा । अेयम्‌ इतराशीराशास्तेः 
इन्द्र॑य गाव॑ च्रारियम्‌ । [ ऋ० ८ ६६।६॥] 
इत्यपि निगमो भवति ! - 


ए 1 
१. श्रीरव कोष को भी जानना प्वाहुए्‌ । कोप प्रन्था्मे समुद्राय को श्रोरवक्रो- 
घजः कदा ह । श्रतः सम्भव हे यहां च्चोवैक्रोधजः' शुद्ध पाठ हो । 


देष निकल्कम्‌ [६१९] 
सा बर सृप्यारी्दुयषुं । ( तै° ख० ३।२।७॥ ] इति वा। 


य॒दा ते मतत अट भोगुमानुादिद ग्र चोष॑धीरनीगः । 
् [० १। (६३1७॥) 
क यद्रा त मों मोयमन्धापदथ प्रसिदतम श्रोपधीस्गरी । निग 
विकर्मा षा [ यृशातिकर्मा वा। ] यृद्वातिकमा वा । 


मृत ध॑मूर > वयं विभवो महिते चमन से ॥ 


{ ० १०१४।४॥] 
मुदा धयं स्म 1 श्रसूटरत्वमस्ि । न धयं यिद्रौ मदस्वमग्ने । त्वै 
तु षैत्थध। 
शशमान समानि ! 


यो वाँ यकः शरामानो इ दाशति । [ म १। १४५ ।५७१] 
इ्यपि निगमो भधति । 


देषी देवाव्यं कुषा ॥ [ ऋ० १।१९०। १॥ 1 

नयो देधान्धत्यक्तया पा । [ रपू षट पतर्था । फटपतर्वा ] ॥ ८॥ 

श्र्थ-३८ शरायन्त =समाधिता=आथय निए हए मानो [ रिषि 
ममू ] (मखम्‌ ) शूं क [ पाठ अनि है} (विष्वा पत्‌) सारी (ष्य) 
दद्र [धनो को ]( भतत } विभागो म कतै रैवते ह । ( यनि) 
{आप सूप मे रह्‌" ] घनो वो । ( शात) उलन टृ (जनमान )( तयो) 
उर होने वाने म ( श्रा्रसा ) वन से । ( यति भागम्‌ उमे भि 
[ हम ](न) मनर्थकं अयवा अतु (दीधिम) लु दोधिमन्प्यान कैट 


समाधिता.=माध्व नि हए भूय के घमो मि है! [ कव, दय ब 
म॑ अनयर ?। ] शपि धा=मयवानु यश्व षर} उपमाबे अर्वमेषपे। 
सूय कं समान कदर वो उपलिषटन्त समीप भान दै 1 मरि दद धन शो 
( धिभन्यमाणा- ) बाटना चान ६९्‌ । वट [ पूय अवग दनद | धनो 
परिमा करना ई उद्र ए भौर उल ते वात्र उम ह्म भगु 
(श्तु प्यीयाम ) प्यातम करे अशसान्यवे १ करोत शीगीभे 
अयदा। उम्डति स अयवा। 
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३५. श्माशीः-च्ाश्रयणात्‌=मिलाए जाने से [ सोम के साय } अथा । 
च्र्रपणात्‌-किग्चित्‌ पकाने से ओर इयम्‌ इतगनयह द्री [ प्रार्थना 
ख्पी ] आशी; [ आश्नीः=अशीप वाली ] श्र्तास्ति से [ है! 1 
( इन्द्राय ) इन्द्र के लिए ( गावः ) गौएं ( आ्चिसम्‌ ) [ सोम के मिलान के 
लिए 1 दूष [ दुदुहे =दृहाती ह 1} यह भौ निगम होता है ॥ (सा) वह्‌ 
मेरी ( सद्य त्रशीः% सत्य आडा ( देवेषु ) देवो मं [ परै । ] यह भी । 


३६. अजीगः] निगरण=निगलना अथवा ग्रहण करता है । ] जव तेरे 
( मर्तः ) मनुष्य ( भोगम्‌ ) मोग को ( श्रु श्रानय्‌ ) प्राप होता हैन तृज्ञ 
अश्व का वाहुन करता दै } ( श्रात्‌ इत्‌ ) तव ही ( त्रसिठः ) वहत खाने 
वाला हो कर ( श्रोपधीः ) ओपधियों को [तु] ( श्रजीगः ) निमगलता 
है 1 जवतेरे {है अश्व] मवुष्य भोग को श्नु श्रापत्‌-प्राप्र होता है, 
श्रयत ्रसिचतमः=अत्यन्त खाने वाला { तू | मोपधियो को श्रगारीः= 
निगर्ता है । जिग तिभ=गिरति खा जाता है, अर्थं वाला अथवा । गृणाति 


शव्द करता है अर्थं वाला अथवा । गृह्णातिजग्रहुण करता टै अर्थं॑वाला 
अथवा । । 


2७ श्रमूरः=त्रमूढः । ( मूस) मूढ [ हम }. ( श्रमूर ) है अमूढ 
(न वयम्‌ ) नहीं हम [ जानते ] ( चिकित्वः ) है चेतन ( महित्वम्‌ ) 
माहात्म्य [ तेरा ] ( श्रप्ने) हे अग्ने, ( त्वम्‌ ङ्ग) तु ही ( चित्से) 


जानता हे ॥ हम मूढ है अमूढ तू दै । नहीं हम जानते महत्व [ तेरा हे ] 
उभरे। तू ही जानता है। 


च" शशमानः=स्तृति करता हुमा । जो (वाम्‌ ) तुम दोनों को [ हे 
मित्र मौर वरुण ] ( यज्ञे ) ) यजनं दारा ( शशमानः ) स्तुति करता हभा, 
( द्(शति ) देता है । यह भी निगम होता है । ति 

३६. देवो देवाच्या कृपा=[ निवण्ट मे एक साय पदे गए तीन पद | 
( देवः ) दिव्य गुण युक्त ( देवाच्या ) देवों के प्रति प्राप हई, ( छपा ) 
सामर्थ्य से। देवः=देव, देवों को जक्तयानर्हुच हू सामर्थ्य से । कृप्‌, करपति 
से अथवा 1 कल्पति से अथवा ॥ ८ ॥ #॥ 


भाप्य- ररम सूर्यं के समीप श्रते द । छद से श्रते । किस शक्ति ढे 


चल से भरति ह । ये गम्भीर प्रन है । दस का उत्तर वेद शौर ब्द ग्रन्थो ते 


रेष्द निस्कम्‌ [६ <] 


पिल सङग । दुसरे श्तं यद भी बताया किररिमिषौ द्द्रके समधी 
शाते! ङित ञिप्‌ माते टै । हू का उततर दसी मनये म हे {नदर डे भयव 
धरय ङ धनो कै विभाग मे सायक होने डे रिष्‌ । इन्द्र॒ चया सूं शख भन 
याद । हन दोनो दा धन श्राप परमाय द । वेदो विण दते सहते ट । 
भति च जनिष्यमाणे च ! उप दु रौर उन्न होने वाते त उल धन कन 
सभाग दोता दै । धतिपागनदस साय दा इम स्यान करती ह| यह मन 
प्रम गम्भीर तेर द्य सञेत कर रहा ह हम वेदेविष्य प्र पू प्रप दना 
चादिषु । 

इष्टये शायर =्तरिचल्य गोदष्टौनसा दूध देती दै जो सोमम 
मिक्ता रदत है । यद तात्य ट| चिषित्थं श्न । ह चेतनं भकमाश छस्य 
धने । यह सपश परमात्मा ऋ वसन ठे । यञो शथमानि । यो डे द्रमति 
श्रौर बद्‌ को स्तुति ती ६ । ये दैवी यक ई। ६ दी $ थनुकर प्र प्रिवी 
कथनो होने छे थे दवो देवाच्या रुपा । य तीनो पद निषु प प्र 
साभक्यी पे ग्‌ इस विषयमे कदष्ठी उदा द्रष्य) ८ ॥ 


धमय दि भूरिदावमरा या पिजामातुसृत गौ घा स्यालात्‌ । 


प्रथा सोमस्य प्रयती युवम्यामिनद्रप्र स्तोमं जनयामि नव्य॑म्‌ ॥ 
[ ऋ १।१०६।२॥] 


शश्रीप दि वह्दादृतसे वाम्‌ । पिजामातु । श्रघुलमानाामातु' 1 
विनामानि शश्वद्‌ दाक्तिणाजा बेमेतापनिमाचक्ततं 1 श्रसुखमा् एय 
वरोऽभितेन । नामाता। जञा श्चपत्यम्‌ । तक्षित । उवाचा 
स्यालात्‌ । श्रपि च स्यालात्‌ । स्याल श्चास" स्पीदोगतति मलना") 
म्यात्‌ लाज्ञानारषनीनि धा । लाजा" लादितं । स्य शापं स्यत 1 शर्मणे 
म॒षयनम्‌ ) दण । श्रथ सोमस्य दानत युयाम्यामिच्छाघ्री स्तम 
ऊँनयामि [ नपम्‌. ] नवतरम्‌ ! 

शरोमा इत्युपरिष्ाद [ निर० १२ । ४० ] ध्यास्याम्यामः ॥ ६ ॥ 

श्रय--“2 दरिजरवातु । [ ङुन्म क्ठनाटै] (श्रधपम्‌दि) हग 
कपा [ननि | ( भूस्दियम्‌ःतग वेसो ) बे-त अपिते दने वात( वाम्‌) 
दम दोना को ( पि अ्रातु } विनामाता से [ न्द--विगना जामा्ुका 
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मरस्य सः] (उत चा घ) अपि च ( स्यालात्‌ ) सालेसे । (श्रय) अव 
( सोमस्य ) निकालि गए सोम के (प्रयती) प्रदान के साय (युवभ्याम्‌ =युवा- 
भ्याम्‌ ) तुम दोनों के लिए ९ इन्द्रास्नी ) हे इन््ाम्नी ( स्तोमम्‌ ) स्तोम को 
( जनयामि ) उत्यत्न करता ह ( न्यम्‌ ) नए को ॥ सुना दि=्योकि अहुत 
अविक देने वाला तुम दोनो को, विजामाता ने श्रुसमाप्तात्‌=नदीं युक्त 
रूप से समाप्तर्णं हुए जामाता मे 1 विजामाता, यह्‌ श्ण्वत्‌-नित् 
दा्तिणाजाः=द्तिणस्यां दिशति अजायन्तन्दक्लिण देग मे जन्मे 
कौतापतिम्‌=खरदी हुई के पति को कदते हैँ । नहीं युक्त खूप से पूर्ण हृष 
के समान वर अभिप्रेत दै [ गुणएदीन को खी नहीं मिनत्ती, अतः वह 
खरीदता दै । ] जाभ्माता, जा~स्रपत्यम्‌ त्र आदि सन्तान तत्‌ निर्माता 
उस का वनानि वाला । प्रपिच से से । स्यालः, श्रासन्नः=निकट ठदरता 
2, संयोगेन=म्बन्य से यह नेदाना"=निदान गाख्र नाता क्टूते है । 
स्यात्‌ से लाजान्‌=लाजाओों को श्रावपतिनदेता है [भगिनी के विवाह्‌ के 
समय होमार्थे | अथवा । लाजाः, लाजतिनराजति से, णोभा देती ह! स्यम्‌ 
शष =खाज [ है 1 ] स्यति से । शषैम्‌=अशननअन्न का पवनम्‌-पावक-= 
योवक । श्यृणाति से अथवा । अवं सोम के प्रदान के साथ, तुम दोनों के 
लिए हे इन््राम्नी स्तोम को उत्पन्न करता हू नूतनतर को । 


४९. ज्रोमासः 1 यह्‌ आगे { १२१४० ] मे व्याल्या करेगे । ६ ॥ 
माप्य--ऋण्वेद के प्रथम मखटज का १०६ सूक्त ्ाद्गिरस त्स का सूक्त 
टै 1 वह दृन्दकासखाहै। ० १ ६४९६८ तथा ¶ । १०१-१०४ कुत्स छे 
सूक्तै। १ । १०९ को प्रित वा कुत्स श्वि द । मन्त्रो ऊ श्रनुखार ये दोनो कृष 
मे पतित ईह । ष दिव्य हे । सायण ने यह्‌ दृत्तान्त श्चपने ग्माव्य सूक्त १०९ की 
भूमिच्ा मे सम्रमाण स्पष्ट कर दिया हे । यकत, द्वित श्रौर त्रित--अटुभ्यो 
ऽजायन्त [ तै चा ३।२1८। १०-११ | अयीत्‌ श्रापः से उत्पन्न ॥, 1 
सायण ने ते व्रा° काग्रमाणदेकरभी इस देवी माया को पूर्णतया नर्द 
समा । इसी ज्तिए उस के भाष्य मे प्रित विषयक मरना ॐ भाव्य म एतिहासिक 
लक दिखाई देती दे । रख श्रा्गिरस दै । श्रतः वह श्चामेय दै । त्वमग्ने 
प्रथमो अद्धिस ऋपिः 1ऋ० १।३१।१॥ रथात्‌ प्राग्तेय परमागुश्रोका 


कोद रूप श्रङ्गिराच्छपि हे! ऊत श्रौर त्रित ॐ श्राख्यान देवी जगत्‌ से 


) 
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सम्बन्ध रखते ह । मन्तं (° १।१०६1 ६} घ्य कहता रै इनस ऋषि 
है ! ब दिव्य कस्व--स्तोम जनयामि नव्यम्‌ नभ्य स्तोमो शा अनयिता द। 
“उसो ॐ नामपर ौस्कि ऋषि श्च नाम रस हु । इस लोडिकि के इधर 
श्रते क्रमं हुष्‌ । यदि कोई शे कि कुत्स भौर त्रित शादि ३ दिन्ध होने षड 
पञ्च उस की सममः मे नदं भ्राता, तो उपे किसी वैदिक विदान्‌ स वेलया की पे 
श्राधार मूत वाते सीलनौ चादि ! विजामाता शौर स्याल" शच उदां लोक 
मे से६ै1 दाक्तिणाजा । तुलना करे, निरु ३ । ९--द्‌क्षिणाज्ी । षार 
द्धि के स्थान मे दसि रूप का प्रयोग करता है । यद ष्यान देने योगय ह । 
कीतापति, खरीदी इ खी का एति हौन होता दै, यह स्पष्ट दै । न्या विक्रय 
निन्दित क" दै । युवभ्याम्‌ =युषाभ्याम्‌। येद का व श्वर के साय द्व कर 
काप्रयोगस्पष्टदै। 
सोमान खं छणुहि बरदमणसपते । वीयं य श्रौरिनः ॥ 
[ ऋ० १।१८।१॥ ॥| 
सोमान सोतार धकाशनवन्तं कुद ॒व्रह्मणस्पतत कक्षीदन्तमिव य 
श्रौशिज । कक्तीवान्कच्यावान्‌] शौरि उरिज पुर॒ 1 धिष्व 
कान्तिक्मण्‌' । श्रपि त्वथ मदुप्यकक्त एवाभिप्रेत स्यात्‌ । त सौमनं 
सोतार मा धकाशनश्रन्त कुर ब्रह्मणस्पत ॥ १० ॥ 


श्रथै-४२ सोमानम्‌ । ( सोमानम्‌ ) सोम॒ ॐ बहाने वाल बो 
( स्वरणम्‌ ) प्रकाज वाला ( रुद ) करो (ब्रह्मणस्पत ) है वेद के 
पतिन्मालक, रक्षक । ( कष्ठीवन्तम्‌ ) कक्तीवान्‌ को (य ) जो ( प्रीशिड ) 
उशिज्‌ का पुत्र है ॥ सोमानम्‌मोम के वहनि वाने को प्रकाशवन्‌ 
करो है ब्रह्मणस्पत कक्षीवान क समान ज ओगिज है 1 कसीषान्‌न 
कदयायान्‌-कदया वाला । श्रौशिजन =उगिज का पूत्र। उक्त्य 
कामना करता है, स [ है । ] गौर मो श्चवम्‌-यह मनुष्य षा कष्त-वदं 
स्थन ही अभिप्रेत हषे । उस सोमो के वहने वाते मुप कौ परवान्‌ 
करो, हे घद्यणस्प्रत ॥ १० ॥ 


१ ताण्ड्य ब्राश्ण६।२। २२४ 
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भाष्य-मेधातिथि काण्व फी यह कक्‌ है । वेदविद्या मे दिव्य श्रथवा 
भौतिक पदाधौ म मी उत्तरोत्तर उरपत्ति के मवसे पुत्र, पौवर माने गए ६। 
यधा--श्रन्निःके वंश का कथन वायु पुराण श्र २६ मे ट । वषं दरष्यर्‌ श्राय, 
भरत श्रादि चिभिन्र श्रभ्िरयो के पुत्र, पौत्र! सह दध्य्‌ हौ वेदम ऋषि द। 
न सूच्मतार््रो को जाने विना वेदार्थमे प्रवेश बाललीला मात्रं । मेधातियि 
का चदिक श्राख्यान जैमिनि जद्यण २1 २२४, २३९ मेँ है । वहां दित्य ऋपियो 
के दिव्य सत्र का निर्देश करते हुए श्रवीचोन लौकिक "न्द्र" के मेधातियेेष 
संसोधन का कारण बत्ताया ह । दस प्रकरण मे दिव्य प्यौर लौकिक इन्दर्‌ फा भेद्‌ 
स्पष्ट ट । चद्यणस्पत्ति नामक चेद्‌ को पाले भ्रीर रक्ता करने वाली प्रमाता ङौ 
जो चिथूति देवौ मे हे, उसे जानना व्वष्टिप्‌ । वह वृहस्पति से विभिन्न दै ॥१०॥ 
इनद्रःसोमा समगौ समभ्य ध्वं तपुयंयस्तु चरुमिवो ईव । 
त्रदे करव्यं घोरथक्से दरषो। धत्तमनवायं किमीदिने ॥ 
[ ऋ० ७। {०६।२॥ ] 
इन्द्रासोमावघस्य शंसितारम्‌ 1 श्रये हन्तेः । नि सितोपसर्मैः । 
आहन्तीति 1 तपुस्तपततेः । चरुपर चयो भवति । चरतेर्वा । समुच्र- 
न्यस्मादापः । ब्रह्छद्धिषे {व्राह्णदधेषटरं \ कव्यद्रे } क्रन्यमदत्ते । [ घोर- 
चक्षसे ] घोरख्यानाय । क्रव्यं विकृत्ताज्ायतत इति नैरुक्ताः । द्वेषो 
धत्तम्‌ 1 अनवायमनवयवम्‌ । यदन्ये न उ्यवेयुः । श्रदधेपसर इति या । 
किमीदिने । किमिदानीमिति चर्त । किमिदं किमिदमिति वा! पिशुनाय 
चरते । पिद्युनः पिश्त्तः । विर्धिशतीति ॥ ११॥ 


अर्थ --५३. श्रनवायम्‌ । ८५. किमीदिने । ({ इन्द्रासोमा =इन्दरा 
सोमौ ) हे इ गौर सोम ( सम्‌ ) ( अश्वम्‌ ) पाप की अन्यो के लिए 
प्रशमा करने वाले को ( श्रघम्‌ ) पापी को (असि) संतष्च क्ये, ( तपुः ) 
संताप करता तभा [ वह्‌ ] ( ययस्तु ) क्तीण हो. ( चरुः धि गन्‌ ड्ब) 
जसे अभि संशक्त चर [ क्षीण होता है । ]( ब्ह्यहधिपे ) वेद ओर आद्य 
केट्ेपीके लिए ( क्रव्यादे ) कचा मसि खाने वाले के लिए, [ स्कन्द्- जो 
परोन्न मेन्थीठ पी आक्रोश करता है उस के लिट्‌] (घ्नोरचक्से ) भयंकर 
दृष्टि चाले के लिए ( दवेषः ) सर्वलोक केटेपमे र, {उसको 14 धत्तम्‌ ) 
धारण करो ( अनवायम्‌ )=अन्‌ अवयवम्‌=तकल प्रकर से 

४२ 
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( किमीदिने ) पिन ॐ लिए ॥ हे इन्द्रासोमौ, यघन्पप कै परमक बौ । 
श्रषम्‌ हन्ति से 1 निर सित+उपसरगं =हस्व हा आं उपस 1 भनि 
=अः+हन्ति~अघ~सव ओर से चोट देता है। श्रेय कोमारन्ताहै। वपु 
तपति ते । च -खत्‌+चय =मह्री का देर होता है ! चरति से अयवा । 
सम्‌+उत्‌+ चरन्ति मने प्रकार उपर को निक्लते है स्मात्‌ [ ४ 
से भप । ब्रह्मद्धिपेचर्यण दवेपौ क निए । क्रध्यादेन्क-वम्‌ श्चदत कण 
मांस खाने विके लिए! घोर दर्शन वाये के निर्‌ 1 क्रव्यम्‌ क्षाटे ष 
उ्तन होता है, यद्‌ नैरुक्तं [कटे है 1] देप ग्सि का [उनको] 
धारणं करो । श्रनयायमू~द्रन्‌ अवययम्‌=नही अवयवो वालान्तुरा + 
षरे नह व्यवेयु =हदा सके, [ पराप के ] अद्ेथी भी जथवा। किमीदिने 
परया अव [ ह}, यह्‌ आचरण करने वाने के निए ।क्यादै, क्या दै, देषा 
[ कहने वात ] पिनायनचुगललोरी के लिए जो आवरण करता है उप 
र लिए । पिशुन पिराति से [६1] वि िशठतिनविकिथ रूप बनाता 
॥ ११॥ 


भाष्य --पापौ सतस हो, तमी वड पाप दोक । दादे पौ संपपात 
दधंषी दै) दस परार पि्यनन्छुजन चदे की निन्दा दस मनद म ॥ ११ ॥ 


दृशु पाजः परमिति न पृथ्वीं यादि रजय इमेन । 
तृष्वीमनु शमिति दरशानोऽस्तामि पिभ्य॑ रवति ॥ 
[ ऋ०४।४।१॥] 
कष्य पाज । पाज पालनात्‌ । धसितिमिर पृथम्‌ । धसिति' 
प्रसयनात्‌ ।* तन्तुर । जाल वां । यादि रजेवामास्ययान्‌ 1 श्म्थमन 
धान्‌ । खया^वा । दराध्रृता गरन । गतमयेन दस्तिनेति धा । दष्यायु 
श्रसिया णान । छप्यीति क्तिघनाम । तर्तर्वा । त्वरतर्वा 1 शमसिता 
श्मसि । विष्य रक्त । तपिष्ेस्तप्तमे । द्मे" 1 भ्रपिष्ठतमैरिति वा । 
यस्त यु्मृममीवा दुर्णामा योरिमाशय 1 
[ ऋ० १०। १६२।२॥ ] 





१, सायण, श्चग्ेद भाष्व ४ । ४। १-- वहनात्‌ । 
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छ्मीवाम्यमनेन उयाख्यातः । दुमा क्रिमिर्भवति । पापनामा 1 
किमि; कर्ये मेद्यति 1 क्रमते्वा स्यातप्स्एकर्म णः 1 कामते्वा । 


अति क्राम॑न्तो दुरितानि विश्वा । 
[ वलना--श्रथ० १२} २।२८॥ ] 
छतिक्रममाणाः 1 दुर्गतिगमनानि सर्वारि । 
ष्वा 1 यरेनया विद्धोऽपव्रीयते । व्याधिवा । भयं वा| 
प्ये पदि 1 { ऋ० १० । १०३1 २२ ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


श्ममतिः । अमामपी मतिः । आक्मयी 1 
रष्व यस्यामतिमौ अरदिं्ुतत्‌ [ सवीमनि ] 


[ ज्रथ०७। १४।२॥] 
इत्यपि निगमो भवति । 


शुधि इति स्तिप्रनाम । आयु षीति ॥ २२ ॥ 


पर्थ--७५. मवान्‌ 1 [ हे अमे ] (कृष्व )नकुरुष्वन्करो (पाजः) 
[ तेजोमय ] वल को [ विस्तीणं ] { प्रसिति न पृथ्वी ] जाल जैसे विस्तीर्स 
अर्थात्‌ फैला हुआ होता है ! ( यादि ) जाओ ( राजा इव ) राजा के समान 
( श्रमवान्‌.) अम=अमाल्यों वाले, {तथा ] ( इभेन ) गतमय हाथी के साय, 
( ठष्वीम्‌ ) शीघ्र गति से ( अअरच॒प्रसितिम्‌ ) अनुबद्धा संतत गत्ति से 
( द्रणानः ) मारते हए, ( अस्ता असि ) फेकने वाले हो { शनृओं के ] 
( विध्य ) ताडित कसे ( रक्तसः ) राक्तसों को ( तपिष्ठैः ) परम तापित 
करने वलि [ गुणों से ]। कचेनफेलायो वल्ल को पाजः=पालन कसे से { वक 
से पालन होता है}, जाल के समान फली हू । भसितिः=वान्यने से 1तन्तुः= 
फन्दा अथवा । जा अथवा । याहिन्जाग राजा के समान { जो ] अमात्यो 
वाला [ फेला हुभा जाता दै \ ] अभि+अमनवान्‌=रोग बाला [ शवरुओं 
पर रोग फैलाता हुआ } खवान=अपने { विन्धस्त साथियों } वाला । 
द्रराशरूता=अन्न { भण्डायों } के चारण कसे वाले गणेन=जन समूहो के 


ए 
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माय । इना, भेननभय, गतपय हस्ति के माय अथवा 1 एष्या श्रगु 
असित्या दूपान^=ीघ गनि द क अष्तम ] म मोरता हमा 1 वर्वी ण 
शोधको नाम [ ई। ] तरति स अववा । त्वरति स अथवा 1 पनिना 
पीने वाना रै । धिष्व रस =ोवोनवा्ि करो ये करो । पध 
तनमै'=अटय्य तारन वानो म ठनमैः=अ्यन्त वृषो ते । पगिष्म 
म्यन्त पिमा हृै-अत्यन्त वू्म ज्वायायो प । 


६ श्रमोगा। जोनैरे गर्भम (श्रमौरा) रोग [प } { इएमा)ेन 
दुर्‌ नाभ वा [ कीनगुकमि } यानि भ ( द्ये ) सोना दै । चरमया 
श्रभि,+श्मनेननअमि+अमन मे [ इमी सर्‌ क आरम्म भ ] व्यस्वान $) 
दुमा क्रिमि हाता है । पानात वावा। क्रिभिन्े मास स मयति 
दुक्त होता है । धयति म यया हो3, मरणा अथै वान सन्मग्ना 
है । कामेनि से मथवा । 


४५. दुग्तिम्‌॥ (श्चति क्रामन्त ) अनिक्रप्रणच्डलजरधन कते ए 1 
(दुरितानि) दु्निन्मोगति श्न होनी ट जनि जत्र को 
(िभ्वान्विभ्यानि ) सव न । श्मनिकमनाुा=उन्नधन कणे हए हति 
को त] जान वाने मव पापाको। 

४= ऋप्वानयत्‌~स्थोत्रि एनयाच्छम [ वारी ] म विदध्वीचा हा 
तताड [ मनुष्य ] शपात्‌ प्राणा म ] पृथक क्रिया जाना है मर 
जाता रै । व्यानि रोप कौ कोड ताति अयता । भय मथवा । (शते) 
रोग अथवा दै मय (परद्दि) परेन दृष्ेमे } चलाना। 


४६ शमेति 1 अमामयीन्बाल्ममयीन्यपने [गुद स्प] म ष्टे 
मतिमति अयवा दीपि। ( ऊष्या ) ची (यस्य) जिम का{ श्मनि") 
ओआममनेन सायन वानो {मो ) दीघि { अद्युतत्‌ 2 चमरी 
चमक्तो टै ( सवीमनि >=-तक्ति ममयम ।यदेभो निगनहोना दै 


४० श्ट यह्‌ नीत श्त नाम [ है ] जश्यु+ज्टन्यीध 
स्यापना॥ १२॥ 


माप्य--प्यल.=केज । यद छने वाग बल भ्दति टे । अतिनिं म 
पच्वोम्‌--जाज जैन दा हषा कमर रूदादै, देसी भक्निका ल देके 
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प्रकट होता है । श्निः ॐे इसी वल से ये दोनो लोक पृथक्‌-एृथक्‌ हो कर वृर में 
छहर गण्‌ ।* राना चल स दृर तक कैलाव रखे । श्रक्रमण ® समय उस फे साथ 
श्रमाय, हाथी रौर शन्न श्रादि के भण्डार के रक्तण श्रौर वहन करने वाले गण 
होने चाहिए । हाथिर्यो की रिक्तापेसीहोकिवे खदा गतभय रहं । युद्धो में 
राप्तसो का हनन होना चाहिए 1 


। दुर्णामा, यह खी के ग्ममे हो जाने वाला क्रिमि होता है वह के मांस 
से मोदा होता है । अतिक्रामन्तः, यह मन्त्रोश उपलब्ध वेद्‌ संहितार््रो मे नदीं 
दै । श्चयर्ववेद्‌ १२ 1 २1 रम मन्त्रस दस का थोद़ा सा पाठान्तर है › संमवत्तः 
यह श्राथर्वै वैप्पलाद श्रादि किसी षंहितामे दो 1 १२१1 


तो शरध्व॒र उशतो य॑च्यम्ने श्रुष्टौ भगं नाव्या पुरन्धिम्‌ ॥ 
{ ऋ० ७।३६ 1 ४॥ 1 
तानध्वरे यक्ञे । उशतः कामयमानान्‌ । यज्ञम्ने । ष्टी भगम्‌ । 


नासत्यौ चाश्विनौ । सत्यवेत्र नासत्यावरिस्योणघामः । सत्यस्य प्रणेता- 
राविव्या्रायणः । नसिकाध्रमवौ वभूव्रतुरिति बा । 


पुरन्धिरवहुधीः 1 तत्कः पुरन्धिः । भगः पुरस्तात्‌ । तस्यान्वादरेश 
इत्येकम्‌ । इन्द्र इत्यपरम्‌ । स वहुक्मतमः ! पुरां च द्एरयिठृतमः । 
वर्ण दस्यपरम्‌ । तं प्रज्ञया स्तोति। 

इमाम्‌ लु कूवि्मस्य मायाम्‌ । [ ऋ० ५।८५।६॥ | 

इत्यपि निगमो भवति । 

रुपरत्‌ इति वनाम । रोचत्तज्वैलतिकर्मरः । 

समिंद्रस्य सुशंददरभि पाज॑ः ! [ ऋ० ५।१।२॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । १३ ॥ 


शर ( तान) उन [देवों | को ( अध्वरे) य्न में ( उशतः) 
कामना करते हभों को ( यक्षि फन्यजामहेन्दम पूजते ह, ( अग्ने ) हे अमे 
( शरुष्री ) शीघ्र, भग को ( नासत्यौ ) अश्िद्रय को [ मौर ] पुरन्धि को 1 











१, देखो, वेदविद्यानिदशंनः १० ३१०-३१५। 
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५१ पुरन्धिं । उनन्वोको,यतमे कामनाकसे टमो को यज 
पो ह अने चठ भग को, न -त्यो-अ्द्य कते सत्य ही [वे दोनो] 
नही श्रसत्यो, यह ओपवम [ रहना दै। ] सत्य के श्ररोनागौच्वनने 
वानि, यह आपरयण [ कहता है । ] माभिक्रा मे शरमरौरञ्लन ष्एये 
अयव । षररन्धिनहत प्रजा वा अयव बह्तं करम दाला । तो कौन 
[है] पुरन्वि । भग पुरम्नाव्‌-यो नासत्यो" श्र स्यूत ह, उनकी 
शरमपदिरअलु आनेगन्युनः आदे प=नेवारा कथन [दै] यह पएकमनदै) 
पुरन्व" इ #, यह अपर मत दै । वह [ इद्ध] बत्वभे नी कदी अधक्‌ 
करम वाला [!] पुरामन्यमुर सम्बन्यिनी परिय को अनिगय विसं 
कमे वाल्य [ है! ] षुरन्धि यरं > यह्‌ ओर म है॥ उम [ वक्ष्य] 
को शरयान्युदधि से स्तुनि करता है । (माम्‌) इव वो (ऊचु) षद 
ररक ( कवितमस्य ) अत्यन्त मेधा वाले [ वरण ] कयै ( मायाम्‌) प्रन 
कौ । यह भी निगम होनादहै। 

५१ च्शत्‌, यह वर्णनरग का नाम [ है ] सोचनिचनमक्ता है भवै 
वनैस । ( समिद्धस्य ) परदीप्त [ मम्नि } का (रशत्‌) चमक्ता {मा 
रग (श्रदरशचि) [ मुष से ] दे गया है ( पाड ) तेदामय वेच वाच + 
यह मौ निगम हीना दै १३ 

भप्य--पुीध केयं मेतीनम्रतदट। देसभ्रपोङे विधय मेता शद 
होने ये वे देदवाद कते थ ।१ प्रतु देष श्रत साधारय मव मेदो स बद्‌ नी 
सम्रना खादिषु छि यास्क के कान मे वेद्ये भूत चदय धा} हा, ईइ वात स 
पुक दूस हो एर्याम निश्चला है । वद पह ४ @ मन्द पियो ३ 
कल श्रौर यास्क कद सं सदतां वपे षा रन्त वरय था।॥ ११॥ 


श्रस्ति दि वः सजात्यं स्शिदमो दैगानो अर्या्प्यम्‌ । 
{० <।२७। १०॥ 1 
श्रभ्निद्धिय- समानजातिता रथयदारिणो देवा 3 श्रस्ट्याप्यम्‌ 1 
श्वाप्यमाप्नोत ॥ 
सुद्र कल्यारदान 1 ि 





१. बेरदादस्वा- र्थं मगवदधता ॥ 


भोष्यसदहितम्‌ { ६1 १४} ३४ 
त्वष्टा सदम बि दधात्‌ राय॑ } [ ० ७ । ३०1 २२ ॥ | 
त्यपि निगमो भवति । 
सुविदेघः कस्याएविद्यः। 
अप्रं यादि सुविदत्रैभिरर्वारः । [ ऋ° १०। १५1 ६॥ } 
ददयपि निगमो भव्ति । 
आचुपक्‌ एति नामाचुपूर्वस्य । श््रनुपक्त' मघति । 
स्तृणन्ति व॒र्द्रुपक्‌ } [ ऋ० ८।४५।६॥ | 
इत्यपि निगमो भवति । 
तुवशिः । तृणचनिः । 

स तुवै श्रे पेषं । { ऋ० ६।५६।२॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 

गिवैणाः देवो भवति । गी्भिरेनं वनयन्ति 

जुष गिधर॑णसे वृहत्‌ | { ऋ०८।८६1७॥] 

इत्यपि निगमो भवति ॥ ५८ 1 


श्र्थ--५३. रिशादसः 1 ( श्रस्ति ) है ( दि ) क्योकि ( वः) तुम्हार 
( सजञात्यम्‌ ) पप्न मे समान जातिता रिशादसः ) है हिमो के फेकने 
वाले ( देवासः ) देवो, ( अस्ति ) है [ हमारे साथ] ( श्माप्यम्‌ ) वन्बु 
भाव}: हे क्योकि तुम्टारी समान जातिता, हे हिस्र के फेकने वालि देवो । 
है चन्धु भाव [ परस्पर ओर हमारे साथ । त्राप्यम्‌ आप्नोति से । 


क 
५४. सुद्‌चः=शेछ दान वाला ॥ त्वष्टा, श्रे दान वाला, (चि दधातु ) 
विविष प्रकारसे देवे ( रायः ) घन यह भी निगम होता ई ! 


५५. खुविदय=-9 वि वाला ।( असे) दे जणे (शा 
याभो, ( खुविदन्े भिः ) ते विद्या वाले [ पितृ ट यादि) 


भिः ] पितरो पै 
( अवाङ्‌ ) हमारी ओर । यह भी निगम होता है । । 9 


४२६ निर्क्तम्‌ { ६। १४] 


५६, आनुपक्‌=यट्‌ नाम [है], श्राुपूवम्य~जगातार कार अपरञपर्‌ 
आगे भाणे को दूए का । श्रवुपक्तम्‌=अयु+सक्तमु=माय लया होना है ॥ 
स्देएन्विनि्ाते है ( वहि ) कुया को [ वेदि षर ] नगातार । यह्‌ भी 
निगम होना है। 


५७, तुवेशि =तृरवनि ची सेवन करन वाना ॥ (स) बद 
[ इन्र } ( तुवेवि" ) विना विनम्ब~ढीमर समय प्रर बाम करते वाना 
( मदान.) महा [रै\] (शरसे) स्वन्द-अरेगुनि ] पामु्ित 
(पौस्थ) [मेना ]स्वग्न्मे [ स्थिति है 1} मह्‌ भरी निगम 
होता रहै। 

४८ निर्येणसेगिर्थणा" देव होता है । गमि =वाणियो सेनस्तुतियो 
से एनम्‌~इम { देव ] को धनयन्निनेवने रै ॥ ( जुम्‌ ) सेवन पोप कौ 
( निर्यणसे ) सतुनियो से (वृहद्‌ ) वृहद्‌ साम दवाय [ गामो] यह भी 
निगम होता है ॥ १४॥ 

भाष्य--सज्ञात्यम्‌, श्राप्यम्‌। दर्वा की उसपतति भीनिक नियमे के भाधार 
पर इई । ष भौतिक नियम्‌ श्रत सट समान ददते ह । इती काय उर ४ 
सगन्धा के घ रहने सवे शो समान जातितासदासदिप्नौर सदा सगौ । 
ये नियम दशर की मूल प्रेरणा स कामकर रहे) उष के शर्य देवो क 
परस्पर श्रौर हमारे साथ बनुमाव ६ । सुपिद्र, पितर श्यत्‌ शप्‌ 
सुधिय है । अप्नि इन श्तुरूपी पिला डे साय हमारी चोर श्नाना ६। 
निष्ठ ७। ३ सुविदतरश्न भ्यं घन मी श्वा 


शरत्‌ पदत्‌ एक साम है । पदके भी णवर भादि सार्ो का कयन प्ति 
शुचय द । निस्सम्देद सार वेद पुक् साय आरे । चेद प्श का पौः 
सामवद्‌ उत्तर काल का दै, यह छल्पना निमूंल्ल ३ ५४ १४ ॥ 


श्रत छतं रन॑ति निपतते ये भूतानं समदैरपन्निमानिं । 
[ ० १०१८०1४} ] 


श्चशयुसमीग्ता शखमीरिति । वतक्तमीरितिाः । माध्यमका 
हव्गणा । च रसेन वृयिक् तरषयन्तो मूलानि च कुर्वन्ति । 


भाष्यसदहितम्‌ { ६1 १५1 ६२७ 
त अयजन्त | [ ऋण १०।८२। ४॥ ] 
इत्यतिक्रान्तं प्रतिवचनम्‌ 1 
अम्यक्सा तं इन्द्र ऋष्टिः । [ ऋ० १। १६९।३॥ ] 
` चमाक्तेति वा । अभ्यक्तेति बा । 
यादरिमन्धायि तथपस्ययां विदत्‌ । { ऋ० ५।४४।८॥] , 
यादशेऽधायि तमपस्ययएविदत्‌ । 
उखः पितेव जारयायि यैः । { ऋ० ६। १२।४॥ ] - 
उख इव गोपिता जायि यज्ञे: । १५ ॥ । 


प्र्थ-५६. असते सते । ( अते खतं ) वात से प्ररे हए [ माध्यमक 
देवगण ] ( रजसि ) { अन्तरित्त } छोक मे ( निषत्त ) निश्चल व्हरे हुए; 
(ये ) जो ( भूतानि ) प्राणियों को ( सम्‌ अरूरचन्‌.) सव प्रकार से बनाते 
है, ( इमानि ) इन को ॥ च्रखु-खमीरिताः=वातसमीरिताः । खुखमीरिते । 
[ ये ] माध्यमिक देवगण {ह । } वे रस से पृथिवी को ( तपैयन्तः ) तृप्र 
करते हृएु प्राणों को उत्त्न करते हँ 1 ( ते च्रायजन्त } उन्होने मर्यादा 
पूर्वक यन्न किया+अथवा करते ह! यह्‌ { इसी मन्त्र के आरम्भ मे] 
[ अतिक्रान्तम्‌ ] पहने ओआ चुका ( धरतिवचनम्‌ ) अगले पाठ के उत्तर मे 
वचन है । ४ 

६०. श्रम्यक्‌ । ( अम्यक्‌ अ-+मा्तः ) न मुभे प्राप्न हो, (सा) 
वह ( ते) तेरी ( इन्द्र ) दे इन्द्र ( ऋष्टिः ) शक्तिका, वर्छी । अ+मा+ 
क्ता जयवा  अभि+अक्तानसीवी गई, अथवा । 


६१. यादृधिमन्‌ । ( यादरिमन्‌ न्यादुकशेनजेसे ही { काम } में 
( धायि )= स्कन्द-घत्त ] धारण करता है { मन को ], ( तम्‌ ) वैसे को 
ही ( अपस्यया ) कर्मं से ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है॥ जसे [काम] में 
श्नधायिन्धारण करता है, उसे कमं से छचविदत्‌~प्राप्त करता है । 


६२. जास्यायि । ( उखः पिता इव ) गौओं के पिता [ =व तीव 
वैल ] के समान( जस्यायि फ=्रनायतनउलन्न हुमा [ जभ्नि. ] ( यक्ते; } 
4२ 


वेल ९ निवक्तम्‌ [६१ १६} 


[ भानव सौर दनी ] यत्तो दवाय ॥ उप्र इव गोपिनानोपिनान्तैय 
समान उलन हमा [ गभि ] यो से ॥ १८॥ 


माष्य-- प्रसर सूर्ते रजसि, निवत ये वरो दु समी म धन्तता 
घर सनरेद उसग्न ते क पशमे दो पदी श्या थ है । धन पारक ने 
स्पष्ट क्रिया ङ इन द्धा यथे है- परर इषु । श्रधुन्यय वात 1 वाद स पर्ति । 
भष्यमक देव्गणन्मसत अर मेव परदि ! शत भौर दानु य भी अन्त्‌ चवग्य 
है । षड जानना खादिष्‌ । ष्टि, यड भायुधर्िप टै । इतत क दासविर 
स्वरपश्च धवा तिमी शहरी वी समान छे । यादिम 
हस मन्त्राय पर वाद्चण भौर धर्मशाख का यह मावहै किओ मन स प्यानं 
करता दै उस्र वाणी स चोदत श्ौरजो वीस थीढ्ता है वैमा म 
कठादि ्ौरजो कमं सकता उदक) प्रपत ता है । रभि वनडे समान 
कते र्य व प्रकट इभा यड्‌ क्ातम्य दै । यवय उलन पितर=पिमरयो क 
पिवानगोपिता्गापाधिना=भादि देता चं होवे १९५ 


भर योऽन्डा लुदफ़णाने। शरस मथि अपरिोव वनाः ॥ 
[ ऋ०४।३५।३॥ } 


श्र्थुगं जोषयमाणा श्रमव्रत सदं । श्चभ्रगमनेनवि वा । [अग्रणर 
शेनेति धा । ] श्रग्रघभ्यादरिन इति वा।श्रपि वा श्रग्रमित्यनत्‌ 
श्रनयैकमुपरन्धग्राददीत । 

अददिन्र प्रिथतेषा हयीपि चनो दधिप्य पचतोत सोम्‌ ॥ 

[ -ऋ० १०। ११६।८॥ ] 

श्रदधीनद्र प्रद्थितानीमरनि दवोपि । चनो दपिष्य! चन इत्यन्ननाम 
प्रचतिरनामीभूत । 

तं मृदस्तः अविं परतपरेभीषाश्‌ । { य० २११६०) 

त्यपि निगमो भवति । 


पि वामरदुसश्च पशोश्च । स्वस्यं द्विचन स्यात्‌ ध्र दयैकवचनर्थ" 
असिद्धं वद्धवबति 1 


भाष्यसदितम्‌ [ ६।-१६1 २२६ 
परोढा घ्रे पचतः । [ ऋ० २1 २८। २॥ ] इति यथा । 
शुरुधः श्रापो भवन्ति । शुच संखन्धन्ति । । 
छरृतस्य॒ दि शुरुधः सन्ति पर्या; ! { ऋ० ४।२३।८॥ ] 
दत्यपि निगमो भवति । 
श्रभिनः श्रमितमाघधः 1 महान्भवति । अभ्यमितो वा। 
घ्रमिनः सहोभिः । { ऋ० ६। ६६।१॥ ] 
स्यपि निगमो भवति , 
जज्मतीः श्मापो भवन्ति  श्ब्दकारिरयः। 


मरुतो जज्म॑सीखि । { ऋ° ५1।५२।६॥ ] 
स्यपि निगमो भवति 1 * 
श्रप्रतिस्छुतः । श्रप्रतिस्ृतः । श्र्रतिस्वल्ितो वा 
श्मरमभ्यपप्रतिष्डुतः । [ ऋ० १।७।६॥ ] 
द्यपि निगमो मवति । 

शाशदानः शाशायमानः 1 


प्र स्वां मतिभतिरच्छाशंदानः ! [ ० १।३३ । १३॥ } 
इत्यपि निगमो भवति 1। १६ ॥ 


श्र्थ--६३. अश्रिया 1 ( वः) तुम्हारे लिए ( ज्ुपाणएसः ) सेवन 
करते हए [ सोम ] { श्रच्छनपअभि। थ अस्थुः=अभिधास्थुः ) प्रित दए 
ई । ( श्रभूत ) होवो ( विभ्वे) सारे [ तुम ] (अग्रिया) अग्रता के योग्य 
(उत वाजाः ) है कमुखो ॥ प्र श्रस्थुः=प्रखित दृ है, तुम्हारी ओर 
जोपयमाणएः=तेवन कसते हए ! भवतन्टोवो सारे ! आगे गमन करने से 
अथवा । [ आगे गररोन=निगलने से अथवा । जागे ] सम्पादिनः=काम को 
सम्पादन करने वलि, अथवा \ अथव। अश्रम्‌, इति पएतत्‌=अग्र गरहौ टीक 
खूप है 1 अनर्थक है उपवन्धनपरत्यय जो श्राद्कीतनग्रहण किया है । अर्थात्‌ 
ञग्रही जग्रियादै। # 


३४० निकम्‌ {६1 १६] 


६४. चन । (श्रद्ध ) लाओ (ष्व्‌) षपू (षद) दै श्च 
{ भ्स्थित ) श्रत हई ( इमा ) इन (दर्वापि ) ठविपो को । (चन ) मते 
को ( दधिष्य ) धारण करो ओर ( पचता ) पक टु पुरोत बर्ण बी 
(उन सोमम्‌ ) मौर सोम को । खाओो हे दर प्रस्य इन हवियो को ! 
चमः को देधिष्पन्वारण करो ! चन यह्‌ अन का नाभ [ह] 


६५ पचता, पच्‌ धातु, नाम हमा है [ क्रिया ल्य नही । ] (तम्‌. ॥ 
उस की ( मेदस्त ) चर्वी ते ( पयता) पक हए को ( चप्रमीएाम्‌ ) ष्ण 
करी । यह्‌ भी निगम होता है । अयवा मेद काओर पयु का साम्‌ 
सत्व वालान्धवयप्रषान द्विवचन हीते । [मश्विना के समान परचता द्विवचन, 
है। तव सं होमा-पके हुभो कौ । ] यर दिही भयोकि एकवचने एक 
वचन शा अर्थ ै, भमि स्प वह हता दै ।( पुरेव) पेढार (शे ) 
हे ममे ( पचत न्मयन्यवरा हमा [ तेरे लिए) ] जेमा यह्‌ ।[ यहा 
पचतः द्द एकवचनमे स्पष्ट है। ] 

६» शरध , आप हेती है। छचम्‌~रीपि अथवा ताय भो सदन्धन्ति 
सम्यक्‌ रोकती है । ( ऋतस्य ) श्त कौ ( दि) बयोकि ( शुष्य" ) बष 
( सन्ति) होती ह ( पूर्वा ) चट्त । यह्‌ भौ निगम होना दै । 

६७ श्रभिन । श्रमित-माध्र = मापीह मातामो वाला, महन्‌हाता 
है। श्म्यमितर मिनोति वधकर्मा]मभि+अमिते निमित 1{ श्रमिन) 
महान्‌ मयवा र्हिसित ( सहोभि ) वलो ते [बदर । ]यहमौ निगम 
होता है। 

६८ र्भती आप होनी ह। शष्ट कटने वालियौ । (मदत ) 
मस्त [ शम्द वरते ह] ( अग्भती पय ) भाप फे समान । थद्‌ भी निगम 
होता है! 

६. अतरिम्डुल-=शवतिसटतः= पराद्‌ मुव शया हा ॥ न प्रति 
स्त््लित=फिमना हेमा 1 ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे तिए [ अपवृभि 
धायस दै, मेध शो नुम जो } ( शरवतिस्छन ) गिीचते षष्ट 
भूसनदी ए गए + गही निगम हना है। 
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५०. शाशादानःन्ताश्रयमानःन्वार-वार मारते हए । (स्वां ) अपनी 

(मतिम्‌ ) मत्ति को ( घ्र श्रतिरत }न्परकर्पण अवर्धयत्‌ वहत वद्या [ इन्र 

ने } ( शाशदानः) [ वृको } वारवार मारते हए । यह्‌ भी निगम 
होता टै) १६॥ 


भप्य--वाजाःन्छमु) येश्रप्निया है 1 श्रिया फा पकः धर्थं शग्रसरण 
निगमे पाले ६1 ये क्या गर्त करते £. एस फा हदप्ययन एोना व्वदिथ्‌ । दद्र 
ष्ठन: स्प फिसधघ्रफो धारय फरता. यष तातस्य दै 1 शुर्धःच्चापः । ये 
श्चापः दीप्ति तथातप को रोक्ती £ । कषठ श्रौर्‌ से सोकती ह, यष भी क्षातष्य 
६1 ऋतस्य) रत की घटत यापः | द्रतने पचन ते यह निश्चित द ङि नेकः 
मन्धो में छत एक पयार्थयिगनेप ६ । उस फी रूपान्तर यवस्थापं श्राप; फे पनेक 
रूप सना देती £ । जस्छनः, ये शब्द्‌ करने वाली श्प । न फा शव्द 
जानना वादिषु । मस्त मी फेला शष्द करते ट 1 न्द फा चरथ॑ शरसा पौर 
प्रमासा भी शेता! प्र भौतिक द्न्द्र ष्टी मति ष्या टै, यष्ट सममकना 
पाषठिए ॥ १६॥} 


सपः सैशात्‌ 1 एदमपीतरत्‌ खप्रमेतस्माद्रेव । सर्पिर्वा 1 तैलं वा। 
मप्रकरलमृतयं 1 { ० ८।३९। १० ॥ ] 

द्यपि निगमो भवति । 

फरस्तौ धाह । फसणां भस्नातारी । 

खशिप्रम्‌ पतेन व्याख्यातम्‌ 1 

वाने सुभि गोम॑ति । { ऋ०८।२१।८॥] 

दत्यपि निगमो भवति 1 

शिभरे दनु नास्तिके षा । दलुर्दन्तेः । नासिका नसतेः। 

विष्य॑ शिप्रे वि गुनच्॒ धेने । [ ऋ० १। १०१ । १०॥ ] 
त्यपि निगमो भवति 1 । । 
धेना दधतिः 1 


रखु रमणात्‌ । 


षर्‌ निय्कम्‌ [६1 १७] 
स यितरपं बिगिने रषु मामा । [ ० २।४।६॥] 
श्य निगमो मयति। 
दिवर्दाः। ढो स्याययो पशः । मध्यमे च स्थान उत्तमे च । 
उत द्विपदं परमिनः सद्चमिः । [ ० ६। १६ १॥1 
इत्यपि निगमो भवति । 
शक्र । कमरात्‌ 1 
श्रो न व्रिः समिय मुदीर्नाम्‌ । [ ० ३।१। ६२१] 
स्वपि निगमो मयति। 
उगणः + उद कुर्गायः। 
दुत ईते प्रदिव उगयः । [ ऋ०४।७।८॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ! 
स्तिया. ! श्रापो भयन्ति 1 स्तयप्यनाव्‌ 1 
वपा निनधूना वृषमः सितर्ानाम्‌ । [ श ६।४५।२१॥] 
शत्य निगमो मवति ॥ 
स्तिपा" स्वियापालनः । उपस्िनान्यलयतीति वा । 
सर ओ स्तिपा उत मवा तनूः ! [ ० १०।६२।४॥ ] 
इत्यपि निगमो अरति १ 
जाय ज्ञरमानरोदि । डरमाणुयेदि । गर्माणरोदीति वा 1 
च्रं स्प अपिं नवाहं । [ ० ४१५।७॥ ] 
इत्ययि नियमो भवति ! 
जय रूं गरतः । 


भप्यसदितम्‌ [ ६। १७ | ३४९ 


नस्यं इन्यसिं राये पुर॑न्धिम्‌ । { ऋ० ७।६।६॥ |] 
इत्यपि निगमो भवति । 


लिश इति यञ्ननाम । करूलशातनो भवति । 
[**६। 


स्कन्धे।सीव इतंोना विवृष्णािः पयत उपुपरक्‌ पु॑रि्याः । 


४। 


[ ऋ०।२२। ५): ] 
स्फन्यो बु्तस्य । समान्फग्नो मयति । छ्रयमपीतरस्फन्ध पतस्मद्रेैव ! 
श्रास्कन्नं काय 1 प्रदिः शयते ! उपपर्यनः परथिवयाः । 
तुश्च तु्तेदानिफर्मण्‌ः ॥ २७ 


श्रधे--७. सध । सर्पण वरनेकलने ते । यह्‌ भी हुनर मूध इम 
[कार्ण ]सेही। सिः अथवा । कैल वा । ( खृपकररस्नम्‌ ) सृप्र 
फरग्नीनफनी हुईं भुजाओं वाने [ इन्ध] को (उ्नय) रक्ना कै 


लिए 
{[ हवामहेनुनाते ह । } वह्‌ भी निगम होता है । फस्स्नी-दं याह । 


प्रस्नातारो=कर्मो के प्रकर्पतामे न्नान करने वाले, संवारने वाते | 


७२. युशिग्रः, सुपिप्रम्‌, पतेननडम सुप्रसे व्यास्या जिया गया 
(चाज ) स्रामे, ( सुगि) टै प्रे हृषु वानि, अथवा दै श्रे नातिका 
बलि, अववा हे श्रे हूतु मोर्‌ नातिका वान्ते [ शन ] ( गोमति ) गौभों 
वलि, [संग्राममे । ]यह्‌भीनिगम होता ह । शिप्रे-दोनों हन्‌, दोनों 
नातिकाएुं अयवा । दुः इन्ति से 1 नासिका न्ति [ तिका, 
नमतिकर्मा ] ते ॥ (पिष्यख)=विमुश्च=वोलो (शिप्रे ) दोनों हनू [ हविरभक्षण 
के लिए } ( वि खजच }तरेरयन्प्ररिन करो ( रने ) जिह्वा सौर उपजिह्वा 
को । यह्‌ भी निगम होता र! धेना दवातिसे। ` 

` ७३. रु, रमण से । [ सोपाहूति नामक श्रृपि 
रक्‌ 1] ( सः ) वह्‌ [ अस्रिः | चिघ्ेण= 
जाना जत्ता है (रंखु ) रमणीय स्थानों 
से । यह्‌ भी निगम होता रै, 


९ की अश्निप्रवता की 
विचित्रा-विचित्रा से ( चिकिते) 
भ (भासत) नाना वणो की दीप्ति 


-७४, द्विवर्दाः,.[ महन्‌ इन्द्र } दोनों दानो मे परिषदः 


ौ ६ ॥ न्वद्य हा । 
[ दोनो स्थान } मध्यम खान में मोर, उत्तम स्यान मे 


यौः लोक में। 
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(उन ) ओर ( दविव्दा. ) दोनो मध्यम भौर उत्तम स्थानो मे वगा दषा, 
(श्रनिनः ) अपरिमित मतरा वाना ( सदीभिः } वलो से यह्‌ भी तिव 
होता दै । 

७५, अक्तः, आक्रमण से । (रकम व्रि ) व्रपतर्ेरन्दुं $ 
समान [ तेना ओौर उसं क सामग्री को अथवा परचक फे रमण पौ ] 
धारण करने वाद्रा ( समिथे ) सप्राम मे (दीनाम्‌ ) महती शतु ठेनाओे 
वालि \ यह भी निगमहोनाहै। 

५६ उरण्‌ , बूत करता हआ ॥ ( ईयते ) दूतक मे [तू ] जावरा 
है, (प्द्िष ) पुराना, चिरन्तन ( उराण, ) अलय को बहुन करता टूभा॥ 
यह भी निगम होना है। 


७3 स्तियानाम्‌ । स्तिथा भप होती हँ स्यायनाच्‌ = हिभभाव चै] 
संहतं होने से, अथवा शब्द कर से ॥ (शषा) [ इन्र] वपिनान्मे्त 
( सिन्धूनाम्‌ ) [ अन्तरिक्षस्य आदि ] नद्विपो का ( धृपभः) [ गोद) 
वापिता ( सिनिषानाम्‌ ) अप. का ॥ यहं भी निगम होता दै ॥ 


७८, स्तिपा ^ आप. का पालम । उपस्थितो को पानता दै मथवा । 
=भरिति+पा.=स्ति+पा ॥ वहु [ भभ्निः ] हमारी ( सिषा ) उपस्थित 
[ हेवियो ] का पालक (उत) गौरे [भव] हौ { तनूपाः) शरीरे श 
रक्षक । यह्‌ भी निगम होता है? 


७६ जरा । सगभानूल्रग वाल्य { आदित्य मरढल | गेदिः 
गरारोहण करता है । जरम्राण =जरण करता टय सेहिनगरोहख करता है। 
गर्राण=निगलता हमा रोहि=आरोहण करता टै, सयवा ॥ ( शप्र ) पृष्ट 
के आरम्भ मे ( श्प. )ररिपन्तधथिवी से [उपर] ( श्ाख्पितमू १ 
आसोपितम्‌=रला ८ जवार वेग से भये करवै वाले चाद््व गरज 
को [देवोन ]। यहं भी निगम होता है। 


८० अर्थम्‌; गङ्थम्‌=यणाति ते सुति वा अर गति वाला 1 
(अक्हयम्‌) स्तो को (दन्‌) षटवादा बा सतुति करता हेया (पष्ठ) धूमो, 
(णवे) धम ङे सिए ( पुरन्धिम्‌ ) बटूकर्मा भो वा बहूयज्ञा वतेो। 
यद्‌ भी निगम दोना हैष 
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२८१. कुलिशः, यह वच का नाम [ है! ] दरूलशातनः=किनायो को 
काटने वाला होता है ॥ ( स्कन्धांसि दव ) वृको के स्वन्धों के समान, 
[सैमेवे1]( फुलिमेन) वचसे ( चिच्रुक्णा ) विविच प्रकारसे.चित्न रोते 
ह. { वैसे ] (श्रदिः) [ छिन हमा ] वृत्र ( शयते ) सेदता है ( उपषरम्‌ 
पृथिव्या; ) आलिद्धन कर के पृथिवी का ॥ स्वन्वः=कन्यानृक्ष का। समा- 
स्कघ्नः, भले प्रकार [वृन्त पर] लगाहमा होता है ।यह्‌ दूसरा स्कन्ध [मनुप्य 
का] भीदुसी कारण से [ ह। 1 आ+स्कन्नै=नगा दुभ होता दै,कायनशरीर 
पर 1 शरदिः शयतेननृत् लेता दै, उपपचं न.=भालिन्धन कर के पृथिवी 
का। 


८२. तुश्चः, तु.खति, दान अर्थं वाते से ॥ १७॥ 


भाप्य-दन्द्र की केली दु सुजा । दन फा भौतिक स्प धन्येपणोय ह । 
गोमति वाजे । गौर्श्रा वाते संप्राममे । रशिमिचिरषो के संप्रामफा एन शब्दौ 
स संकेत दै । द्विव; 1 महम्‌ न्द मध्यम स्थान श्रौर चः स्थानम षदा धा 
ट । इन्दर क श्रपना स्थान छन्तरि मे ६, पर वह दृतीय स्वानमे मी यदा दुध्रा 
श दख वद्धि काप्रफार भी मन्त्रो से देखना चाप्‌ । स्तियाः+ ये कैते घ्यापः 
1 दन च्चाप; से श्रन्तरििस्य नदियां ते मरी रती दह । दन का स्ल्यायन किन 
नियम फे ध्न्तमैत एोता ए, ये सय चेद फी विद्यानां फे चिपय। 


जग्रास, चेग से धारोण फरने वाला श्रादिय मग्डल देरव दवारा पृथिषी से 
उपर चदा कर श्यारोपित किया गया । रसौ माव फो एक श्रफ्‌ फषती है- 
[ दनद} श्रा सर्य रोदयद्‌ दिवि । १।७।३ ॥ दद्र ने सूयं फो 
श्रारोदयत्‌-चदाया घुलोक मे । पुनश्च तैत्तिरीय संहिता फा प्रवचन द्रव्य ६-- 
श्रसााद्िष्यो ऽस्मिन्‌ लोक रासीत्‌ । तं देवाः पृष्ठैः परिगता सुव 
लोकम्‌ श्रगमयन्‌। ७।३। १० ॥ मे" संण्मेभी दसा ष्टो विज्ञान घताया 
णया है-दद वा शरसा श्यादित्य श्रासीत्‌ । तमितो ऽध्यमुः लोफम्‌ 
श्मदरन्‌ । ¶ । ११। ७ ॥ यदह सूयं पहले एथिवी के पुस ष्टौ था । तदनु उत 
देव ने उपर-उपर वदा फर धुलोक मे स्थापित फिया । यास्क ने यार पद्‌ ४ 
निव॑चन जवमानसोहिन्वेग पूवक श्रारोहण करने वाल्ला फह फर सारा 
भाव स्पष्ट किया है 1 यास्क के दस पद े योप दो निधै्न भी गम्भीर तथ्यो फा 
सं्ष्त करते £ 1 अ ध्यादिय मण्डल ऊपर की श्रोर देण से चद्‌ रह था, प्त 


यड शनेक पदाथ को जीर्णं रता जा रहा था । नर प्रते पदार्थो को परमाणु 
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करल! हभ्रा, धरात्‌ निगलत। हुषा जा रका या | दु शौर स्नदने न दोन 
भाक को साष्ट नह भा । सायण दन भवो को समम मदां पाया । ेदविय 
बहुत काले लुससीहोरटीहै। १८) 


ञे 1 ८ 

ुेवैन्ने य उरे स्तोमा इनस्य तरिः । 

न व्ये चस्य सुषटतिपू ॥ [ ऋ° १।७।७॥ } 

दानि दने य उत्तर स्तोमा इन्द्रस्य वचचिशो नास्यकचविन्दामि समा 
भ्तुने. 1 

वर्णा प्रिवर्दणा 1 

हसा शसो वरा एतः । [ ० १।५४।३॥] 

इत्यपि निगमो भवति ॥ १८॥ 

श्र्य- तुते) दान भ, दान भर (ये उत्तरे स्तीमा ) नो उष 
स्तो है द्द के, वव धारण कटने वाके, (न पन्ये) न जान सा 
ह (शरस्य) इमकी [उनसे] ( खु स्तुतिम्‌ ) पूणं स्तुति को, [द के 
गुएाविवय के कारण । ] दान मे दान मजो उक्ष स्तोत्र [ह] द्र रक 
व्ली के, नही इम कौ (ते ) उन स्तो से जानता हं समानि स्तुते सतुति 
की समाप्तिको। 1 

दे धर्हानपररिव्दणा=यदे ६९ से । (गृत्वा ) महाधन भुर 
बहे ष्‌ [क ] स (छव ) शिया गया । यह्‌ मी विगम होता है ॥ {< ॥ 

माप्य की श्रत्‌ देव ह्र शरयता परमा की विमति मन्त्रम 
श्तुति बले कथने ख समा नही होती । वह वर्थनातीत दै । असुर, केदर्ग 
असुर पद बर्ण चौर शय भादि के लिपु है ॥ १८।। 


यो शस परस उतवा य ऊर्न सोमे सुनोति मवति दर्मो अहु 
खपाप रात्स्त॑तचठिमूदति तनशशर मषा यः व॑ा्रसः ॥ 


नि >. 11 
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घ्रंस! दत्यदर्नाम ।* म्रस्यन्तेऽत्मिन्‌ रसाः । गोरूध -उनद्धततरं 
भवति । उपोच्नद्धमिति वा । स्तेदानुप्रदानसामान्याद्राचिरप्यूध उच्यते । 
स योऽस्मा श्रहन्यपि चा मच्रौ सोमं सुनोति भवस्यद्द ग्योतनघान्‌. । 
श्रपोहत्यपोदति । शक्रः । तितनिपु' धर्मसन्तानादपेतमल द्रिप्खमयस्वा- 
नम्‌। तनूशुभ्रं तनृष्ोभयितारम्‌ । मघवा । यः कवासखः । यस्य कपूयाः . 
सखायः । | 
[4 ^~ ^^ “| ~ _॥ नर = 
न्याविध्यदित्तीविशुस्य दन्य ति शृद्धिणमभिनच्छुप्णमिन्द्रः । 
[ ० १३३ । १२॥ 1] , 
त्निसचिध्यदिलाविलशयसय डानि ! व्यभिनच्यद्धिणं शुष्णमिन्द्रः ॥१६॥ 


पर्थं -८४. ततजुष्िम्‌ । (यः ) जो [ यजमान, धर्म का पालक 1 
(श्रस्मे) इस [ इन्द्र ] के लिए (प्रं उन वा य ऊधनि) दिन मे अथवा 
जो रात्रिम ( सोमम्‌) सोम को ( सुनोति ) वहाता है, अर्थात्‌ यज्ञ करता 
र, { वह ] ( भवति ) होता है ( यु मान.) दीक्िमान्‌, रेर्थवान्‌ ( श्ट ) 
ही । ( शक्रः ) इन्द्ररमात्मा ( ततनु्िम्‌ ) [ अयर्म॑मे धन ] फैलनि 
वलि को [ अथवा इन्द्रिय विपय भोगों में रतत रहने वाले को † ( श्रप श्रप 
ऊति ) नष्ट करता है, नष्ट करता दै, ( तनृ॒श्रम्‌ ) तनून्जरीर को [ स्रग्‌ 
अनुलेपन आदि से ] सजाने वाले को ( मघवा ) धनवान्‌ इन्द्र ( यः) 
कवासख.=कवखखः ) जो कुमखा अर्थात्‌ पापमयी भोगवृत्ति वालों का 
सखा पुरुप है, {एसे पापी को । | 


ध्र॑खः यह्‌ दिन का नाम है ! ग्रस्यन्तेनग्रसे जाते ई [ मादित्य दासय 1 
इस में सस । गो; ऊधः, उद्धततरम्‌=अन्य शरीर अद्धो से अधिकं उपर 
को उठा हंजा होता है उप उन्नद्धम्‌ उदर के ] समीप वन्वा होता है, 
अथवा 1 स्नेद अयुश्रदान=स्तेह्‌ के अनुत॑प्रदान की समानतासे रात्रि भी 
ऊधः कहाती है । वह [ पुरुप ] जो इस [ इन्द्र | के लिए दिन मे अथवा 
रान्निमेसोम को उत्पन्न करता है, होता है निश्वयही योतनवान्‌= 
देश्वथैवान्‌ ! नष्ट करता है, नष्ट करता है क्र, तितनिपुम्‌=धर्मसन्तानात्‌ 
चछपेतमून्धर्म के विस्तार करने से पृथक्‌ हए को, श्ल 


ॐ ॥ इरिप्पयम्‌ 
=अपने को अलंकृत करते रहने वलि को, च्यञ्वानमून्यलञ न करने 
~~~ ~~~ 

१. निघण्टु १।६॥ 


षध निदक्तम्‌ [६।२० 


यनि बो, तनूयश्म्‌~नसूशोमदिनायम्‌त सदा ] वरीर को घोवैष्टे 
वातै बो । मवया=यनयुक्त इन्र 1 य. क यास = कुत्मित=निन्दिन्जीच 
पु्पो वा सखा है । जित के कपूया पापौ सायी ह। 

८५ इीधिश ! (नि श्रापिष्यत्‌ ) निचनिङृव्य्चीर राड क्र वीय 
दिवा ( इलीिशस्य }=दला+पिन+शयस्यनपयिवी के विल मे शयन 
करवाते [वृत्र } के (च्या) दृढ स्यना को । (ग्द्गिम्‌ तगो 
वा्िन्योटियो वाले कौ ( परिभश्रभिनत्‌ }=पिविव भ्रकार ते तोद दिगि 
(श्यम्‌ वन वते [वृर] को (षद )ल्दरने। 

निर्‌ श्रपरिष्यत्‌-या वीव दियान्यूयिवी के विल मे खयन कसे वानं 
के दानिन स्यानो को । पि+श्रभिनत्‌=तोद रिया सौग वते, बाती 
वूत्रकौ देने ॥ १९॥ 

माप्य- घ ॐ पाड, यक क्तो कौ महिमा घ वयंन धत शर्‌ है। 
शलो याकतिक दिन चौर रावम सोम बहता दै, धन्यवाद श्च पात्र । बो 
देवद शारीर स्नाता ह ्ौर धमे शा विस्तार नही करता, षड नष्ट दता टै } 
भाजके युगम एषी दरव शरीर ही सतते रहते है । 

इ्तीविश का चरवौ मं अपञजय इभलीप्त-दतानदै। शत्र ढे श्छ षा 
उसी चोरिया, मेष ङे स्कर ॥ १६॥ 


श्समा इदु प्र मा तूुनानो वृताय वघनमोशानः कवेधाः । 
गोर्न परि ददा ति्त्रष्यन्र्णीस्यपा चर्ये ॥ 
[ ऋ० १।६१।१९॥] 

शसम प्रदर । तूं त्वरमाणा 3 वृध्राय वज्जमीशान" । क्रिया 
क्भिवद्धा इतति वा । कममाणधा इति चा । गोरिव पर्थांणि पिरद मेधस्य 
इ्यघ्र्णा सि । श्रपा चरणाय । 

ममि श्चाम्यत । 

शर्बिरसयपिक्नमत्यीनाम्‌ 1 { ऋ” १५३ १ १६५१ 

इत्यपि न्तिमो मरति । 

विष्पितो चिधरा्" 1 
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पारं नें श्रस्य विष्पितस्य पैन्‌ ॥ [ ऋ० ७।६०1७॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ २० ॥ 


शर्धं -=६. कियेधाः 1 ( श्रस्मान्त्रस्मै ) इस के लिए (इत उ) 
पदपूरणो (प्र भर )नप्रहर~प्रहार कर ( तृ त॒जानः }त्वर्माणः=तेजी 
करता टमा [ हे दन] ( वृघ्राय) वृत्र के लिए (वदरम्‌ ) वज को 
( दृशान: ) [न्ू जो ] ईणनवर्ता दै [ सव का ] ( फियेधाः कितने ही 
यल का धारक । (गोः न पय ) ररिमि के पर्व=जोड़ंको जसे (चिर) 
[ जसुर काट्ता है, वैसे ] काटो ( तिरा ) ददे { चोट करने चले चच्र ] 
से 1 ( इप्यन्‌ ) चलाते दृए ( श्रणौ'सि ) जपः को 1 ( च्रपाम्‌ ) सापः के 
( चरध्यै ) चलनि को [ पृथिवी की ओर । ] 


हम के तिये प्रहार कर । तृैम्‌नत्वरमाण्.=पीघ्र करते हए । वृत्र 
के लिए व को, ईन करता हा { जो तू है1} कियिधा-=फियत्‌= 
कितने [ वल } का धारण करने वाला अथवा । क्रममाण=चलते हए को 
धाः=घारण करने बाला अथवा । गोः इव पर्वाशिन््रिम के पर्वा कोजैसे 
[ काटता है ] वैसे काटो मेचके [ पर्वोको। ] इप्यन्‌ अर्णा सिन्गति देते 
हए जलो को, { इन 1 आपः के { पृथिवी की ओर } जने ॐ लिए । 


८७. शभिः, श्राम्यत्ति से । ( अ्रभिः असि) [ तीनों लोकों में] मण 
करने वात्ते=अप्रतिहतगति हो { है अमन ] ( च्छ पित्‌ ) पि यनाने वाने 
[ दृष्टि देने वत्ते हौ ( मत्योनाम्‌) मरणवर्मा मचुप्यो के । यह्‌ भी निगम 
होता रै) 


८८. विप्पितः=वि प्राप्तःन्विविथ रूप से प्रा्ठ हुमा ॥ ( पारम्‌ ) पार 
को (नः) ह्मे ( अस्य ) इस [ नदी रूप संसार ] के (षिषप्पितस्य) विवि 
रूपसे प्राप हुए के ( पपेन्‌ ) ले जाएं [ ये मित्र, वर्ण गौर अर्यमा । ] 
यह्‌ भी निगम होता है ॥ २०॥ 


भाप्य-चखस्मा ददु छक्‌ नोधाश्छपि कौटै। वेद्‌ का मन्त्रत नोधा 
पि थिवी पर का मानव नही है । गोः न पर्वनररिमिके जो फो क्ैते । 


१. श्रमे मनुष्या नक्तं उत्ञुपा पश्यन्ति । सूर्यस्य दिवा } र्दी वै चल्ुयः 
प्रदातासै चैन सं०२।३।६]) 


६४० नियतम्‌ [६12०1 


यष मुदिते द्द चण्दासूर्वङ्जो षरि वे ग्मय एदे पष्प 
रमि डद वं गोएय भा २० ६।१९मध्टे ट] समश्न वर्यो श्च सन्धि 
श्थान षा पतमीहटो। मदन मी ररिमदां रवते ६1 षया-मयनो रश्मय । 
वायत प्र १४॥ १९१४ ररम) डे पट । निद्र । १ प्तं श्वा 
गया सयं ऽवि स्दमयो गाधः उच्यन्ते । वथा च -श्रादि्यौ ऽपि 
सोश्च्यत । घौपमन्यव शा दै म दत त नो प ६१ यर ष्ठी पा बे 
पष चन्य मतत्रे परमण ते द्याव है; 

शवप्रभरहोनादैकिहमने एतन्मे गो पददाश्यस्पी गौ ष्यं 
नदर ररिमि श्रं क्यो य्या, तो इय न्यं उचर हाषटदै । ऋक पयम्‌ 
मञ्च ञे ९१ रुषप् यहश्रषे । उस दयच्पि नोधा ६ । वेदनो त 
क्वितमै श्रषि नाम, वै सड दिय विमूनिर्याद, उने दारा मवाप 
की मर्या सस्वामाविकरूपम टी मन्द्र श्रयवा स्न द्िपु णषु । उनी 
मन््ो शरौर उन डेधर्थी श दैन करने वादे पार्थिव षि हृष्‌ । पाथिव शरणो 
मे दिस्य विभूति ३ नाम प्र ही श्रपने नाम रते} 

वर यारक मुनि ष्टी महती सूषोपिकय देदिष्‌ । उस ने अद मी केन्र दिय 
ष्दि्ो का सम्य द्विया, लड उस त उन के नामं ढे प्याक्यान 2 समव च्य 
के षनभान काल क रूप निस 1 ये द्विव वि नादि दै, वे दा दे ॥ ष्ठः 
उने नामे ड साय वर्वमान कले स्पश प्रयोग षी खोमा देता है । पय 
शपि षसो भति । १।११॥ नोधा ऋषिर्मरति। »। ११ ॥ 
च्यवन श्रपर्मयति। ४।१९ ५) छमिर्मदो मदति) ४१३॥ पर जब 
इन नार्मो & श्रनुक्र्ण प्रर चपला नाम रने बाले पार्थिव पियो, 
राना अयवा शद्विपय पार्थिव घटना का उक्छेद अभ्पि हश, वो वदा 
याछछ ने यभूय दिवस्य च प्रयोग च्वि | 

द्विन्य नोधः शद नोवा शपि का ध्रसङ्न देविष्‌ । श्रम श्ट ५, 
यनीक वाले १२ वें मन््रस श्राय दस सूष्छके १४ बे मन्त्र मं-सच्यो भुष्दु 
रयाय सोया" । अत्‌ -नोघा ऋषि तल वीयंका्‌ हो गया देखा शयन 
६। यद) दन्द नोधा छ व्येन द! अव नोधा प्रियक ठारडय नान ७।१०।१० 
का प्रवचन दनि । तद्ुनार चदि बनते समय दे न नडदमरन्वो शा विभाय 
रते इए कदीदन्‌ के पुत्र नोधा ऋ पुक साम द्विया । वड नीधस सताम इभा! 
उख दन्य कूपर ड नम पर किसी प्रयि शपि ने मी श्रपना नाम कद्ीवान्‌ 
ब्खा। 


भाप्यस्रदितम्‌ 21 २०1 ५९ 


दिष्य नोधाः कमी गीष्ट--व्ही दिव्य नोधाः ऋक्‌ १० म कहता ह-- 
गान चालु त्रवनीरसुश्चत्‌ । गोर्‌ हमारी [जो ] चत्र से ब्रात दो गर्द, 
{ उ ने ] अवनीप=स्ता करने वाली श्रापः च्रमुञ्चत्‌=दोदीं 1. ये च्रतरासुर 
से वृत्त गप पाथिव गौ नहीं ह) ये मर्तो की ररिमियां हयी गावः ई, 
निन्दने रापः दछोदां ! मरत ही श्रापः का च्यावन करते है । रिर्य इतो 
वृष्रिमीष् । मतो ऽयुतश्च्यावयन्ति । मे°सं०२।१।य८॥ नोधा 
चैसी गौपुररश्मियां ह प्रस्तुत ऋक्‌ मे वर्णित हं । मे पार्थिव गौषुं नहीं है, प्रु 


श्नन्तरिच्स्य ररिपरयो का कोर प्रकार) उनमें से किसी ररिमि ॐ पर्वा के कटने 
का संकेत यहां है! 


गौर्‌ रशिमियां मी दै, देते परमाण चेद्‌ में बहुधा मिलते है । उपायन उसां 
गोमतीनाम्‌ 1 ऋ० २। २८1 २ ॥ श्रभौत्‌ --श्रागसन प्र उपार््रो के, ररिमर्यो 
से युक्त दुः फे1 गोका रशि श्रथ वेद्‌ के चिद्वानेो मे प्ति प्रसिद्धै । 


श्रतः इस मन्त्र से यदह कभी सिद्ध नही हो सकता क्कि वेदधर्म को मानने 
वाले प्राचीन श्रार्यं गोवध करते थे । दसा कथन चेदरत्रिया से श्रनभिज्ञ लोगष्टी 
कते ट । यद्वि कोद कटे कि यह र्थं उसे मान्य नही, तो उसे इन तर्को का 
खण्डन तकंयुक्त माग से करना चाहिए्‌। 


भार्त के सर्वोच्च न्यायलय के एक निर्णय के प्रसङ्धमे-मौः ॐ 
भरसङ्ग मे भारतङे सर्वच न्यायालय का एक निर्णत मेरे सामने है ।१ उस निर्णय 
पर, 9, श्रील. घ्र. दास, प्रधान न्यायधीश, २, ध्री टी. एल, वेङ्कट राम श्रययर, 
न्यायधीश, ३. श्री पेल. के. दास, न्यायी, ४. श्री पी चो. गजेन गदूकर, 
न्यायधीश शरोर ६. श्री विवीयन बोस, न्यायधीश के दस्ताचर ह । इस निय 
पर दी गद तिथि परिल २३, सन्‌ १६६८! मैते उस निर्णय के विय सँ कद 


नदीं कहना । प्र उक्त के लगभग मध्य में लिखी गद नि्नक्लिखित  पंक्तियां ध्यान 
देने योग्य ईह-- 


प [षं ४द्वा० धप ६०९६७, 80दल), ९0१४8, एप{1०९8 
४५ €शलया ॥07568 फएला८ शकपषाालात्त {0 {0००ते 9 नि 
पएलााक्षा०पः इधला10९6 धात्‌ एला {1680 पत ४० ४६ 0{616त्‌ 
४० ४16 ७०१8. 4 ण) 26 ०६४])€प 6 "५68 0६ ०३६ ९० {7 
1५& ४५४ ( भा. ५3, 11). 


` ६. गद्या निरे समिति, देहली, दवस बहत 


३५२ निच्छम्‌ [६।२०] 


धर्ान्‌ श्रपेद्‌ ढे वरल ने चरे, >ेदे गौर्‌, यैदे भौर पोरे तक मौ 
मौजन शरीर धाप्िक वषि ढ़ेि्‌ दञ्‌ यते ये | श्रौर इन द मास 
देव्यो कोमेरस्िानानाया। भनि को ऋ्बमे ^दढ गायुं सा साने 
वान्चा ( र ४३, ११) क्डा६। इति। 

मैने शतप ब्म श्ादविसैदौ ग इन गरक मगसी पिया यहा 
उदू नदींडी। उन ढा षेद से सीधा सम्बन्ध नदी टै} 


उत्ता शरोर वशा का श्रयं--रत जेषमे जिस श्च कामा ४, वद 
निक्षिसित ६-- । १ 

उन्तान्राय यश्चानाय सोमपृष्ठाय वधे । स्तोमर्धियेमाग्नये ॥ 
श्ण ८।४३। 1१ | इष ऋवन्तर्मेन उह्ाश्ौर वणा पुरौ खा ठीक भरं 
जानने क विण दन ऋते सूर शा पि भौर दैवत जानना भ्य ६ । 
श्वपिई दन्य विन्य श्ाद्विरक शौर देवा च्चस्नि । शङ्गिरा शरि श्रनि" के 
योगम जन्परा ए आयविर्य ६। उस के धाढ पुय द) पार्थिव शरगरिरा डे भा 
प्रो सभी विरूप श्राङरिरस एक ६।२ दन्य शद्रा को सम्तनि धू.लाकं शो 
अन्तरि म है । उप्रिथन सूच मे धरन्तरिषस्य जानत्रेद भमि ला भीरटुवार 
(मनर २,९ रेमे) स्मरण) धरत इस सूक की द्वा शरद्नि-का सन्य 
अन्तदि लाक स श्रवरय & । उस भन्दरिकस्थ भप्नि ऊ प्रकरण मं उदा पदक्य 
खगत श्रय माग स्ट करत ई । 9 

2 उक्ता प्रद का श्र्य--उद्य का साधारणं धयं स है । यह श्रध 
ष्टपरेदेस षी रट हे । यथा, मरतो ॐ सृष्टम उक्तन्त श्रभ्वान्‌ [ मदन ]1 
२।३७।३ ॥ ध्यात्‌ -सोचतेई [मह्न ] प्ररो [ प्रदविय भादिङे 
प्रोको।] यशं उत्तन्द द्विपाद है । ठसक्य दूरा अथं बनता ही नईी। 
प्यान दहे हि मर्यतो का यह सिचन क्म प्रनरदिरमे दै 

श्पेद को चग मन््रारा मौ दषश्ण्य है ! पराञ्चो मद्न््युक्तणो 
शुध ददा । ऋ ६३०।० यात्‌ - प्राची दिक्की भो अते दुष 
षको एस हाते ई, उद्य [ साम ] सच्छ जीरं नशोने बे देर । यद 
उश विरप्यटिद्या | 





१ वैण सं १३३१४ २९२ जमैन घं ३।१३।६४॥ 
ब्‌, महूामारव, श्रनुखामन प्तं १३२ { ४३॥ शग्मगदेदुसं* | 


माप्यसदितम्‌ { & 1 २०}, २५३ 


श्रगला ऋस भी श्रलधिक स्पष्ट हे । { देवाः ] शरौक्चन्‌ घृतः 1 

श्रयत -[ देवे ने | सचा [दस श्रक्निः को | धृततो से। 

चरतः उक्ता जव नाम पदर दोत्ता दे, तो वह्‌ स्न समर्यं पद्यं का चयोतक 
हे ! क्योकि वेल स्ित्चन समथ हे, श्रतः वह्‌ मी उक्ता कहता है । पर यह 
निर्विवाद्‌ है कि वेल रे श्रतिरिक्त न्य यनेक पदार्थं भीजो सिच्रन समर्यं ई, 
ग्रकरणनुकरल उक्ता नम धारते द । 


२. उका श्रन्तरिक्त मे--कण्वेद्‌ का श्रगला मन्त्र उक्ता पद्‌ काश्यं खोलने 
म श्रयन्त सहायक है-- 
उत्ता समुद्रो" अद्पः खुप; पूर्चैस्य योनिं पितुस विवेश 1 
मध्ये दिवो निदितः पृश्चिरथमा चि चक्रमे रजसस्पास्यन्तौ ॥ 
| ५1५७1३1 
प्रधीत्‌--उक्ता समुद्र दे, श्रर्पःनदीक्षिमान्‌ ह, सखुपणेः श्रेष्ट परय बाला 
है1 उसने पृतैपिवाकी योनिकोवेर लिया] मध्य मे यूलोक के रखा है 
श्रश्मा पृश्नि, वह्‌ घूमता दै, रजसः=लोके के, पातिता करता दै, अन्तौ 
किनासे को! 
मनै° सं मत ससद पाड के श्रनुसार चरथं है--उक्ता समुद्र मे [ श्रन्तरि्त 
स्प खपुद्रमे 1 
जिश्चय ही यह उक्ता पद्‌ वैल का वाचक नहीहि 1 श्रौर पिता की योनि 
पद्‌ भी ध्यान देने योग्य हं । क्योकि पितता जो पुमान्‌ है, उस की योनि नहीं 
होती \ श्रतः यहो योनि का श्रं उ्पत्ति-स्यान हो कतिया जा सकता हे } वहं 
उक्ता पूवं पिता ( =य्‌लोकं १) फे उस्पत्ति-स्थान को पेरताहै! ठः उत्ता का 
-सर्यन्र वेल श्रर्थं करना चेदविद्या के नितरां विप्रीत है \ 
द. उक्ता पृश्चिः--ऋष्वेद १। १६९६ । ४३ मन्त्रका उत्तराधं भी द्रष्टव्य 
-है-- 
उच्ताणे पृश्चिमपचन्त "वीरास्तानि धर्मासि प्रथमान्याखन्‌ ॥ 











१.म०सं० २1 १० ४३ ॥ मंस्षुद्रःके स्थानं मे समुद्रे पाठ हे । 
तै सं१४1।६।३, ११ ऋग्रेद के.खमान ही पाठ दहे। 


६, २. वीराः, वेद. भं यद्‌ प्रायः मस्त का विशेषण्‌ हे । देखिए क्र ५।८५।५॥ 
८४५ 


३५४ निख्कम्‌ { ६।२० ] 
भरात्‌ --उष्ठा एभि को पद्या वारो ने, ये धमं पते ये ¡ 


शोनक का भरामसि शस इस मन्त पर बहवाः ४ । ४१ ते पुर 
शाला > कोपो क पाड है-सोम उक्ता! अथात्‌ दत मत्रमे खचाप्मा 
भथ तिदचन समयं सोम है} इतत मथ की कोई दिति दप शरददेदना नदीं कर 
स्ता । नुक्रमणो मे कालायन ने मी उचा पृदस सोया अह भ्िाटेा 
चत द मन्त्रां का श्रयं दै बडुवर्य सोम को षया षीति ने! 


धस प्रकार ऋ० ‰ 1 ४७।३ का र्ट शधं हा, सोम षी सुद भादि 

दै। सह समुद्र धन्तरिदस्थ दै । तरि मे षी सोम काउचास्प्र व्य्षटै। 

बकी स वह थिव पर टी श्रापधरयो शरदि मे जीवन का सिद्न कला दै। 

दी सोम पूत पिता=स्‌ लोकम दौने बाले अपने उपपति स्थान मे पणि हो 
शया | 


उत्ता, चावापृथिवी का धारक, पोपक्--श्ेद म एक नौर मन्त्रा 
४--ज्तासद्याराए्यिती मिभवि। १०।३१।८॥ चथात्‌--रा वद 
यलोक शरीर एिवी तोक का धारयतो दै ] लोक का यह परिव प वैव 
धारण करता है, यद कथन नता हौ नदीं । चत यह उषा वैल पठ न्द! 
देह सुषम सोम सौर प्रमाया ह । इख प्रकार मशना चाहिए कि उषा पदृ दत 
कर उसका कैल श्र्थं कर देना विके षुदरपो को शोभा नदीं देना । 


० देव पशु-देद म ज नहा देवो भौर वितर्रोन्वररयो ॐ बिष पभो 
का छिपी प्रकार का भी विधान है बद सब इन देव पुरो का है । धृणो 
मीर भ्न्तरिद के श्रनेक सूष्म पदां ही देव प & | उन डा सर्प शरीर दीक 
मधं सममने ॐ छि दैदरक विज्ञान ङ अष्ययन डी धरादरथकता ६ । ईस विष्य 
म निश्च उदू प्रवचन यदुत भक्रा डाकवा ६-- 


सवर्भायया श्राषुर घ्य तमसखारिष्यन्‌ । तस्य देगासनमो ऽग्राप्रन्‌ ॥ 
पत्‌ प्रयम तमो ऽपा्नन्‌ सावि टरृप्ामयत्‌ । 4 यदु श्रध्यन्तादू 
रपा न्तत्‌ साविर्वश्ामपत्‌ । त उनूवन्‌ देयपश्यमिमं कामायालमामदा 
तति । श्रय वा इय तदि ऋश्षासीव्‌ । अ्रलोपभिका । 

अर्त्‌ जक प्रथिवी पर चमी शो वनस्पनि पौर भोपधि महा उगौ भी, 
क घमुर ङे पुत्र प्वमानु ने सूये शने तम अन्धकार स वीधा। उस भूर्य 


भाप्यसदितम्‌ { ६ \ २०1 २५५ 


श्रन्धकार को देवे ने नष्ट किया । चह श्न्धकार चार चार नष्ट ल्या गया 1 ष्दौयी 
_ चार जो नीचे से तसः काटा गया, वह अरधिर्येशा टो गद 1 


प्ये पाठ है-- 


त्रथो आहुः यः प्रथमः तमस्यपहते खयैस्य रद्िमयु पस्य चाले 
चातनोत्‌ सादिर्वेशाभवत्‌ इति । मे सं०२।६।२॥' 


्रथोत्‌--वेदर ज्ञाता चद्यवादी कहते है । उस देवी यद्व मे स्यं कौ जो पहली 
ररिमि यूप के चपाल मे केली, वही श्रविर्वशा इई । 


५, वेद्‌ के ईसाई यहद श्रु बादक -चेदिक पदो के इन गम्भीर श्र्थो 
के ्ोते हुए, जो श्रलयाचार दन ईसा स्कालर नामधारी श्रनुवादको ने वेदार्थं पर 
किया हे, वह्‌ श्रक्तम्य हे } उनी काश्रनुकरण कर केभारतीयलोय भी वेद्‌ 
क कसा खाना मानने लगे ई । 


इसी प्रसङ्ग मे वेद्विक विद्वान को एक दृखरा मन्त्रे भी देखना चादिए्‌ - 
पीवानं मेषम्‌ श्रपचन्त वीराः | छऋ० १०1 २७1 १७॥ ` 


श्रथत्‌ --मोटे मेप को पकाया वीरो ने [ दृन्द्र के ल्िएु 1} मेष चौर मेषी 
विषयक श्वनेक मन्त्र वेदम दह) इन्द्रस्वयं एकमेप चनाथा ! उनको पार्थिव 
मेढा समना सरासर भूल है \ ये सव श्रन्तरिद के पदाथ है । 


८. चशा--उ्चा पद्‌ के साथ वशा पद पर पहले कु प्रकाश डाल द्विया 
गया हे । ध्रव श्रधिक देखिषु 1 भगवान्‌ ेतरेय र प्रवचन दै--यद्‌ वशम्‌ 
शस्वत्‌ सा वशषाऽभवत्‌ 1 तस्मात्‌ सा हविरिव । १३ २६ ॥ 


र्यात्‌ -जच गायत्री चन्द्‌ सोम को नौचेलारक्षाया, तव सोमपाल कृशानु 

ने उसके ष्क पादम ष्क तीर मारा! उखतीरक्ेब्रणसेजो तेद्‌ वहा, चह 
चशा हई 1 विचारने का स्थान है कि ध्राप्नेय परमप्णु््ो का संयोगविरोष षी 

सोमपाल कृतानु हे । उस को तीर कोद वियत्‌ धारा है 1 उसी धारा से वायन्य 

स 
१. यह सारा प्रकरण ते सं० २१1 १--रसे मी वुलना कर्मे येोष्य 

हे 1 वहां खण्ड ७ भे--शितिषट वश दविस्या वश, बहूस्था वशा, 


ह उष्टेवशः 
रादि स्पृतं 1 इन सव्रका मघव वहसे जानने" । । 


2५६ निन्क्स्‌ [६ ५२०] 


चेमं दन्द गतिरोचहो कर व्रय इथ । रसे ही मेद डा श्रौर क 
दशा जभ्मी 1 यह वरा पार्थिव वन्त्या मौ न्वी ट! परन्तु उस दै वयदा टी 
श्टेसे यतिक लोग द्धिमी यमे किमी वशानदन्ध्यासौ को श्रा्म्भन कते 
ये 1 वदी श्रालम्मन निया उत्तर व्ल में बदलो श्रौर मास भषणं प्रिय शोगे नै 
यज्ञम पश दध शारग्म कर द्विषा | धत मूल मन्यम वणा का अर्थं वन्ध्या 
सौ मदी, शभु चयदि ररिमर्थी का कोई प्रर है । 


७, मन्त्राय --घच ऋवे ८। ४३। ११ द टोक ध्यं है-उदत्राय 
सोम श्चा एक परदयर दिस का ग्र ६१, रस ढे लि, यशान्नायनप्रादिव शी 
ररिम का शन्त्रिषस्थ रनेहाश यु भिस क शश्र दे, दस के लिप्‌, सोपय 
सविद सोम पिस ङे धृष्ट माग प्र दै, रस अभ्नि ॐ चिषए। 


इम ददप वशा क सेद ही वपा डे साय श्रधिवी पर चाकर शोषधि्ो 
भौर वनस्यनि भादिकं मे रेड ङा रूप धारण करता ई । मौर धृन्नि ञो भमर 
धमोषोष्टर अन्तरिषमे सदा अनिवेद स्पत वतमान दै वद भपना भ्र 
सीम भी? इह पे ब्रह रता ट । ईम चथ & पिना दत मन्ध शौ सूति 
दुर्यान वाख स्थिति ष्दापि समण्डमे नही चा सस्नी 1 विदि ददे कि ग्धा 
चौरषराषे दी नदी, प्रयु भव, मे शौर श्र दि के भयं मी अनने 
चिप । 
यीदिश्चीर यर दौ पयु--अन्तरिच मे गयि पद ६। परिव प्तौ 
मेँ उ्नश्यश्यास्यानदहिश्रौर दधीन उनदाप्रनिनिधि टै यिय स्मि शो 
चोखा नदे, चते परक्चनश्तों टुनियोनेसषटश्शादे-प्ठयै प्रणवो यदू 
यीदयश्च यवाश्च । पैर सं १।६1 ११ [शर्पत्‌-ये षदे मो करि 
श्रौर य्दै। 





१ रेप लय षडेता है--ग्रवररीगर तमयं रोम श्रा तवामप्नि कने 
न्योका ॥ छछु* ५।४५११५॥ 

र शो मवसे प्यव मे निसा दै-पे यञि प्रतु स्ाशदयनत 
तेऽपि दर्शा, पर्यायं धततं जाान्द । यश्च ेनचिदहन्‌--धनेयं भ्दति ॥ 
तक्चजा योदय सफवदिकि रन्य्व | न सायर) एतय्वर्यग्यात्‌ 1 काकादकष, 
शेक ६५ दे पश्यन्‌ | 


आप्यसदितम्‌ {21 २१} २५७ 


सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मे, इस से ये शत्पयन्रा० ३1४।१।२ 
का उरलेख हे ! जता वहां शतपथं का संकेत है, चेसा भाव ेतरेय चाद्यण 
प्रध्याय ३ खण्डध्मेभी षै) ये ल्ेख बहुत उत्तर काल के \ प्रतः उन 
पर यहं विचार नहीं सि 1 ॥ 

रेतिहासिक चत्त से इतना ठीक प्रतीन होता है कि भारतीय इतिहास के 
बहुत उत्तर काल मे यक्त मे पशुवघ श्रारम्न हो गया था 1 प्रन्तु यह सय द 
कि सतयुग मे श्रौर त्रेता के श्रारभ्भ मे जव सांसाहार दी नहीं धा, तो गोमांसं 
की वातरकैसे दो सकती दहै! वेद्‌ मन्द्र मे गोमांस खाने श्रादि का विधान कटी 


नहीं 1 
भ्रमिः, श्निः कातीर्नो लोके श्रमण! इन तीर्न लोका में इस के 
प्रमाण, का संयोग-वचिभाग विभिन्न प्रकपरकाहो जाता दहै \ यह श्रञ्चिः सरण 
धम्मे मनुरप्यो को दशि देताहि) प्राणिनो में दशन की शक्ति इन श्चाम्नेय 
परमाणो सेदीहि। प्व इस मभ्तरके ध्यं प्र र्प्पिण १ मे दस काप्रमारदह। 
पारं न: स्य, इस नदी रूप संसार के पार हो कर भोक्त का प्राप्त करना भनुप्य 
का प्रम ध्येयहि॥२०॥ 


तन्नस्तुरीपमध पुरु वारं पुरु रमनं । 
तष्टा पोषाय ति ष्यतु राये नाभ नो अस्मयु; ॥ 
{ ऋ० २) ९४२ १०॥] 


तन्नः । तृ णौपि । मदत्‌ । सम्परतम्‌ । आत्मना । त्वा धनस्य पोपाय 
विष्यतु । इति । अस्मयुः 1 अस्मान्कामयमानः ! । 


रास्पिनो रास्पी 1 रपत्तेवा । रसतवां । 
रास्पिनस्यायोः । [ऋ० १। १८२१ ४॥ ] 


इत्यपि निगदो भवति । । २ 
ऋञ्जतिः भरसाघनकर्मा 1 ` - व 


------ 


४ ॥ 





“< 4 < 1 -र- --____~----- ~ 
, २. दष, मारतवषं कृ. दद्‌ इतिहास, प्रयम्‌ माग, १०.२१० -२९२ । द्वितीय 
संस्करण 1 


॥1 


~ 


र्न निख्कम्‌ [६।२१] 
[आव ऋन्नत र्ना च्यु । [० १०१४८२१५] 


इत्यपि निगमो भरति ¦ ] 

ऋय इत्यप्यक्य भवति 1 

कऋमनीती मो व॑रुण । [ ० १।६०।१॥ | 

इत्यपि निगमो मयति। न 
मरवद्वष्‌ शरारत । 

ह इन्र प्रतय अभि स्वरं । [ ऋ० = 1 १३१२०७1] 
कत्यपि निगमो मदति ॥ +? ॥ 


श्रय तुरीपम्‌ [ दीर्घतमा कहता है ] ( तन्‌ न) हमरे निषु 
( ठस्पपम्‌ )=ी्चन्यापने वाना {[ उदके ] { श्टयुनम्‌ ) मह्‌, आर्थी 
कर्नए द्रम उपश्वित होने वाना { पुरुररदर्‌ ) टत स्याव शनो कारन 
तिवारणान्द्रापने वाः ए 
स्थानौ त्वश(पोधा 
करे( गय) घन 
मर [ अनेन्तिमदददत्वय ] (नः) हभारो ( श्रस्ममुः ) कामना +ल 
वाना [त्वष्ट]! 


चत्‌ न हमारे तरि [चुतेपम्‌.]तूरयावितू यापि गीर यमने 
वाधा [उदक [[ अद्रमुनम्‌ ]-महमदात्‌ सश्धूतचमफ स्वस्य द्रया ) 
तवष्ट घनं र पुष्टि क निषु विष्यतुनमुछित्त करे । इति । भरसमयुः=मे 
कामता करने वा वान्डुमाया भा चाहने वात्र । 

६० शस्थिनि । रास्पी । रपति ति अथवा ॥ रघन ले अथवा ॥ 
(रान्य ) तम्य क्ले वानि [उदका ] ( शायोः) [अभवो ) 
मुष्य (स्तोताकाहे यधितौ । [पद्‌ भी निवमहोताटै। 

६ ऋजजनि न्यलायनन्तनाना यय वारा है।} [{व ) व 
(श्ना श्रोत्रे पनत £ (ऊय ्युष्िषु) उपजा केके मर॥ 
यद भी नियम दोना है) 


4 भाष्यसदितम्‌ { ६1 २२] ` ३५६ 


॥ 


६२. ऋजनीती, ऋजु, यह भी इस [ ऋतिः] का होता है । 
ऋजुनीती ) सजी सजाई गति मे हमें वरुण [ चलाए । ] यह्‌ भी निगम 
ता है । 

६३. प्रतद्स्ूप्राप्तवसूनप्रा्च किए धन वाला । ( दरी ) [ आटनीय ] 
तनी अश्वो को, हे इन्द्र, ( प्रतद्धस्‌ ) प्राघ्र किए धन वा को [ जोड़ कर) 
( श्रभिखर )=मभिगच्छ= [ यज्ञ की ओर ] जाभो। यहु भी निगम होता 
है ॥ २९१९॥ 


माष्य--तुरोपम्‌, शीर व्य।पने वाला उदक । श्राप प्रर वायव्य प्रमाण 
श्रति शोर व्याप्त हो जाते ह । वर्ण के सूती मे परमात्मा की विभूतिरयो च्रौर 
कृपार््रो का च्रतुलनीय वणन मिलता ह ॥ २१॥ 
हिनोता नो अध्व॒रं देवयज्या हिनोत्‌ त्नं सनये धनानाम्‌ । 
तस्य्‌ योगे वि ष्यध्वमूधः श्ुष्टीवरीतनास्मम्यमापः ॥ 
[ ऋ० १०।३०।१९॥ ] 
रदित नोऽध्ररं देवयञ्यायै । प्रहित व्रह्म धनस्य सनयाय । 


ऋतस्य योगे 1 यज्ञस्य योगे । याने शकरः इति वा । शकरः शकृदितं 
भवति । शनकेस्तकतीति वा । शब्देन तकतीति वा । खुखव्रती; । 


{ शचुष्ठीवरोः 1 भूतनास्मभ्यमापः । [ सखुखवत्यो भवतास्मभ्यमापः । ] 
नक ॥) इन्दर ५4 वि 
चोष्कूयमाण इन्द्र भुरि वामम्‌ । [ ऋ० १।३३।३ ॥ ] 
दद्दिन्द्र बहु वननीयम्‌ । 
पथ॒मानदिुमय॑स्य राजा चेपकूयते विश इनदर मनुष्यान्‌ । 
{ ऋ०द।५८७।१६॥ ] 


व्युदस्यति । पधमानानहः देष्ठि यञुन्वतः 1 छन्वतोऽभ्याद्धाति 1 
उभयल्य राजा 1 दिव्यस्य च पार्थिवस्य च ! चौष्कयमाख्‌ इति चोप्कूवततेः 
चचक सेतचत्तम्‌ 1-खुमत्‌ स्यनित्य्थैः 1 


द० निन्कम्‌ [६।२२ ] ४ 


[1 


उप्‌ ्रगात्मृममेऽ्ायि मन्म | [ ऋ० १।१६२।७॥ | 

उपप्रेु मा { स्वय ] यन्मे मनोऽभ्यायि यतन । हत्ययमेधिको 
मन्न 1 

दवि दिर पण्येषु । 

ति 2 

सपरं रर्थः णतां इत््स्य दिवि । [ अ० ८।४।१६॥] 

स्थर ¡ समाधितमात्रो मदान्‌ भपति । श्रगु स्यप्रीयासम्‌ ॥ 
उपसर्गो लुत्नभ्रकरण्‌' 1 यथा सम्यति । शङ्खो राज्ञा चमूव 1 
छुखगमगद्रा। क्ुलगमनाद्वा । कुर न्तत । शरुरमित्यप्वस्य मरति ॥ 
षले कुरपात । रिकुपिव मरति! 

दरूतो व्याख्यान ॥ 

जिन्वति भ्रोतिस्मा। 


भुमिं पर्जन्या जिनन्ति दिं निनवन्तयपर्य॑ः । 
[ ऋ० १1 १६४।५१॥] 


इत्यपि निगमो भपति ॥ <२॥ 


६४ हिनात । ( दिनोनाचहिनोव ) भेजो ( न- ) हमारे ( श्रघ्वरम्‌ ) 
हिमा रहित वर्म=यन को ( देगयज्या }=देरयज्यायैच्वो के याण के निए 
( दिणोत ) भेजो ( ह्म ) मत्र्पी स्तुतियो को { सनये ) परप्ति पे निषु 
( धनानाम्‌ ) धना की । (ऋतस्य ) यत के (योग) संयोग मे (रि 
ष्यथ्यम्‌ )-विसुश्चननलोच दो [सोम सोत को ] (ऊध ) हवै को 
[जम गौ सोलनी है ] (पीवरी ) सुखकरी (भूतन) होवो 
( श्रसमभ्यम्‌ ) हमार निए ( श्राप ) हे माप ॥ 

दिनोत-प्दिखुत-भेजो हमारे अध्वर बो देवयाग के लिए । भेजो 
धदमन्मभो को धन की प्रापि के न्द्‌ । तस्व योगेन्यज् के संयोग मे ॥ 
याशन्यगं सम्ब-वो टक्डे मे मथवा । शक्टम्‌=ङव्‌^ध्वम्‌गोकर ते 
युक्त होत्य है । शनक्= नने शनं तकति-चच्ता हे यथवा 4 इन्देनन 
नढद कृस्ता हम! चनता है जयवा । श्र्टोवरी चमुखवती दवे हमार लिए 


आप ॥ 


माप्यसदितम्‌ { ६1 २२] ` ३६१ 


६५. चोष्कूयमाणः । ( चोप्कूयमाणः ) देते हुए, हे इन, ( भूरि ) 
वहूत ( वामम्‌ ) वननीयनचाहने योग्य अत्यन्त उक्कृष्ट [ धन । | 
चोष्कूयमाणुः=ददत्‌~देते हुए हे इन्र वहत चाहने योग्य [ धन । | , 


६६. चोष्कूयते । ( एधमानद्धिट्‌ ) [ अधर्मसे ] वदे हुभो का शत्रु 
( उभयस्य राजा ) दोनों दिन्यों ओर पा्थिवों का राजा ( चोष्कूयते ) 
परे फकता दहै [ अधर्मी अयज्गील को ] ( विश्षः) आत्मीय प्रजा" 
को इन्ध मनुष्यों को { धर्मज्लीलों को साथ रखता है । चोष्कूयते 
व्युदस्यतिन्परे फे कता हैः एषमानान्‌+अदःन्वदृते हओं को ही देष्ठि, 
टेप करता है, ्रसुन्वतः=सोम न वहाने वाचे अयन्ञशील का । खुन्वतः= 
सोम वहाने वाले को श्रभि+्रादधातिनचारों ओर > स्थापन करता है । 
दोनों का राजा । दिव्य का ओर, पार्थिव का ओर 1 चोष्कूयमाणः यह पद 
ओर चोष्कूयते चक॑रीतचरत्तम्‌= कु' के यलुगन्त के रूप दै 1 


६७. खुमत्‌-खयम्‌, यह्‌ अर्यं है । ( उप+प+तअरगात्‌ ) प्रकर्षता से 
प्राप हो ( सुमत्‌ ) स्वयं, (मे ) मुभे (अधायि) रखा गया है ( मन्म) 
जो मन मे [ मेरे, फल वा विज्ञान ] ॥ उपगरेतुनप्रकर्पता से प्राप्ठ हो मु 
स्वयं, जो मेरे मन में रखा गयान्ध्यान किया गया है फल वा विज्ञान, यज्ञ 
हारा । यह्‌ आश्वमेधिकः=अश्वमेच विषयक मन्त तै । 


६८. दिविष्िपुन्दिवः=यूलोक के अथवा प्रकाशश्षील परमात्मा के 
प्पशेषुनवाहने वालों मे [ यह्‌ पद प्रधक्त होता है । ] ( स्थूरम्‌ ) महान्‌ 
( साधः ) घन ( शताश्वम्‌ ) सेकडों अश्वं वाला ( ऊुरुङ्स्य ) रु 
{ राज्ञः ] राजा की ( दिविष्ठ ) दिव्य लोक चाहने वाली क्रियाभों मे । 


स्थूरः 1 सम्‌+आ+ध्रित"+माचःएक मूल का आध्रय लेते वाते 
अवयवो वाला, महान्‌ होता दे । श्रुः, अनुनीय होता है स्थवीयांसम्‌= 
=स्थवीयान्‌ स्थूल के ! [ अतु ] उपसगं है, लु्तनामकरणः [ जिस का ] 
लुप है { भगलां ] प्रत्यय । जेसे सम्प्रति [ में तद्धित प्रत्यय वाले साम्धरतं 
का प्रत्यय लु मान 1 लिया जाता है । ] कुरङ्ग राजा हुमा 
था । छरुगमनात्‌=रुर्मो मे चने जनेनलीन हौ जाने से अथवा | 
ङःलगमनात्‌= मूल | कुल में चले जाने से अथवा । कुरः कृन्तति स 
[है1 1 करम्‌ {पद ] यह मीस का[एकसूप] टोता है. कुलम्‌ 


ददन्‌ निर्कम्‌ [ ६१२२ ] } 


कुष्णाति [ वृध अर्यं वाले ] घे { है 1 ] वि+क्ृषितमूविेय बढा हभ 
फ़ना हुमा होता है ! 


६६ दूतम्‌, व्याख्या त्रिया गया है [ एवं ५।१अ1] 


१०० जिन्वतिन्ीति र्यं वाला [ है। } ( ूभिम्‌ ) भूमि गो 
(पन्या ) पर्जन्य { जिन्वन्ति) शीति कसते है । ( दिषम्‌ ) वुचेक 
कौ प्रति क्से है ( श्रन्नय' ) परावन, पावक भौर युचि अप्निया। यहं भी 
निगम होता है ॥ २२॥ ˆ 


माध्य-दिनोता इति । कव देलूष ऋषि ने भाप विधा च ईस १०११ 
मूक म दशंन किया 1 यह एकधना शाप शी माया द । मन्दर का धनानाम्‌ 
पद उन का सैशेत करता ‡ 1 सूक क देवता माप मी ६ । छध्यस्नहिसा 
रहित कम । ऊध =हवाना । इस का भेकी मे भपय पतवल दै। 
श्ुषटीरे, सुष्वरनी । वसलीवरी च स्प हसौ प्रर श ै। पृषूधना भौर 
यस्तीवरी दोनो अप ३ द्‌ ह । सुन्धत नयकषरणड को भूरि मदिमा है । गत 
परमाध्मा सुख ष्ट शयान देना दै ! उप प्रागात्‌ 1 जो परेरा मन प्यान कर्ता ६, 
ह मेरे पास श्प । चपि का मन सद कान भौर कस्याय का प्यान करता ६ै। 
हम मनुष्यो छा मन भौ वैमा खद हाना चादिषु! स्थूर राध, श्वि) प इषं 
कौ दानसतुति के तीन श» ८ ४ । १९--र१ मन्द्रो महे मम सन््र हे । 
ङङ् भ्रन्तरिषस्थ राना या । यदि बह सदा र्ता तो यास्क ठस श्च गश्वेल 
भति, दिया ह शूरता । परन्तु यद्र ने वषं यमूद, च्या छा प्रयोग किण 
४।१ ण्ड डर दिवु अर्यात्‌ चाक अथवा दूर श्यति शा इृषटुर धा! 
योरिषडुदोरु का हस्डुरु या, श्रौर तद्पष्टी श्म शमे द्रवा था, पनः धह 
च.क को पराप्त धा । इसौजिप्‌ यास्क ने यमूव शिया जिखी । वद इर 
कुखमन शर गया । येद ॐ विदान्‌ जानते हे छि एक ङुस्पत्र एम परथिवी पए ६, 
श्मौर एक करर दिभ्य ह ! उम दविषय जुद्देड पर दिषय देव य करते रदे ६ । 
हर्द माम दाया, ो भौतिक पाया सथा, उसी कुड स्यान छो शवा । 
दश पुष्यकमा पे । वहां शद शरपने बुल मे ढा गया । धन्नरिकिपं दौ ई 
सुदास, भग्बरीपं ऋद्राशच रादि मन्य राजा मी क्टे ण्ट । 





१. तना शख --र्तो द्विनत्नि वि व्रठ बमूतु । निर्व ४1६१7 


भाष्वसदितम्‌ {६। २३] ३६३. 


चेद म मानब द्रतिष्टास्र ठते याने व्दिदूमुय वेदार्थं फ समीपमी नही 
प्ये ! चेद को मानव एत्ति सममतने घले पौर मिष्या "मावा विक्तान'' एी ईषि 
मारने पाते पदार्थं को श्रणुमाच्र भी नष जानते । ऊरः पार्थिव नो, एस सता 
का प्रमाणा दसो मन्ध्रमे द दस मन्त्रे शन्तम तु्शोषु, यष्ट पदद् । यव 
प्यान रना ष्वादिप्‌ फि -यदु, तुश, द्र्य, श्नु, पृस पादि सारे नाम! 
श्रन्तरिपस्य पदाधाक्ष्टा ट) श्पेष्टो फुम््मी उनफेसायफाष्ीथा | या 
ने महती कूपा कर कये सव पदु मनुष्य नाम पद ह) तः कुस गजा 
वभूव, दन जो गम्भीर्‌ धं यास्क फो धभिप्रेत था, यद एमने स्पष्ट कर्‌ द्विया 
्। एस चिपय म मदान्‌ धरद्रिफ पिद्रान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्यती फी वेदार्थं गत्ती 
ही रीक है, ज्रं दून सव पदौ फ यौनिक रीति च्यपकरद्विप्‌ गए टु । याक 
फे फल मये सप, तस्व तात ये, रतः यास्कने श्रपिक नदी किला । स्वामी 


दयानन्द्‌ सरस्वती ने प्रयिक स्पष्टीकरण फर फे साधारण पाटा क्श्म निर्ण 
फाभीउपायषकरद्धिया) २२॥ 


प्ममन्नो ऽमान्नो 1 मदान्भव्रति 1 शछभ्यमितो वा । 

महौ भ॑रो वृजने विरप्शी । { ऋ० ३।३६।४॥ } 
इत्यपि निगमो भवति । 

स्तवै वत्र युचीपमः । { ऋ° १०। २२।२॥ ] 
स्तूयते वज ऋचा समः। 


प्रनश्ै रातिम्‌ श्नग्छीलदानम्‌ । श्र्छीले पापकम्‌ । 
म्‌ 2 तश्रधिमद्धिपमम्‌। 


परन॑शौरातिं बसुदाथुपं स्तुरि । { ऋ० ८। ६६।४॥ ] 
इत्यपि निगमो मवति 1 

श्ननर्वा श्रप्रत्य॒तो ऽन्यस्मिन्‌ 1 

श्ननवौणं वृष॒भं मन्द्रजिहं दृस्तिं वर्धया न्ध्व; । 


[ ऋ० १1१६० २॥ 1] 
२.० २१०८१ एमेयेखप्द्पछदीमन्वमेद। 


३६४ निल्कम्‌ [६३२३] 


नवयगरत्यतमन्यस्मिन्‌ 1 वृषभम्‌ 1 मन्दमिह मन्दनम्‌ । 
मोदनभिदठमिति वा । दस्त वर्धय नयमः । शररत; सतोम । 


श्रकतामि सिग्रतिषिद्धम्‌ 1 सामि स्यतेः । 
श्रलाम्यौज पिगरया सुदानुर! ( ऋ० १1 ३६।१० १} 
श्रसुसमाे बलं विग्रूत कल्यासद्नन" | २३ ॥ 


श्र्थ--१०१ शमच् =द्ममा्र-=नही परिमाण निष का । महन्‌ हेता 
है 1 श्भिभ्द्ममित =मामने जति वानर अयवा 1 [ह्र ] महानु 
( ्रमन्र ) परिमाण रहित ( वृजने ) सगरा मे ( विरप्यी ) स्टार बाग 
अथवा यद्धिनकर्ता शत्रु का । यह्‌ भी निगम होता है। 


१०२ ऋचीयम । (स्तवे) सतुति करना हृ-स्ुति तया जाता है 
(बननी ) षच वाता [इन्र ] [ ची सम, ] यो न्‌ पे कृत्य दै ॥ 
स्तूयते स्तुति सिया जाना है वची -ऋया सम ननो शम्‌ तुल्य है । 


१०३ श्रमं तिम्‌=शरन्‌+अशंरातिम्‌=श्रन्‌+शशलीलदानम्‌न्नहा 
अश्यौतन्नरी पापमय दान वालि को । श्र्छीलमूापवमुनपाप म्य ॥ 
श्रभिमत्‌=यनथी^मतू=नरी भो वालान्नही शोमा वाला, विसपमून 
जोटेद्याहै,समनदींटै ॥ ( श्रनेश्ं सतिम) नदी परमम दान वति 
( वचुदाम्‌ ) घन दाता [ इन्र बो, परमा मा को ] ( स्तु ) स्तुति षरो॥ 
यह भी निगम होता है । 


१०४. श्रनरा श्र+धति+ त =नही रदाय निए चन्धस्मिनन्दूमर्‌ 
प्र ॥ ( श्रनर्याणम्‌ ) नहो दूसरे षर अधित ( शरषम्‌) [ शुष ] 
वर ( मन्रम्‌ ) स्तुनि कने वाची वात्‌. वाते वौ { एदस्यतिम्‌ ) 
वदनि को ( व्य ) वदामो ( नलयम्‌ ) [ सन्द--नवनौयमु मुत्यम्‌ ) 
स्तुनि सौम्य ( क्ैः ) स्तोता स ॥ अनर्यम्‌=अभ्परभ्रय को, व्य क 
मन्दनजि्म्‌-स्र वार्‌ घाद को, मोदुनभिदमुच्टिगी व्‌ वति 
को अथा । बृहस्पति को बटाभो, स्तुनि यौम्य स्तोमौ मे । 


१०४ असामि, समि अयान्‌ समा ब्रा निवे । सामि स्यति 
समा होना रै, ठे । ( ्रसामि ) न समाक होने वादे ( ओज") रन 


भाष्यसदितम्‌ { ६ । २४ } २६४ 


( चिभध ) धारण करो, ( सुदानः ) कल्याण दान वनते ` मर्नो । 
असुसमा वल को विभृतन्वारण करो हे कल्याणदानवले [मस्तो ] ॥२३॥ 


भाष्य -ऋचा सपः दशर फी वास्तविक स्तुति च्व्चाध्रौ से ष्टी संभव 
६ । मानव वाणी वदां तक पूरी नष्ट पू्ुंचती । धत एव यत्त म सी मादुपवारू 
का सर्वघ्न निपेध है । चुपभम्‌, यदा वृ्स्पत्ि का विेपण्‌ द । वृ्स्पति मनद्रजिट्‌ 
६॥२३॥ 


मा खा सोम॑स्य गल्द॑या सदा याच॑न्नई गिरा । 

भूरिं मर्गं न सवनेषु चुक्रं क शानं न याचिपत्‌ ॥ 
[०८ १।२०॥1] 

मा चुक्रष्वं त्वां सोमस्य गालनेन सदा याचग्रदम्‌ । भिरा गी्या 


स्तुत्या ! भूरिमिव शगम्‌ 1 न सवनेषु चुक्रुधम्‌ । क दृशानं न 
याचिप्यत' इति । [ गल्दा धमनयो भवन्ति ! गलनमासु धीयते । ] 
प्रा त्वा विशन्लिन्दव्‌ आ गर्दा धमनींनाम्‌ ।` 
नानाविभकक्तीव्येते भवतः 1 श्रागलनाः धमनीनाम्‌ । इति श्रा; 
॥ २८ ॥ 
श्र्थ-- १०६. गल्दया । (मा ) मत, ( त्वा ) तुभः ( सोमस्य ) सोम 
कै ( गद्द्रया ) गालने सेन्यूणं होने से ( सदा याचन्‌ ) सदा याचना करतां 
हेमा [भी ]( चदम्‌) ( गिर ) गीति ययवा स्तुति से, (भूरिं खगं 
न } भ्रमणगील सिहादिक को जेसे ( चुक्‌.धम्‌ ) कोई कू करे, [ वैसे 
नहीं करद करने वाला हमा ] ( सवनेषु ) सवनो मे । (कः) कौन 
{ ईशानम्‌ ) यपने ईणनस्वामी पे (न) नदी (याचिपत्‌ ) याचना करता । 
{अतः मेरी याचना स्वीकार करो । | मानमतननहीं क्ट किया तुके, 
सोम के गालनेन=वहाने से सदा याचन्‌=याचना करते हुए, श्यम्‌ मने 
गिखनगीति से जथवा स्तुति से । ] भूरिम्‌ इव सगमू-श्रमणशील 
सिहादिक को जैसे । [ माननी ] सवनों मेँ चक्र धम्‌=क्‌-द किया । कौन 
त 


१. याचिष्यति--लयुपाट । 


२. छम्वेद १1 १५। ९ गें पूरध मात्र 1 ग्रापत्तमब श्रीतसूघ्न ८ । 


+ -७। १०॥ 
मानव श्रौत सू्ल.६1७.1२। ६८1. ,. । 


५ > 


३६६ निटत्तम्‌ [६। ५२] 


[$ जे] स्लानम=स्वामी कौ नही याचिष्यतेन्याचना वरे । गल्दा 
पमनिया=नादिया होती है । गलनमून्वह्न वा रम [ न्गक्त अथवा 
भाण ] श्ाश्ुन्डन मे धीयतेनरता जाता ह ॥ ( द्या) तुक को (ध्रा 
रिन्त ) सव भोरमे परवि्ट हो ( इन्द्यः) विभिद्य सोम, { श्रा ग्या 
धमकीनाम्‌ } [ सन्द --धमन्यो हि प्रीवानादय उच्यन्ते ] जहा तक 
कण्ठ नाडिया ह, वहा तक् [ श्रागलनानन्यरं हो षर। ] नानापिमकी 
स्विभिप्र विभक्तियी मे ति देठेन्ये दोनो दद [ गद्देया, गद्दा, सृतीया 
एक वचन खी निद्र, ओर प्रयमा एव वधन ] है । श्रा ग्लनाव्युणे देने 
हए घममनीनामूत्यने कौ नाद्यो के [ =पने की नादियोमे प्रणेता तक। 
स्वन्दे मे अतुमार उत्तर उदाहरण गल्दा पञम्यन्त नपु मक निद्ग प ३।] 
यह्‌ यहां अर्थं है॥ २४॥ 

भाष्य पतं मन्य का पदकम्‌ वर्तमान हली ढे अबुपार दरूान्वयी ह । इत 
नद्‌ या्कने मा चुव्र.धम्‌ को ्ारम्म म हो दित कर भं स्पष्ट या १। 
मद्द्‌, व पाला उदर्य एस समय भपस्तम भौर मानव धौत सूरा र ही 
शपलर्थ शोता है । किसी भूक णस-मदिा म यह सवर्य हेणा | कन्द ते 
रपे निदणवृहिसयुच्चय मे हस मन्त्र ठा उत्तरां भी पदा है । निषष्टु ४।६ 
कैथल गरदया पद पद कर तथा भाग्ये दूती विमकति वने शटदरा सूप पन 
पौर तदधं उदार विं किस सहिता का पाड दने ते यास्क ने स्पष्ट किया ह, 
कि मूल निषद्‌ & सकन मं ठस ने चपते घे पूव ढे निधरदुरभो का धस्य 
कयि टै । परन्तु धपनी स्यापुक शुद्धि ढे कारण उस ने माप्य मे दूसरा उदादरण 
भी दै दिया है । पहले निषग्दश्रौ मे षवद खा टी अधिक साधव दोषा । स्कन्द 
४ श्रनुसार घमनियां शके की नाद्वा होती दै । अनयन सव नादरियो हौ धमनी 
नाम सेको जानी है॥ २४॥ 

न पापासे। मनामहे नारा॑याभो न न्वः । 

= क [ ऋ०८।६१।११॥ ] 

न पाषा मन्यामहे । नधना । न उवलनेन दीनाः । श्रस्त्यत्मासु 
तरह्यचर्यमध्ययनं तथो दानकरमनयुप्रिस्योचत्‌ । 

य॒ङ्कपो भास्कर 1 भयङ्करः 1 भाखमानो द्रवतीनि वई । २५॥ 

शर्थ--१०७ जन्डवः । नटी ( पापास } पापो (मनामहे) हुम 
अपने कों मानते है, बही ( चरययास } नही दन दे सक्नै विनयन 


मध्यसदितम्‌ { ६1२६] ३६७ 


हेम, नदीं ( जन्दवः } ज्वलन हीननअभ्निः से रहित ॥ नहीं पापी [मनामहे 
मन्याम =हम अपने को मानते है । नीं मवननवनहीन । नहीं ज्वलन 
से हीन । श्रस्ति त्रस्माखुन2 हमरे मे” बरह्मचर्य, श्रध्ययनम्‌=स्वाध्याय, 
तप, दानक, रेषा ऋषिः=मन्वछ्ृत्‌ दिव्य ऋपि बोला 1 

ह्ण. वकरः भास्करः =भाः+कर-प्रकाग करने वाला । भय को 
करने वाला । भाक्ठमानः=चमक्ता हमा द्ववतिन्वहता जत्ता दै 
अथवा ॥ २५ ॥ 

भाप्य- बद्धचर्ं, श्रध्ययन श्चौर दान । ये तीनो गुण दवान्दोग्य उपनिषदं 
ॐ ध्स्कन्ध त्रादाण मे कटे गण्‌ ह । यास्क ने इन के सायतपमी जोदा है! 
दन चसे से टी मानव जीवन पृर॑ता को प्रा दोता ट । वेद्‌ के दत्त मन्त्रसेये 
खय रुण श्रृ किप्‌ गप ह 1 दन की महती म्िमा है । जन्टषः, स्वाध्याय 
रौर तप से पुरुप उलन गुण युक्त होता दै, न्य तेज प्रात करता है । ऋपिः 
छअयोचत्‌--दिव्य छि बोला ! ऋणवेद्‌ के दस सूक्त का चपि भमः पागाथः 
ह ! वह फौन दिव्य विभूति है, यह जानना चाहिप्‌ ॥ २५ ॥ 


य॒ वृकैखाश्चिना वपन्ते दुहन्ता मलुपाय दसरा | 
रमि दस्यु वहुरेणा धमन्तोरु ज्योतिंथक्रयुरा्याय ॥ 
[ ऋ० १) ११७।२१॥1 
[ यवमिव वृश्ेणाभ्िनौ निवपन्तौ । } वृको लाद्नलं भवति 1 
विकर्वनात्‌ । लाङ्गलं लगतेः 1 लाङ्गृलवद्वा । लाङ्गूलं लगतेः । 
लङ्घते: । लम्वततेवा \ श्रन्तं दुदन्तौ मञुप्याय दशेनीयौ । शरभिधमन्तौ 
दस्युम्‌ । वक्रेण ज्योतिषा वा । उदकेन चा । श्यै दृष्ठर पुत्रः । 
वैकनाट: खलु छखीदिनो भवन्ति ! द्विगुखकारिणो वा दिखण- 
दायिनो बा ! द्वियणं कामयन्त इति वा । 
न क ९८ ॥ 4 
इनदरो विरधान्वेकनाौ अहं उत करस पणीरभि ।। 


[ ऋ० ८1६६ । १०1 ] 

इन्द्रो { यः 1 सर्वान्‌ वेकनारान्‌ । च्रहदशः सूर्वद्शः ! य 

इमान्यदानि पश्यन्ति न पराणीति चा 1 अभिभवति कमणा । परश्च 
वरिजञः 1! २६ ॥ 


ददर निर्चछम्‌ [ ६। २६ ] 


शरध (यम्‌) जौ को ( दृकेख॒ )=लाद्धल हल से (श्रखिना }= 
अभ्विनौ है अश्िनौ ( वपन्ता }नधपन्ती=वोते हए ( यम्‌ ) अत्न कौ 
( दुदन्वा )=दुदन्तीज=हते हए ( मयष्याय ) मलुष्य के निए ( दचा)} 
दीने पुन्दर श्प बालो । ( दस्युम्‌ ) दस्यु बो (वकरण) प्राय ते 
(श्रभि धमन्ता )=अभि धमन्तौ=ाडत हए ( उर ) विस्तृत ( ऽयोति ) 
ज्योनि को ( चक्रु ) क्रिया (श्रारयाय) अविंके ए [ तुम दोनो ने] 


[जौकोजेमे दल मे, है अश्चिनो, निवपन्तीन्वोते हए । ] पृक, 
छा्गुलहून रोता ‰, ्रिफरतेनात्‌ = पयिवो को देन करौ से। लाह्गलम्‌ 
लङ्गति से, चलता टै । लाड गूर वत्‌ दय के समान अथवा प्रच बाला 
अथवा। लादगृम्‌, लगति से, नगा होता दै। लङ्गति मे, चलता है। लम्बि 
से अधवा, नम्पाई मे लटक्ता है। अत को वदन्तौोहने टृए, मचुष्य के 
लिए, दर्भनीयनमुन्दर अश्ियो † श्रभिधमन्तोनताइते हए दस्यु षौ । 
सकुःरणनप्रकाश मे मथवा ! उदक तै अथवा । श्रा्ैच्धर कापूत्र) 


१०६ धेकनादान्‌। वेकनाटा ,ये तो कुसीदिन =व्याज लेत वाने 
होने । [ मूल घन फो ] गना करे वालि अथवा । दुग पर देने षले 
अथवा । दुगने कौ चाहुने वाले अथवा । 

(द्र ) इन्द ( विश्वान्‌ ) सारे (येकनाान्‌.) वृद जौवियो- 
याधुपिगोवो (श्रदस्श ) [इमीजन्मे] दिति वा सूर्घ के देले 
वालो वौ [ चृष््थान नास्तिशनो को ] ( उत क्था ) व्मवुधान मेषी 
( पुमन्‌ ) वशिनो बोचवनिया को ( शमि +-मवनि ) विनारा करता दै । 


श्र [जो] सार वणिजो का शदद्ण-=सू्दश = दमी जन्म मे ] 
ू् देखने यानन को । जो दृह दिनो बोन्यर्तमान को देगन दै, नदी परवर्ती 
दितो षो अयवा। [धनगे लोभम पापक्तेष्एओ पर जनम काध्यन्‌ 
नदौ रखने । ] ्रभिमयतिन्वाश करना दै, वर्मं से { पणीन्‌ चन्ओौर 
धलित्रन्वनियो को ॥ २६५ 

भाष्य-- भव्य हमि ३ सहायम्‌, दस्यु के वादक चौर्यं क मदति 
दाप ई + धार्य कभ्पेटं ईर्रशा पुत्र) भगे देकनादटान्‌ ए के ध्वाश्यन 
प दादुपिक ढी निन्द दै,जोद् कय प दविगुख कना खता यो मापो 
रा दुदि घ न्यारर करता, बड निन्द्पदै। मनु कता टै-ेष्यान्‌ पाचुपिका 


प्यसद्रितम्‌ {६12} ` | 


धमप धिश्रान्‌ श्द्धयदायय्य्‌ ८11०२ सो पम पुर ९ कम 
भनताद. टम द साध ददर तुल्य चना शद्‌ । दमये तिप्‌ मनु दरम पे शादि 
मृदि चे म्यदु स्यद्‌ दती ) तमान्‌ व्रतपते व्यापार श्लो तपती मिन्द्र 
ब 1 २६॥ 


जीवार मि येतनद्विः्यामः पुर दभन्‌ । 
क्य स्थ द्वनश्रुतः ॥ [ ऋ = 1९०1५] | 


नीधना सोटनिभावतादरित्याः पुरा दचनात्‌ 1 पयु स्थ द्वनिनुनः 1 
प्ति! 


मन्स्यानां सालावच्नानासमदपिं धग्यन्ते | मन्स्था मधी 
स्यन्दन्ते 1 माप्न्तेडन्योन्यं जश्नमापमिश्रा | जान सनिनरं भधति । 
जौभयं चा) सलश्तयं शा 1 


श्रः | दम्यान्‌ 1 ्ग्णातित्यप्यस्य भवनि । 
करावरनहरणाद्रर | {ऋ {1 ३५५} ७1) 


इत्पवि सिगमो मदनि। 


न 


मुप म॒गरोदाः कुयय॑स्ततनस्तामामनवापिदरम्येदूसे गात्‌ ] 
[ छ० १०।५1६॥ 1 
सप्तैव मर्यादः कययद्यतरः; । तास्रमिकरामप्यभिगच्दरन्नदम्पान्‌ 


भ्रति । स्तयं तटवासेषमै चमरदर्यां श्रणदर्या श्युगपाने दुष्टरतस्य 
कमेगुः पुनः पुनः सधां पातकरःऽनृतोद्यभिति । 


धत दति निपातः । नद्रावुकम्पयो; ॥ २७ ॥ । 


[* 


द्भ 2०. श्रयिघ्रतन । { मत्स्य सूप वाते ममन पत्र की यट 
ऋछ्‌ है । ] ( जीवाप्नः ) जीति हरजी को देम को ( श्रभिधेतन) दो 
( प्दित्याखः ) है आदित्य रर्मियो ( पुग दशात्‌ ) पू [ हमारे ] मारे 
जनिमे\ (कत्‌) कदां नुम (म्य) यह हौ ( दयनश्रुतः } ह जन्नान त्रान 
के सुनने वाला । 

४७ 


३४० “ किव्कम्‌ [६१९७] 


भने हओ को हम को दौ, है भादित्यो पूरव [ हमारे ] हमेन से । 
कहा य्दरेहै, हे पुकार क सुननै कातो । 

सल्योकाजालमे एसे टूमा का यड्‌ श्मि-वचन है [ एमा जना } 
वनति ह म स्याभ्मधौ यर्थान्‌ उदक मे स्यन्दन्तेन्वहूते है 1 भाषन्ेर 
भ्रमन्न हतं दे एक दतर शो खान के निए अयवा । आनमून्नभे चमे 
वानाहोनादै} जनमे हने वाला अयथा । जन मे शयनं कंसेन्नेणे 
वाला अथवा । 

२११. अरुर=ददव्वानाप वाता । श्रद्भस्यमूतयह शब्द शय मौ 
क्म का हीना द 1 (उरष्टएत्रन्‌) व्ि्तीरणं [ रत्ना) बते दए 
( ्रह्ररणात्‌ ) पाय वान [ बन्यदूष ] स [त्रित कौ।] पदं भी निम 
दीना ३। 
मात मर्यादां ( कयय ) कान्तदर्गी शपियो ने ( ततन्न) [ समर्य 
धमे को ] तक्तण बर के वनाई ह । ( तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ ) उन मेते एर 
कोभी (श्रभि मात्‌) उन्ल्धन करके (श्चदुरः) पापवान्‌ [ होनाहै 
मतुष्य । [सनही मयादाएु कियो ने की । उन मेषे 
(श्वमिगव्डधन्‌ ) यति क्रमय करवा टज श्रदस्शन्न्ययी होता है) 
स्तयम्‌=चोरी, तर्प्रारो्णम्‌न इरे क ] विस्तर परर घर्नान्व्यमिबग्‌ 
कम, व्ह्मदत्याम्‌-रर पाठ कलनं वार ब्राखशी हत्या, ूरदस्याम्‌नयि 
हृत्या, सुरयपानमूच्युरापान दुष्त कमं की दुन भूल सेवा, पद्यत 
मे दवूतोदयम्‌=अमत्य बोलना, ये । 

११२ क्त वहनिगनदै, नेद मौर अनुरम्पाङे मर्पेम) 

म्य म्य रपी शटुरि--ध्नरक धीर धुणोकरय मदिरा भर्‌ 
शं मन्वस्पपे चच्तेहि। दे उन मनदिषाङेजष्मे रत ७१ पमौ क्श 
लोगे शदे) रनक वख ६। सूर्ययं स्तर पौर द्रि षष । र्णे 
सादा ररिम.सम्‌८ डते £ । ददिथ से अदिर । उचा श्यशा बव 
पयो जो नदी जाम ॐ दरे, बय सभ्ये ट । भवः उने इते ढे 
सिप्‌ द । इम गम्नोर विष क पूरा शव भभौ । मनस्य" का निररदव 
मलस्य स्वमन | ड पद क अप सम्बन्ध दै । प्रिद > 
कने कषा जाड इतौ 3 सनुङूरथं पर भम दिवा गदा प्तौन होता दे} 

श्वपमयदि---अतमान कुवे वे व्य दरतिदिपर है २०1 


भाष्यसदितम्‌ { ६ 1 २८ ] २७१ 
वतो व॑ताति यम्‌ नैव ते मनो हृद॑यं चाव्रिदाम । 
शरन्या किल स्वां कच्यव युङ्घं परं प्वजाते जिघुनेव यम्‌ ॥ 
9 [ ऋ० १०1 ६०1१३ ॥ ] 
चतो वलादतीतो भवति । दुर्यलो वनासि यम । नैव ते मनो हदयं 
च विजानीमः । च्रन्या किल त्वां परिष्वङ््यते कदयेव युक्त' लिवुजेव 


रक्षम्‌ । लिबुजा बतति्भवति । लीयते विभजन्तीति 1 बततियैरणाच्च । 
सयनाच्च । .ततनाच्च । 


घाताप्यम्‌ उदकं भवति ! वात्त एतदाण्यायति । 

पुनानो बाताप्यै विधक्चनद्रम्‌ । { ऋ० ६। ६२।५॥ ] 
दस्यपि निगमो भवति ! 

वने न वायो न्यधायि चाक्रन्‌ । { ऋ० १०। २६। ९ ॥ ] 


वन इव वायो वेः पुन; \ चायन्निति वा 1 कामयमान इति वा 1 
वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमाख्यातमभविष्यत्‌ 1 
श्रसुसमाप्तश्चार्थः 1 


रथर्यति इति सिद्धः 1 तत्रेष्छुः रथं कामयत इति वा 1 
पष्‌ देवो संथयेति | { ऋ० ६।३।५॥ ] 


र्थे- यमी यम के प्रति कहती है 1 | ( चतः) दुर्बल [ अहो ] (बत 
+असि)तुम असुक्रम्पा योग्य हो, हे यम, तेरे मन ओौर हृदय को ( नैव 
अविदाम ) नहीं जानतते ह । (अरन्या) कोई दूसरी द्धी अर्थात्‌ कोई खी स्थानी 
शक्ति ( किल स्वाम्‌) निचय तुभे ( क्या इव युक्तम्‌ ) कक्ष्याचरस्सौ के 
समान { जपने से 1 युक्तचसम्बढ अश्व आदि को ( परिष्वजञात्ते )-परिष्ञते 
नालिङ्गन करती है, { अथवा दवितीयोपमा ] ( लिवुजा इव क्लम्‌ ) वी 
जसे वृक्त को आलिद्धन करती है । 

वतश््व ~ ------~ * --£ = न ~ 


तेरे मन ओर 


३७९ निस्क्म्‌ [६।२८] 


करेगी । र्न चै सम्ब जच मदि नो [आलिङ्गन कर्ती दै, यवा | 
वही चैते वृष को । लिबुज्ञा-यतनिनवली होती है । लीतनलीन होती ट 
विभजन्ति इतिन्पृथक्‌ होती ई ही [ वृत मे । [ बति वर्णात्‌, च 
वरणनस्वीकार्‌ करने से । सयनात्‌ चनमी देने, बाधत स॒ । तनात्‌ चर 
फलते जने से। 


११३ धाताप्यम्‌=उदक होना है । वात +णतत्‌न्धस को श्राप्यायति- 
बदाता है । (पुनान } पवा जाता टमा [ तु है सोम ] ( वाताप्यम्‌) 
[वृष्टे होने वति ] उदक को [देता ै ](भ्रि्ल चन्द्रम्‌ ) सव के बानन्द 
देने वालि को । यह्‌ भी निगम होता है। 


११४ चाकन्‌ घने न ) वनावयव वृक्त पर जैम (वाव ) षमी का 
चा ( न्यधायि ) रखा टेभा ( चान्‌ ) दंखता वा कामना-कलां र्गा 
है अपने धोने से उड कर गए माता पिना को।] वृत्त प्र जेम 
धाय न्व पुर परती का बचा । चायन्‌ इति वान सता हमं अथवा । 
कामना करता दभा अथवा । [ इस धाय पद को ] व इति, ओर य षति 
[ इनदौ मे विभाग ] किया [ पदकार ] जाक्ल्य ने । [ यदि यही. भवं 
होना, लो ] उदात्त स्वर बाला दन प्रकार आल्यात [ अधायि पद ] होता । 
ओर श्चद्ुसमाप्र =नही भने प्रकार समाति वाला अं [इम विभागमे, यत्‌ 
कोतत्‌ की आकारक्ञा होने स। ] 


१४४ रथयति--यह्‌ सिद्ध रूय है । तत्‌ श्रप्छु"=स्थ कामयत उत 
रथ को कामना करता है अयवा । (घव ) यह (देव ) देव सोम (स्थर्यति) 
रय कौ चाहता दै । यहे भी निगम होता टै 1 


आश्य चम यमी का आल्यान पूवं ४ । २० मै स्पष्ट द्विया गवा है॥ 
धाताप्यम्‌ इषि का उदक बात ते वहत्य दै! वात यर वादु खा भेदं भेट 
६1 शाकस्य पदकार शाकल्य यास्क घ शरथीत्‌ आरत युद स 4०--१५० 
वपं से पृक्ते था। यदि याक्कढेकाल म होना, तो दीनो का सवाद्‌ कीं समव षे 
स्ना था । शाकरय ढे प्दषठ का क्या कारण या, यदं जानना वाहिष । देव 
सोम रथ को चातव । जद सोम च॒क्ोकम या तव भी दत नीचे षने # 
लिप माप्यम को सावरयश्ता मी 1 बद माध्यम भयदा वाहन चदि के विना 
स्थानान्वर म॑ नही नावा 1 इता 


भाष्यसदितम्‌ { ६ । २६1 २७२ 
धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ । { ऋ० ६ । ६३।८॥ ] 
श्रसट्क्रमणीम्‌ 1 
्रधवः । श्राधवनात्‌ । 
मतीनां च साभ विप्राणां चाधवम्‌ । [ ऋ० १०॥ २६ ४ ॥ | 
त्यपि निगमो भवति । 
श्रनवत्रवः श्रनवत्तिप्तवचनः। 
पिजेपद़दिन्द्रं इवानवत्रघः । { ऋ० ९० । ८८1 ५॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ २६1 


श्र्थ--?९६. श्रसक्राम्‌ । [ हे परभूत देने वाले अश्चिद्यय ] ( ब्रेच॒म्‌ ) 
दोग्ध्री गौको( नः) हमारे लिए ( दपम्‌ ) अन्न को ओर ( पिन्वतम्‌) 
क्षारिन करो अर्यात्‌ दो, ( श्रसक्राम्‌ )=श्रसङ्क्रमणीम्‌ { एसा अत्त जो ] 
यावजवीन हम से परे न जाने वाला [ हो 11 


११७. राघवः न्ना+घवनात्‌~चारो भोरसेक्पाने मे । [ है देव 
पूषन्‌ 1 ( मतीनाम्‌ ) वुद्धियं के गौर ( साधनम्‌ ) साधयिता को अथवा 
प्र्नाओं के प्रवर्तयिता को ( विप्राणाम्‌ ) मेघावियों के ओर ( स्राघत्रम्‌ ) 
सव ओर से कपाने अर्थात्‌ मेवाओं मे स्पूति देकर हिलाने वाले को [ आप 
को स्तुति दारा पूजते ह । ] यह्‌ भी निगम होता रै। 


९८. शअनवन्रवः=स्रनन्‌+अव~+द्लित्त+वचनः=नही अनादर जिस के 
वचन का को करे! [है मन्यो ] ( विजेपछृत्‌ ) तरू विजय का कर्ता 
८ दन्दः इव ) इन्द्र के समान [ है } ( अनू+वत्रवः ) तर वचन का को 
अनादर नही करता दै । यह्‌ भी निगम होता है ॥ २६॥ 


भाप्य-मन्युः-- इन्द्र सम्बन्धी मध्यम स्थान का जो गण व्रृहदेवता 
91 १२१ से गिनाया गया है, उस में मन्यु सी गिना गया ६ । मन्यु का मीत्तिक 
रूप सभम कर टी मन्यु सूक्त, छ० १० 1 ८, ८४ सममे श्रा सकते २ 
उन का पि मन्युः तायसः हि । वह शरवस्या किस ताप से उदपन्र योती क 
भी जानना चाष्ट । ्सतृत ऋक्‌ फ ्लुसार मन्यु इनदर फे समान टै ॥ २६ ॥ 


दे निर्कम्‌ [ ६। १०] 

अरायि कणे श्रिर॑टे गिरि ग॑च्छ सदान्वे । 

रिरिरथिरस्य स््॑मिले्भिथटवा चातयामति ॥ 

[ छ० १०११५५1 १॥] 

श्द्‌पयिनि काशो विकटे । काणो यिक्रन्तद्र्ंन शृत्योपमन्यव' । 
कणतेवां स्यादेखभाग्क्मण 1 कणति शब्दाम म्यत । 
श्रयुकणतीति । माध्राणुमारत्कण॒ । दथैनाणमावाल्साण । विकटो 
विकरान्तगनिरिव्यौपन्यद । कटसर्ा स्वात्‌ [ पिपरीनस्य ] पि्टितो 
भरति गिरिं गच्छ । सदानोलुव शब्दकारिक । शिरिम्थिदस्य 
स्वि । शिरिभ्विो मेध । शीर्यत वि । [ विदमन्तरिक्तम्‌ । ] विव 
पीष्टिन व्याख्याम्‌ ¡ [ निर० ४। २७ ] तस्य सतवैदफैरिति सयात । 
तैवा चातयाम । श्रपि वा शिरिभ्िढो मद्धाज भालकरएपितं । 
श्रलपमीर्िरणाशयाश्च कार । तस्य सत्यै कमेभिरिति स्यात्‌ । त्वा 
चातयाम 1 चातयतिर्नाशने । 


पराशर" पराशोर्णस्य यसिष्ठस्य स्थविरस्य जते । 

प्रगणरः शातयामि । { ऋ० ७1 १८। २० ॥ ] 
इत्यपि निगमो मवति । 

इन्द्रोऽपि पराशर उच्यत । [ परा ] शातयिता यातूनाम्‌ । 
इन्द्रौ याूनाम॑मयतरः । { फ ७। १०४। २१ ॥ ] 
शस्यपि निगमो भवति । 

प्रिगिद॑ती पिक्रतैनदन्ती । 

यत्र वो दिषु विधित । [ ° १। १६६।६॥] 
शत्यपि जिगमो मयति । 


कर्को ददती । { श्चपि या दव कचित्‌ शचदन्तं दृषटमैयम 
च्यव्‌ 9 ३० ॥ 


भाष्यसदितम्‌ [ ६। ३० २७४ 


भर्थ--११६. सदान्वे ! १२०. शिरिम्विटः 1 ( श्ररायि ) है दान देने 
का विरोव करने वाली, (कशे ) हे कारी ( विकटे } है विक्त अद्धो 
वाली ( गिरिं गच्छं) गिरि को चनी जा ( सद्वि ) है सदा पुकार कराने 
वाली ( अलच्मी ) 1 ( शिरिभ्विठस्य ) मेष के ( सत्वभिः ) उदकों से, 
( तेभिः )=तेः=उन उदको से ( त्वा ) तुभेनतेरा ( चातयामसि ) नादय 
करते हैं] 


देन देने वाली, है काण, है विकृत अद्धो वाली । काणः चिक्रान्त- 
दशैनः=न पूरा देखने वालानविगतचन्तु-जिस का एक नेच चला गया रि 
यह ौपमन्यव'* “ [ कहता दे 1 ] क्तिः से अश्वा होवे, श्रखूभाव- 
क्मण=सृकषम होने अर्थं वलि मे 1 कतिः जव्दं के अखुमावनमुक्ष्म होन 
मे भाष्यते [ लोक में ] वोला जाता हे । [ यथा-- ] अ्नुकणति, इति । 
मनाखूभवात्‌=मात्रा के अखूभावनसूक्ष्म होने मे कणः | कहा जाता 
दै । ] दर्शन के सूष्म होने से काणः [ होता है । ] विकटःनविक्रान्तगति= 
विक्त गति वाला, यह्‌ ओपमन्यव [ कटूता है। ] कटति से अथवा होत्र [ उलटा 
ट्एकास्ूप है ] विक्कटितन्कु्जीभूत होता है । गिरि कोजा सदा+नोनुवे 
=शब्द्कारिकेनमदा शब्द कराने वानी । शिरञ्विरस्य सभि; । 
शिरिम्विट.=मेष है 1 शीर्यतेनभीर्सं होजाताहै, टट पट जाता है वि 
अन्तरित भे । [ विरम्‌=अन्तरित् है । ] विट, बीरिट से व्याख्या किया 
गया ह, [ निरुक्त ५। २७ में 1 ] उस के उदको से, यह [ अय ] हरे । उन 
उदकां से तुभे [ अलक्ष्मी वाले अकालन्दुभिन्त को ] नष्ट करते ह । 


श्रपि वानञौर भी अथवा शिरिभ्विटः, भारदाजः=मदद्रान का पुत्र 
है। [ वह ] कालकरणेपितः=काले कानों वाली [ अलक्ष्मी ] से युक्त, 
[ अथवा ] कलकशि=अलक्ष्मी से यक्त [ टमा । उसने इस सूक्त के जप 
से ] अलक्ष्मी को निर्णाशयाश्चकारननाः 


ग किया । तस्यनउस के सत्वभिः 
कर्मो से टोवे । उन कै दारा तुभे नाश करते ह । चातयति, नाशन अर्थ 
मे [है1| 


६२१. पराशरः=पसशीरस्य=वहुत शीर्णं 
वसिष्ट से जक्षे=जन्मा था । ( पराशरः ) पराच 
यातुघानों [ वालो=मे धिरा हेमा ] ( वसिष्ठः 
को नही भ्रूलते } यह भी निगम ठोता है । 


हए=अति वृद्ध हृए-खनि, 
र ( शतयातुः ) रैकदो 
) ओर वसिष्ठ [इन्द्र के सस्य 


३७दे निक्तम्‌ [ ६1३०} 


इन्र भी पयर, कहा नाता है । [परान्दूर ] शातपिता=मारे वादा 
यानूनामूक्षसौ का । ( इन्द्रं ) इन्र [ अपे रत्तो शख के कारण | 
( यातूनाम्‌ } राक्षसौ का ( अमवद्‌ ) टू ( परष्छर } दुर तक माणे 
थाना। यह्‌ भी निगम होताहै। 

१९२ ज्रिपिदेतीरविकर्तन + दन्तीन्काटने वते दान्तो कानी । 
{ यध्रान्यत्र ) जहा (व ) [ हे मस्तौ ] वुम्हारी ( दिथुद्‌ रति) 
विद्युत्‌ ह्य वाती [ जयवा ] वरूपा काटती है (त्रििर्दती } काटने नि 
दातो बाली । मह्‌ भी निगम होता है। 

१२३ करूग्नीिन त्द्तीनवटे दातो वष्टो । [ ओर भी अथवा 
दैवं कथ्चित्‌=देव विसी को इत्तदन्तम्‌~करे-टटे हए दान्तो वान कोदेलवर 
श्रवदेयत्‌न्कहा, ] ॥ ३० ॥ 

माप्य-श्रोपमन्यव । स एकु हौ म्र क व्वा्यानं द वार 
शरौपमन्यव ॐ निरुक मेँ यष मन्त्र पदर गय। धा, पौर ध्यापयात दुघा या | + 
शरादि ३श्रनुसार जल मे खरे हो कर दष सूक धवा मन्य ढे जप से भलचपी 
का नाश माता गया टै । मस्तरयत परासर धर बमिष्ठ मानवे देश्पारी नको ई । 
चे भरन्ति ॐ पदा द भ्रीर यातु शा नाश करने वाजे ६ । प्रस से यारर मे 
परशशर के जन्म छी एक देति््िक घटना मी कदी दै । वो भति ब्द 
वसिष्ठ स जन्मा या । दिद्युत्‌ घरौर क्रिषिर्दृती पद मतो विरे ६ । 
म॑सत्‌ द विधु राच वालि हं ॥ १० ॥ 

वामवाम त आदुरे देषो द॑दातर्थमा । 

धाम पपा वामं भगो वामं देवः करुर्ती ॥ 

क, छ [ ऋ०४।३०।२४॥ 

चामं वननीय मयति । श्रादुरिदस्णत्‌ । तत्क करूक्ती । भग 
पुरस्तात्तस्यानवादेश इत्येकम्‌ । पूपेत्यपरम्‌ । सोऽद्न्तक ॥ 

अदन्तः पूषा ¦ ( गो० घा० ० १।> 1 शत० नाण 

भ १।७१५४।७॥ ] 

क्ति च च्राह्यणम्‌ 1 

दनो पिशं इ मूधरयाचः । [ ० ? । १७०।९॥ 

दानमनसो नो मनुप्यानिन्द्र श्दुयाय कर । 


भ्यसदितम्‌ { ६ । ३१] ३७७ 
पवीरुमिव्र मामयं पुरासैरभि म॑न्यते ॥ [ ऋ° ६।८६१६॥ } 
श्मवलामिव मामयं घालोऽभिमन्यते खंशिश्षरिपुः । 


ददृयुः, इदं फापरयमानः । शअमधापि तद्वदर्थे माप्यत । वष्धनुरिनद्रः 1 
वसुमान्‌ एति श्यत श्रथः! 


श्रधयुर्गच्य श्ययुर्वधूयुरिनद्रः | [०६५१1१४१ ] 
इत्यपि निगमो भवति ॥ 2?॥ 


घ्रथ- (वामं घामं ) चाहने योग्यनप्रगस्य (ते) तेरे लिए (श्मादुरे ) 
हे [ देवों कै] आदर योग्य [ यजमान ] ( देषः ददातु श्र्यमा) दैव देवे 
[ धन 1] अर्यमा ( वामं) प्रशस्य [ घन | पूषाः प्रणस्य [धन }, भगःप्रशस्य 
[धन ] देव ( करूग्ती ) कटे हुए्‌ दान्त बाला 1 

घामम्‌=वननोयनप्रयस्यनचाहने योग्य [ उत्तम धन ] होता ह। 
द्यादुरि=आदर से 1 तो कौन कटे दान्त वाला दै 1 भग [ रे 1 ] पुरस्तात्‌ 
पू [ लिखा द । ] तस्य श्रन्वदेशःन=उसत का पुनः कथन ₹, यद्‌ एक 
[ दर्षन 1३ । पूपा [ है } यह्‌ पर दर्शन [ है 1 } वह्‌ विना दान्त का है । 
अदन्त [ है 1 पूपा, यहं व्राह्मण [ वचन } दै। 


१२५. दनः 1 ( दनः ) दान मे मन वाला ( विश्वः) प्रजाओं को 
मनुष्यो को ( इन्द्रं) है इन्दर ( खध्वाचः ) मृटु वाणी वाला [वना दो । ] 
दान मन वाला हमारे मसुप्यों को हे इन्र मृदुबाणौ वाला करो 1 


१२६. शराः 1 (शचीम्‌ इव ) अवीरान्वीर=पलक से हीना कफे 
सदृश ( माम्‌ श्रयम्‌ ) मुभे यह्‌ (श्षयासः) मारने की इच्छा वाना 
( च्रभिमन्यतते ) [ दुष्ट भाव से ] दवाना चाहता है । अत्रला के समान मृ 
यह्‌ दाल दवाना चाहता दै मारने कौ इच्छा वाचा । 


, ९२७. ष्दयुः=दद्‌+युः=द वस्तु की कामना करता हुभा । ओर भी 
अथवा तद्वत्‌=उप्त वलिकेमयैमे (यु, लोक मे] वोला जाता. ६1 
यपुयुः=यन वाला इन्दः =दन्रं । षरुमानन्थन वाला, यह यहं -अ 
[ईै।] ( प्रश्वयुः ) चोद वाला ( गध्यु; ) गोमान्‌ (रथथु; ) ख वाला 
(ध्युः ) घन वाला इन्द । यह्‌ भी निगम होता है ।३१॥ 


6 कन 


७२ निरन्तम्‌ [ ६।३२ | 


माष्य-- पूषा कधा, उसङेदातक्याये,वे छेते ष्ट गु वाह विष 
जाननी आदिद्‌ । शुदा शदो की मदत श्यसाहै9 ३३॥1 


मितत कृन्त्‌ कीरे गमो नाशिरं द न तपतत परम्‌ { 


शानो मर प्रमगन्दस्य वेद मेचाशाखं म॑धरन्‌ रन्धया न.॥ 
[ ऋ० ३1 ५६1 १४॥ ] 


रितिष्कुवन्ति कीकटेषु गार । कीकटा नाम न्ोऽनार्धनित्रास 1 
केकरा किना । कि त्रियामिदिनि प्रेप्सा [बा] 1 नैर च्चिर 
चु । न तप्रन्ति घ्रं दम्येम्‌ । धादर न श्रमगन्दस्य धनानि । भगन्द्‌ 
ङुसीदरी। माद्द्‌ 1 मामायमिष्यनीति च ददति । तदपत्यं प्रमगन्दो 
ऊलन्तकृकतीदिकुलीन ! अमदो वा ? याऽमेगस्ति लोको न प्र इति 
भरष्ु । परक धा । पण्डक परडग । परादको वा । ाईूयलाएढो । 
श्रारडानापपी य ब्रोडवति तत्‌ स्यम्‌। नैचाशाखम्‌ । नीचाशावो नीये 
शाव । शाला शक्नोन । श्ाणि शअररणात्‌ । तं नो मधयन्‌ रन्धधति॥ 
रष्यतिरपशगमने । 

घुन्द दयुर्मवति । [भिन्दो वा 1 ] भिदो घा । भपदो वा 
भासमानो द्रवतीति वा ॥ ३० ॥ 

श्र्थ--ररर कीकटेषु । वया तेरीक्स्ती है कौक्टोमे गौए (न 
आशिरम्‌ ) नदौ सोम मे मिलान रा दूष (दु) दहाती ह, नही (तपन्ति } 
तपाती है ( ध्म) महयवीर पमे को । (श्रा भर )रश्रादरन्लामो (न) 
हमारे लिए ( प्रभगन्दस्य ) भत्य'त भद ग्रहृण करने वलि प्रमादी, तहीन 
के (वेद } धन को । (तैचग्शावम्‌ ) नीच क्ल वाने को, स्वयं गीर गौर 
नीच ही पुत्रपौत्र आद्रि शाखा वाने की। ( मधवन्‌ } है धनवान इ 
( रन्धय ) वशीघ्रून करो (न ) हमारे ॥ 


क्रया तेय करती ह दनाती है कीकटो म गोर 1 कीकट नमि देथ 
अनार्थं निवाम [ है। ] कीकटा -किद्का यो उधन्न किए गदु । क्या 
है [रुख ओर धुक्ते ] क्रियाओं से एरी इच्या बाले भववा। न ही भौर 
प्माशिर्म=्मोम म मिलाए जाने वाने दृध को इद्र हाती है न तपनी 
है पर्मनरमयनमहावीर पान को श्ादरनने आभो हमारे निए भगगन्दस्यर 


भाप्यसदितम्‌ { ६! ३३} ३७६ 


अव्यन्त कुसीदी के धनानिनघनों को । मगन्दः=कुखीदी=सूद लेने वाला । 
माङ्भदः=मेरे पास आएगा { यह धन, दुगना-चौगना होकर } इस विचार से 
ओर्‌ [सूद पर्‌ 1 देता दै \ उप्र का अप्त्य प्रमगन्दरः 1 अच्यन्त प्याज लेने वालि 
के कुल वाला ! प्रमदरकःन=वहुत प्रमाद करने वाला अथवा । जो, "यहु ही 
है लोक, नहीं परलोकः एसी इच्छा वा श्रभिप्राय वाला [ है 1 ] पण्डक= 
नपु सके अथवा । पर्डकः=परडगः=नयु'सकता को प्राप्र हम । प+अद्‌कः 
न्वहूत पीड़ा देने वाला अयवा । प्र+रदैयत्तिवहुत पीका देता है, आरडौ. 
अण्ड कोपो को 1 आरडौनत्राणी इव~=र्थचक्रों के सुमान मर्दन करके 
पीडित करते ह, उन के समान उह हुए को । नैचाशाखम्‌=नीचे है शाखाएं 
जिस की । शाखा, शक्रोति से ! आणिः अरणात्‌गति के कारण । सेहे 
मघवन्‌ रन्धय इतिन्वश मे करो ! रध्यति=वङगमन मे । 


१२६. बुन्दःवाण होता रै । विस्दः अथवा । चिन्द्‌ः=भेदन करने 
वाला अथवा 1 भय ठेने वाला अथवा । भासमानःनचमकता हृभा वहता 
जाता है अथवा । ३२॥ 


भाप्य--गोटग्ध श्रौर गोघृत यत्त के शष्ठ साधन हं | जव उन साधने से 
यक्त नहीं होता, तो मानव जीवन निष्फल है 1 उन यक्तदीन देण चालते, श्रनायं 
कते गौश्रो से लाम नहीं उदाते \ ते =तेरी गोषु, मघवा द्यथा इन्द्‌ की गोषु | 
ये रश्म रूपी गौं ्न्तरिच मे हं । उन्दी की उपमा से पाथिव गौरो ते पणं 
लाभ उदाने का तथ्य दस ऋक्‌ मे है 1 कीकट देय मूलाय मे पृथिवी पर का नहीं 
हे । प्रमगन्द्‌=अ्रयन्त कुसीदी कौ वहत निन्दा है {जो लोग श्रपने वेश को 
ध्म, ज्ञान श्यौर सुकृत कर्मा मे उ्रत नदं करते, उन फी भी निन्दा है । उन 
काधघनरजाकोलेकरश्रेष्टक्मो म गवाना चादिषु 1 इस लिए महाभारत 
शान्तिपवं मं कहा दै- 


श्रदादभ्यो दरद्‌ वित्तं विख्याप्य नरपत्ति; सद्‌ा । १६३ । १० ॥ 
यद्त कमम धनन देने वार्लो का वित्त राजा हर न्ते |} ३२ ॥ 
तुचिचं ते सुरते सूमयं धरः साधुन्दो दिरस्ययः । 
उभा ते वाह रस्या सुसस्छृत ऋदुपे विद्दतृधा ॥ 


भ निर्कम्‌ {६।३४} 


तुरि बहविषठें मदपविेपं था 1 ते सुतं सूमयं सुसुखं धनु । 
साधयिता तुन्द दिरर्मयः। उमौ ते वाह्र [ ग्य) ] रमरयीयो 
साड्ग्राम्यो [ वा! } ऋदूपे शर्दनपातिनौ गमनपातिनी [ शुष्दपातिनौ 
दू्पानिनो ] था 1 मर्मगयरदनवेधिनौ । गमनवेधिनौ [ शब्देधिनी 
दूप्देधिनौ ] घा ॥ ३३॥ 

सथं -{ दविक) दूर फेकनं बाला (ते) तेर ( सुरनम्‌) भेऽ 
वना टमा ( सूमयम्‌ ) मुव वाना ( धनुः ) घनुय [ उ त निए] ( साधु 
न्द ) मनि शरे कण ( दिररयय. ) सुनहरी [ है। ] ( उभान्मौ ते 
वाट्‌ ) दोनो तरी भुजाए्‌› ( रएवाचग्एयी ) सप्राम मोग्य (सुसंन्ट्ता = 
सुसंस्टती=अनि सुदृढ बनाई गई । ( ऋदूपे ) [ प्रमो के मर्दनं ] दूर 
तक फेकने मे समर्य( चित्‌ ऋद्धो ) म्मेयत क्रे वानी [ है। ] 

पुविक्षन्वः फेकने वाला, दूर फेक्ने वानरा अथवा । तेय मृत 
सूपर्यमरेध् मुख वाना घु [ द! ] अनि श्रे कममिदक्णे वाता गण 
[ ओ ] सुनहरी [ है! ] दोनो तैस भुजए [ ग्ययौ ] धुन्दर भौर चम 
योग्य मयवा । शऋषटपेरधर्दनपीडन सरके गिरने वाचो, वारवार गमन 
करवन्नोप्र वेग स गिन वाली, [टंबारा] [दण्द कर बे गिरति 
थाती, हूर तक गिरान वातौ } अयवा । मर्थं म पीदा नीये वामी, 
वगम वीयन वाती [शन्दवर वै वौषने वानी, दूर वौयने वाणी | 
अथवा ॥ २३॥ 

माप्य-धदर, बाणभौर योधा मुकाम) का भद्वितीय बोन हत्‌ 
मदै । बयणोद्धने क्धोर्वत्िष्यमी यदा निष्रनदैष४ २१४ 


निराविध्य गिरिम्य श्रा धाग्य॑नकमेटनम्‌ ! 

रौ ुन्दं स्वातनम्‌ ॥ [ ऋ 1०७१६५1 

निरपिष्यदू निरिम्प । ध्धारयरपश्मोदनम्‌ ॥ उदुकदम धम्‌ + 
बदरो शुन्द्‌ स्यतम्‌ 1 

शुदं पुन्येन स्याक्यावम्‌ ए (निय ६ ३९) व शृन्दारक् 1144 


भाष्यसदितम्‌ { ६1 २५1 1.4 


श्रथ-( नियाविध्यत्‌ ) पूणं पेण वधा (भिरिभ्यः) मेधोमें से 
( तरा धास्यत्‌ ) आमिमूख्यता से धारण क्रिया ( पक्षम्‌ रोदनम्‌ ) पक्र 
हुए मेच को ( इन्द्रः ) इनदर ने, ( बुन्दम्‌ ) बाण को (खाततम्‌ ) सृन्दर रूप 
से खींच कर 1 ॥ 

वीधा मेघो मे से, धारण किया अथवा ` फादा परे हए ओदन को । 
शरोदनम्‌=उदक के देने वाले मेघ को 1 इन्द ने वाण को सुन्दर रूप से 
खीच कर ४ 


१२०. वृन्दम्‌ । वु्द से व्याख्या किया गया । चन्दुपरुक पद का भी 
[ व्ही निर्वचन दै 111 ३४1 


आप्य--पकम्‌ ओदनम्‌=पका इरा मेघ, यह विथा श्रन्वेपणीया दह ।२४॥ 
अगर यो होता किरु स यमस्य कम्य -यस्वमञ्न्ति देवाः ।. 
अ्हढनीयते मासि मास्यथौ देवा द॑धिरे हव्यवाहम्‌ ॥ 


[ ऋ० १०। ५२१३ ॥ ] 

दमयं यो होता क्ता स यमस्य \ कमपि | ञे] 1 अन्नमभिवहति 
यर्समगरलु वन्ति देवाः 1 अदरटजौयते । माते मासे । अर्धमासे श्रधेमाते 
चा । अथ देवा निदधिरे द्यवादम्‌ । । 


उस्म । ऊर्णतिः 1 वृणोतेर्वा 1 
मह्दुरं स्थविरं तदौसीत्‌ 1 [ ऋ° १०।५९1 ९॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । | 


ऋवीखम्‌ अपगतभासम्‌ । श्रपहटतभासम्‌ 1 ऋअन्तर्दितमासम्‌ । 
गतभासखं चा ॥ २८॥ 


अभर--१३१. किः । सौचीकान्निः मौर विश्वेदेवाः के खवाद मे ऋक्‌ । 
( श्यम्‌ ) यह ( यः ) जो (होता) होता=आद्वानकर्ता [ मश्च: है ] ( किः ) 
कर्ता( उ ) पदरूरक (सः) वह (यमस्य) वायु का, (। अथवा 1 
यादित्य का, ( कम्‌ ) अन्नं को ( पि उदे ) मीन्वहति=उठा 
करले जाता है1( यत्‌ ) जिसे (“ खमञ्जन्ति ) व्यापेते है=खाते ई 


श्वर निटकम्‌ { ६।३५] 


(वेया ) देव 1 (शह श्र ) दिन दिन ( जायत } उलन होना ४ [ हेम 
मे [८ क } माममामम (शवथ) क्योकि (देवा) देवोन 
( दधि ) नियत करिया [ इमे ] { दत्यवादभ्‌ ) हवियो के मे यति 
वनलतेको। 


महजो हेता [अभ्नि ] कतावद यमका । क्म्‌ श्रपि [ उद्‌) 
न्ने कौ श्रभिवदति=उरा करते जाता है । यन्नि को समण्नुषन्ति 
सम्वव्‌ पन होते ह देव \दिन दिन उलन होता है। मास मे माम मे } 
अमा मे, अर्यभाम म अथवा । क्या देवा ने निद्रधिरेरनियत श्रिया 
[हम ] हवियोक्ेलजान वते को। 

१३२ उ्वभू [ =र्च्टादन ] 1 ऊर्णोति से, अणष्टादित करता ह। 
दृणोति म अय॒वा । भावृन करता है। (महत्‌ तत्‌ ) मातू बड़ ( उपयम्‌ ) 
ओैर था, ( ख्विरम्‌ ) बत वृद (तत्‌ ) बहे ( यासी) पा । प मी 
निगम होता दै । 


१३२ ऋग्म पृथिवी ] चता गया है सास-पत्रा चमक गित 
का । श्रप्टनन्हरागया है दोना गया दै भसम्‌न्यकाय जिन भा॥ 
क्नतर्हित मामू गया रे, अन्दर चना गया टै प्रीण निम का। 
गएषु प्रगत बानी ॥ ३९॥ 


भाष्य सोच सपनि उच र यादेरि१ धप मे प्रविष्ट द्रा! एषी मनय पगमे 
आगमे यह भावद । सौचोकू दनि शया आख्यान वृद्वा * ६२-१० बिव 
६ ।रसच्तनि श्य परथिवी डो श्दीस पवन्या सकन्द द| कवीन मरण स 
प पथिवीणद्‌ सद मासतमान य । उस म ्ा्ेय दर्मा प्न रें विनते 
ये । मन्ध कहता रै-ज्योतिष्यनीमदिति धा्याकषनिम्‌ । चर ५।१३९१॥ 
खमस्न वाजी घदितिनपदीना-नदूयं सण बली दितिडो धाय च्वि | 
सदिति पद्‌ प्रपि टौ उतत चमरी पूतया डे किप्‌ ट। धुन उन पमाप्ण 
का प्रपिष्धौरा शपिष्ी डे चन्द्र ज्ञा शया दथा दृथिदी पे द्विद्या | भन्द्‌ 
मागन डाः राशा देम हष दिवा गदा यड डालना चिद्‌ । भालन कोद 
का पु अमत यादु स्प धारणं करदे एरिश्री डे चन्द्र श्त गप । धष 
पप पृष नि स्प भननर्ह थया रात्रि ड समय विदो ५ दी 
दिका नादे 1 दसस गोष्ितीष्यषेनीटै) घत रषौ उक भ्यनमा 


भोप्यसदितम्‌ { ६1 ३६ † ८३ 
देखते द । इसलिए ते” घं० मँ प्रवचन दै--सर्बा द वा इयं वयोभ्यो नन्तदशै 
दीप्यते 1 तस्पराद्विमां वयांसि नक्त नाध्यास्ते ।९।६1४॥ वेद का 
पुक-एक शब्द्‌ श्रपू्वं ज्ञान देता है । यास्क को इन तथ्यो का पूरौ ज्ञान था । श्रत 


उक्त ने निर्वचने दवारा चह ज्ञान प्रकट कर द्विया ! राजवाडे श्रौर सिद्धेश्वर जी इस 
निवचन-विद्या फो क्था जाते ॥ ३९ 1 


हिमेन प्रैमवारयेथां पितुमतीमूमस्मा अधत्तम्‌ । 
वीते अव्रिंमिनाथनीतमुभिन्यथुः सगणं खस्ति । 
[ ऋ० 1 १६८1] 
दिमेनोदन ग्रीप्मान्तेऽश्चि घसमहसर्वास्येथाम्‌ । च्रन्नवत चास्मै 
ऊपधत्तमञ्यये 1 योऽयसरवोचे परयिभ्यामध्चिरन्तरौपधिवनस्पतिष्बप्ु 
तसुन्निन्पथुः । सथेगणं स्ैनामानम्‌ । गणे गनात्‌ । गुणश्च । यद्‌ चष्ट 


श्रोपधय उद्यन्ति प्राणिनश्च पृथिन्यां तद्भ्विनो रूपम्‌ । तेनैनो स्तौति 
स्तौति ॥ २६॥ 


इति पष्ठ ऽध्यायः समाप्तः 


॥। इति नैगमं काण्ड पुवार्थत्च समाम्‌ ॥ 


अर्थ-( हिमेन ) हिम से निक्रले उदक से ( अचम्‌ ) अन्नि [सदश ] 
को (घ्रसम्‌ ) दिन को ( अवास्येथाम्‌ ) रोका [ अर्थात्‌ ठंडा कर दिया। ] 
( पितुमतीम्‌ ) अचर यक्त ( ऊजेम्‌ ) उक्‌ रस को ( अस्मे ) इत अघ्नि क 
लिए ( च्रधत्तम्‌ ) दिया । ( ऋबीसे) पृथिवी में [से 1 ( अच्रिम्‌ ) 
[अन्दर गए ] अन्नि को (अश्विनौ) है अद्रय ( अवनीतम्‌)=मधोनीतम्‌ 
न्मीचेले जाए गए को ( उन्निन्यथुः ) उपर निकाला ( सवेगम्‌ ) [उप 
अक्षिः को ] सारे गणो वाले को ( स्वस्ति ) कल्याण रूपनअविनषट रूप 
जीविते को, 


ददिमेननउदक से ग्रीष्म के अन्तमे अनि को प्रस 
श्रवास्येथामू=रोकरा । अन्न वाली गौर इस के लिए 
श्रधन्पन्‌=दिया, अभिः के लिए 1 जो यह्‌ ऋवीसेन 
है, ओपवियों ओर वनस्पतियों ओर आपः 


मृदिन स्प को 
उञ्‌म्‌-=रस को 
ष यिवी में अरिः-अभिः 
म तम्‌~उस | अन्दर कौथथिः 


द्ध निर्कम्‌ [६१ ३६} - 


षो } उत्‌ निन्यथुः ठार निका । सि गभो वनिजप्नि बौ गौर्‌ स्र 
नामो वाने अग्नि को । गसुन्यिननेमे। गख भी [क्ससे!] जो वर्ग 
हीने पर भोपपि उयन्विउलघ्र होने दहै, प्राणि भौ प्रृथिवौ पर, यह 
अश्विया का दयररेधर्ये है । इष [ गेशव्य ] से पनीचन दोना अशिनो की 
[मन्य ]स्नुनि कसा दै, स्नुनि क्साहै॥ ३६१ १ 

मष्य--प्रषिद्रय प्रीप्म ढे भरन्त ने पना देशवदे दिखाते 1 शत्र युय 
सक को दे दे 1 उक्‌" विपा मो पवने योग्यै 1 इत पूर वेदवाणी ॐ विगोप् 
मे मेरकषेख देने" । शोपयि, दनस्पति चौर धप म प्रथिवी गभेश्छाप्नि श्राय 
शौरभ्राप केयोगसं प्रवेश करता है 1 वड उपर को उडश्राता दै} मोदि री 
उत्पतति वं भौर शयिवी प्र प्रयिरयो डे जीवनदान मै श्रणदिव का यौद, 
न ® भिरि भरधयोकेजो कर्म है, पे नेक भन्ते उपदि ६। 


श्रधिरयो ने ह्िमिसेम्त्नि कोरक !दइन््रने दिमिते धरु की धधा 
दिमिनाबिष्यदु श्रदुंदम्‌ ॥ म ।३२।२६॥ ६६॥ 


॥ नैगम काएड श्चौर पूरवपर्‌क समातं ॥ 


अथोत्तरषट्कं प्रारभ्यते 
अथ दैवतकारडस्‌ 
समथ सप्तमोऽध्यायः 


अथातो दैवतम्‌ । तथ्यानि नामानि भ्राघान्यस्तुतीनां देवतानां 
त्ैवतमिल्याचक्तते 1 सेषा देवतोपपरीक्ता । यत्क्र ` छपियस्यां देबता- 
यामा्थपत्यमिच्छुनस्तुपि भरयुडन््ते तददेबतः ख मन्नो भवति । ताच्िविधा 
रचः । परो्तङृताः प्रव्यच्तकृता च्राघ्यात्मिक्यश्च । तत्न परोत्ञ्ृताः 
स्वाभिनामविभक्तिभियुल्यन्ते । धयमपुख्पेश्चपव्यातस्य ॥ १ ॥ 


अर्थ---अव दैवत [ प्रकरण का आरम्भ होता है 1] तत्‌-तो जो नाम 
[ निघस्टु के पश्चम अध्याय मे ] प्राधान्यस्तृतीनां =अघान स्तुति वाले ` 
देवतानाम्‌=देवताओं के [ ह + तत्‌ दैवतम्‌=उस को देवत [ प्रकरण ] 
इति श्राचक्तेनइस नाम से कहते हँ 1 सा=वह्‌ [ पूव १।२० में कही ] 
पपा ओर ] यह्‌ { आगे लिखी } देवता कौ उप-रीक्षा=वहूत सूष््म 
परीक्षा है ! यत्‌कामः =जिस कामना वाला ऋषि [ =दैधर वा दिव्य ] 
ऋषपि यस्याम्‌ दरेवतायाम्‌=जिष देवता मे श्रार्थपत्यम्‌=अर्थन्पदार्थं का वल, 
कर्म दइच्छुन-चाहते हए स्वतिम्‌~स्तुति कौ श्रयत नपरयक्त करता है, 
उसी देवता वाला वह मन्व होता दै 1 ताः चरिविधाःनतीन प्रकार की 
ऋचः=ऋचाए { वेद मे है । ] परोक्त रुताः, प्रल्त्ञकूताः, आध्यात्मिक्यः 
ओर्‌ । तच्न=उनमें से परोक्षकृताः सारी नाम की विभक्तियों से युज्यन्त 
युक्त होती है । प्रथम पुरषो से ओर आख्यात करे1॥ १1 


भष्य--स्तुद्यर्थमिद देवानां वेद्याः दष्टः खयंभुवा 1 यह शोकं 

म्टाभारत, शान्तिपर्व, ३३९ 1 ४२ हि! इससेक्ातषहोता्ैकि वेद्‌ भ दैवी 

की स्तुति का श्चसाधारण सप मिलता है। देव का देव महादेव दर हे] उलक्षौ 

सतुति भी अनायास ही वेदम ह । दसौ लिप शारीरक सूत्र १1१1४ कदा 
६ 


३६ नियतम्‌ (७1 १1 


ई--तततु समन्वयात्‌ । उन ज्य का सभ्ूरं शूतिवश्या म मव्य द। 
निर्गः ढे दत्तर पटक में चव दषसयुति शारम्म हानो ६ । दन ध्यायो मे शय 
वमद भ ईर सतुति मौह पर दर सुनि श्च पदरोन यार्ड ने परिशिष्टे श्नि 
सतु तिथौ > चन्तरगेत एटन्त सूष्मना स न्ह} 


श्वि श्रीरद्ेवता-ेदेेयि दा सूपो । एक है भन्तरिदन्य 
थवा, कोस्य, भौर शखर ६ यिद पर होमे वाल मेऽप श्रपि । दिनि 
शपिोदेना्मोष्ो लेषर ही परथिदव्दियो मे पन वेष्टी नाम प्तेषे । 
इतिहास मे इतर सुद परमाय { ।* मन््रपाम जो चपि नाम ह ३ निय 
द्य फिर के नाम दू} वधाव सष्ठ विश्वामित्र जमदेमनि, भरदा प्रादि । 
इनी कष्‌ यास्क शादि ने इन चठ परतताकान्‌, मनुः शादि सामान्य अर्था पर भरं 
दशया है) वेदमे शूपिंवी पर ङे मनुर्यो का दतिदाछ नरींष। वेद मनत ता 
पथिव मानव्र सृष्टि स पदलं हौ सृष्टि म उश्िति हो लुकिये, पार्थिव श्रपिषो न 
दर प्रेरणा श्रौर बदपरेम स उन्हे टी सुना 1 


महामतत शौर दृद अं स्ट कटा ६-- 
(क) यस्य रिमसदसेषु यालाल्लिर वरिदगमा. । 
यसन्त्याश्रिय भुनय ससि दयत सद ॥ शान्तपव, 
(ख) दवान्‌ यथायथ सयान्‌ निवपरय स्वैषु रमिमु ॥ 
बुद्देवता १ । ६३॥ 

शर्यान ~ सूं ररिमरथो के साथ श्रव भी ऋषि यौर देव र्वै ६। 

यदेव प्नौर ऋषि जौनिक द, शौर मूतो श प्रियाम ई, ईर दौ मनी 
शकि डन की वदुतरिय दिया दो रदी! ठन पियो डे दवाय ही कमो 
मन्त्र सृष्ट दुष्‌ थे ! या-- 


(क ) पवा त द्ारियोजनय सुशर्तीच्ध ह्यसि गोवमासोऽभरन्‌ 1 
ऋ० १।६१।१६॥ 





१ ऋष्व सहदेवया । ° १०। १२०१ ७॥ 
२. मारतदुद का कृद्‌ इतिदाख, मागं २ १० १४८ | 


च =+ 9११४.“ 2. ६ `= 


(स्व) सनायते गोतम दृनटरु नयम्‌ श्रत्द्‌ व्रह्म हारियोलनायर । 
। श्० १} ६३1 १३ ॥. 
(ग) घ्म स्तोमं गृन्समदापतो श्रन्‌ 1 ० २।४०। ८ ॥ 
(प्र) च्रह्मकता मारत्ना गरोन 1 ० ३,।३२१\ २॥ 
(ङ) उप्र ब्रह्मासि सखस वसिष्ठः 1 ० ७1 ५८1 ४॥ 
{च ) ्ाद्यणसः सोमिनो वाचमक्रन व्रह्म ह एवन्तः परिवत्सरीपुम्‌। 
ष्० ७1 १०६1 ८॥ 
(ज ) वसिष्ठासः पित्र वाचमक्रत । ° १० 1 ९६1 १४॥ 
( दु) तस्मि्न्नौ स्वापन देषा दवि्धिभ्व प्राजुह्तवुस्तनुपाः ॥ 
० ५० { पपं । १०॥ 
(भः) सुपणा वाचमक्रत । श्र ५०६९४1५ ॥1 
पत्ोदुषन नव प्रमाणो मे ( च) धरमाण भं श्रलयन्त स्पष्टरूपु सेका फि 
मध्यमस्यानी मस्दगण प्रषचदन ह । जय ये मदद चदन ्, ता श्रन्य देच र्यो 
नष्ठी। (ज) प्रमाणम फटा क्षि विवे देव `पसृनत्वाक्‌'' से षिः देते ६। 
दस विपद फा थोदा सा व्याए्यान पू निरः २ । १०1 के भाष्यम भी देस 
चेद छो दख श्रपं महिमा छो न सम कर नेक लोग श्रने श्रभूरे श्वान 
चेदु को मानव दति सममत रौर उस म पाथचिव मानव प्रौर साजा्घो का 
तिष्ट हर'ठते रते ६। 
कथि;--देव फविः ह । मन्द्र कहते ह-- 
(क) श्रचचिर्होता फषिक्रतुः । ० 1 १। १।९॥ 
(ख) श्रं कवेगदिलयस्य 1 छऋ०२। २) १॥ 
(ग) कथीनो मित्रावख्णा 1 ऋ० १।२।६॥ 
इन मर्म दृश्वर प्रक श्रमो हे, श्रौर भींतिक शक्ति-परक शर्धं भी 


ये भौतिक यक्ता दैयय नियर्मोमेंद्ी चल रहार ] श्राधिदैविक पत्म ये 
घटना प्ति स्प हं । 





१, तुल ०--व्रहम कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥ त्र ० ७ 1 ३७1 ४ ॥ त 


9 निर्म {७१} 


थमा ( १) म खिन भिवरवर्ौ ऋ खयन टै, उन डे सदन स वो वेषौ 
वधी निक रह हे ट्त का स्पष्ट उक्तेन देदडपुत्र कृष्य रचि सम्दपदरिक 
केष्टोकर्ने। 


जिल ग्रद्मर गथिन, उद्भिज शच्च भौर स्योनिष शादि छोष दिना उण 
उन शाखी विचा श्च चान नह हो सक्ती उसी प्रदम वाम्बिधा शो शँ 
विना वेद्‌ क श्रपौदपेयता का तान मी नही हो स्य । निस्सन्दह भूज मन 
नित्य रै, पर वेई राखो मे कदी-कदी प्रवचन मेद्‌ से ए विश्य श्या गयां 
६1१ बवंमान काढ ढे नामधारी थिकारा देदाष्यापक ईष विचा से वनन टं 
प्रर वेद षतन्नं ड टी दाम करदे है । धस्तु । 
दन्द शोर श्रभ्व- सूर्यं के च तिन परमशु श्नौर ररिमर्यो डे सयोग 
सबने ३ दन्दो को उत्पश्न करते रष्व है) मन्व भौर मर्यो मे उनका 
दिलून बर्न है । उन की सुन्दर ष्याश्या पुरो ४ निप्लिचित वचन मै 
देिप-- 
(क) हयाश्च सत दुन्दासि तथा नामानिमे श्ट । 
गाय च धृदल्यु्णिक्‌ जगती चष्टे च । 
श्युष्टुप पचि रित्युक्तपद्रम्दासि हग्यो रवे ॥ 
किष्णु द्ितीर्वारप। ण्व 
( ख) दस्दोभिगजिरूपेस्तु यतश्चक्र तत स्विते । 


सप्तभ्वरूपाशन्दासि वदन्त यामनो धू.षम्‌॥ 
मद्णय्ड, पूषमाग, २२1 १६ ७ 


(ग) श्रै स्पन्दत वैदिकस्य । बहार पूदमाग २३।२४॥ 
(घ) श्रश्यं श्रह्यवाद्विभि ॥ २३। ४०7 दयु ९२1४९ ॥ 


यास्क प्द्ि वषि सुनि दन द्यौ को एम स शतथ शुषा मधि जनते 
थ] शत उनष्वचरनोष्रटदीक्लौ धरे स व्वास्यान दुख है । तद्नुमार 
यकाम श्नि "शी परतीरू वाली पिम पि पद उदी दिय श्रिया 








१ प्रागाप्त्या भनिर्निलया वदिकह्यान्सदम श्यना ॥ वयु पु ६१।५७८॥ 


२ श्षि सुनि रवा दै1 दलो-ग्िं शयम्वा विद्ध प्रयस्त ॥ 
च १।६६।२॥ 


भाष्यसदितम्‌ [ ७1 २1 ३८६ 


7 प्रण ६, जो रि मं पेद मनर के मूलम उष्वारण्‌ करने षातेये । उन्द्‌ 
पिय के दवारा देवता निश्चित इए । उस द्यते छान के पिनाजो फो मन्याय 
रता दै, यष्ट वद्र स्वान विषीन ६ ! उस देवत शान फो स्पष्ट फरने फे हिप 
नेगष्ठ फे ठत्तरपटक फा भाष्य प्रारम्भ क्रिया जाता ६ । 

इन्द्रौ दिव इद्र ईयो प्रथिव्या; । [ ऋ० १०। =६। १०॥ ] 

इन्द्रमिद. गायिनें वृहत्‌ 1 { छऋ० ६1७1 1} 

इन््रेते वत्सयो वेविषाणा; । { छ० ७1 १८1 ६५॥ ] 

इन्द्र॑य साम गायत्त 1 { ऋ० ८1८1९] 

नेन्द्र ते प॑वते धाम पिः चन  [ ऋ०६।६६।६१॥ 

इन्द्रस्य सु षीर्यणि प्र वोचम्‌ | { ऋ० १।६२।१॥ ] 

इन्द्रे फापा ्र्य॑सत ! इति । 

श्रथ प्रयक्तरुता मध्यमपुरपयोगाः । त्वमिति चेतेन सर्वनान्ना । 

त्वमिन्द्र बलादधि | { ऋ० {०। ६५३ २॥ ] 

विन॑ इन्र ग्रथ जदि! [ ऋ० १०1 १८; । ८ ॥ ] इति । 

श्मधापि प्रलयक्चरृताः स्तोतासो भवन्ति। परो्ञछृतानि स्तोतन्यानि 

मा चिदन्यद्वि शंसत । [ऋ०८।६।१॥ ] 

फर च्रमि प्र गायत्‌ ।[ ० १1 ३७।१॥} 

उप प्रतं कुशिका्येतयध्वम्‌ 1 { ऋ० २५३1 १२१1] इति 

- श्रथाध्यात्मिक्य उन्तमपुरपयोगाः । श्रदमिति चेत्तेन सर्वनाञ्ना । 


यथतदिन्द्रो वेक्कण्टः । { ऋ० ९० 1 ४७-४८ 


] 1 लवघुक्तम्‌ । छ 
२०1 ११६ } 1 वागास्रणीयम्‌ । [ ऋ५ १० । १२५ ] क २ त 


३६० निरतम्‌ [ 31२] 
श्र्थ-द्द्र थो का इन्द शामन केता है पृथिवी का । [प्रयमा ] 


इन्द्र को (इत्‌ ) हौ (गाधिनः) सामग दद्रानो ने (षृहत्‌.) 
साम सेस्तुति रिया । [ द्विया] ० 


(इनदरेण ) इन्द वे माय ( एते ) ये ( एर्व.) वृलयु (चेविषापा.) 
लो हृए्‌ 1 [ तृतीया 

दन्दके निएसाभको गामो [चनु ] 

नही इन्दर ॐ प्रिना ( पथते } पवि वरता टै [ सोम ]} (धाम) लान 
आदि बिसी को। (पञमी ] 

इनदर के ( धीर्योणि ) द गाली [ कमो कफो] (ध धोचम्‌.) महता 
ह) [ पष्ठी] 

द्र मे ( कामाः) सारी कामनाएुं (श्रयंसत ) ववी हे ह । [मपी ] 

अव प्रज्ञता [ शरचाए्‌ ] । [ये ] मध्यम पुश्प के योग धाती 
{है । ] स्थम्‌ हति, ओर इम सर्वनाम मे [ युक्त होनी दै । } 

(ल्यम्‌ )द्रू(च्द्र) दे इन्र ( पलात्‌) वच से (श्रि जातः) 
प्रक्टट्भादै। 

(न ) हमारे (शद) हे इन्र (शध ) रत्र को (विजि) विगेप 
कपे नादा कर । इति । 

ओर भौ प्रतयश्ङृत स्तोना हैते है । पयेतत [ हेते दहै ] स्नोत 
दयानि=स्तोतव्य । 

(म्रा) मतत ( चित्‌ न्यत्‌ ) किमी ओर कयै (वि श्सत) स्तुति 
क्रो। 

[ शर्धं माख्तम्‌-वल को स्तो के ] (कग ) है कणो ( प्रभिभ्र 
माप्त ) गओ । 

(उप भेत ) समीय पचो (कृशचिका ) हे कुशिका ( चेतयभ्यम्‌ } 
देतोन्मावधान होवो । 


भीप्यसदितम्‌ [ ७\ | ६६१ 

अवं अध्यासिमकी [ अचाएं ]! {ये } उत्तम पुर्प.के योग वाली 
[ह|] ऋ्हम्‌ इति, ओर दस स्ैनाम से { युक्त होती ह 1.1 यथा. पतत्‌ 
=जेसे यह्‌ इन्दर वैकुःरड [ मूक्त ], टव सूक्त, वाक्‌+अम्भृणीय [ =अभ्भृण की 


कन्ा वाक्‌ का सूक्त ] इति ॥ २॥ 


आाप्य--गाथिनः, तन्वः, करवा, फुशिक्रा.) ये सव इनदर के समान 
मध्यम स्थानी हं 1 इन कफो पार्थिच ऋषि श्रादि सममने सेवेदा्थेका ज्ञान नकं 


ह्योगा | देद्रार्थं का श्रादिधिविक श्रौर प्राधिभौत्तिक पत्त स्मे विना वेद्रविद्या का 
महर्व चन्तं रहगा }} २ 


परोक्तकृताः प्रलयक्तृताश्च मन्ञा भूयिष्ठाः । श्ररपश श्याध्यातिकाः। 

अथापि स्तुतिरेव भवति नशीर्वादः । । 

हृनद्रस्य तु षीर्यणि प्र चम्‌ । { अ 1३२1 ६॥] दति । 

यग्रैतस्मिन्पक्त 

अधाप्याशीरेव न स्तुतिः । खचच्ता च्रहमन्तीभ्यां भूयासं सुवर्चा 
सुचेन । सश्रुत्करणाभ्यां भूयासम्‌” { मानव ० १। ६ । २५ ] दति । 

तदेतद वहुलमाध्ययैवे याक्ञेपु च मन्घेषु । 

अथापि शपथाभिश्वापौ 1 

छ्रधा रीय .यदिं यातुधानो च्रस्मं | [७1 {०८ । १५॥ | 

श्रधा स वीरेदंशभिर्विं ययाः । { ऋ० ७1 १०४1 १५ ॥ ] इति] 

श्रधापि कस्यचिद्धावस्पाचिख्यासा 1 नक 

न मृत्यरासीदमत न तहिं । { ऋ० १०1 ६२६।२॥ ] 
, तम आसीत्तम॑सा गृब्मग्रं । [ ० १०। १२६।३॥ ] 

ˆ थापि पर्िधना कस्माचिद्धायात्‌ । 


~ 


सुदेवो चय प्रपतेदनावृत्‌ । [ १०१६५ एथ] ` ' ;; 


६६९ निरुक्तम्‌ { ७६३] 


न विजानामि यदि वेदमसि | [ ० १।१६४।३७॥ ] ति] 
च्रथापि निन्दाप्रशंसे । 


केव॑लायो भति केवलादी । [ ऋ० {०।११७।६॥ ] 
भोजसे पषकरिणीप वेरम्‌ | [ श्च १०। १०७। १०॥ ]ति। 


पथमचतृसने {० १०132 ] युतनिन्द्‌/ च मिप्शंस। च ) 
पवमु्यानचैरमिव्रायै-ऋरपीणु। मन्दष्टयो भगन्ति 1 ३॥ 


श्रै --पगोन्फत ओर प्रत्क्तृत मन्त्र अधिक है । श्रत पो षे 
आध्यात्मिर । 

रोरभी [अनेक मन््रोमे ] सतुति हौ होती है, नदी श्राशीर्वादं = 
प्राना । [ यथा-- ] इन्दर के वर्शानौ [ क्म को ] ( ्रथोचम्‌ ) कहना 
ह । इति । जेने इम सूक्त मे । 

ओर भी श्रष्शी =कामनन्प्र्धना ही [ होती है } नही स्तुति । 
( सुचक्षा ) 8 देखने वाचा भ दोनो मालो मे होड । धे० वर्चमू-तेन 
वाला मुल से । शर्ट सुनने वाला दोनो कानो ते होऊ । इति । तो यह 
अयिक है श्राभ्ययैवे=ध्वर्‌ कर्मं वालिनयनुर्वेद मे, यज्ञ वरिपयक ओर 
मन््रोमे। 

ओरभी श्रम ओौर अभिशाप [भौ मन्योमेहोतेरह।] 

भज ही ( रीय ) वै मरू यदि मै ( यातुधान ) जा करे वाला= 
क्िीको वुधा रोकने वाला ह ॥ ओर वह { वीरै) वीर पु्रोते 
(देशभि ) दक्षते (वि युधा ) विगुक्त्रहित हो! 

ओर भी, वसी भाव के श्रचिख्यासा-कटे की इच । [ यथा-- ] 
नही मृषा सृष्टि रचना से पु}, अमूनि नही तव ४ तम च्ख्रङति षी 
अन्वकारमयी प्रकृति, तमसानपराङत्िक अन्धकार से दकी है्। 

ओर भी, परिथनान्विनाप [ होता है । ] किसौ स्थिति के कारण ते। 
{ यथा~- ] ग्रेठ देव [ हो, जो ] ( श्रय ) आज, ( प्रयतेत्‌ ) [ कहीं से ] 
भा गिरे ( च्नादरुत्‌ ) विना येक के ॥ नही पूं सूप से जनता हं [बह्म 
वश्व को ] जैसा यहम ह्‌। 


भीप्यसदितम्‌ [ ७।३ 1 ३६३ 


ओर मी, निन्दा तथा प्रशंसा { दौती है 1 } केवलं ( श्रघः) पाप होता 
है, { नो ] केवल अक्रेला ( श्मादी ) खाता है । ( भोजस्य ) दाता का 
विलाने वाला का ( श्दम्‌ ) यह्‌ ( पुष्करिणी ) कमलो वाले सरोवर के 
( इव ) समान (वेम ) घर [है। } पवम्‌दस प्रकार अक्ततूक्त में 
य॒तनिन्दा=जुमा वेलने की निन्दा ओर छृपि कौ प्रशसा शौर { है) ] शष 


प्रकार उच्य+श्रवचेः-ङचे ओर नीचे अभिप्रायो से ऋपियोंकी मच्ृष्ियां 
होती ह ॥३॥ 


भाप्य--टस तीसरे खण्ड म मन्त्रो फे प्रकार कष्टे ई 1 यथा-- 


१, स्तुति 1 २. श्राशीचोद्‌ । ३. शएपध । ४. श्रभिशाप | £, माव-श्राचि- 
ख्याक्ता 1 ६. पर्िवना 1 ७. निन्दा । ८. भरसंसा | 


दसी विषय मे यृहद्देवता मे निन्नलिसित्त शोक लिख फर श्रागे प्रकार 
गिनाएु £-- 


मन्ता नाना प्रकारः स्युरदं छा ये मन्वधर्रिभिः । 
स्तुत्या चैव विभूत्या च प्रभावाद्‌ देवतत्मिनः ।\ १} ३४॥ 


१. स्तुत्ति। २. मर॑सा। ३. निन्दा 1 ४, संशय} &. परिदैवना । 
६. स्पृहाशीः । ७. कत्थना 1 ८, यान्चा | ३. प्रकत । १०. प्रेष 1 ११. प्रदिहिका । 
१२. नियोग । १३, श्रलुयोग । १४. छाधा । १९. विलाप । १६. श्राचिस्यासा । 
१७. संलाप ! १८.पवित्रास्यान । १६. श्राहनस्या 1 २० नमच्छार } २१. ग्रतिराध । 
२२. संकं्प 1 २३ प्रलाप । २४. परतिवाक्य । २९. प्रतिषेध । २६ उपदैश 
२७. ध्रमाद । रय. श्रपहव । २६. उपपरेप । ३० संञ्वर 1 ३१. विस्मय । 
२२. श्यक्रोश । ३३. श्रचिष्टव । २४, पे । ३६. शाप । ब्हदद्रेवताः म शरणो 
ह्न के उदाहरण भी दिए हं । संख्या १८ के शन्तम पवित्र विशेषण का कारण 
जानना चा्दिएु । वरसोच ने निरूसमुचय के चतुथे कट ये ३६ प्रकार के मन्न 
की व्यास्याफीरहे) 


स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेदं भाष्य के श्रारम्म म~ मन्वा, पञ्चपकायः ! 
१. प्रैषाः । २. कराः । द. क्रियमाण़चुवादिनः 1 ४. शख्राभिप्व- 
नादिगताः । ५. जपाज्ुयचनादिगताः, इति । लिते है 1 यह विभा य्त्‌ क 
श्रयोगकाल का प्रतीत होता ६ । 


+ =-= 


३६४ निरतम्‌ [७।४] 


यद्ायड पुराय श्ठमाग अन ६६ मे--म-त्रा नवविधा प्रचा 
ऋष्यमु सामलष्वठणा । ४२३ । लिख कर--मन्परभेदुश्च धदयामि चतुरि 
शतिलक्षणुन्‌. ॥ ४३ ॥ लिष्व है । 


वेदाय ब्र परिधिम्‌ टन वाल) ®ो ये स स्यान ध्यान से देखने चादिप १६५ 


तद्‌ नादिष्देवता म च्ास्तचु >ेवनोप्परीन्ता । यष्टेवत घ यशो 
घायश्ाङ्ग धा तदवता. भरन्ति । श्रथान्यघ्र यशाप्राजापत्या 
याद्धिका । नारशसा इति सैख्वा । पि वा सा कामदैधता स्यात्‌ । 
म्रायोद्यना या । अस्ति द्याचारो षटुल लोक । देयदेवत्यमतियिदैय यं 
पिवदेवत्यम्‌ । 

याज्ञदैवतो मन्ध इति । रपि छेवता देदतावत्‌ स्तूयते । धा 
भ्रभूमीन्योयधिपवैन्तानि [ निधरट ५। ३1 १--२२ ]1 

श्रयाप्यरो द्‌ द्वानि [ निधरट् ५1३1 २६--३६ 11 

स न मन्येताग-वृनि गयान्‌ देयानाम्‌ । भत्यदशयम्रेतद्भवति । 


मादामाग्याद देताः पक श्रा युधा स्तूयत । पकस्पामनो 
ऽन्ये दैवा धल्यङ्गानि भन्ति । 


श्रपि च सरराना धर्ृतिभूमभि छ वय स्तुवन्तीत्याह 1 


परृतिखानैनाम्याच्चेतरतरज मानो भवन्ति 1 शतरेतरग्रङृतय । 
कमस-मान । श्ना मन्मनि । रमेवैष रथो भवति । श्नामाश्व । 
श्रामायुधम्‌ । न्रा मेपय । चनामा सरं देवस्य ॥ ४॥ 


शर्धतो जो अनु+भादिषट-नही बताए गरु >ेवता वले मत्र ऽन मे 
देवता की पूरी परीणा [करते हे । ] ज्जिन देव्ता वाला बह यं वा 
यतताङ्ग वा॒वदेरतराच्डमं देवता वलि [के मन्व ] होते हँ । गौर अन्यते 
यजञते( किसी भीयनन मे जो विनियुक्त नहो ] ्राशापत्या -प्रजापति 
देवता वाले [वे मग हेहै ] यह यादिक [ कहते ह! [कहे दै} 
नाराशसा -नयाशस दवता वाने {वे मत्रहेते है ] यह्‌ नैच्छत। घौर 
अयवा सा-वहं [ ऋक ] इच्याजुहूलन>वता बप्ती होवे ¡ भायोदेषता 


भाप्यसददितम्‌ { ७ । ४1 २६४ 


चतत देयता चानी {दृ । } दै निश्चय ने श्ए्वारःन्त्यवहुर अयिचत्तासने 
लोक्रमे। देव रूपौ देवता वाजी, अतिवि स्म दैत्रता वासौ, विद्धदेषता 
वाली । [ ऋष्‌. 1 1 { पुसी चायो मे ययाविपय देवना होती है 1] 


याज्देवता वाना मन्व [ दता टै ! } सौर अदेवता देवतावत्‌ स्तुति 
किए जति ई 1 यथा--लश्च ने तेकर भोपधि [ निषष्टु ५।२1 १-२९ | 
पर्यन्त ! 

ओर री, जट जोडे {ह1] यथा--निघष्टरु ५। ३1 २९--२६ 1] 
( सः ) वह {. निर्क्त पटने वाला यह्‌ } न मनि, श्रागन्तृन्‌ दव श्रर्थान्‌ 
[किये अश्व आदिः पूर्य जादिके ] वाहृग्से गाए हृष्‌ पदार्थो के समान 
[ ई! } [ प्रत्युत सूर्ये अन्ध सूर्यम ही उसत्रष्ुए्‌ है । वै दिव्यतो ई,पर 
देवता नहीं । ] प्रत्यक्ष दृश्य यह्‌ [ लोक मे ] दता ? { कि मलुप्यो के घोट 
बाहर मे माए दए दत ह । ] 


माहाभाम्यात्‌=अत्यन्त केशवम वाला होने रे दवेवतायाःदेवता के पुकः 
श्रात्मान्एक ही भात्मा, चत प्रकार ने स्तुति करिया जाता है एक आत्मा 
के अन्य देव प्रत्यद्ध होते ह। 


योर भी, ससयानाम्‌-वदार्यो के प्ररृतिभूमभिः=मून के महत्व से 
पि स्तूति कस्ते है, यह्‌ { आचार्यं ] कते ई । ओर प्रकृतिनपूल के सव 
नाम दोने से एकं दरूषरे मे जन्म वलि होते है । एक दूमरे की प्रकृतिनमूल 
होते ह । कर्मजन्मानःन्कर्मो से जन्म चनि [ होते ह । ] त्रान्मज्ञन्मानः= 
अपने स्य जयवा शरीर से जनम वलि [ होते ह|] आस्मान्गरीरः ही न 
कारय होता दहै शरीरे अश्व! शरोर जानु । धरर बाण 1 धरीर ही ] 
सव कु देव का ॥ ४ ॥ 


भाप्य--येद शाला मे श्रभिष्टोम शादिके धकरणम जहौ मन्ध का 
देवता शनादिष्ट हो, उस फा यषां फथन ६ । पाञचिक लोग यास्क-यदु्धित दस - 
भ्रा फो जानते दं । 


श्रदेघता देवतावत्‌ 1 निघण्टु के देवत प्रकरण मे ५ ३ । १--२२ त 


२ 
पचति सव पद दख प्रकार फ ६ } यथा---प्रभ्व, मरक प्रादि मी देवतावत्‌ 
५ 


माने गपु 1 दसी प्रकार निघण्टु ‰ । ३ द्नसे श्रे विपारदयुत॒द्रमी श्रादि 
मी देवतावद्‌ मानि गपु ह । पेते खम स्थाने म--सन मन्यत्‌, वेवा्येता यष्ट 


5 
नन ५ 


११६ नियम्‌ {७131 


स वय मिद्य, पवटक विवादी खरि शूष षणादेकेतके शा 
थारे वदे पृष्टे) वट जोकप देवहतं परदिष्वदेवनीद। 

आदाम्रन्यान्‌ । पर्मरैद साम्या दण्डन देष्वं बाद । दौ सन्य 
दषो न्याप सौर चिन्त देर पदगो तड डौ लुत | एनौ प्सा चर 
दरि रृदयुभिस्दगनेद गो रन रे सय देप सा होतेति उस 
न्क दषो रिनिषस्दाप्र सति होतो) रप सपदि मन्यो देचन्व 
पतेकावसनद्माजनाट हो देच रेत इद 2 दी पद एव मि 
न्तेट। 

स्वाना धहमिमूनमि । पदयो के मूक ढे सरश म । पथा--णप 
१71 11.111 
एष धराद सदौ ज्ये होन | वदू भौ पधि परडेमष्दर नदा 
| पमो शमर विर्‌ दोर ददि सरि ए दा ही समरिदि तजनये १ 
सपाद दौर मरतो मे खपुषसारिम्येरण्दा स भम्मेषप्‌ भकपुजे ६1 
दः मद्र भे देरी ड १, रद, सुप शिशा) कदर पि जादा णा भ) 
समना चद्‌ । इमो दण्द विट सदत मी बाहर डी पिद मिण 
सीदे ददेत द्यल्सस्यान द । पन महान्‌ ह्य शो भ समथ 
चावार भर समपि दाप करते बन्ने वेश्मिन एरकस्य 
भह ७ सामने श्या ट। स्लूल उलक्कादेदपि रपरो भोगदी६1 ४॥ 


निथद्य दथता हि त्रर्ता" 1 अति एपिषीप्यान्‌ 1 वुद्धो 
धान्तगिकषम्यान । शर्या चुन्यान । तासा महामाग्यान्ककस्या श्रषि 
शहनि भामसयानि भव्नि । श्चि वा षमेश्या्यान्‌ । पथा 
ह्ोवाभ्य्यु दोर्‌ गातस्यत्यक्स्य सनः । चयि धा पृथगेव स्युः 1 
प्रग स्तुनयो भन्ति । तपाभिधानानि । यथो प्लन्कमषपक्सयदिति । 
वदयोऽपि धिमज्य कमाणि क्यु । त्र स्म्यरन्यं सग्मोगैकत्य 
खोपक्तितन्यम्‌ । यथ पृथिष्या मनुष्या पशवो न्या ए्नि स्पतिक्त्यम्‌। 
सम्भोमैन्यं ख दश्यत । यथा पृचिन्या पर्डनयन नयं याय्यदित्यभ्याच 
समोर । श्विना खेतरम्प लाकम्य । वेतचररयदटरमिय ॥ 9 ब्र 

श्रये तीन हो दवता [ ह] यद नैर [ मानने ह।] म्म पृथिवी 
स्थान ताला । वाद वाद सतरिज्त स्थन वाता पूवण स्थान वा) 
वाखाम्‌=्ठन [ तीनो ] के मान्‌ एय बाला होने खं एक एक क मो 


भिप्यसदतम्‌ { ७।६1 २३६७ 


वहत्‌ से नामधेय होति ई । ओर भी अथवा कर्मं के पृथक्‌ होने से । यथा-- 
होता, अध्वयूः, ब्रह्मा- उद्गाता भी एक [ याज्ञिक के कर्मभेद ] के होते 
हुए से । अथवा पृथक्‌ ही स्तुतियां होती है 1 तथा नाम { पृथक्‌ पथक्‌ ह 1] 
यथो पतत्‌=जैसे यह [ कहा है कि ] कर्म के पृथक्‌ होने से, इति । बहत 
भी विभस्यन्वांट कर कर्मो को करे ! त्र=ठेसी अवस्था मे संधान का 
एकत्व, सम्भोग का एकत्व गौर, बहुत ध्यान से जानना चाहिए । जपा 
पृथिवी पर मनुष्य, पु, देव [ एक स्थान के कारण से, यह्‌ ] स्थान का 
एकत्व [ है 1 ] सम्भोग का एकत्व भी दिखाई देता है । जेसा-यृथिवी का 
[ पृथक्‌ सथान वालि ] पर्जन्य से गौर वायु अौर आद्त्य से सम्भोग । 1 
अभि; का ओर इतर लोकनयुलोक [ से सम्भोग । ] तज्न=एेसी अवस्था में 
यह्‌ नर-रष्टरूके समान{है)॥५॥ 

अ्य--्यिवी का पर्जन्य से सम्भोग । यहां पर्ैन्य का प्यर्थं साधारण 
मेघ नहीं है । साधारण मेव पृथिघी लोक से सम्बम्ध रखता है । पर्जन्य मध्यम 
स्थान वाला द । ह मेष से वहत पूर की श्रवस्था का द्योतक टै | ९ ॥ 


अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरूपविधाः स्युरिव्येकम्‌ । वेतना- 
बद्द्धि. स्तुतयो भवन्ति \ तथाभिधानानि ! 


अथापि पौरूपविधिकैरद्ैः संस्तूयन्ते । 

ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य वाह्‌ । { ऋ० ६।४७।८॥ ] 
यत्स॑स्गुभ्णा मघवन्काशिरित्ते । [ ० ३।३०। ५ ॥ ] 

अथापि पौरूपविधिरकर्दरव्यसंयोगैः । | 

त्रा द्यौ हरिभ्याभिन्द्र याहि । [ऋ०२) ६८1४1] 

कल्याणौजौया सुरौ गृरे तै । [ ऋ० ३।५३।६॥ ] 

अथामि पौरुपविधिकेः कर्मभिः 

अदधीन्र पिव च प्रस्थितस्य । [ ऋ० १० । ११६ ७॥ ] 
आ्रु्करौ भ्रुधी हव॑म्‌ । [ ऋ० १1१० ६॥ ]॥ ६ 1. 


वेष्ट निस्कम्‌ [७।६] 


शर्य -अव आगार चिन्तन [ व है ]देव॑ताअ मो । पृयोवे 
ममान हो यह्‌ एक [ मत दै 1 ] चेतना वाना क समान ही 
[उन भी ]सतुनिया होती ह । तथाप [ उन व [ अमिधानानि-कयन 


[हने] 


ओरभो पोस्यगरिधिर -पुर्पो कसू भङ्गो म [देवता] सतुति 
करए जते ह। 


{ क्ष्या) वड़े अयवा दशनीय (त) तेरे (ष्दर)हिष् 
(स्थविरस्य ) वृद बे ( वष्र ) दोना वा ॥ ( यत्‌ ) नो ( सङ्गम्ा ) 
पर्डे ९ है [ यावाप्रयिवौ को ] ह मदरन्‌-पनवर [ पह ] (कारि ) 
मृदरीहीहैतेरो। 


मोर भौ पृरुपो बे मृश द्रव्यो क सयोग से [ भी स्यति पिए जति 

ह । ] ( काभ्याम्‌ ) दोना ( दरिभ्याम्‌ ) जश्वोके माय (चन्र) है हइद्र 

(श्रा यादि) आभो ॥ (क्ट्याणी ) क याणक्रिणीन=मद्राुन्दर स्प 

. जाया ) पली [ वाङ्‌] ( सुर्णम्‌ ) शोभनष्वनि (यष) षर 
। 


सौरभी, ुरुपो के सदृन कर्मो से [ भी स्तुति रषु ननि ई।] 
(श्वद्धि) लाओ हे इद्र परियो ओर ( प्रस्थितस्य ) अपनी भोर चने [सोम 
को]॥ (श्राश्क्णै ) हे सव भर स सुने बालि काना वाले [इद्र] 
( शुधि ) पुनो ( दवम्‌ ) [ हमारे ] आह्वान को ॥ ६॥ 


भाष्य-चेतनाद्टत्‌ हि । चेतना वालो $ समान । धतत परपोग ले 
क्षत होता दै दि चेतना वाले न मानने प्र भो उन देवतान ® स्दुिर्यां देतना 
बाल क स्ठनियो के समान षी होती ६ । यत्‌ सड्ग्भ्णा । इन्र ने ष्टौ 
प्ावाथिनी को परकदा भा है कटयाणीरजायारमाष्यमिका वाक प्रम कल्याणं 
कारिष्ठीै व्दाद्‌ की जाया) सुरणम्‌ गे तं । हवे घ्र म शीमना 
ध्वनियां होतो रहती द । इन ष्दनिरथो का शरन्तरिक मे क्या कारण दै वष्ट 
जानना चाहिए ॥ ६ ध 

श्रपुपविधा स्युरित्यपरम्‌ । श्रपि ठु यदू दश्यत अपुरषविध 
तत्‌ । यथ्रि्युरादिल्य एथिदी चन्द्रमा दत्ति । यथो पठच्चेतनाव 


भाप्यस्हितम्‌ { ७! ७ ] ३६६ 


द्धि स्तुतयो भवन्तीति । श्रचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते 1 यथान्तध्रभृतीन्यो- 
पथिपयन्तानि 1 [.निघरड ५।२। ४--२ ] । यथो एतसपौरुपविधि- 
फरडःैः संस्तूयन्त इति 1 ऋअरचेतनेप्वप्येतद्ध वति 1 


मि क्रन्दन्ति हारतेभेरासभिंः । { ऋ० १०1 ६ ।२॥ ) 
इति ग्रावस्तुतिः। 

यथो एतत्पौरूपविधिकर्र॑व्यसंयोगेरिति । एतदपि तादृशमेव 1 
सुखं रथं युयुजे सिन्धरश्िनम्‌ । { ० १०।७५। ६॥ ] 
इति नन्रीस्तुतिः। 

यथो एतत्पौरुपविधिकरैः कर्मभिरिति ! एतदपि तादशमेव । 
दोद॑धितूधै इविरय॑माशत । { ऋ० १०1 ६५1 २1 ] 

इति ग्रावस्तुतिरेव 1 


अपि! ोभयिधाः स्थुः । त्रपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान 
पते स्युः । यथा यक्त यजमानस्य । एप चाख्यानसमयः 1 ७ ॥ 


नहीं पुरुपों क समान हों, यहं अपर [ मत है । ] ओर तो, [ देवताओं 
काखूपप जो दीखता है, अपुरुपविघ है वह्‌ । यथा-अन्निः, वायुः, आदित्य, 
पुथिवी, चन्द्रमा, [ इन कां खूप । ] इसी प्रकार इन्द्र॒ आदि भी पृरुपतिष 
नहीं ]'यथो यलत्‌=नो णह [ का कि ] "चेतनावद्वद्‌ दि, मिः चेतना 
वालों के समान ही, स्तुतियां होती दै. इति । [तो है कि ] अचेतना वाले 
भी रेते स्तुति करिए जते हैँ 1 यथा--अन्न से लेकर ओपधिपयंन्त [ निघण्टु 
५1 ३ । ४--२२ ] । यथो पतत्‌=जो यह्‌ [ कहा कि } पुरूपों के सवृ 
अङ्घों से स्तुति किए जाते है, इति । { तो उत्तर है ] अचेतनं मे भी यह्‌ 
होता है । र 

 च्रभि रदन्ति) सव ओर से कन्दन करते हैँ [ये प्राव ] ( दरितेभिः 
रासभि: ) [ सोम से गले ] हर्त वरणं ॐ मुखो से । यह्‌ ग्रावस्तुत 


[ है 1 प्रावोनपत्यरे के मुख नहीं यह प्रत्यक्न दै, तदत्‌ दन्द आदि के भी 
-वाहूं उपचार से ्वाणतः रहते ह । 1 । 


४०९ निकम्‌ [७।८] 


यथो पतत्‌-नो यह्‌ [ षा कि } भृर्पो दे सदर दरनपो के संपौवे मे, 
इति । यह भी [ पू वात के ] समान हौ [ है  ] [ सलं स्थ ) दु वाला 
स्य ( युयुजे ) मोडा ( सिन्धु" ) सिन्धु ने ( श्रभ्विनम्‌ ) अर्णो स्ने गुक्त। 
यह्‌ नदी स्तुति दै \ [ मिनयु का भशवपुक्त रय, यह्‌ आलद्भारिक वरणेन है ।] 


यथो पतत्‌-ओ यह्‌ [ कहा ङि ] पयो ॐ सदुश वमो पे, इनि 1 
[यहम] वैाही [है।] (होतुः चिन्‌ पूवे ) होतासे पुष ही (दरि 
श्रयम्‌ ) खनि योग्य हवे को (श्राशत ) खाक्ते हो । यदे ग्रवस्तुनि हौ 
{६1 

अथवा दोनो श्रकारके हो सकते ह । अयवा पृष्पविधोके ही होन 
हओ के कमरिमान =कर्मनरीर ये होवे । यथा-यज्ञ यजमान का [ कर्म 
गीर दै । ] यह्‌ आश्यान [ के समानं कहते ] वालो का समयन्नमिदरानत 
है॥७॥ 

भाष्य -खणड ६ केप का एस सण इ पूवभाप भे परयाष्याम है 1 

पुक्पविध भानने षा के सार ती श यहो उकूर द्विया गयः दै । नकन तीसरा 
प द्विया गयां द कि देवता उमयविध हो संङ्ते ६ । चया प दै, पुस्पविषो 
केषी हते द्रो का क्मेशरीर ये देवता होवे । यह अन्तिम पष भार्यान समय 
वास कादै। भै भास्थान पार्थिव ैतिहासिकं घटनाए्‌ नही है अमन भध्यापक्‌ 
सरडनयरग ने पक कत्पना प्रसृत कौ थी कि कमी सगो मँ अारुथानं “परधक्गित 
थ। उन्ही को क्षमी वैद मन्द्र मै भी विमान ई । देस लेख दैविक वाषमय 
स चनभिक्तता का फल दै इस कट्पना के किप कोई हठ नदी है । सय य है 
कि वेदम मं षित देवी घटना पर श्रषि्यो ने भष्यान कदय) दसं षा 
अभिप्राय था वेदायं टा कपेक रीति म ष्याल्यान । पेते अनेक इतिहास घ्व 
स्वामी मे ऋभ्देद भाष्य दिष्‌ ह । विशेषत प्रथम मर्दक भूक ११२ स 
सूक्तं ११६, तक ५9|| 


तख णव देवता इत्युक्त पुरस्तात्‌. ! तासा भकतिसाचयं 
व्याख्यास्याम । 

अभैतान्यभनिमच्छीनि । श्रयं लोक भ्रात सवने यस्तो यायी 
तरिद-ल्नोभो स्थन्तर साम 1 ये च देवगणा सम्स्नाता भ्रथमे 


भाष्यसदितम्‌ { ७ \ ८1 ४०१ 


स्थन श्रद्रायी पृथिवीति लियः । श्रधास्य फर्म । घदनं च हविपामा- 
वादनं च देवतानाम्‌ । यच्च [ किचिद्‌ ] दा्िविपयिकम्‌ श्रिकमव 
तत्‌ ! श््रशास्य संस्तचिका देवाः । इन्द्रः सोमो वर्णुः पर्जन्य ऋतवः। 
श्माञ्नण्चप्णवं दविः 1 न त्वृक्संस्तचिकी दश्वतयीचु विद्यते । श्रधाप्या- 
य्यपीप्णं दविः 1 न तु संस्तवः । त्रेतां धिभक्तम्तुतिम्‌ कऋचमुदा- 
हरन्ति ॥८॥ 


र्थ--तीनटी देवताः यह्‌ कहा दै, पहने {(७।५मे।} उन 
{ देवताभों ] के भक्तिमाहचयनभाग मेनदिस्मेमे आए { छोक् ओौर छ्य 
आदि ] भौर पराहचर्यं दूसरे देवताओं फे साथपन ] को व्याष्या करेगे । 
अव पतानिन्ये [ सागे लवे | ल्के [ साय ] मागलेने वाते [ह|] 
यह्‌ [ पृथिवी ] छोकः । [यन मे] प्रातः सरवन । वक्न्त [ऋतु । ] 
गायत्री छन्द । त्रिवृत्‌ स्तोम ॥ रथन्तर साम । जो ओर्‌ देवगण एकत्र 
पदे गए हैं प्रधम स्थान [ निघण्टु ५ । १--३ खण्डो ] मे [ भौर] 
अम्नायो, पृथिवी, इका ये ्ियां 1 अव इस { अन्निः | का कर्म [ कृते 
1 1 से जाना हेवियों का, आवाहन ओर्‌ देवताभों का । जो मौर | कु ] 
दष्टिके चिपय मे होने वाला [ कर्म आदि दै] अशनिः का कर्म ही वह्‌ 
(है । ] मव इस [ अनिः } के संस्तविक देव { कहते ह 1 ] इर, सोम, 
वरुण, पर्जन्य, ऋतवः, अस्मि; मौर विष्णु [ देवता } सम्बन्ध घाला हविः । 
[ परन्तु } नहीं [ कोई } ऋक्‌ [एसे ] संस्तव बाली दण मण्डल वाटी 
{ आर्च संहिताओं ] मे विद्यमान दहै । गीरभी, अन्नि;ः ओर पुपा देवता 
चाला [ क्‌ दाया ऋष्वेदमें ] हवि [ दै ] नदीं तो संस्तव । उष मं इस 
विभाग कर के [ पृथक्‌. करके ] स्तृति वाली ऋ को उदादरन्ति=उदाहूरण 
स्पमें देते ह [ नैरुक्तं माचायं ]॥ ८॥ 


भाप्य--नरकतौ का सेन्र निर्वचनविया 2 ।! तदनुसार समस्त पदो फे 
-नि्ेचन तीन देवता के कमम श्रादि के श्रनुसार टो जाते ह । श्रत निर्वचनकतःं 





१. एक खाम तीन ्रुचाश्रो नेयाया नागहै ष व्वौ क्रा तन वरज 
( गान ) भित्‌ स्तोम कदाता दे 1 इसी रकार पश्चदश, सप्तदश, एकविं रादि 
श्ननेकं स्तोम ह } इन स्तोमो के विविष उच्चारण प्रकारो का निर्देश तार्य व्राहाणु 
श्रादि में किया दहे, वहीं से जानना चाहिए । र 


१ 


४०२ निख्कम्‌ (७।६] 


शषीन शौ देवता स्वीढार श्र कतेते है ¡ वे दूरे देवनार्भो ढे भत्विव भौरटन की 
भौतिक किया) से परिचित नड रहते पर अपना नि्दघन क श्म इन तीन 
देवनार्था स हौ चला कते है । दूतर देषा खा प्रसि न होता सो निके 
श्ट पङ्प्य चेष्टौ न जाते। 


यञ्च किंचिद द््िरिपपिकूम्‌ । मान? चास का सम्प इटि विषय अपन 
केयोग षाक । दन्द रिम) ङे ष्टरण नेत्र से देला जावा है 1 प्राष्य 
भिक्ान स यड दिधय भरम पूतया जना नह भया । श्नि से सावप रखते 
वादे देव थिवी लोश्स्य ष नद है । 3 दूसर बो डे मीहै ] यथा मध्यम 
स्थानी इन्द षा पार्थिव यमि $ क्षा पाहद हो जता है । 


कटक सदितामे इष विषय प्र सुन्दर सन्दर्भे दै । यथा--भूरिति 
मामखटसत, श्नि रथन्तर त्रिदुतं गायीम्‌ । भुवरिति, अन्तरित 
यान वामद्य जरिष्टरभम्‌ पञ्चदशम्‌ । स्वरिति, दविष खयं दत्‌ एकवण 
अपतीम्‌ 1 ९।०॥ यद अनि श्या । यड भापरय प्रमाय शा सवात द । 
इस सधात ॐ पूरं रूए का क्षान पदिक विजान की पराका्टा होगी । श्नि 
पवभन पनि ६। इस क पावर रौर शचि अभियो सेभेद दै । इसमेदं का 
भाघार परमाणु सघत हि ॥। ८॥ 

पूषा खेनर्व्यांपयतु प्र द्विननंपशुर्नस्य गोपाः । 

स दतेभ्यः परि ददचिदम्योऽधिदेपेभ्यः सुषिदु्रपेम्यः ॥ 

[ ऋ १०। १७।३॥ ] 

पूषा स्या इत धर च्यायतु विद्धान्‌ श्नषटपश' । भुवनस्य मोप" 
इति ॥ धप दि स्देषा भूताना गोपायिना [आदित्य । ] स त्वैतेभ्यः परि 
दद्पिठ्भ्य इति साश्यिकस्ठ्नीय पाद्‌" । पूषा पुरस्तात्‌ 1 तस्यान्वदिष 
इत्यकम्‌ । शन्निरुपरि्ात्‌ तस्य धकीतेना इत्यपरम्‌ ॥ इभ्िदेविभ्य, 
सुषद्नियभ्य । सुधिदध धन भवति । वि-दतेवकोपसर्मात्‌। द्दुतिवा 
स्यादु दुच्युपसर्गात्‌ ॥ ६ ॥ 

शर्थ-- पूषा ) पूषा ( स्वा ) तुभे [ हे मृव ] (श्त ) यहा स (र 
चयावयतु ) पररा चला ले जाए ( डिद्धान्‌ ) सब प्रकार का लाता 
(श्नमष्टपश्ु )न नष छने बाले पुमो वाला { ञुवनस्य } भूतो का 
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( गोपाः ) रक्तक \ (सः ) वह्‌ (त्वा) तुभे ( प्तेभ्यः) इन के लिए 
( परि ददत्‌ ) चाये गीर से दे दे, ( पिठभ्यः ) पित्तोऋतुओं के लिए, 
[ ओर ] अचः {देदे] (देवेभ्यः) देवों कै लिए्‌ ( खुदधधियेभ्यः ) 
श्रे ज्ञान वालों के लिए ॥ 


पुपा तुभे यहां पृथिवी लोकसे चला ले जाए, ज्ञाता अनष्टपद्युः, 
भुवनस्य गोपा; इति । यह्‌ ही सारे भूतो का रक्षक आदित्य । वह्‌ तुभे 
इनके लिए चारो ओरसे दे पिठभ्यः=पित्तरो के लिए । यह [ साधारण 
अध्येतागों के लिए 1] सांशयिकःन्संशय करा देने वाला तीससा पाद 
{ है। 1] पूषा { पद] पहले आया है । उम का श्नु+च्रदश्तः-फिर कयन 
है, यह्‌ (संजय का ] एक स्यान {है 1 ] अग्निः उपरिएात्‌=अगे { वणित 
द।} उपर कौ प्रफीर्तना=कथन है, यह्‌ [ संशय का ] दूसरा स्थान [ ह 1 ] 
अभ्मिः देवो के लिरए्‌ श्रेष्ठ ज्ञान वा घन वालों के लिए) खुविद्धम्‌-यन 
होता है 1 विन्दति से अथवा एक उपसग वाले से 1 ददति से भथवा होवे, 
दो उपसर्ग वाले से ॥६॥ 


भाष्य-- साधारण लोगो को तीसरे पाद मे सन्देह टो सकता £ । सन्दे 
केदो पच्च भ्यकार ने दशौ दिष्‌, यास्क को दोन पचत श्रभिमत प्रतीत एति 


, 


६॥९॥ 


च्रधेतानीन्द्रभ्तीनि । श्रन्तरिक्तलेको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीपप- 
ख्िष्ट्प्पञ्चदशस्तोमो बृदत्साम ! ये च देवगण; समान्नाताः मध्यमे 
स्थाने याश्च खियः ! च्रथास्य कर्म । रसानुप्रदानम्‌ । चृचचधः । या च 
का च यलरतिः ! इन्द्रकर्मव तत्‌ । श्रथास्य संस्तविका देवाः । श्रि; 
सोमो वरुणः पूपा इृदस्पतिव्रणस्पतिः पयैतः कत्सो िष्युधायुः । 
श्रथापि मिचो बख्णेन संस्तूयते । पूष्ण स्द्रेण च सोमः । श्रभनिना च 
पथा 1 वातेन च पञ्न्यः ॥ १० ॥ 


श्र्ये--अव ये इन्द्र के साय भाग लेने वाने { ह! ] अन्तरित्त लोक 
[ है 1 1] माघ्यन्विनि सवन, ग्रीष्म [ऋतु], त्रिष्टुप्‌ [ छन्द ], 
प्चदश स्तोम," वृहत्‌ साम । जो ओर देवगण एकत्र पु गए है 
~~~ ~~~ ~ --~-- ~~~ = =-= 


------~--~- -. 


१, वच मे गेय साम का पांच पयौय विशेषौ फे गान । 


४०४ निर्क्तम्‌ { ७1१०] 


म्यम स्यान [ निघण्टु ५।५,५] मे जो ओर लिया । मव क्म 
[इन्दर ]का कर्मं [कहते है 1] रस का श्रठुदाननदेना । वृक । जो 
ओर कोई मौर वल का कर्म, इद वर्म ही वह्‌ [ है । ] जब ' इन [इर] 
के सस्तविक देव [ क्ट्ते ह ]। अम्मि सोम, वरण, पूपा, वृहति, 

^ ब्रह्मणस्पति, पर्वत, करट, विष्णु, वाथ 1 ओर भी, मित्र वरूण के साथ 
सतुति किया जाता है । रपा खद गौर, सोभ के [ साय । ] यधि कै हाय 
पूपा। भौर वात के साथ पर्जन्य 1 १०॥ 


माप्य -निख्क पने वाले @ो दर्स्तोम भौर पद्वद्रा स्तोम चादि श 
पूरा क्तान होना चादिए । रथन्तर श्रौ वृहत्‌ घर्मो के साथ यिवि भ्रौ 
कोक शा एक्‌ होना सम्बद्ध टै । रन क भौ पूरा कषान होना चादि । दिक 
विक्ान हे सममे भं ये बाते धन्त आदरथक दै । बतंमान काल ४ प्राय 
श्नौर एतदशीय वेद पर कतिखने वाते न भातो ते सवथा परिचित है । वे 
शष्मन्य वेदां को स्वल विणादते दै । इन्दर ड दिना रसानुयदान शात्‌ बरौ 
सादि सम्भव दोहे , मरतो की महायता स द्र का यह शरा्येमय करम 
रहाट) ददर भी विन्दौ परमायुश्च ॐ संघात का परिम है । इम पहले किल 
सई 8 वाघु से श्वेत धुत जयोति ही इन्द्र द । य सव भूत माथा दे । 
शस माया के तान ढे विष द्र कौ जन्मकथा का भद्‌भुत पृत्तान्तं जानना 
चादधिप्‌ । यड्‌ जैमिनि नाद्य ३ । ३६४, ३९९ मे वर्वित है ॥ १० ॥ 


श्रधैतान्यादित्यभन्छीनि । सौ लोरस्दतीयसवनं र्षा अगती 
स्दशस्तोमो वैरूपं साम । ये च देयगणा- समान्नाता उत्तमे 
याश्च किय । श्रयास्य कम रसादनम्‌। रविमभिश्च रसाधारणम्‌ । यच्च 
(किचित्मवल्दितम्‌ श्रादित्यक्म य तन्‌ । चन्द्रमसा वायुना सं त्सर 
संस्तव । 

पतेष्वेव स्थान-यृहेषडरतुच्छन्दस्तोमपृष्स्य भक्तिशेमवुकट्पयीत । 
शर्दनुष्ुयेकविशस्तोभो वैराज्ञ सामेति पृथिव्यायतनानि । हेमन्त 
पदिक्तलिणवस्तोम शाक र समित्यन्तरिप्तायतनानि ॥ शिश्िेऽति 
च्छन्दाखयद्धिशस्तोमो रैवत सामेति च.भक्तीनि ॥ द 7 


श्रय--अव ये आदित्य के साय भाग लेने वाते [ है । } असीन्वह्‌ 
दो. सोक [ईै।] दृतीय सवन, वपा [ नु ], जगती [ चलद 


( 


आष्यसदितम्‌ [ ७1 १२ 1 ४०९ 


सदश स्तोभ,+ वैक्ूप साम 1 जो भौर देवगण एकव पदे गए ह 
उत्तम स्थान [ निध्र्टु ५।६ 1] मे जो जीर चिं । भव इस 
[ आदित्ये ] का कर्म { कहते ह 1 ] रस का श्राद्ानन्ने लेनानखींचना । 
रश्मयो के द्वारा रप का प्ाधारण=अपने मे थामनासव ओर से घारण 
करना । जो गौर कुल भी प्रवरिदितम्‌=वेग से गतिशील होना, मादित्य 
कर्म ही वह्‌ [ है] चन्द्रमा, वायु, संवत्सर के साय इस का संस्तव [६1 


प्तेषु प्व इन दी स्थान व्यृदधेषु स्थानों के व्दूहोन्करम से फते हए 
अवस्याविनेपों मे ऋतु, छन्द, स्तोम कै पृष्ट के विभागनशेप की 
श्मनुकर्पयीतन्‌ वेद्यं ओर निर्वेचन में } कल्पना करे ! गरत्‌ [ ऋतु ], 
अनुष्टुप्‌, एकविम स्तोम [ गौर } वैराज साम, ये पृथिवी के ्रायतनानि= 
स्थान वाले { हं ! 1 हेमन्त, पक्ति, त्रिणव स्तोम, शार {साम 1], ये अन्त- 
रिक्त स्थान वाले { ह! ] शिशिर, मतिदन्दस्‌, त्रयस्तवंश स्तोमः, रैवत 
[सामःयेदुके वू साथ] भाग रखने वलि [दै] \ १९1 


भाप्य--यास्कके कषान की मष्िमा देखिए । श्चादिय त्फ जो श्राषः 
प्रमाण पचते श, वे स्वतन्त्र एसी सत्ता नदी रखते । वे श्रादिलय की रदिमर्यो के 
्राश्रय से पटःचते द । नौर रशिमये। के टी कारण वे श्यादित्य मण्ठल म र्ते 
द । तीन लोको म सय से श्यधिक वेग से गतियां श्रादिदयकाष्टी कम । इसी 
माया के द्वारा सूर्यं रमिमयां तत्काल सर्षेत्र फेल जाती ईह 1 थादिय शचि ध्न्नि का 
भरदा टै । उस म भरत, वेश्वानर, मदः, कान्य, प्रथो, दध्य्‌, भृगु रौर धद्धिरा 
ध्रादि श्रन्निधां ष | इनमे से कद एक नर्म पर ऋपि-नाम रखे गए । इन सूर्यस्य 
श्रभ्नि रूपो फो मनुष्य समना श्रह्ठान टै 1 ११11 


मन्ना मननात्‌ । छन्दसि छृषदनात्‌ 1 स्तोमः स्तवनात्‌ । यजुर्यञतेः। 
साम सम्मितम्रचा । स्यतेरवा । ऋचा समं मेने, इति नैदानाः । 


गायनी गायते स्तुतिकर्मणः 1* निगमना वा विपरीता । 
गायतो मुखादुदपतत्‌ 1 इति च ब्राह्मणम्‌ । 


न 
१. तृच मे गेय साम का पाच पयायो मे पयाय विशेष में दौ मर्व का, पुनस- 
वर्तन करके रुतदश स्तोम खम्पादित किया हे । इख के कई प्रकार द । 


२. देवताध्याय व्रा०.द}२॥ ३. देवताप्यायन्रा० ३} ३1]. 


००६ निर्दम्‌ [७1१२] 


उष्ठिगातस्नाना मनि 1 स्निह्ातर्थस्थाल्कान्तिकमण । ष्णीपिी 
धैत्यौपमिकम्‌ ! उष्णीष स्नायत । कङुप्क्छुभिनी स्ति । ककुष् 
कुग्नश्च करुजतवो । उन्जतर्वा । अनुष्डुयनुष्टोभनात्‌ 1 


गायनीमेव परिषदां पवी चतुर्न पादेनादु्टोमति ।* सति च 
बाह्मणम्‌ । 


दती परिवर्दणात्‌ । पडक्ति पथ्चप्दा । तरिष्टवस्तोभयुनरपद्‌( । 
कातुञचिता स्यान्‌ ? तीणंतम छन्द । ्िचृदधञ्नस्तश्य स्तोभनीति षा। 


यत्‌ त्रिरस्तोमच्तगरष्टुमिष्डप्लम्‌ । 

इति िष्ठायत ॥ १२॥ 

श्रथ मन्य मतन से । द्दम्‌ छदन करेन्दापने से । स्तोम सुनि 
करो से । यजुम्‌ धति स 1 साम सम्पिनन्ूतया मापा हमा हना हैक 
से स्यति =अस्यति से भयवा [ फेका जाना है रला जाता दै भम । ] 
म्‌ के समान माना | प्रनापति ने इये । ] यह नैदान [ षह दै11 
गायत्री गायति से स्तुति अर्थ वनि से । त्िगमना तीन गमतन्पाद बाली 
[ च्रिकगाय ] दते पिप्सेतान्उरट कर [ शायभ्नि बनना है] गायत 
त्यात देए [ ब्रह्मन्यजापति } के मुव से श्रपतत्‌=गिरीरनिकली । गह 
ओर ब्राह्मण [ वचन ] है ।* 

उष्िक=उत्‌+सराना न्‌ गायत्री स चार अन्तरो की अधिकता ते] 
उपर लपेटी 7ई हनी है । चनिदयति स अयवा ह्रे कान्ति अर्यं वातेसे 
[ देवोका चाह हा प्रिय छन्द है! ] उष्छीषिणुगिनपगडी वाली अथवा, 
यह्‌ उयमामे किया [नामदहै।] उष्णीध~प्नायति ते [ न्युदढकरती है1] 
ककु-प्‌=ककुप्‌ वाल होती दै । ककुप ओर कृक्जन ओर कुजति से भय्वा + 
{डा होना हे । † उग्नति स अयवा । श्रलुष्टुप्‌=श्रयु+स्ता्ात्‌ पामन 
स।गायत्रीकोही त्रिपदा हृष्को चौयेपाद ये शरनुम्तोभतिनयामतः दै! 
यह भोर व्राह्मण [ षठ है । ] 





१ दैदवव्रा० ३। 
२ मतिर परजायते दाय डो प्रथम शम्द उतर हुश्रा बह ५ था । न्भ 
वौ गावी दनद हे । द्र» "व भूरिति म्याद्‌ छभूमिमदुजद ॥ 


भास्यसदितम्‌ (७ । १२] ०७ 


यृदतीनपरिवर्दएात्‌=सव जोर से वृद्धि वाला होने से! पंक्तिःन्यन्धपदा 
नपीचे पदों वानी [ अाठ-माट बक्षरों के पंच पद=८० गन्नयें वाली ] 
चिष्टुप्‌-श्रि+स्तोभति उत्तरपदा दै । वया वरहे त्रिता [ अर्थात्‌ ति पद अर्यं देने 
वाला } हो 1 तीणेनमम्‌=अव्यन्त आगे गया हेमा छन्द ३ । धिदत्‌-निवृत 
हुआ वन्न [ दै, इनका) | उस की स्तुनि करने वाली अथवा । जिप्त 
कारण, चिः श्स्तोमत्‌न्तीन वार स्तुति [ उषने } कौ, वद्‌ त्रिष्टुप्‌ का 
त्रिष्टुप्‌ पन [ है । } यह्‌ विज्ञान द्वारा ज्ञान होना है ॥ १२॥ 


भाप्य--मन्तर प्रौर छन्द से क श्रमिप्रित दै साम श्रौर क्‌ सदा साथ-साय 
1 साम को उत्तर फाल का मानना ईसा लेग्व्को का घोर पपात टै। गायत्री 
म्रजञापति के सुख स निक्ली । प्रनापतिनदिरण्यगभ के सुप से पते श्रम्‌ की 
ध्वनि रौर तस्पश्चात््‌ गायत्री निकली । ऋविरयो ने यह तस्य योगबल से जाना । 
चन्दे के नि्वचन-दुंन मे पृण चक्तानिक तथ्य यास्क के ध्यान मे थे | विन्न 
श्रध्येता को इन्दं समम कर श्रागे चलना चाहिए ।\ १२ ॥ 


जगती गततमं चुन्द: ! जलचर्गति्वां । 
जटाल्यमानोऽघ्ुजत्‌ | [ द्वत व्रा ३ } इति च ब्राह्मणम्‌ । 


विगडूविगजनाद्धा । विसघनाद्ा । चिप्राप्रखाद्वा । विसजनात्सम्पू- 


क्षरा 1 विराघनादूनात्तरा । विधापणाद्धिकात्तरा । पिपीलिकामध्य. 
स्योपमिकम्‌ । पिपीलिका पेलतगंतिकर्मसः । 


इतीमा देवता श्रुक्रन्ताः खूक्तमाजो दविर्भाजः । ऋग्भाजश्च 
भूयिष्ठाः 1 काश्चिन्निपातभाजः । शरुयोताभिधानेः संयुज्य दयिश्चोद्यति \ 


इन्द्र॑ वृचे ! { ऋ ६। €= 1 १० ॥ ] 


[ इन्द्राय वृ्तुर, ] इन्दरर्योदोयुचे । [मे० सं० ३।१९। ११] 
इति 1 

तान्यप्येके खमामनन्ति । भूर्योसि त॒ समान्नानात्‌ । यत्त संविषा- 
नभूतं स्यासाघान्यस्तुति ततस्समामने । र 

ञथोत कर्सभि ऋ पिर्देवता स्तौति । 


वरह धरनदरः । इति! ‰ 


भ ५ 


४० निख्कम्‌ {७1 १३ | 


तान्यप्येके समामनन्ति । मूर्योसि तु समान्नानात्‌ ! व्यद्चनमश्र ते 
तत्तस्याभिधानम्य भयेति । यथा ब्राह्मणाय युभुक्तितायौदनं ददि स्नाता 
यानुलेपनम्‌ 1 परिपाखत पानीयम्‌ । इति ॥ ३ ॥ 


अर्थै-जगती सव मे अथिव्र आगे गया छन्द [है { ] इम ञे पे बोई 
छन्द नदी । ] न्चर गति वाला अथवा  [ सृष्टि मनते समय सलिल 
परमाणु भे दम की तरङ्गे विशे खूप वो थौ।} जरगल्यमानन्मीए 
हने हद [ मामवरी समा कस्ते तए प्रजापति } ने { इते ] स्वा । यह बौर 
ब्राह्मण [ दै । } परिसटुलतिेप चमकम से अथवा । वि+राधनात्‌-विेप 
धमे से अथवा । विगेष वढने से अयवा। विराजनन्चमकने से पूं अतरो 
वाली छद । विराचनन्टे से ऊनाक्षणन्न्यून यत्ततो वाली । धि्रापस 
वहने से, शपि अक्तो वाटी 1 पिपीलिकामध्य यह्‌ उपमा दवाय त्रिया 
{ ताम ] दै । पिपीलिक पलति से, गति अर्यं वाने से। 


इस प्रकार इमा नये तीनो देवता अनुक्रम से के गए । सूक्त मे भाग 
वाते [ सारे वक्त मे स्वुति किए गए, प्र जिन के लिएु हवि नही, हवि मे 
भाग वाने । ्रचामो मे भाग वले बहत अधिक है । कुष एक निपात भाः 
[गौण देवता कै रूप मे ] ह । श्रय+उन=मव अभिधान =विभिन नामन 
भित भिन विशो से सयुज्यननोड कर हवि को चोदयतिन्देता दै 
प्रेरित करता है) [ यया-- | 


इन्दरके लिए वृत्रवध करने वलि के लिए । [दर के लिए वृग को 
भारे वलि के निए ]। श्र के लिए, पाप से भुक्त कराने वलि कै तिए । 
तानि श्रपि्न [ नाम विगेषणो ] को भी पकेन्एक प्रकार के [ निधष्ु 
सगरहकर्ता ] एवच पठते हँ । भूवासि=अविक ह [ एमे नाम-- विशेषण ] 
समान्नात कराने ख। जो तो सविशान भूतम्‌सम्यक्‌ विज्ञानभ्रतनयुए 
ज्ञान करा देने वाला दोव प्राधान्यसतुतिन्प्रवान हप से देवता की स्तुनि 
[ चाला नाम ] तत्‌च्छने समामने=मे समाम्नान करता हूं } 

ओर [ देवता के ] कर्भ ते शपि देवता कौ स्तुति करता है [यथा-1 
( षषद्य) श कौमारे बाला, ( पुरन्दर ) पुर को दीण करने वाना 
इनि । उन को भी एकं प्रकार फे संग्हकर्ता ] एकव पढने हँ । मधित ट 
समा्रात करने से । २/५ वाला केवर तो त्यद्‌ 
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{ विनेपण॒ ] उन्न श्रभिधानस्यनामका होता दै । यया--्राह्मण कै 
निए. भूमे के लिए श्रोदनम्‌=भति दो । स्नातायनक्नान कर नु्रै को 
घ्मनुलेपनम्‌=जेप पदार्थ , चन्दन आदि । } पिपासतन्पीने की श्चा रसने 
वति कै लिए पानी । इति ॥ १३ ॥ 


भाप्य-तत्समामने । यस्क पे पूवे ए फं निषयट्कार--वृ्रघरे, वृखतुरे, 
श्रहोमुचे श्रादि प्रमिधने से जोद कर इन्द्राय श्रादवि पद धपनेध्रपुने 
निधण्दु्रा म एकत्र करते ये । श्रन्य निषयडुकार--घ्रुत्रहा, पुरन्दरः श्रादि फर्म. 
प्रदरौन पद से युक्त ष्ट्रं श्राद्रि पद्‌ प्दतेये + यास्कने ग्न्य विप्ताररे मयमे 
उस मर्म फो नही धपनाया । ठस ने प्राधान्यसुत्ि फे भावस दस दयत कार 
का समानाय किया दस संस्ेतसि उतने यता दिया कि यद निघण्टु ग्रन्थ उस 
की श्रपुनी रचना द 1 निघण्टु फे पटतते चार श्रभ्यार्योमे उसने फट पुराने मूल 
समानाय का क्रम रघा श्रौर करदा सदेषु करते समय श्रपनी स्वतन्त्रता यर्त | 
यतमान निषर्टु सुत्रग्रन्य यास्क ए प्रयचन दै । दश्त विषय से सम्बन्ध रखने वाते 
पूर्वं निर ४! १८ पर हमारा भाष्य देनव ॥ १३॥ 


श्रधातोषनुक्रमिप्यामः । चरिः पृथिक्रीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्या 
स्यामः! श्रञ्चिः कस्मादश्रणीर्मवति । श्रप्रं यत्तेषु प्रणीयते } श्रध 
नयति सन्नमपरानः । श्रकनोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः 1 न फनोपयति। 
न स्नेदयति । धिभ्य श्रास्यातिभ्यो जायत इति शाकपृशिः । तात्‌ 1 
द्रक्ताद्‌ द्ग्धाद्वा । नीतात्‌ । स खस्वेतर्फास्मादत्ते 1 गकारमनन्तेर्धा 
ददतेर्वा ! नीः परः; 1 तस्येपा भवति ॥ {४ ॥ 


प्र्थ--अव इस से आगे [ देवता ] क्रमानुस्ार करेगे 1 यञ्निः पृथिवी 
स्यान वाला दै 1 उस्र को पहले व्याख्या करेगे । अक्षिः क्रिस [ कारण से |] 
च्रश्रणीः=मुख्य में हो जाता है 1 थये यज्ञो .मे प्रणीयततेन्लाया जाता है 
[ =प्रज्वलित किया जाता दै । ] ऋद्धं नयतिन[ अपने } अद्ध कीओर ले 
०.9 


१. इ प्रकार के निषण्डु सं्रहीता यक दि से विरोपण विशिष्ट पद फ़ 
खतेन््रस्प ते संग्रह करते ये | यि के मतम इन्द्र श्रौर मेन 
देवतां ह । इसी प्रकार व्व इन्द्र से इघ्तुर इन्द्र रौर पुरन्दर इन्द्र भी 
ह 1 यास्क ने खनिधर्ट संग्रह श्राधिदेविक दष्क ते किया टं । 

1 { 4. ॥ 0 ६ 


(+ $ 


एयक पयक्‌ 
एयक्‌-प्रथन्‌ 
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जनि [ =अयनाउमे अद्री चना पेना है ] सन्नममान-न्पुत्ता हम 
[ क्रिल षर्‌ 1] श्चशक्रापन =नही गीला हौवा यद स्यालादीदि [ शटल 
है। ] नही मौना कर्तः नदीं स्नदयनि-ग्रि्य कर्ता 1 तोन आम्यति मे 
वन टै यह्‌ "ज्यू [ कट्ना दै 1] इ्तातव्यनि स श्रराचू--दुग्धान्‌ 
था) प्रक्टकेरनेस द्वके स यवा, नीवातू्े जनिन । वह्‌ तो 
पतिमे अकार ने तता है गवार बनक्ति स धयवा ददति म अथवा ।नी 
फ {लगता रै 1} उम [प्रि } दी यट {श्रत्‌ ]दै॥१६॥ 


भाष्य--शग्वेद ष्मो भनुर्मयी दऋण्वेद्ेमन्रोमे वड घपरि प 
साधारण्या प्रपि स्यान धने श्रभनि का थोप द । चन्तरिषरप धति भे 
तवद, निस्पत्य स्यच दाशरक आहि नामी ते पणनते हं “धुः शोकस्य 
सतति का शुचि, भौर पण्वानर, चदि नामोस्रजान वेते 1 इत भे ष 
मानष ही देवां समम द्राना द| इन षिव 3 सोचीक, पुरीष्य 
भरत चरिभेददं; 

एपूणाषठीड डा पुत्र प्यीला्ठीवि । सीन पास्यरत ल प्र चदि दद 
निर्न भौ डौरूद । इमी पिदा शारूणि ढे निद्च ढेमिषने परण तो 
सथ्णीदे॥ 18 

शपि पुरोहितं यदस्य दृवमृलिनंम्‌ । ह॑र रटलपान॑मम्‌ ॥ 

[श्च०१।१।१7] 

श्द्निपीरेऽप्नि यामि । एडिरष्यप्यामां । पूजाकमा वा| 

कुणद्धितो पयारयो वङश्च } दषो दानाठा + दुीवनाद्ा । चोषनय्‌। । 

धुस्याना मधर्तानिधा। योदय सा ददता हीनां द्वारम्‌ । 111 
दनित्वौर्युयाम । शतधानमं दमीयाना धनाना दावूनमम्‌ । 

सम्पपापरा मवति ॥ ४४१ 

पं-{ अिम्‌ ष्ट) भद्ममो पारनादरनादपुरोदाषो पव 
भश्वको प्रलिर्‌ को हारो [प्रौ] रणाद मतिनयदावाभोष 

अश्र को ठायन- करणा ऊ 1 एडि, दण्ददयन्दाना अ दाता 
{१4} पसा मय दना अयरा । युटि [तिच्व 2 १२} न्यस्य 
शिदिग्या) वममर विरम ह१ १९१४] ¶ृदः दान मे ईयत 
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२ 


काशन से, योतननचमकने स अथवा} यः स्वान वाला होतार, इस से 
मथवा 1 जो देव { है] वदी देवता {दे। } दोतारम्‌लआद्वान करने वाले 
नो । जुदोति से होता, यह्‌ ओरणवाम { मानता ह 1 ] रललधातमम्‌=रमणीय 
मनौ कासवसे अधिक देने वाला) 

उस की यह दूसरी { ऋक्‌ } ती ₹ ॥ १५ ॥ 


आप्य-- सशि निमौण फे समय हिस्य्यगरम =जापतिपुर्प से सयप्रथम 
भूमि यष्‌ हुदै । उस भूमि पर दिस्य गुण षलि श्निः का सजन हुश्रा 1 दसी 
किष श्रश्ेद्‌ का ध्रारम्म श्चाग्नेय सूरू से ६ 1 

धिः पद्‌ फा श्रयं देव चप्निः मोदि ्रौर देवो का देव महादेव दृधर भीहै। 
र श्रं मे स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ते मनु पौर वेदादि के प्रमाण श्चपने 
शद्‌ माप्य फे प्रथम सन्त्र के भाष्यं दिष्‌ हं । स्वामी दयानन्द सरस्वती न 
हस यात को स्पष्ट किया हि, फि परायना के प्रसद्तमे ईश्वरार्थं हौ च्रभिप्रेत र्ता 
& । नेक धाचार्यो फा मतद कि प्राथनादेवोसेनौ होती ह । रेमे श्राव्यं 
देव को सनीय मानते दं । यास्क न श्निः थादि दो से दशरथं भी मानता, 
यष्ट उस ने परिशिष्ट खयठ ओँ थतिस्तुतियो से स्पष्ट किया £ । 


निरत परिशिष्ट १३१ १० भ- ऋचो श्यक्तरे, प्रतीक वाले मन्प्र से यास्क 
स्यं स्पष्ट करता फि शक्तेर, वह श्रविनाशी रम्‌ दै । यदी वाक्‌ ६, यष 
शाकमपूणि को स्वीकृत दै 1 सी मन्त्र का शछ्वधिदेवत शथे मे रगकपूणि का पुत्र 
दूरा चरथं करता द 1 धतः मन्ते श्रनेकपक्ती श्रथं हो जाति द । प्र ठर 
श्रथ सर्दत्र विघमान रता ६ । दसी त्व का संदेत स्वामी दयानन्द सररवती ने 
स्वीय डग्चेदादिभाप्य भूमिका के प्रतिच्वाविपय म इस प्रकार किया ह-- - * 


परन्तु नैवेश्वरस्येकस्मिन्नपि मन्त्रेऽ्यन्तं त्यागो भवति 1 


प्रष्ठ २६३ संस्फ० ३. | 
“ स्वामी रष्राचाय न भी वेदार्थ दर्शन १६१२२ छ भाष्ये लिखाहै-- 


श्रधिशब्दोऽप्यय्रणीत्वादियोगाश्चयेस परमात्मविषय एव भविष्यति | 
ह्रद्निः.सय घे श्मधिक धरतो का दाताहै॥ ११॥ = 
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श्रः पूमिशेपिभिरीड थो मतेनैर । स देवो ए व॑दति ॥ 
{ऋ १1६1 ॥ | 
श्नि पूर्व पिभिरीव्ति्रयो [ वन्दितन्यो ] ऽस्मामिश्च मवत 
सं दवैवानिदवदत्विति 1 


सन मभ्येतायमेवा्षिरिति । श्चपि धतत उच्तर ज्योतिषी शप्नी 
उच्येत । तता जु मध्यम ॥ एदे ॥ 


शर्थ--अमि पूवे रवि सं स्तुति योग्य है न्यो स॒ भौर । वह 
(देवाने) देवो बो (षृ ) यहा ( श्चा वक्तेति ) लावे । 


अन्मि ओ पूव हए ऋपिो से स्वुमि यास्यनराषिनीय [दै], वन्दना 
यौग्यहै हमसे भी भौर अत्यन्त नयासे, वह देवा कोयहा शचा षन 
लवि, इति । वह न मन्येत=माने, यह [ पृथिवी खानी } ही गमि ६।य 
दोन इयर कं ज्याति [ धावव गौर गुनि ] मी जभ्नि वदे जतिहं। श्म 
अगि मध्यम अन्नि का [क्यनहै]॥ १६॥ 


माप्य ~-पूवेशरपि--षट धनते समच सूर्य के शुचि स्प मे गु शरीर 
शिर भादि या रूपी शपि उपश् ुए । दुचि रमि जद धाते दे स्प मे 
था वद प्ति प्राय टौ उपचि हू । इन शगु शद्रा राद मूषम पयो स 
भी पनि स्तुति योग्य है । भगु चदे पश्चात षटि निमी के उत्तर कम मै 
विश्वामित्र, इति भ्रौरे मधुष्वुनदरा यादि दिभ्य ऋषि उष्पञ्च हण । उन क साय 
नेकः मन्ध की उत्पत्ति सम्ब है । उन नूतनो के वारा मी धप्नि सुति पो 
६ । हषी मावते सनौ पदं भौर नूतनरनम्य पि कर गये दे। 


कोरे मिदि भौरश्रपिम-मषौ देसी बिं उप्तष्टी सम मै कहौ 

शराती, सो चष उसी बुदि श्य दोव । उत वेदवा क्षो विधिवत्‌ पन 
चाहिए । दस बटदियो ड शरदित मागं ख वद्‌ मष्ट प्न जा सदा ॥। ११। 

द्चमि वन्त॒ सर्म योपौः वर्युख्य {: स्मम॑मानामो दभ्रम्‌ 1 

पृवस्छ धारः एूमिषो नतन्तु वा पयो हर्यति जातवेदाः ॥ 

{ ०४१५८।५१ 
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श्रभिनम्नन्त समनस इव योषाः } समनं समननाद्धा। सम्माननाद्धा । 
कंट्यार्यः । स्मयमानाखः । शर्चिमित्योषमिकम्‌ । घृतस्य धारा 
उदकस्य धासः 1 समिधो नसन्त । नसतिरप्रोतिकर्मा बा | नमतिकर्मा 
वा त। जुषाणो दैति जातपेद्‌ाः 1 दर्थतिः पेप्ताकर्मा । विद्यतीति । 


समद्रादु्िमेधुमौँ उदात्‌ ! { ऋ० ४1५८1 १॥ ] 
इति श्मादिव्यसुक्त' मन्यन्ते । 

सथुद्रादध्येषोऽद्म्य उदेति । { कौपी० व्रा २५। १॥ } 
इति च ब्राह्मणम्‌ । अथापि ब्राह्यं भवति 1 

अनिः सवा देवता । [ पे० त्रा० २।३॥ ] इति । 
तस्योत्त भूयसे निवैचनपय ॥ १७ ॥ 


शर्ध-( अभि प्रवन्त ) चायो ओर से सुकरे ( खमना इव योषाः ) 
[ किसी कर्म मे ] समान मन वाली खियों के समान ( कस्याखयः ) सुन्दर 
रूप वाली ( स्मयमानासः ) मुस्कराती हृई { लियो के समान ] अभि को । 
[ कौन सुकरे" | ( घृतस्य धाराः ) कलिव आपः की घाराएं । ( समिधः 
नसन्त ) [ये घाराएं ] समिध रूपहो कर व्यप्तहोती हँ । (ताः) उन 
धाराओं को ( ज्ुपाणाः ) प्रेम करता हृजा ( दयति ) कामना करता है, 
( जातवेदाः) मध्यमस्थान=अन्तरिक्ष का पावक अञ्चिः। 


शुके समान मन वाली च्ियों के समान 1 समनम्‌=समान मनन करने 
से अथवा । समान मान से अथवा । कल्यारयःनमुन्दर रूप वालियां । 
स्मयमानासः=मुस्कराती हई", जभ्भिः को, यह उपमा से कथन है 1 धुतस्य 
धारः=[ लम्ब ] उदक्त की धारां 1 समिव हो कर प्रा होती है । 
नखतिः, प्रापि अ वाला है मथवा । भुक्ता है, अर्थ वाला अथवा } उन 


को प्रेम करता हुभा कामना करता है, जातवेदाः । हर्यति नचाहने अर्थं वाला 
{ है 1} विशेष चाहता ड, इति 1 


ऋक 


४८ निख्छम्‌ [७1 १८] 


( समुद्रात्‌) समद्रस ( उति. ) तरण ( मधुमान ) मधुक 
( उदास्त ) उदा । यहा श्याद्िवयम्‌=जःदित्य को उक्तमू=कहा गया मानते 
| समूद से ही यह अदुम्य आप से उदेतिन्डदय होता है। यहे 
ओर ब्राह्मण वचन [ है ] ओर भी ब्राह्मण है । असनि निश्चय से सारो 
देवता [ है । ]1 


तस्यन्दम [ अर्थ ] की अगली ऋक्‌ अधिक अप वा सष्टकरण कले 
फे लिए्‌॥१७॥ 


माप्य घनस्य धारा =्िग्च उद भअ-तरित्त ब ह । देसा भ्नेक प्रमाणो 
ते सिदध है । वदी उदक वेदिक दानिक परिमा पर पृत कहा जाता दे । देष 
उदङ क्षौ धारां श्रथति श्राप परमा) की कुर्या | ये प्रमु कुरवा 
समान मनन वालियानक दूसरे क आश्येख करने वाजियां । सुन्दर स्प 
वाजियां=माध्यमिक विद्युत्‌ के कार चमञ्ती इद 1 स्मयमाना चकन 
इई थाप प्रमायुका यद्‌ कम जानना वादिष्‌ । सभवव ये प्रमाय दिते 
शौर उदुलत ह्‌ धाते दै । श््चिम्‌-जातवेदा धमनि की श्नोर छी ह चती 
६ । प्रमु धारर्थो का यद नमनं क्म मी जानना चादिष्‌। ये प्रमु धारय 
आतेषेदा फ कि इन्धन का कास देनो द । जातवेदा चनि विषु पुराण षता 
ध-यैखतो ऽम्न््तु रितेय । वायु ९३। १० ॥ इती श्मनि णो श्रते 
शोक म--श्रपागभ , कदा है । याक मी मध्यम स्थानी श्नि को उदु्रन्धन 
( निर ५।२३ ) कता है । जातवेदा इन शाप धारा छो करो 
चाएता दै । 

यद्वि मन्ध ॐ पूतो में इव शधन पदं ही वतमान दै, पर पर्करथ शीर 
मन्त्र के व्णंन सभा उत्तरां मे जातवेदा पद ड होने ते यं एष्ट शी 
प्ते अनि पद्‌ से अन्तरिरन्य प्रमि का दी ग्रहण हो दै । इस णक ह 
म्र म नो प्ाशरयकर विज्ञान दा भदन है, ददी देर खा वेदूपन ६ । दे चे 
को शन अकञानी हतां हवी लेको भौर उन क चुर रने ये शिवो बे 
कैसे कुपित करने ख यव च्वि ह ।॥। १७॥ 


हृदरं मत वर॑णपपरिमंडरयो दिव्यः स शुपलों गरव । 


एक सद्धा षडा भदन्त यमं मातरिथानमाहुः ॥ 
ह ० १1 १६८ ४६॥] 


भप्यंसददितम्‌ [ ७1१८] ४११ 


दममेवा्चि महान्तं [ च 1 श्रात्मानम्‌ पकमात्पानं यहुधा मेधाविनो 
वदन्ति ! इन्द्रं मिघं वख्णमर्चि दिव्यं च यख्मन्तम्‌ । दिव्यो दिचिजः। 
गर्त्पान्गर णवान्‌ । शुर्वात्मा । महात्सति चा । 


यस्तु सक्तं भजते यस्मे हविर्निरप्यतेऽयमेव सोऽच्िः । निपातमेवैते 
उत्तरे ज्योतिपी.प्तन नामघयन भजेते ॥ २८ ॥ 


चरथं ---उन्द्र को, मित्र को, वरुण॒ को । अञ्निको कहते हैं भौर [एसा 
अथवा इन नामों से 1 ] दिव्य ट वह्‌ सुप है, महान्‌ आला है । ( पकं 
सत्‌ ) एक होति हए को ( धिघ्राः ) मेधावी लोग ( बहुधा ) वटूत प्रकार 
मे कहते ह, अग्निः को, यम को, मातरिश्वा को कटूते है 1 

दस ही अभिः को, महान्‌ मौर आत्मा को, एक आत्मा को वहूत्‌ प्रकार 
मे मेधावी जन कहते हँ । इन्द्र को, सित्न को, वरुण को, अभिः को, दिग्य 
को जीर गरुत्मान्‌ को । दिच्यः=्यौः मे जन्मा अथवा दिव्य गुण युक्त । 
गरत्मान्‌=गरणवचान्‌=स्तुति वाला । गर आत्मा । महान्‌ आत्मा अथवा । 


यः तुनो [ अभ्मिः ] तो सूक्त का भागी है, जिस के लिए हवि दिया 
जाता है, यह्‌ दी वह | पृथिवीस्थानी ] जश्निः दै । निपातम=गोण भाव 
से ही ये दोनो उत्तर ज्योति इस { अस्मि; ] नाम से सेवित होते हं ॥ १८ ॥ 

भाप्य--य् मन्त्र श्रत प्रसिद्धदै, श्रौर चेद के पएच्वर के वर्णन न 
सवैर उद््त किया जाता दै । नेर्त प्रकिया मे दिभ्यः सुपर्ुः श्नौर 
गरुत्मान्‌ पदो से इस का मध्यम घभ्निः से भी सम्बन्ध वताया मया ष, 
पर पकं सत्‌ पद छे दृष्वर श्रथवा महान्‌ श्रात्मा का भाव मी सुज्यक्छ माना 
गया! दस का श्रथ दशर परक ६, यष दस आत से भौ प्रमित ह्येता दै करि 
श्रतिसतुतिर्यौ बाले परिशिष्ट १३. । १४ भ इसे दोयारा उदत किया गया ह । चहं 
दस मन्त्र से घुः मान्‌ श्रास्मा का देश्यं का गया टै ] 

इस तथ्य से य स्पष्ट दै ङ़ जव दस मन्त्र मे शरभः, इन्द्र, मित्र शादि पदौ 
काद्र श्रं सिद्धै, तो वेद फे श्रन्य मन्परोमेमी इन इन्द्र ध्रादि पदौ से 
दरा प्रण॒ हो जाता है 1 एक ही मन्त्र भ्राधिेदिक श्रौर श्याप्यार्मिक परतो 
ढै श्चनुसार दोः प्रकार का धथ देता है ¦ यास्क के श्रो मे एक श्रौर सूम वात 
मी दै। यह श्रतिस्तुतियो १२1 १० मे कदी है 1. तदनुसार मान्‌ धात्मा ते 
दर के श्रततिरिकत महत्त्व का श्रमिप्राय मी हाता दै ॥ ८ || 


र 


५१६ निम्‌ [५। १९ 


# सयेद दण्यात्‌ | सनन वर्‌ । ऊणानि वैत विदू । स्ने 
एत्न द्विदा । रन्ता दा उपम 1 सनाितो दाजतययलः। 


य्लान' पननद्दन्द [ एत ] गलाद्दमो नेरेदम्पप्‌। 
[मिनत 1८14] पिष्‌ । 

कप्म-गद्त्‌ पमो विमित | (नैर प १।८।९॥) 

इतित 1 त्ते पषति 11 

[01111111 1.11 1 
एण {0 पगा [ गर द्ादो | ए गात 9 | उगत मर उयत्रण 
म िदमा ग्ट सपश । स्यनदिश ग्ड हषा ¢ एन शिमिषे 
थया । शानियन्काणददन स्रया {तजक२ ४ एश क्व 1 दव 
न्‌ जाति कत्यव्ररटहो ही पपन शे [ उन पद 
पि} पद्‌जा्य का माररा [ 1] प्‌ ग्ड [ प्रद्र] १। 
एगक्ग्य पदान्‌ लू पथदन्लारोस्नुर्मा पी [न्त्‌ शुरो 
म} एष्य मद्निको भोर दमितपम्नन्णरा है 1 प्ट्भो दध 
पर्प ६।] उण [ जलान्‌ का ण्डु [ नर्‌ ] हेग है॥ १९॥ 

माप्य भपय पण्यो रस दनव्प कान्द हो कतरे किविष्ड परे 
परिष उहगप नादे एमे ष्फितिवि एतष्य भोका या स्व 1 
मपा 

(क) सा ऽप्रयौत्‌-शता वै प्रजा दगन-श्विदम्‌ एति । धट 
पअधथात्‌ जनाव प्रशा नेल भयिदम्‌ हति कषत्‌ आतव्द्स्यम्‌ मत्‌ 
कन जातवदस) सतिषदम्न्यम्‌ । दे*६।१६१) 

(श) पायै तवदा सदि डतानार्वद 1 ०३२1१२1 


(म) याये आनक 1 वयुं सथ करोति वदि किय} 
२०२१४ 


(च) यत्‌ तत्‌ खातं आते विन्दते सरमान्‌ सातयदुा- ॥ 
खव० १।२।११८८॥ 


भाप्यसदितम्‌ [ ७1 २०] ४१७. 


. (क) श्रौर( घ) प्रमाणो मै श्रविद्म्‌ श्रीर विन्दते से धाव्वथं द्वारा 
जातवेदा; पद्‌ के वेदस्‌, श्रंश का श्रथं चताया गया है । प्र (ख) श्रीर (ग) 
परमाणौ सनं रेतरेय ने प्राण श्रौर वायु का सम्बन्ध जातवेदाः श्निः से बताया. । 
जातवेदाः श्रश्निः मध्यम स्थान वाला दै ] वायु भो मध्यम स्थानी टै 1 इस सेयह 
हात होता हि किं जिस प्रकार चायु से श्रविषटित-चद्युत तेन इन्द्र ६, उसी धकार 
जातवेदाः रूपी श्राञनेय परमाणो का भी कोह सम्बन्ध वायुसेहै । यदि कोई 
कहे कि वेदम परमाणरश्रो काको वर्णेन नही तो यह उस वये भूल &६ै। वेदक 
शुवन पद्‌ का यास्क ने बहुधा भूतानि श्र्थं किया है । यह संकेत प्रायः भूतौ फी 
शरोर दे! शरीर श्चापः श्रादि भूते के परमाणु सर्वत्र मने गर्‌ है| 


पश पायिव £ ग्रौर अन्तरिस्थ भी । इसीलिए वेद कहता ६ै- पञच.स्तान्‌ 
चक्रे वायव्यान्‌ 1 ऋ० १०।६०।८॥ पशु उन को किया, जो वायव्य] दून 
पथु्रो के लिषएु श्रयिक देखो, वेदविधानिदश्चन, ‰० १५३ से श्रागे-प्रगे । 
यजुर्वेद मे २४1 १--४० तक जो पशु समाञ्नाय ह, उस के जानने के लिए दन 
न्तरस्य पश्र का यथार्थं तान पूरणैतया श्रपेकित ६ । ये श्रन्तरित्तस्थ पृश 
जातवेदा की श्रोर सरक्ते है । अभिसर्पन्ति च्िया ध्यान देने योग्य है। 
श्रन्तरिक्तस्थ पशुश्रो की रति सर्पण विधिसे होती ६।) १६॥ 


विशेष टिप्यण॒--दइस से श्चागे निरुक्त के लधु पाठ मे एक खण्ड है । यद 
खयड दीर्घं पाठम नहीं है 1 महोपाध्याय लच्मणसखूप ने श्रपने निरक्त 
प्राक्रथन, प° १३ प्र इस्त के विषयमे लिखाटै-- 


५६ 18 वाल्पं फा {एला जाक्६०१ ४8 ५१९ पणा सा 
णा ४४७ प्रष्पा८ शा 15 1व८ाव्या पाता 0 ० प. 
38 ९1४11 811811६ एव्ा18{108.7 


श्रथात्‌ --यद परे प्रिक्त है 1 यही पार स्वह्प पाठान्तर से निरुक्त १४; २३ 
म मिलता ६ । 


दस पाट क विषय मे राजगदे का टिप्पण दै-इति श्रधिकः खरडो' 
शजरपाडे । दुगडत्ति पद्यपि लघुपाड पर दै, तथापि उस भं यह पार नीं । 
पाठक के लामाथं वह पाठ ध्रागे लिखा जाता है । ॥ 


[ नुत्त सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । `. 


1४: :~९ ^~, 1 नः , ४ (0 
क पदति दुगाण विव नप चिन रियः | 
५ 


# [न 


#॥ निक्तम्‌ {७।२० 1 
अक्र्त इति आवेद्यं येवं जतघ्दमे ऽर्वाय घुनर्ाम 
सोममिन । प्रसवायामिपयाय सोमं राज्नानममूनमगतीयतो वशाय॑मिति 
र्मोः। निददाति निशयेन ददति मभ्मीकमेनि । सोमो ददिव । 
खन परपदतिदुर्णसि वश्यानि दुर्गमानि स्यानानि नाग सिन्पु सिन्धु 
साधा नदो ञलदुयां मद्लां ताग्यति । दुर्वा्यश्चिरिति दुगितानि 
तार्यनि । तस्येवापरगा मयति 12 ८२८०॥] 
हमारी मम्मति में यह पाट किसी श्न्य निरक टै, धथवः सिमी निदकः- 
माप्यक्षर शा ट। 
नूम जातदममशं दिनोत वुनिनम्‌ । इदं नै वर्हिगमदं ॥ 
[ ऋऋ ‰०। १८८।१॥} 
परदिव आयतरदस कमभि समद्नुधानम्‌ । श्रपि यो परमाये स्पाद्‌। 
श्रभ्वभ्निय जत्द्षमिति 1 एद्‌ नो वर्हिगसीदूतु इति । 
तद्ेतकमेय जानक्दसं मायश्र ठच दशतयीषु वियते । पततु 
क्रिचिदामेय त्ातव्रेदलान। स्यानि युज्यते । 
ख न मन्येत ब्रवमेगा्निरिनि । श्रप्येते उत्तरे उपोतिपी जातवदसौ 
उच्येते । ततो जु मध्यम । 
शमि प्रवन्त सनव योप । [श्ठ० ४1४८१२८ ॥] एति। 
तन्पुरस्ताद्‌ [ निख० ७ । १७ ] ध्या्यातम्‌ 1 
खदु त्यं जातरदमम्‌ 1 { ऋ० ° ।५०। १ ॥} शनि। 
तदुपरिष्ठाद्‌ [ निर० १२१ १५ [ ऽ्थाख्यास्याम 1 
यस्तु सूक्त भजन यसम दिरमिरप्यनेऽयमेर सोऽद्िवेदाः । 
निषातमे्ते उत्तर ज्योतिषो धनेन नामधयेन मनने ॥ ५० ॥ 
श््थे- [द्रम मन्व का छपि-शयेन भप्निय, श्रीर देवता-भभ्नि 
जातिकदा 2। ]{ मूनम्‌ ) निश्चय ते ( आतयेदखम्‌ श्रष्यम्‌ ) जानव्रदा 
को, अश्ववत व्यपनरील शो, ( प्रदिभोकत ) भरसिन करो, ( वाजिनम्‌ ) 
वली को ! इस हमारे ( षिः) दग दषो आसन पर ( श्रासद ) व्ठन क 
लिए । 


भाष्यसदहितम्‌ { उ 1-र०]` ४९६ 


` प्रहिखुतनरेरित करोः जातवेद सं~कर्मो से सम्‌+ऋअश्ुवानम्‌=पम्यक्‌ 
व्यापने वाले को 1 अथवा उपमा अथै मे [ अश्व पद ] हो, अश्व के .समान 
जातपरेदा को । इस हमारे कुग पर आ्रसीदतुतरठे ! तो यह एकर ही 
जातत्रेदम्‌ { देवता का } गायत्री छन्दोवद्ध कचम्‌ तीन छचाओं का सूक्तं 
दश मण्डलो वाली [ मंहिनाओं ] मे विद्यमान है जो कु आग्नेय [ सूक्त 
गायत्री छन्द मे है, वह ] जातप्रेदमों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है 1 


वह्‌ { अध्येता ] न सममे करि यह्‌ [ पवमान अभ्रिः ] ही जातवेदस्‌ 
है 1 अपि=किन्तु ये दोनों उपर के ज्योति जातत्रेदष्‌ कट जाते ह । तव मध्यम 
{ जातवेदस्‌ वतते है 1 ] 


( अभि प्र्न्त ) यद्‌ { ऋक्‌ } पुत्र [ निरुक्त ४1 १७ में } व्याख्या की 
गई है । {इस मन्त्र मे मध्यम स्थानीय अध्चि को जातवेदाः भी कहा है। 


अव्र वह मूग [ जानत्रेदप्‌ के अमे कहे है! ] उपर को उप्त जातवेदा 
को 1 यहु अगे{ १२) १५मे 1] व्याख्या करेगे 1 


जो सूक्त को सेवता है [ नमूक्त का भाग है } जिस के लिए हनि दिया 
जाता है, यह्‌ ही वह्‌ अन्निः जातत्रदा है । निपातम्‌=गौण॒ रूपमे एवन्ही ये 
दोनों उपर के ज्योति इस नामघेय से सेवित होत ह ॥ २०॥ 


भाष्य--प्र नूनं मन्त्र काऋपिर्धेन च्राघ्चेयदे। इस्त नाम पर ध्यान 
देना चादिषु । यह श्निः का कोद्र प्रकार है । वही यद्धा्थं सिद्धाएु श्रपने 
चिं पर वैठने के लिए जातवेदा का श्राह्ान करता टै ! जातवेदा ऊ -साथ श्येन 
शछ्राप्ेय का स्थान समवतः ्रन्तरिक्त है 1 वह कया है, यह जानना चादिष्‌ । 
जातवेदा की तुलना शरश्च से की ग हे } परश्च मां को व्यापाद ।! यष्ट श्रश्न 
दिव्य है । उस की न्यापने वाली गति ही जातवेदा की गति हे । 


ऋ्वेद्‌ की सम्पूरणं शाखापु' दस मरुल युक्त हयी थीं 1 


सयं मी वेद्‌ मे जातवेदा का गया हे । उस में जातवेदस्‌ भ्रक्षिः का को 
५ ५ 
शरश च्रवर्य द 11 २० ॥ 


चेभ्वानर. कस्मात्‌ । विश्वाच्रान्नयति । बिश्व पनं नरा नयन्तीति 


चा। श्मपि चा विश्वानर प्प्व स्यात्‌ । प्रत्यतः सर्वाणि भृतानि ! तस्य 
चेष्वानरः । तस्यैषा भवति ॥२६॥ 


४२० नियम्‌ {७।२२] 


शधं वैश्वानर किम [ कारण ] से 1 सरेनये कौ ते जाता ३ । 
मारशइ्सकोनर ति जाते ह अयवा । अयवा व्िश्वनर ह्र प्रनि+च्त 
प्रभ्वा हथ सरि भूतौ कौ 1 उम का [पुत्र] वेश्रनर। उस दीदयद 
[च्छ्‌] होती है ॥ २१॥ 


माप्य--नरः हा श्ये द मनुय नशद} मरतो मी नरद । म्‌ 
सूं यद घात दन्त स्प 1 चै्यनर अमन मुध्य को शमम दिने 
ड जिषु के जता ह 1 चौर यदौ द्ानर अन्ठरिकन्य मद्दग्यो ॐ मरो शो भी 
के लाह, ये मरम म ते चति हे} घवा पराण ही विषनर ६ । दसी 
प्राय से उस्र दृश्य य धनर शरम्नि टे ॥ २१॥ 


वैानरस्यै सुमती स्याम राजा दि कँ सु॑नानाममिभीः । 
इतो जातो रिथमिदं मि चे वैयानरो यतते शरेण ॥ 
[ऋण १। ६८१५} 


इनो ज्ञान सर्वमिदमभिदिपदयति । वैभ्वानर" संयतते सय रा 
य सवेषा मूतानमिभिभ्रयसीय तस्य वय वैश्वानरस्य कल्याएया मती 
स्याति । 


तत्को यैभ्वानर । मध्यम त्याच्या । वर्वक्मेणा येन स्तीति 
॥२२॥ 


श्र्-{ कैष्वानरस्य ) वेशवानर्‌ की { सुमते ) क्ल्याणीनुमन्मु-दर 
मिज (स्याम) हो, ( यजा दि कम्‌ ) यानान्स्वामी निश्चय स 
(सुव्नानाम्‌ ) भून का ( चभिध्री ) माधयणीय है । ( इतं जति ) 
यहा तेप्रशट ठो कर ( विश्वम्‌ इदम्‌ ) दस सारे विश्वको । (बि चष्टे) 
देवन है । वैश्वानरं ( यनत ) संगत होता है रथं के साय 11 


यदासप्रस्टदहोकर सव कको श्भिपिपश्यतिन्वारो ओर 
देवना है । वैशानर सगत होना दै सूं कं साय । स्वा जो स्रेभूनोका, 
आघ्यणीय, उम की हम वैश्वार की कल्याणी अर्यात्‌ घन्दर मतिमेदेषे) 


तो कौन है ] वैश्वानर । मध्यम यह्‌ आचाय [कठ हं । 1 {कान्ण 
कि] वर्पाके कर्म स [ म्व ] इम को स्तुति करता है ५१५ 


भप्यसदिवम्‌ { ७ \ २९1] ४२१ 


भाष्य चेश्वानर श्यननिः यहां से उड कर सूं तक पटुचता ह \ कैसे पटुचता 
दे, यह क्रिया जाननी चाहिए । यह ्चभ्निः मी देखने का साधन हे 1 मुच्रनानाम्‌ 
भूतें का । प्राणो श्रौर महाभून ही भुवन द । वश्वानर मध्यम स्थानी भौ दै । 
हस का कारण है, इस की स्तुति वरपौकमे से की गर है ! दपौक्म हन्द्र॒ चौर 
मर्ता द्वारा मध्यम स्थान से सम्बद्ध ॥ २२1 


प्र नू महिं बुषमरयं वोच यं पुरो वृदं सच॑न्ते । 
वैधानरो दस्युमभिजघन्यो अधूनोत्काषटा अव शमम्धरं मेत्‌ ॥ 


[ ऋ० १।५६।६॥] 

परत्रनीमि तत्‌ 1 मदित्वं माहाभाग्यम्‌ । व्रृप्रभस्य वपितुर्पाम्‌ । यं 

पूरचः पृर्यितव्या मयुष्याः । चृघ्रहणे मेघ्रहनम्‌ । सचन्ते सेचन्ते 

घपैकामाः 1 दस्युर्दृस्यतः क्षयार्थात्‌ । उपदम्यन्ल्यस्मिन्‌ रसाः । 

उपदासयति कमणि 1 तमश्चि्ग्वानरो स्चन्‌.1 अवाध्रूनोदपः काष्टाः । 
भिनत्‌ शम्बरं मेघम्‌! 


श्रथासावादिव्य इति पू याक्षिकाः । 


प्पां लोकानां रोडेण खवनानां रोह तआन्नातः । रोहात्‌ प्रत्य यरशोषट- 
श्चिकौषितः 1 तामनुकृतिं टोता्चिमाख्ते शस्ते वैश्वानरयेण सृक्तोन 
भ्रतिपद्यत्ते सोऽपि न स्तोच्रियमाद्धिपेत । आश्चेमो द्धि भ्रति 1 तत 


आगच्छति मध्यस्थाना देवता रुद्रं च मरुतश्च । ततोऽ्रिमिदस्यानम्‌ । 
ञे स्तोच्ियं शंसति । 


अ्थे-( नू महित्वम्‌ ) महिमान को ( चपभस्य ) आपः वर्षण 
करने वाने की ( प्रवोचम्‌ ) भले प्रकार कटूता ह, (यम्‌ ) जिस को 
( पूर्वः ) नरू=मनुष्य ( चजदणम्‌ ) वृहन्ता को ( सचन्ते ) सेवते हैँ 1 
( वैश्वानरः श्र्चिः ) {उन ] वैश्वानर 
( दस्युम्‌ ) { रस नाशक ] राक्तसख को (उ 
धुनानफपाया ( काष्ठाः ) वृष्टि वाले उद 
८ श्रवभेत्‌ ) फाड़ कर नीचे गिराया । 


भले प्रकार कहता हः उस मित्वं माहाभाग्यम्‌ र्व को,वुभ- 
स्य=पपितुः अपाम्‌=आपः के वरसाने वाले को । जिसको पुरव;-पर धिन 


भाष्यसदितम्‌ [ ७। २२] ७२६ 


अरतौ वा दिल्यो ऽधित्ानरः 1 [ मेना० सं०२।१।२॥॥ 
इति 1 । 


अथापि निधि्सो्यवेश्वानरी भवति । 

आयो द्यां मालयाप्थिवीम्‌ । [ शा श्रौ = । ९९।१॥ 1 इति। 

एष हि यावापृथिष्यौ त्राभासयति 1 

अथापि छृन्दोमिकं सक्त सौ्यवेश्वानरं भवति । 

दिवि पृष्टो अरोचत । [ य° २२ । ^ ॥ ] इति । 

एष हि दिवि पृष्ठो त्ररोचतेति । 

स्थापि हविष्पान्तीयं सक्तं | च्छ ० | स्य ] सोर्यवेश्वानरं 
भवति । 

अयसवाञ्चियेश्वानर इति शाकपूरिः । विश्वानसाविदयप्येते उत्तरे 
ल्योतिपी । वैश्वानरो ऽयं यत्ताभ्यां जाथते । कथं त्ययमेताभ्यां जायत 
इति । यत्र वैदुयुतः शरणपरभिहन्ति यावद प्ात्तो भवति मध्यमधर् 


तावद्धबति । उदर कन्धनः शरीरोपशमनः । उपादीयमरान प्पवायं स्म्परयते। 
उद्कोपशमनः शरीरदरीत्तिः 1 


न्र्थ-जर भी, वैश्वानर देवता [के निमित्त } बाला { पुरोडाश्च ] 
वारह्‌ कपाल वाला { बारह कपालो पर पकाया गया } होता है । एतस्य= 
इस [ सूर्यं } काही वारह्‌ प्रकारका कप [ होता है ] ओर भी ब्रह्मण 
[ प्रवचन 1 होता है । वह ही आदित्य अ्िः वैश्वानर [ है। ] ओर भी, 
निवित्‌ सौरय-तरैानरी होती ह 1 { यथा] ने यलोक तक प्रक्ाथित करता 
है, [ ओर } पृथिवी तक 1 यह { सूर 1 हौ दयावपृथिवौ को प्रकाभित 
करता दै । 

ओर भी, छान्दोमिक सूक्त सौय वैश्वानर होताहै । चौ मे ( द) 
स्थित (श्रसोेचत ) चमका \ यह्‌ [सूं ] ही चौ मे खित चमका 1 ` 


, ओरभी, विष्यास्तीय सक्त सौरयवैश्वानर होता ई 1 अयम्‌ एवन्यहं 
पृथिवी स्यानी जनिः ही वश्वानर है यह शाकपूणिः { कहता है । 


४९४ निदकम्‌ [ ७।२६] 


परिश्वानसो इनि शपि प्णेरेनो विश्वनर पे शरी [है विध्‌ शो 
मर्पय ] कपर दे ज्योति 1 वैश्वानर यह्‌ [ एूषिवो स्वानो } जो उन दौनी? 
उद्यन होना दै । पेम यद यनाभ्यामू=दन दानो [ अन्तदिपतस्य विवुध भौ 
मू 1 गे उलत्र होता है! [यहं प्रम है] जहां वैचुम्‌ अप्नि शग्णम्‌ 
जिमपे धरण मे जाना है, जिम पर पडता है, उस को श्रमिदन्तिगा्धि 
क्रताहै नष्टवरता दै, जय तक श्रनुपात्तन्न पका गया होना है, 
मध्यमधर्माू विदन्‌ वे गु वता | नीतपतेक्रहोना है! उदक [र] 
ह्यन वाता, शरीर म॒ रामनन्पीन हान वातां । उपादीयगनि 
ज्यका टमा ही श्रयम्‌यहं पृथिवी रयानी वन जाना है । ( फिर ] उदा 
मे लीन हानि वारा अर्यानु शान्त होने वाना ओर शरीरम चमरने वाना 
{वन जता है} 

भाष्य धनर ष्प्नि मूं द, हर पद के तङ समाक इष्‌ । कपानि । 
विमिश्र देना के निरि पुरोडाश को बनाने ङ लिप विभिष सद्या हे कपा 
पर पुरोडाश पकाया जाना हि । इस कपाल संवा भे गग्मीर्‌ श्क्ानिङ तत | 
हन का एर्‌ स्ययन वेद विचा को चधिदयिक खाक्ेगा । निपित्‌~केई छद्‌ 
जिक्र पादु किनी पन्य सूक विषयक राख ङे वापर) मै निकला मिता 
कर्‌ गाया आष्‌। 

प्रे शाकूप्यिष्य पवष ! दसम भो गामीरता दै । शाकपूणि मे 
प्मन्तरिदस्य विशत्‌ भौर पएथिवीङेषप्नि भ्रौरविएन्‌ म एक श्रन्त सूष्म 
भेद भताथा ष । भ्रन्तरिदश्य वित्‌ उदुकन्धन भ्रधवा उदक पं चमकने वाजा 
मौर शरारोपशमन होता ह । प्रतु एयिवी पर पािवश्रदनि सपद क्या 
गया दिय्‌,त्‌ शररेन्यन=र्तीरं दीह्ि श्रौर उद्कोरख्मन होवा है । चह 
गहरा निर्कने ही वनाई है भाज हमारे धती मजो वियत्‌ धारा कम देती 
४, वदतारो भौरशट्श्रोनें भरथात्‌ शदो मं दीक्षष्ोदीई६। चनौर चपि मी 
जो शौर पाकरशना ‰@ वतन ॐ न्द्र शया दुधा जो नौर चतन को भर्न्त 
शरम कर छे दीष शूर देता ईं । रौर जज्ञ मं वट शान्त होती र्ती है । जल फो 
वह भूम स्ना कर उड़ा सकती ह, पर उ मे दतत कदापि नहीं होती । धन्व था 
शाकपूि जिख ने इस स्पष्टता से यह तम्य दित कर दिया । वतमान विजान 
म यह क्षान बृद्धि का कारण सिद हो सकता ई । श्चादीयमान नप्कदा गया | 
प्राचीन खाल में श्यं मन्दत पर क्लगाया णया धविशूल्णं इत द्चुनत्‌ धनि 
पक्कने काहो साधनया। 


भाष्यसदितम्‌ { ७।२३ ] ४२५ 


द्मश्रादियात्‌ । उदीचि प्रथमसमावृत्ते अ्द्रिलये कंसं वा मणि घा 
परिमृस्य प्रतिसर यत्र शुप्करगोभयमसंस्पर्छयन्धास्यति तददौप्यते । 
सोऽयमव सम्पद्यते । च्धाप्याद-- 


वैशथानरो यतते ष्ण । [{ ऋ० ६।६1 {॥ } इति । 


न च पुनरात्मनः संयतते । शछ्मन्येनेवान्यः संयतते । इत 
दममादधाति 1 श्पुतो पसुप्य रथूमयः प्रादुर्भवन्ति । दतोऽ स्याचिषः 1 
तयोषसोः संसङ्धं दष्टुवैव मन्यत्‌ । 


, श्रथ यान्येतान्यौत्तनिक्ानि सृक्तानि मागानि चा साचिच्राणि वा 
{ सीर्यासि चा 1 पौष्सानि वा वेप्णवानि वा [ चेश्वदेव्यानि वा} तेषु 
वेण्वानरोयाः प्रवादा श्रमतिप्पन्‌ 1 आद्धिल्यक्मणा चनमस्तोप्यन्‌. । 
इत्युदरेपि 1 द्यस्तमेमि । इति पिपर्यवीति । श्रान्नेयष्वेव हि सक्तेषु 
चेभ्वादरीया; प्रवा भवन्ति ! अचिक्तयणा चैनं स्तौतीति ! वदीति । 
पचसीति । ददसीत्ति । 


यथो एतद्दर्षकर्मणु द्य नं स्तौतीति । श्रस्मिन्नप्ये तदुपपद्यते । 
समानमेतदुदकयुचेत्यव्‌ चाहभिः । 
भूं पजेन्या जिन्व॑न्ति दिवै जिन्वन्व्यद्नय॑ः ॥ 


[ऋ० १ १६४।५६॥ 1 
दति सा निगद्भ्याख्याता 1 २३ ॥ 


शर्थ--अव आदित्य से { उत्पन्न होता है, इस पर परीक्षण कहते ई] 
उद्रीचि~उत्तर दिशा मे पहे समाद्त्ते=समाव्तंन=लीटने प्र आदित्य के 
{ =उत्तसयणु होन पर } कसि गो अथवा (सूर्य } मरि को अथवा परिश्ज्य 
नारो मोर से मर्दन कर नं शोध कर प्रतिसर पूर्य किरणों के .] 
सामने जहां सूखा गोवर { है वहां उस गोवर को ] श्रसंस्पशयन्‌-संस्पसं 
न कराते हए, अर्थात्‌ योड़ी दर प्र धारणा करता है, तो [ गोवर ] 
प्रदीप्यते=जल उठता है \ वह्‌ [पूर्य से आधा ताध ] पाथिव अश्रिः ही दन 
माताहै\ ओरभी [मन्त्र ने } कहा--वैश्वानर संमत होता है 


¢ ) ) सूर्यं के 
साध । नहीं जौर फिर अत्मा सेन्‌ अपने आप से } आत्मा संगत हता । 
५५ 


४९४ निजम्‌ [ ७॥ २६ 


पिभ्वानरो दति चपि प्लेनरोनो व्थिनरवे भी [ ह, विवतू-मौर 
गूयस्य ] अपर कै ज्योपि । वैश्वानर यद्‌ [ पथिवो स्थानी ] जो उन दोनो ष 
उद होना है । वैते ये प्लाम्वाम्‌इन दानो [ अन्तरिक्स्य वियुन्‌ ओर्‌ 
मूं ] ते उपद्र होना है । [यह प्रभ 1] जदा वैयुनु अग्नि. शस्यम्‌ 
जिनके शरस॒मे जाना तै, जिम पर पडता है, उम को श्रमिदन्तिन्ाडिति 
करतार, नेषटकरतादै, जव तक श्रनुपात्त्न पडा शया हिना द 
मध्यमयमर्नि वियुन्‌ कै गुण वाना | नी तवतक होना दै! उदक [क] 
हन्य वाने, गरौर म॒ दामनन्तीन होने वाना । उपादान, 
" स्कडा ल्या ही श्चवम्पह्‌ पृथिवी स्थानी वन जाता है । [ पिर] 
मे लीन होने वाना मर्या शान्त हने वाता ओर शरीरम चम्ने काना 
[वन जाता टै} 
भाष्य--दानर भप्नि सूपं ६, इस प्च के तक्गं समाक इए । करपाल । 
विभिन्न देवतानां ॐ निमित्त पुरोदाया की बनाने ङे लिषु विभिष सस्या रेका 
पुष पुरोडाश पाया जाना ६ । दख ख्याल सद्वा म गम्मी श्हानिक तलै । 
हन का एक्‌ भ्ययन चेद्‌ रिद को अधिशाधिक शोगा । निवित्‌ = श्क्‌ 
चित्रक षार पाद दिनी अन्व सूक दिवयक राणक वाश्रं भे नित्य, पिला 
क्र गाया जु 1 
श्वे थाङपूणि का पद है । दते मो गम्भीरता ६ } राड्पूपि ने 
श्रन्तरिचस्य त्रिशत्‌ चौर पएयिदीङेभ्रतनि भौरदिधत्‌ मे एक धयन्तं सृष्म 
भिद्‌ अत्राय ह । भअन्तरििस्य त्रिच॒त्‌ उदकरन्धन भ्रयवा उदक मै श्रमङ्ने वला 
श्रौर शरीरोवश्ठमन होता है । परन्तु थिवी प्र परभ्दिशचभ्नि से पिदर क्या 
गया दिष्‌ शुरारन्यननछतीर दीत्ति भौर उदकोपशमन श्येता दै} धद 
गराई निद ने इ वताई ई । भाज हमारे धर्शीम जो चत्‌ धारां काम देवी 
ह, षह तार श्र लद मे र्यात्‌ शरी दीषहोतीषैष्भौ्‌ भमिः मौ 
कदे श्रौर पाकृराज्ञा के वतना ॐ अन्दुर गया इध छोटे भर बर्न शनो भरतयन्त 
गरम कर के दुक कर्‌ देवा £! चौर जल परं वड रन्त होती दती है) ज्वी 
वह भूप्र न्ना कर उदा सकती है, पर ठरमे दीक कदारिनद होती । धन्ये भा 
शाक्पूषिं जि ते इम स्पटता से यद तस्य दित कर दिवा । बतेमधन विदान 
म यहे कन बृद्धि शन कारण सिदध हो सस्ता है । श्ादुीयमान पका भवा ] 
प्रादयोन शद्ध ओ श्रग्ये अन्दे प्र लसा षया व्रिद्ध ईस धुत बभिः $ 
एकद्मे काकी साथनधा। 


भाष्यसदितम्‌ [ ७ 1 >) ५२७ 
कुषं नियानं दर्यः सुपणो जपो वसना दितरमुसप॑तन्त । 
त श्रा तूचरन्त्सदनाहतस्यादि र धृतेनं परथिवी च्युते ॥ 
{ ऋ० 1 {द । ५७॥)] 
रृष्णं निरयणं राच्िराद्विखस्य । दर्यः सुपर्णाः । दर्णा श्रादिलय- 
रमयः 1 ते यदास्ुतो वाश्च: पर्यावर्तन्ते । सदस्थानादुदफस्यादि्यात्‌ । 
श्रथ घृतेनोदकरेन पृथिवी व्युयते । घृतम्‌ इव्युदेकनाम । { निघं० 
१। १२! १० ॥ } जिघर्तेः सिञ्तिकर्मणः । च्रधापि व्राह्मणं भवति । 
श्रमनिवौ इतो वृष्टिं समीरयति! धामच्छट दिषि [ खलु वै ] भूता 
वपति मरुतः सृष्ट वृष्टिं नयन्ति। यदा [ खलु चा] ऽस्तावादिरो 
न्यदररिममिः पयोवत्तेतेऽथ वैति 1 इति । 


यथो पतद्‌ रोदाप्प्रयवरोदश्चिकीर्पित -इति । त्राञ्ञायव्रचनाप्रतदु- 
भवतति । 

यथो पनदवेष्लानरीयो द्ादशकप(लो भवति इति । श्रनिवचनं 
कपालानि भव्रन्ति । श्रस्ति हि सीय पकक पालः पञ्कपालश्च । 


यथो पतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति । वहुभक्तिवाद्रीनि दहि व्राह्मणानि 
भवन्ति । 


पृथिवी वैश्वानरः । संवत्सरो वैश्वानरः । ब्राह्मणो वैश्वानर 
इति 1 


यथो प्पतन्निचित्सौरयवेभवानरी भवति । इति शरस्यैव सए भवति । 
यो विड्भ्यो माजुषीभ्यो दीदेत्‌ । इति । 
एप दि विड्भ्यो मादुपीभ्यो दीप्यते । 


यथो पतच्छान्दोमिकं सत्त' सौयैवेण्वानरं भवतीति ! शरस्यैव 
तद्धवति । 


जमदग्निभिराहत+ 1 इति । 





१. ठलना --कारक सं° ११ । ११ ॥ तै सं०२।४।१०॥ 
२. शां० श्रौत! २२1 १॥ 


८ 


३. श्राश्चर शरौत०८ 1.६ ॥ 


रद नियम्‌ [७।९६ ] 


मरे घे दमय संश होना दै । इव न्यहा म दमम्‌=दम [ सूवे गोत्र के 
अन्दर वतमान } अभि दो श्रादधानिस्यापरि करता है । शभु वह! 
[सूरय] ने उभ वे रशमि मादूमयमिकिपभाव दिति प्रकट हेन ह, [गौर] 
यह्‌ से दम अग्नि कौ अदिया[ निफ़च्नो है । ] उनदोनौके मानवं 
परं सद्ग को देष कर इन प्रकर श्रवन्यत्‌-र्हा ह्‌! । 


अव भौ ये श्रौ्तमिकानिचउत्तम स्यान की देवताभो क पृक्त {ह} 
भागानिभग देवता के अथवा, सविनां देवता कं अयवा [मूर्ध देवताके 
अथवा ] पूया दवा क अयवा विष्णु दवता क अथवा, [ विशेदेवा 
देवता क अववा ] उन [ सृक्तो ] मे वैश्वानर कं प्रयादनकयन हनि, 
आदित्य कम कं द्वारा ओर इम [ वैच नर ] कौ स्तुति करते । हम प्रकार 
{हे वैश्वानर ] त उदय होता दै । इम प्रवार तर बस्तहो जतादहै। 
प्रकार परिपयैपिनतू उलट जाता दै । आभिधर मूक्तोमे ही वैश्वानरीप प्रवाद 
होति दै! अन्न कमस भर हम कोस्तुति करते है । [हे वानर ब्रहि 
को] ले जाता है। तू प्राता है। तू जलाता है । यथो पततूननो यह्‌ बह 
भि-वाकभमे ही दम की स्तुति कत्ता है । इम [ पाथिव जभ्नि ] मे गी 
यह्‌ उपयनन्यक्त हो जाता है । ( समानम्‌ ) समान ष्य म (पतत्‌) यहु 
(उदकम्‌ ) उदक ( उत्‌ च एति ) उपर जाता हे (श्रय च) ओर नीचे 
आता है (श्रि ) दिनो [ ॐ परिवर्तेन ] के अदुमार। ( भूमिम्‌ ) धूम 
को ( पर्जन्या ) पजय ( जियन्त) तृ करे ह (दिवम्‌) यो को एष 
करते टै (श्द्मय ) पृथिवी के अभि । यह ऋक्‌ [ अपने पाठ ते ] सष 
म्याक्ष्यान है ॥ २२॥ 


भाष्य--उद्रीयि--दइस का शब्दार्थ तो उपर दिया, पए धसा 
शक्ानिक अमिय अमी सुमे रपट नही हुमा । भिम्‌ मपि श्न उतयेल 
अनेक भ्रन्धो स हे । इन पत्यो मे पष्येक गाज्दं धपनी मक्ता रखता ट भ्रिय 
किरणो प्रौर्त की शरियो के मेल से मास क्ामेल होना दै] रस की क्षिया 
भी पर्ययन योग्य द । इति विषयेवि-ासक देत ही परमिप देय भक्षय ते 
है--तं [श्रदितये] यदस्वमतीति मन्यन्ते ऽद एय तदन्तमित्या ऽधारमानं 
विपवैसते । ३ 1 ५४ ॥ यष विपरथस्यते=कट देता है छा भाव समम 
दिप्‌ । इस ते दृ भू दहसय सुक्ेग ३ यञनय मभ्यमस्यानीहे धरत साभ 
मेष नष्टा । २१५॥ 


भाष्यसदितम्‌ { ७ 1 ५४} ४५७ 


फुष्णं नियानं हर॑यः सुपणौ च्रपो वसाना दित्रमुप॑तन्ति } 
त आ भतूतरन्त्सदनादृतस्यादि ट घुतेनं पृथिवी व्युद्यते ॥ 
{ ऋ० १1 ६६८1 ४७॥1 

रृष्णं निरयणं रानि रादिलस्य । हरयः सुपर्णाः । दर्णा श्रादिदय- 
रमयः! ते यद्रासुतो बावः पयावतैन्ते । सदस्यानादुदकस्यादिव्यात्‌ । 
श्रध चतनोदुेन पृथिवी व्युद्यते । घृतम्‌ दव्युदकनाम । { निघं० 
१। १२. । १० ॥ } जिघर्तः सिञ्चतिक्मणः । च्रधापि व्राह्मणं भपति । 

गरधिवौ इतो वृष्टिं समीरयति । धामच्छट दिषि [ खलु वै ] भूखा 
वपति मरुतः सृष्टं वृष्टिं नयन्ति। यदा [ खलु वा ] ऽस्तावादित्यो 
न्यडरदिमभिः एयौवतततेऽथ वपति | इति । 
यथो पतद्‌ रोदार्रलयवरोदश्चिकीपित - इति ! आ्ञायचचन्रितदू- 
भवति । 

यथो पलद्धेष्वानसेयो द्वादशकपालो भवति इति ! शरनि्वचनं 
कपालानि भवन्ति । श्रस्ति हि सौय एकक पालः पञ्चक पालश्च । 


यथो पतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति । वहुभक्तिवादीनि दहि ्राह्मणानि 
भवन्ति 1 


पृथिवी वैश्ानरः । संबर्सरो वैशधानरः । ब्राह्मणो वैश्वानर 
इति । 


यथो प्तन्निवित्सौरयतरे्वानरी भवति । इति शरस्यैव सा भवति । 
यो बिड्भ्यो मानुषीभ्यो दीदेत्‌ । इति 1 
एप हि विड्भ्यो माद्चुकीभ्यो दीप्यते । 


यथो पएतच्छान्दोमिकं न्त सौयवेभ्वानरं भवतीति 1 शस्यैव 
तद्धयति । 


जमदमिभिराहतः ।* इति । 


न ० 


१, दलना - काठक सं ११। ११ ॥ तै० सं०२।४। १०) 


र शांशश्रोतत 1२२1 ६॥ . ३. श्रौत०८।.६॥) 


न 
क 
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अमदद्मय ्र्मिताञ्नयो वा 1 परस्यलिताद्नयो चा । वैरमिहुतो 
भगति। 


यथो पतत्‌ । दगिष्पान्तीय सक्त [ छ० ९०। रट ] सौधष्ानर 
भवतीति । श्चस्यैप तद्भवति | २० ॥ 


श्रय-{ दृष्यम्‌) इष्ण ( नियानम्‌ } गिन दक्तिणायन ] मे 
(दस्य ) रशमि ( सुपां ) सूपं नामक (श्रप वसान } माप के 
वसन ओढे ( दिषम्‌ उत्पतन्ति ) चौ कौ उक्ती जानी हं (ते ) वे [रिम 
जाल ] ( श्रागद््न्‌ ) सौते है ( सद्नात्‌ श्रूतरय ) [पूर्वस्य ] भव 
फे स्थान मे ( रात्‌ इत्‌ ) तद (तेन ) सने युक्त आप मे ( एूथिरी ) 
पृथिवो ( धि+उद्यते ) विविष प्रकार से गीली होनी है । 


श्ण निरयण॒म्‌=राश्रि श्रादिव्यस्यनूं की काली तनददभिय यन 
म हस्य सुपर्‌ रसोको ] हरण करने वाने आपत्य रस्मि । ष 
[र्रिमसमूह्‌ ] जव वहा [पूर्य मण्डल ] से श्र्यशचि नीचे षी ओर 
पर्यायतैन्तन्नोरते ह सदस्थानात्‌ उवकस्यन्श्रदित्यात्‌=जान्त्ि मे, 
श्रधन्नव घृतेन स्नेहमय ] उदक स पृथिवी गीली होती है । धृतम्‌, 
यह उदकका नाम [ है। ] जिय, क्िश्चनि अर्यं वातिसे ¡ ओर भी 
ब्रह्मण [ प्रवचन ] होना है। अद्भि ही यहा [ परथिवी ]सेवृष्टिको [पूम्‌ 
रूष मे ] सम्‌+ दस्यति=उपर की मर पररता है।( धामच्चत्‌ दिवि) धामो 
कौ द्वपने वाला यौ मे खलु वै भूत्वाह कर वर्पतिनवेरता है। मस्‌ 
उत्यन की गर ध कोले जति है । जव वद्‌ आदित्य न्य्‌ दिमभि= 
नीचे हए ररिमियो के द्वारा पर्यारतेत=लौटता दै श्रथनतव वर्पा होनी है। 


१ यथो पतत्‌=मो [ पूर्व पक्ष मे-- ] रोदात्‌=चद़ने से ्रतिउनट्‌ 
श्यव्ररोद =उतरना चिक्रापितन्[ वर्म का करना] चाहा गया दै [वह भूर 
को वैश्वानर समञ्ञने म रतु नदी । ] आद्नाय के वचन से यह्‌ होना दै । 


२ यथो दतत्‌-ओौर जो यह्‌ कटा ङि--वैशवानरका [पुरोडा ] बारह 
कपाल वाना होता है । [ यहम युक्त तरङ्गं नदी।] श्रनि्ैचनमूञ्नदी 
अर्य द्वयं स्पष्ट पार्थत्रय दिखने वाते कान हाते ह । [ श्यो ति~ ] हना 
हीह पूर्क्ा पुरोडाश एक कयाल का, पडवपान का भौर। 
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३. यथो एतत्‌-गौर जो यह्‌ कटा कि ब्रह्मण [ प्रवचन ] होता 

है [ यह्‌ भी युक्त तकं नहीं । वयोकरि-- ] वहत मक्तिवादीनिन=उपचार 

स गुणो का अति सूक्ष्म ] विभाग कर के कहन वाले ही ब्राह्मण 

[ प्रवचन ] होते ह । पृथिवी वैश्वानर है । संवत्सर वैश्वानर टे । ब्राह्मण 
वेश्वानर है । 


४. यथो पतत्‌-मौर जो यह कहा कि--निवित्‌ सौय वैश्वानरी होती 
है । [ यह्‌ भी युक्त त्कः नहीं । वयोकि-- } इस [ पाथिव अश्रिः | की ही 
वह्‌ होती है । { यथा-- ] यह्‌ [ पर्थिव अन्नः | ही विडभ्यः=प्रनाओ के 
लिए मानुपीभ्यः=मानुपी के लिए दीौष्यते=चमकता है ! [ यदि वैश्वानर 
से सूय का ग्रहण होता, तो यह भी होता कि सूर्यं देवी प्रनाओों के लिए 
चमक्ता है! ] 


५. वथो पतत्‌-जौर जो यह कहा कि-छन्दोमिक सूक्त सौय 
वैश्वानर होता है ! [ यह्‌ भी युक्त तक नहीं 1 वयोकि-- | इस [ पार्थिव 
अधिः] काही वह्‌ {सूक्त} होता है 1 { वयोक्रि उस सूक्त मे--] 
जमदश्चियों से आह्ुतःन्दोम क्रिया गया । [ यह इसी अभ्रिः में होम है। 
सूर्य मे नहीं ।] जमद्मयःनप्रजमितन्प्रभूत अश्चियो वाले अथवा । प्रज्वलित 
अभ्रियो वाले अथवा तैः=उन से अभिदुतःन्दोना हूभा होता है । 
{ जञमदश्चिः पद का निप्रैचन सूर्यं अभ के विपरीन पड्ना है 1] 


„ ६. यथो एतत्‌-ओर. जो यहं वहा कि--हुविष्य न्तीय सूक्त सौर्य 
वैश्वानर होता है! [ यह भी युक्त तकः नहीं । वयोक्रि-- ] इस [ पाधिव 
अभ्रिः] काही वह्‌ होता है [ यथा--अजगले मन्त मे-- ]। २४॥ 


सा्य--दक्तिणायन के दि्नामे ही रश्मि जल क्ते करं उदे ट, श्रौर 
उत्तरायण मे नर्ही, यह चात परीक्ता कर के सममनी चादिषु ! हरय; =रस 
खीचने वाले रशमि ! यद वात भी सखमम्ने के योग्य दै ! इस के विपय 


चृदेवता म लिखा है - 


दस्णे तु रसस्येतत्‌ करमामुघ्र च रश्मिभिः 1 
यन नात्तिविजानन्ति सवैमूतानि चच्चपा । २] १६॥ 


४३० निष््म्‌ [७२४] 


शर्थात्‌ -ररिमकमं नेन! स श्रधिकक्लात नेष्टा हो सक्ता | इष > लि्‌ 
सृष्म यम्ध्र यना कर प्रीचण होना च्वि । सूभररिमि उपर क्यौ जते वे 
कौन सपरिमि द । क्या "रिद्विन ॐ सहर होन दाते ररिमथासदे पिदर बे 
भव प्र वरि पने दाते शो जानते चादिषु 1 "पट्‌ ररिमि का प्रण भी 
जानने योग्य ६ । 

लगमग दूषी मा३ दाका पक दूरा मन तै* सं* ३1१ । ११ ६ 

श्रितया दग्य सुपा निदो वसाना द्वियमु एतन्ति । 

त श्रायघरु्न्सदनानि रत्वा 5ऽदित्‌ गथिधी पूतरश्युधत ॥ 


पसमशध्र मद्य छावर श्हा६। दे रमित वकं हेने६। 


धर्ोम र मरत्‌ चादि को तप्सम्ब घी त्रिया परण प्रत्ौ पै वि्तार 
वदिति) 

इस श्रो यास्क न यद दुशौने क परयन कियाद कि धधामर भनि 
सूर्म श्रपनि नर्हाद। च पार्यिदष्मनि हीहे। पूवप क़ेषु तडा उत 
उसमे द्विथा । प्र हनन मागर क्नाचित्‌ पक को सन्तोपम हो एत जिवि 
इस दध्याव के शरा तर यास ते च्य अनेक प्रमाणां से यह सिदद मियादे डि 
सूणमाकधश्ानर ह शत्नि होहि ॥२४॥ 


हिप्पन्तमुनरं स्ुर्गिहि दिगिपरयादतं सपमपरी ॥ 


तस्य॒ मर्ण यु्यनाय देवा धर्मो क॑ सधयां अप्रथन्त ॥ 
[श्ण १०।-८। १1] 


दधिर्तपानीथम्‌ । शरजरम्‌ । स्विदि । दिविस्पृशि । अमिट 
जुष्टमग्नौ । तस्य मरणाय च भववनाय च धारणाय च | पएत॑म्ब 
स्म्य कम्मभ्यो देवा दममन्निमन्नेनाप्रथम्त । श्रयाप्याद ॥ ~+ ॥ 


शरध-{ दविष्यान्नम्‌ ) जो पने योय [ सोम ] हवि ( शरङरम्‌ ) जो 
जय रदिनि ( स्यदविदि) सूय को जानन वति (द्विविष्दृषि) चौ क्न 
कगनवात ( श्राहुनम्‌ ) जो होमो गदं (जुम्‌) भोप्जो ] सविन 
(श्रग्नी)सप्निमे। (चस्य) उस [ हवि को (भमेण) मर्णपोपणु 
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के लिए ( खुवनाय ) भावननृद्धि के लिए (देवाः )देवो ने ( धर्पये ) 
धारण के लिए (खधया ) { अयने } स्वधा अन्न के द्रा (त्रप 
प्रथन्त ) फैलाया । 


हवि जो पीने योग्य { ओर ] जरा रहिन [है]. सूर्यं को जानने वलि, 
द्विविस्पुश्चिनयौ को स्पर्ज करने वाने अभिनम्र जो होभी गर्द 
जुष्टम्‌-पेवित किए गए अग्नौ=अभ्रिमें । उस [ हवि ] के भरणसोषण 
{ ओर } माव्रनननृद्धि ओर वार्ण के लिए, इन सारे कर्मो के लिए देषोने 
दस [ पृथिवी स्थानो } अभ्नि को अन्न के द्वारा त्रपत्रथन्तैलाया । २५॥ 


भाप्य--पार्थिव श्रन्नि खिदु=सुयं को जानता दे, ग्रथौत्‌ वदां सूर्यं तक 
पहुंचता है. श्रौर दिविस्पृशौ कोभी स्पश करताहै । यह श्रतिः कसि 
प्रकार चहं तकं पहं चता दै, यह जानना चादिप्‌ । वह जरा रहित हि, श्र्थात्‌ सदा 
पक समान. बना रहता ट) इतका गम्भीर च्रभिध्राय भी ज्तातव्य है दके का 
श्मन्न स्वधा हि । स्वधार्अ्न्नके द्वारा भरण, वृद्धि ्रौर धारण केलिए देवो ने उस 
श्रभ्निः को कलाया, यह भी सदम रदस्य है । श्रभ्निः केलने से क्या परमाणु कैन्ञते 
है, श्रधवा.विरले होते हं, इन सव क्रिया्रौ को जानना चाहिए 1 २९ ॥ 


य गमुपस्यं महिषा अ॑म्णत्‌ विशो रानानप॑ तस्पु्रैभ्मयम्‌ | 
आ दुतो स्रतनिम॑मरदिवस्व॑तो वेशान्‌ म॑त्रिथि। प्रावतः || 


{ ऋ०द।८1४ 11 ] 

श्मपामुषस्थे उपस्थाने ! मदव्यन्तरिक्लोके आसीनाः ! महान्त इति 

घा त्वत मध्यमिका देवगणाः । तरिश इव राजानं उपतस्थु; । 
पर्मियस्ग्मन्तमिति वा 1 अचेनीयमिति वा । [ पूजनीयमिति वा । 1 
श्राहस्यं दूतो देवानां विवखत त्रदिस्यात्‌ । विवरस्वान्विासनवान्‌ । 
भ्ेरितघतः । परागताद्वा ! [ यपि वरा ] अस्याग्नेः वैश्वानरस्य मातरि. 


भ्वानमादर्तारमाद । मातस्शिवि वायुः । मातरि अन्तरिक्ते शवस्तिति । 
मातरि श्राशु श्रनिति इति वा । 


` . श्रथेनम्‌ प्ताभ्य सर्वासि स्ानान्यभ्यापादं स्तौति ॥ २६ 1. 


श्र्ै--( च्रपामू उपस्ये ) आपः ॐ ध्यान [ अन्तरित्त ] मे ( महिषा; 
महान्‌ { माध्यमिक देवगण 1 ने ( अगुभ्ण॒त गृह गहण निया 


~ ० 
म कणर = 
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[इष अपरि कोविदुन्‌ रूपमे ], ( पिश: राजनम्‌ ) परजाए्‌ं मे [भणे] 
राजा को (उपतस्यु }=नम खोट [ हो वैते ] ( ऋगिमिपम्‌ } 
श्रवा वाने अथवा पूजनीय [ राजा अनि वो] । (दू ) [वाद्‌] 
ट्त (श्रा मस्त्‌ ) ते आया { श्रचचिम्‌ ) अमि को (मातरिश्वा) ( बेह 
वाठ जौ ] मानसिथाच्न्तरित्तिमे होते वन्त है, (पवत ) हून दूर 
ते । 


ष्य गम्‌ उपध्येभप वे उप्याने मे 1 महा अन्तरिभ तोत मे 
घ्ासीना नखरे टृ । सदानन स्वयं जो मह्य्‌ हँ अयता । श्रगृहननप्हण 
करिया [ "मे ] माध्यमिर देवगणान ) पिश इगन्यरनामो के समनरता 
को उधरतस्थु- समीप हो कर उहरे । ऋग्मियम्‌ चाभ वानि को अथवा। 
भ्चान्स्तुति क योग्य को अथव! । [ पूजने को अथवा । ] श्रादरत्‌= 
नाया जिय को द्रुत देवो का आदित्य मे । प्रिरखान्पि^यासनवान्‌ 
नेपानने वाला [ आप ओर ररिमियो को1 ] परेरितियन पेणा कले 
लि ते) दर षर्‌ दए से अया । [ अथवा ] इम अप्नि वैधनद के 
ानरिशा वो श्रादर्तारम्‌=नानि वलि को श्रादनकहा { क्‌ मे । ] 
तरिशवा=वा ‡ [ है । } मातरिन=पाता ङा मे अन्तरि मे शपितिन 
धासन लेता दै । अन्तरिक्ष मे श्राशु श्रनितिरपीि प्राण लेता है भववा 1 


म्रथ पतम्‌=भव इम [ वैश्वानर ] अप्नि को दताभ्यामून्‌ अयनी ] 
ो शुचा मे सरे स्यानो मे प्रभ्यायादम्‌=मव ओदसे व्याप को धुनि 
सता है ॥ २६॥ 


आप्य पराप का स्थान श्रम्तरिपि टे । मदिपा इ प्य ैसामी होता 

| च्यावेश्चप प्रमाण ष्टौ चन्तरिदमेमेसाभावरि पशु द्पौ मे वर्तमान 

हते ह । भक्ति ऋवचार्घो दाला है । किमि प्रकार से यह जानना चाहिप्‌ | 

ततपि वाय श्नि द्वानर को विव्दान्‌ से कैते लाता दै । परात्रत का याक 

पुष रथं प्रोरितदत किया है) भादित्य की यष्ट पररय शक्ति ने उवच हे 
हो ह, प रदर्य सोने योगपरं दै । 


षड २९ पीर २९ ध्न दो र्यो को उदु का ङे याक ते भने 
सप्थार्थ वेद्‌ कषान क परिचद द्विया है । देष उद्एप्यिं याश्छपर ुद्र दधि 
जवे भौर सिद्ध र चमो ने भ्रपने्रथग्न के सरण षा दोप णाया ई ॥२६॥ 


भाष्यसदितम्‌ { ७! २७] ` ४३६ 
मूधा भुवो भ॑वति न्तमभिस्ततः घ्री जायते पातयन्‌ ! 
मायाम्‌ तु यद्गियनिमेताभपो तततणिशर॑ति प्रजानन्‌ ॥ 


१ 


[ ० १०।८८1६॥] 

मूर्धा सूरतमस्मिन्धीयते । मूर्धा यः स्वयां भूतानां भवति नक्तमञचिः । 
तनः सार्था जायते घरातस्यन्त्त एव । ग्रक्ना स्वेता. मन्पन्त यक्षियानां 
देवानां यक्नसम्पादिनाम्‌ । रपो यत्कर्म ˆ चरति प्रजानन्‌ । सर्वाणि 
स्थानान्यनुसञरति त्वरमाणः । 


तस्योत्तरा भूधसे निर्वचनाय ।। २७ ॥ 


अर्थ--( मूर्धा) प्रवान जङ्ग ( भुवः) भूमि अथवा सव प्राणियों का 
(भवति } होता है, ( नक्तम्‌ ) रात को ( च्चिः ) अभिः (ततः) इसी से 
( स्थैः ) सूयं ( जायते) हौ जाता दै, प्रतः काल उदय होता हा । 
( मायाम्‌ ) मायानपरज्ञा को ( यक्लियानाम्‌ ) यज्ञ योग्य अथवा [ सृष्टि यज्ञ 
को ] सम्पादन करने वाले [ देवो की ] ( प्तम्‌ ) इस [माया को ज्ञानवान 
पुरुष मानते हे ] ( अपः तत्‌ ) उक्त कर्म॑को ( तशि: ) अति शी 
( चरति ) करता है ( प्रजानन्‌ } [ अभिः 1 जानता हमा । 


मूर्धारमूतंम्‌-शरीर इस पर रखा जाता हे । ूर्बामुख्य स्थान जो 

सारे धतो का ठता है रात्रि को अभिः तदनु सूयं होता रैः प्रातिः उदय 

- होतः दभ, वह ही । रला इस को मानते दै य्य देवो की, [ सृष्ट यन ] 

, सम्पादन करने वाल की } श्रपः जो कर्म करता है, पूणं जानते हए । सारे 
^ स्थानो मे अनुमश्वार करता त्वरमाणः=अति शीघता करता स्भा। 


उस को [ वताने मे ] अगली च्चा अयिक निकैचन कै लिए [है] 
। ४ ॥ २७ ॥ 
भाष्य भूमि की मूध यह क्षिः रात को वौ होता । पफ, कारशा है 
रात्रि समय दसी के योग घे शमि प्र प्रकाशा किया जता । हस ४ शतिर 
, श्रीर कारण भो हेति, वे हम खोजने चाष ! यष्ट सारी माया दवो की दहै । 
यह श्रः प्ति शीघ्र सरव संचार कर जाता हे, यह भौ ध्यान रखने योग्य है 


= ॥ २७ | 


४३४ निम्‌ [७१२८] 
स्तोमेन रि दिदि देवानो श्रमिमनीननस्यक्तिमी रोदताम्‌ । 


तमू ्रहएन्येधा मुम फं घ शर्ध पचति विभस्पाः ॥ 
6 { प्च० १०1८८ १०] 


सोमेन हवि य दिधि दवा श्ननिम्नयन्‌ ।[ चकिमि ] क्ममि 1 
दारष्धि्यो [अ पूर्णम्‌ । तमह्कदंस्मेधामावाय । पिपाम्‌ 
भन्तरिसे द्ि्षीति शकपूणि"। 


यदस्य दिगि ठतोयं तदमाबादित्यः | {ति [हि] ब्रह्मणम्‌ 1 
वदृग्नीदत्य स्तौनि। 
श्चपैनमनयाद्ित्यीरत्य म्नोति ॥ ५२ ॥ 


श्रथै-(स्नोगन)स्तोमयही (दिति) वौमे (देवाह ) देवते 
(शघ्निम्‌ )अप्नि को ( चनीज्जनत्‌ ) उतत दिया ( शकतिभि } [पते] 
कमो स { रोदसिप्राम्‌) दागाष़यिकी कन पुण करते वालि कौ । ( तम्‌ उ) 
उमषहीको (श्रद्गदन्‌) कर दिया ( चधा) तीन प्रकार का (भुत्रेकम्‌) 
होने कै लिए (स) वह [ अभि ] (श्रीधधी ) ओपयियो को ( पचति) 
पकाना है ( विभ्वरूपा ) मारे स्पा वानिपोको। 


स्नामर सच्टन्द विपा हो [यम्‌ क=नित्षद्यीमदेवोने ममि से 
श्रजनयन्‌=उलन त्रिया शक्तिमि=स्मभिरन्‌ अपने [ कमो से चवा 
पृथिवी कै सद भोर से धूं करे वनि को 1 तम्‌=उस [अमि ] ो अदुवेन्‌ 
क्यः परेथामात्रय-तीन प्रकार का होने के निए । एूपिवो मे अन्तरि 
मे चोमे, यह्‌ दाक्पूणि [परेवा का भाव वहता है} ] जो इम [अमि का 
द्ौमरूतीय [ प्रकार है] ओ दह आन्ति [ है । ] यह शरह्यण [ प्रवचन 
टै 1 ] तत्‌=उते शरप्निङृत्यन[ वैश्वानर ] अपि" बना कर स्तुति शप्ता दै । 
अब दम [ अस्मि ] को प्तय { अगनी छक ] से आदित्य बना कट 
स्नुति करता है ॥ २८॥ 

आष्य- पकी चन्नि श तीन प्रकार दये दुष्‌ । उर हि देवो के श्म 
धि) देने पदे श्रनि कोनो मे उत्पन्न दिया । स्मरण शे छि उत सम्य 
शृथिवी श्रौर प्रौ माप साथये 1 त दङ्‌ अद्चि प्यदायवी मे मर णवा । तष 


भप्यसदितम्‌ [ ७.) २६] ४३५ 


उति तीन प्रकार का कर दिया । पृथिवी रौर चौ धर्‌ एयर्‌ हो रहेये 1 उसी 
समय उस मूल श्रभ्निः ढे पावक श्रौर शुचिरूपभी यन रै थे । विद्युत्‌ 
परमाव से पावक सूप एथक्‌ हो रहा था । मन्त्र की विधा शद्ितीया है । अधा 
के र्थं म यास्क ने शाकपृणि का श्र्थ भरमाणा मान का उद्त कियाद } उस 
द्यं को उस ने श्रपने पक्त फे जिए समर्थन मानाहै] दसश्चर्थं मे ब्रह्मण का 
परमाण दै । यदु अस्य का श्रभिप्राय दै,जोष्स श्रनि काधोमे स्प है) 
प्राह्ण के छस्य पद से इस ध््चिः काही ताप्पर्य है ॥ २८ ॥ 

यदेदेनमदधुयेह्ियासो दिवि देवाः य॑मादितेयम । 

यदा चरिष्णु. मिथुनावभूतामादिसरापैश्यन्युधनानि विश्वा ॥ 

[ऋण १०।८८। १६ ॥ ] 

यदेनमदघुैक्षियाः सर्वे द्रिवि देवाः सूयम्‌ । [ श्रादितेयम्‌ । ] श्रदरितेः 
पुत्रम्‌ 1 यदा चरिष्णु भ्रिथुनौ प्रादुरभूत्‌ 1 सवदा सदचारिखौ । 
उपाश्चादिव्यश्च ! मिथुनौ कस्मात्‌ । मिनोतिः श्रयतिकर्मा 1 थु इति 
नामकरणः । थक्रारो वा । नयति; परः 1 वनि. वा ! समाधिताघन्योन्यं 
नयतः । बचुतो वा 1 मनुप्यमिथुनायप्येतस्मादरव । मेथन्तान्योन्यं नुत 
इतिवा 

चछधैनमेतयास्रीरत्य स्तौति ॥ २६ ॥ 


र्थे -( यदा ) जव ( इत्‌ ) ही ( णतम्‌) इस [सूर्यं ] को 
( श्रदधुः ) स्थापित किया ( यक्षियासः ) यज्ञियनयन्ञ सम्पादन करने 
वालों ने ( दिवि) चौ में ( देवाः ) देवो ने ( सवैम्‌ ¬ "ूर्य-को { त्रादि- 
तेयम्‌ ) अदिति के पूत्र को) (यद्‌ ) जव ( चरिष्खु ) सदा साथ घ्रूमने 
वाला ( मिथुनौ ) युगल=जोढा ( श्रभूताम्‌ ) हूभा ( तरात्‌ इत्‌ ) तव ही 
( भ~+च्रपश्यन्‌ ) पूणं रूपेण देखा ( युनानि ) भूतो ने ( विश्वा ) 
सारोने। 

जव इस को स्थापित किया यज्ञिय सरे देवों ने दयौ मे सूर्यं को, अदिति 
के पत्र को । जव सहचर युगल प्रादुरशरूत हृश्रा । सदा साथ घूमने वालेउपा 
ओर मादित्य जौर 1 मिथुन किस [ कारण ] से । मिनोतिन्ञधय करता 
दै, अथै वाला [ है । ] थु, यहं प्रत्यय है । थ-कार अथवा । नयत्तिः परे 
[ है1 ] वनिः अथवा | परे है 1 ] समध्ितीनएक दूसरे से आधित~सरे 
हए नयतः=लिए चलते हँ 1 वजुतः=सेवते ह [ एक दूसरे को ] गथवा । 


४देद तिक्‌ [७।२६] -- - 


मदुष्यो का युगन भौ इम [ कारण ] से ही । मेथन्नो एक दुमे मे भितने 
हए वुत.=पेवने है मयका । अव पनमून्दम नो [ क्‌ क्र दारा जपन 
करक स्तुरति रता दै॥ २६॥ 

माप्य पूयं ष्ठोस्यापिनच्वाध्रौमे) पष्ट हुयेदेवोने। ह्म 
विषयमे देवो भूषं २1 ८ जवार पद्‌ दद ठध्य का सूर्म रदस्य समम॑ने 
डे सि्‌ भरगक दो दथन प्यान म रसने चादिप्‌-- 


१, श्रलायाद्रिल्यो ऽस्मिन्‌ लोक श्नसीत्‌ । ३ सं*७।३।१०॥) 
* शृ श्रता श्चादित्य श्रासीत्‌ । तमितो ऽध्यमु' ल्ोकमदग्न्‌ । 
भ*स १।११।१०॥ 

तैदपशरात्‌ देक दारा सूं उपर दया भया | ईस विथ तरै निपरमिखिन 
परमाय दैववने चाहिप्‌- 

१ सो [श्राद्रिसयो ] ऽ्निमस्तत्‌ क्ष एन स्नुत. छण लोकम्‌ 

भगमयत्‌ | वैर सं*१।९।२॥ 
२. पकरि एवः } पतेन चै देवा पकर्चि्चेन श्रादित्यम्‌ इत" ववं 
लोकम्‌ श्रारोष्यन्‌' । शाठ्ड स ३३।९॥ 

१ षनद्रो र्या चक्तस श्रा सय" सदयदु दिवि । ° १।०।३॥ 

४, सवै" दिष्या रोदयो द्यो । ऋ* १।९४।४॥ 

५ यत्सूर्य' दिष्यारौदयन्ति ) ऋ. ४।१४।२॥ 

६ सो श्रर्दद्‌ दकम 1 श्च ७।६०।४। 

७. शरास रो््योदिवि1म८1८्६1५॥ 

२ बरृभिवत- सूवेमासोदयो दिषि । छ» ९।८९।२२॥ 

₹. य ऋतेन सूर्वमारोदयन्‌ । अ» १०1 १२।३॥ 

४० सूर्यं पि रोदयन्तः । ० १९ । ९६ । ११॥ 

सक्या १-१० मं दिषु गद्‌ निगमो भौर ख्या ऽ तथा २ म दिष्‌ गण 
य्चने मे एक महान्‌ हान शरो पूं वरा दै । समार मे कौन सा विश्न षा 
भरन्थ दवै, जह। दतनो क्ञान भरा पड़ा ६ै । सूं हे उपर चने शी सारी माया एकर 
एयक धुस्तक भरं जिस जा सकती ह । हुलना कटो निरं ९ १० म जबारु 
पृदक ल्याख्यान) 


भाष्यसदितम्‌ { ७1 २० 1 ७३७. 


पूं प्रमाण मे उक्िखित घटनाश्चो के उत्तर फाल की शरवस्या फा निदर्शन 
निरुक्त के हस खणड २६ में उद्ष्त वेदमन्त्र मे विमान दै 1 प्र्यात्‌- 


एनम्‌ सूयम्‌ आदित्तयम्‌ यज्ञियासो देवा दिषि अदधुः । 


हस श्रादितेय सूयं को यत्तिय देवे ने चौ मँ स्थापित एर विया । वे यिय 
देव दौन ये, इस प्र भी लिखा जा सकता ह, प्र विस्तरभय से इतने पर ही. 
लम्‌ ! सृष्टि वनते समय देव यत्त मं व्यापृत ये | 


-उपा शरोर शारि मिथुन दै \ वे साथ ष्ठी धमते ह । इस चदविक श्लान के 
सामने संघार नवगिर दोगा 1 पचपाती श्रौर श्रत्तानी ईसार-यद्ूदी लेखको ने ˆ 
वेद प्तान को कलुपित करने का जो श्रान्दोत्ञन किया है, उस पर बन्न्हारौ का 
द्मभीप्रारम्मदहीहे॥२६॥ ` | 


यत्रा वदेते अवैर; पर्थ यक्तन्ये।; कतरो नौ धि वेद । 
आ राकरितस॑धमाद्र सखायो नकतन्त यज्ञं क श्दं पि पचत्‌ ॥ 


[ ऋ १०॥ ;७ ॥ ] 

यज विवदते देच्यौ होतारौ ! श्रयं. चाभ्चिरसो च मध्यमः 1 कतरो 

नो यक्ते भूयो वेदेति 1 छ्ाशकनुघन्ति तर्सहमदरनं  समानचख्याना 
ऋतिविजः । तेषां यक्ञं समचुवानानां को न इदं भिचच्यति इति । 


तस्योत्तरा भूयते निषैचनाय 1 ८० ॥ 


च्रभृ--( यत्र ) जहां ( वदत ) विवाद्‌ करते है, ( अघर: ) नीचे का 
[ होता अश्चिः } ( परः च ) ओर परला [ वारु ] ( यज्ञन्योः ) कि यज्ञ के' 
नेताओं में से (कतरः ) कौन (नो) हमदोनोंमें से ‹ चिचेद्‌) वि 
जानने वाला है \ (आ शेकुः ) समथ हो -सक्ते हँ (इत्‌) .[ बे] ही 
( सधमाद्रम्‌ ) साय आनन्द लेने लेने ( सखायः) सखा ( नक्तन्तं ) [ ओर 
जो ] प्राघ्च करते हैँ ( यक्ञम्‌ ) यज्ञ को, ( क इदं विवोचत्‌ ) उन में 
कौन इमे विजेप खूप से करेगा 1 


जहां विवाद करते है, दोनों दिव्य होता । यहं श्रौर ञ्चिः, वह अर 
मध्यम स्थानी वाग । कौन हम दोनों में सें यज्ञ कै विपय में भिक 
जानता दै । समथ हो ' सक्ते ह, वहं -साय जनन्द को. [ लेने, काले 1 


=" 


~“ 


धद निरकम्‌ {७।३१] 


समान स्थाति वाति शरवत्‌ लोग 1 उन यत्क प्र्ठक्णे वानो ष्ठ 
कोन हमे यह्‌ कटेगा । म [ ्रमद्ध ] को यगती [ क] अयिकर निर्वदन 
क लि्‌ | कंटती है। ]॥ २० ॥ 

माध्य-वेद कौ एरम कग्यमयौ शेलली द यह पृक रष निदूंन६। 
भिमं एष मदन्‌ यक हो रटे । उस्म उपर भौर नोवेडेदोषोठासष्मे 
उपष्यर मँ रत दै \ वे परस्पर विद्य शते ह । दम देनो म पे कौन मधि 
नने बाया { नडे साय चन्तरिदस्य ऋत्विकूमो ६ । दे साय मने 
प्यनन्द्‌ श्ये टे, परौर सोचते टे छि श्चौन एस यङ को एह सद्धा । वस्तुन. षी 
यक्षी भये श्रिया सर्वर्योतपादक ह ॥ ३० ५ 


खपन्मातरमुषनो न गर्तं सुपर्यो$ षमत मतस्थिः । 
तव॑दयात्युं यततमायमब्ा्यो होतुखंते निषीदन्‌ ॥ 
[ ० १०।८८। १६॥ 1 
यप्न्माव्रुधस धत्य अवति 1 प्रतिदौनमिवि धा । चस्नयुप 
मानस्य सम््त्यये पयोग । इदेव निधेद्धीति यथा । सपरं सुपतमा। 


ता रात्रय । वक्ते मातरिभ्वञज्योतिवरतस्य । तावत्‌ उपदथाति 
यश्नमागच्छ््राह्मणो दोतास्याग्नदोँतुरवरो निषीदन्‌ । ॥ 


शोदेपस्त्यनभ्निरर्ानसोयो भव्रति। 
देद सवितरेतं त्व दृणते<प्ं ो्ाय सद पिव वानरेण । 


[रे या०२।२। ६॥ आण्द० थो १। ३ २३॥] एति 1 ष्ममेष 
श्द्नि सश्चितारमाई । सर्वस्य प्र्वितारम्‌ ॥ मध्यम वोक्षम वा पितरम्‌ 


यस्तु सक्त मञजत यस्मै दविर्मिरप्यतेऽयमेव स श््वैश्वानर 1 
निपानमेयैद उत्तरे यति एतन नामधेयेन भजेते । भजेते ॥ ३१॥ 
इति सप्तमोऽध्याय ! 


शर्य -( यादत्‌ मातरम्‌ ) जितना मा्रन्धरिमाण ( उश } उपा क 
( प्रनीकम्‌) मुख को ( न ) इव=पम्प्रति=अव ( खुग्एं ) गोभन पतन 
शीला चे सत्रिया] (षतत) दापती ह {मावस्म्वि ) है वायो) 


भाप्यसददितम्‌ { ७।२९ 1 ४६६ 


( तीषत्‌ ) उतना हौ ( दधाति ) वार्ण करता है (यक्षम्‌) यत्त को 
( श्रायन्‌ ) आकर ( व्राह्मणः ) [ वह ] ब्रह्मण ( दोतुः श्रधरः ) [जो] 
होता [ अस्मि ] करा ( श्रवर ) न्दा [ दै} ( निषीदन्‌.) बेटा हज । 


जितना मात्र उपा का प्रतीकम्‌-प्रलयत्तम्‌=पल होता है, प्रतिदर्शन 
अथवा 1 ह उपमान का सम्प्रतिअतर' अर्मे प्रयोग । [ अतः न=अव। ] 
दद दव नि्ेदिन्यहां अव रख दे, यथा। खुरैः सुरताः गोभन पतन - 
शीला । ये रात्रियां । वक्षतेनदांपती ३, हे मातरिश्चर्‌, ज्योतिः धर्णुस्य= 
ज्योति कोरंग की ! उतना ही उप दधातिन्वारण करता ई यन्न को भाता 
हा ब्राह्मण होता. दस अभिः [ख्य | होता से छोटा, वेडता हृभा । [ परन्तु | 
होता का जाप तो श्नश्निः=अभनिः से पृथक्‌ वैश्वानर का होता है ।[ यया- ] 
है देव ( सचितः ) सवितः इस तुभे (चणत) वरते ह अभ्र को (दोघ्राय } 
होत्रा के कर्म के लिए, साथ पिता वैश्वानर के । इम ही [ पाथिव ] अग्निः 
को सविता को कहा है । सव के प्रेरक अथवा उत्मादक को । मध्यम [ वायु] 
को उत्तमम्‌=उत्तम [ सूर्यं ] को अथवा पिता को 1 


जोतोसूर्तका भागी दै, ओर निप के लिए हव्रिदीजाती दै, यहही 
वह्‌ { पाथिव ] भन्निः [ है ] वैश्वानर । निपातम्‌गोण भावे को हीये 
दोनों उपर ऊ जयोति { पावक ओर मूर्यं ] इम नामय से सेवन करते है, 
सेवन करते दँ ॥ ३१ ॥ 


माप्य यास्क ने शकपूणि का पठ स्वीकार क्रिया दै \ खण्ड २३ मध्य 

ने यास्क ने शाकपूथि का प उपस्थापित किया । च्रयमेवािश्वभ्वानरः इति 

शाफपृरि; ! प्र पष्ठ के खयदन मे उस ने सब तकं उपस्थित कर यह दिखाया 

, कियद भध्निः ह धे्वानर ६ै। परन्तु उपर फे दोनो उयोति श्रधौत्‌ पाचक भौर 
सूयं भी पौण भाव से चश्वानर कट जते द 1 ३१ ॥1 ४ 


दति सप्तमोऽध्यायः । 


[8 
अथाष्टमा ऽध्यायः 
४ 

द्रगिणोपा कस्मान्‌ 1 धन द्रधिणमुच्यते \ यदैनमभिद्रषन्ति । बव 
या दविणम्‌ । यद्रनेनाभिद्र यन्नि । तम्य दाना द्रविणोदा ! 

तम्यैषा भति ॥ ९॥ 

शर्य-द्रविणोदम्‌ क्रिस [ कारण ] मधन बो द्रविणम्‌ { पट] 
कहा जाना है । यनू-निन कारण पनत्‌-इम कौ भोर दोक" है । गय 
अयवः द्रविणम्‌ [ दै \ ] पत्‌-जनन कारण दनेनन्डम [ के रेप ] म 
श्भिद्ररन्तिचदौकने ह) उम का दाना द्रपिरेदा 1 उम की यह्‌ श 
होनीहै॥१॥ 

माष्य--गातप्य व+ ९।३।३। १ य 39129 प्र दशाण 
मया श्रा निवन भो प्यान देने योग्य ६ै--द्रधिणोदा श्नि ! द्रविष्णे 
ह्येभ्यो दृदाति। 

दरविणोदा द्रदिवमे त्रा्हस्तामो अध्वर । येषु देवभीकरते ॥ 

[० १३५५।७। ] 

दरपरिणोद्‌। यम्न्यम्‌ । दविणस इनि द्रपिणखादिन इति वा) 
दरविरसानिन पतिया । द्ररिण॒सस्तम्मातिपिवत्यिति का यद्धषुदेरमीग्न + 
याचन्ति । स्तुदम्नि 1 षर्धयानत । पूजयन्तीति धा ॥ 

तको द्रवियोश् + इनदर एति करोष्टकिः ; स बलधनये ददन । , 
तस्यच सं पलदति 1 

र्नमो जाति्ुव म॑न्य ण्नम्‌ || [ श्य १०।७३।१० १1 

श्वि चाद । श्नचाष्व्नि द्रारिणोदममादं । ष पुनग्तम्मात्‌ जायते! 

पधं -( द्रविलोद ) घन दाना [को] (द्वियं) षने की 
छसे वान ( प्रावह्नामः ) [ मोमन्ेर ] प्रहाया म चिर 
[ शरदिक ] ( अरष्यर ) ज्यानष्यय आदि द्विना रा म (वहु) 
पनाम (देवम) दवनो( ष्यत) स्ततिष्णेदै। 


भध्यिसदहितम्‌ { ८1२] ९४१, 


धनदाता जे स्वम्‌ { उस की ] द्विखसःन्यन पनि की इच्छा 
चाले, { धना यज्ञ मे } वेठने वाले अथवा, विण-सानिनः-वन { हवि 1. 
को देने वाले अथवा । द्रविरसखः=[ पच्वमी विभक्ति का रूप ] तस्मात्‌ 
उप से पिए मथवा । यज्ञो में देव को, याचना करते है, स्तुतिं करते रह 
वटातते है, पूजते ह अथवा । ॥ि । ति 

तो कौन [ है] दरविणोदाः । इन्द्र [ है] यह्‌ क्रोष्टु { कहता दै 1 
वह्‌ वल ओर घन का दादृतमः-सव से अधिक देने वाना [है1] उस 
[इन्द] की सारी वल कौ कृति ई३ै।] 


८ श्रोजसः ) योज से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हृए को (उत्‌) (मन्ये) 
मानता हूं ( पनम्‌ ) इम को 1 दति चीर एेसा ्रादन्क्हा [ मन्त्र ने! 1 
ओर भी भर्निः को द्राविणोदसन्द्रविणोदा से उदत्र कहू । 
यह्‌ [ अञ्चि: ] पनः एतस्मात्‌-दस [ इन्र ] से उत्पन्न होता ६ । 
भष्य--द्रविणोदाः पद्‌ का देवम्‌ प्रद्‌ के साय सम्बन्ध नही टो सकता । 
श्रतः यास्क ने श्रयं म यस्त्वम्‌ धवा तम्‌ [ जो कतिपय एस्ततेर्खो मँ ष्टौ ६ ] 
का श्रघ्या्टार कर ढे श्रथ किया ६1 दसी प्रकार अध्वर धौर यत्तेषु पदौ भः 
इ्श्रा । स्कन्द्‌ स्वामी ने भ्वेदु माप्य में दून दोनो पर्दौ के विपय मे श्रगला 


स्पष्टीकरण द्विया है । श्रध्यग्शाञ्द्‌ः समस्तञ्योतिष्रोमाःदवयचनः । यच्च 
तद््वयवभु तम्यासविन्तिपवचनः । 


यो अश्यनोरुन्तरभरं जजान । [ऋ० २। १२1३ ॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । श्रधाप्युतुयाज्ेषु द्राविणोदसाः भ्रवाद्‌। 
भवन्ति 1 तेपां पुन; पात्नस्पेन्द्र पानमिति मवति । 

चअथाप्येनं सोपानेन स्तीति 1 शअ्रथाप्याद-- 


| ^ [+ 1 [न { 
द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः । { ऋ० २। २७1४ ॥ ] 


¢ 
॥ 


इति, 


अयतेवाथिद्र॑विसोदा इति शाकपूणिः 1 आघ्नेमेष्वेव हि - सक्तेषु 
द्रविसोद्रसाः प्रवादा भवन्ति! , . व 
४ 4. 


४४ निर्क्षम्‌ [८1२] 


भषे-(प)जिमने( चदमनो- अन्त ) दो परयो-[ मेधा} क 
वौचमे (श्रक्निम्‌ ) यप्नि को ( जशन ) उदन त्रिया । 

यह मी निगम होता है गौर भमी शछतुपाजेषु-शचतुयानो म द्रामि 
शोदसानरेविखोदा क श्वादा=स्थन होते हँ । तथान्छन [ नुवान ] 
के पुनः पात्रस्यन्थाध्र की द्रपानम्‌-इन्धमान, यह्‌ { सैना ] हेतौ है । 

ओर भो, पएनम्‌-इन [ दरविणोदा ] का सोमपान से स्तीति-त्ुति 
भरता) 

ओर भी रुट्ः दै-विणोर पिए ( द्राविणोदस ) प्रविणोय का 
पुत्र अप्रि। 

[ यह्‌! पर बौवि क पत्त क पाच तकं समा ६९। } 

यद्‌ ही मन्नि दवरिणोल- ई यह शाक्य [ कहना दै 1 ] भातौ म 
ही पृक्तौ मे द्वावियोदषान्द्रविणोद सम्बयी कथन होते है! 

माप्य--प्रतीत होला यार पर यारुपूपि च प्रमाय असिक ह । पे 
मी निक ०। २२ २१अ श्रागा्यी भौर पूरवेयाह्िकों क वेश्ानर दिय 
परण जिल कर यास्कने शा्पूथि का प्सो माना दै 1 उसी भकार यदी 
कीषटुकि का पष्ठ दे कर भरव पुन शाकपूणि का पृ मान्यरूएसेन्वादै। षर 
मे विषय धरति गम्भीर ट । जव वेद्‌ के धाधिमौव्कि पद ष्या निर्मेज कान धे 
जादा तब पे विचार पूं स्पष्ट हग । 


देवा श्रं धारय्द्रबिणोदाम्‌ । [ ० १।६६। १॥ ] 

इत्यपि निगमो मति ॥ 

यथो तत्‌ । ख वलधनयोदादम । इति । सर्याघुः देववास्ैशषवं 
विदत। 

यथो पतत्‌ । 

श्राजमो जातमुत म्य एनम्‌ ¡ [ ऋ० १०। ५३। १०॥ 


इति वदेति । 
ऋ्यमप्यप्निरोजला यवेन मथ्यमानो जायते । तस्मदेनमाद-- 


भाष्यसदितम्‌ [ ८1 २1 . ४४३ 
ससस्ुत्रम्‌ । [ ऋछ० २।७।६॥ ] 
सः घुम्‌ । { ऋ० ८।७८।३॥ ] 
सदसो यहुम्‌ \ [ ऋ० १1 ५६।४॥ ] 


श्र्ध-( देवाः ) 3वों ने ( श्रिम्‌ ) अम्नि को ( धास्यन्‌ ) खापित 
किया ( द्रविणोदाम्‌ ) { हवि नामक ] घन क देने वाले को। 


यह्‌ भी निगम होता दै \ [ मव करष्टुकि-पक्ष का खण्डन | 


१. यथो एतत्‌--जो यद [ कहा |--वह्‌ वल ओर धनं का सव से 
अधिक देने वाला [ है, ] इति । सारी देवताओं में रेशवर्प विद्यमान है । 


यथो पतत्‌--जो यह्‌ [ कटा |--ओज से उत्पन्न हृए्‌ को मौर (मन्ये) 
मानता हँ ( एनम्‌ ) इस को । यहु गौर कहा, इति ) 

यह भी च्चिः मज [ गौर ] वल से मध्यमानः=मथन किया गया 
जायत्त=उत्पन्न होता है । इस लिए इस को कहा-( सदसः पुरम्‌ ) वले 


के पूत्र को, ( खदसः सूदम्‌ ) वर के सूनु को, ( सहसः यहुम्‌ ) चल के 
सन्तान को ! 


भाष्य-यथो पतत्‌ लिख कर श्रगि जो चन दिया ै, उस से धन्त मँ 
दति पद है | इस से निश्चित है कि इति पद से पूवं का वाक्य परौष्टुकि ढे 
निर्म था दस से पुवं मी दति चष्दे । श्रधाप्याह श्रादि पदौ द्वार 
ऋौष्टुकि का लेख टी प्रायः उद्ष्टत ६ 1 यास्क से पृ णकपूणि श्चौर उससे भी 
पू फ्ौष्टुफिं था 1 निरुक्त १३ । ११ के श्चनुस्ार यास्कं से पहक्ते शाकपूणि ऊे 
घत का पारिषदत्य भी प्रख्यात टो चुका था । उस का प्रमा देते हुए--दति पुः 
शाकपणः, यह ज्ेख यास्क का है ] दस प्रकार १. याक, २. उस से पूव -- 
एयकपणि पुत्र, ३. उस खे मी पूर्ववर्ति--राकप्णि भौर ४. णक्पृषि से पूै-- 
कौष्ुकिष्टो चुका या। वायुपुराण मे मेरुके वर्णन म उस की करिका ड 
विपय मे पिरयो ॐ जो मत दिष्‌ ६. वा कहा दै, क्रौष्टुकिः परिमण्डलम्‌ ॥) 
३१ 1 ६२.॥ नैर को प्रम्परा सति प्राचीन काल घे हे । - 


४४४ निदक्तम्‌ [८।२] 


यथो एतत्‌ । श्रचि द्राधिखोदममादेति 1 छदिविमोऽत्र प्रधिणोदस 
उच्यन्ते । दविधो दातारः । ते यैनं जनयन्ति 


ऋषीपां पुमो श्र॑पिरान णवः । { मव ८।३६। ९0०० 


१।२।७॥ ] 
शस्यपि निगमो मवति। 
यथौ दत्‌ । तेयं पुन पातभ्येन्पानमिति मवतीति । मकपा 
नद्धेपति । यथा यापव्यानीति सर्वेणां सोमपाध्रासाम्‌ । 

यथो दनन्‌ । सोमपनेनैनं स्तौति इति 1 श्रसिश्र्येतदुपपदते । 

सो पिव मन्द्यानो ग॑रमरिर्भिः । { ० ५।६०।८॥ 

इत्यपि निगभो मवनि। 

पयो एनत्‌ । 

द्रविणोदाः वतु द्रारिणोदसः॥। [ ० २1 3०1 ४१२१ । 
शरस्यैव तद्वति ।॥ > ॥ 

शर्य--> यथो पतत्‌-जो यह्‌ [ कहा ]--अभनि बौ द्रोण 
शहा, इनि । श्रालिज यहा द्र्रियोदस कटजाने है । धिय स्ह्वि.ख्प 
[धन] कदने व्रि । मौर वे इम [अभ्र ] शो उततर करौ हैष 
(पीरा ) श्रषियो कापु [यनो] (श्धिगज) अपिरान 
(षप )यट्‌ [अभि ]। यदमी निगमहोतादै। 

३ यथो एतत्‌-जौ यह [ बहा [उनके पून पात्र कौ, धपन 
यद [ मंन] होनी रै, इति 1 मदिमाव्र=उधरचारणावर ह दोग > यथा 
थायम्यानिन्वायु ॐ य, { यड्‌ ] मारे सोमपो का [नार 811 

४. यथो पठचू-जो गह [ कटा ]-मोमपान से इम [ इविधोदा } 
क) स्तुति क्स्तादै, धनि । इम [यन्नि [ममी प्द उप्नन्यृक्त होता 
दै 1 (यया-- ] ( सोम पिथ ) सोमको पी, (मन्दसान ) भ्रमर हिना 
का ( गणभिमि ) गर्यो मे रहने हए [मस्तो के} साय । मह मीनिगम 
होना है । 


भाप्यसदितम्‌ {८३} ८८५ 


४. यथो पतत्‌-जो यह { वहा ]- द्रविणोदा पिश्‌ द्रविणोदा का 
त्र जनिः, इति । इस [ अन्नः ] का ही वह्‌ [ वर्णन ] होता है ॥ २॥ 


भप्य-- यास्क ने एाकपृणि का पर्त उचित समस्ता दै । शाकपृशि ने 
्ौष्टुकि के पाच तकं काटे ह । सोमपान मध्यम स्यान से सम्बन्ध रखता ६ । 
स्तः सोमपान्न वायग्य कहे जाते दह ! पाथिव सोमपान उस की प्रतिति है ।'२१॥ 
मेचैन्तु ते बहो येभिरीयसेऽशिरन्‌ वीक यस्वा वनस्पते । 
[2 ¢ + भ = ७ ^~ (~ | 
आयुयां धरप्णो त्रमिमूयो चं नेशूत्सोमं द्रविणोदः पवि ऋतुभिः । 
{ ऋ०२।२७1 ३1) 
मेयन्तु ते वहथः । वोद्ारः \ ये्यास्यरिप्यन्‌ । दढीमव । च्रायूय 
धुपष्णो । चअभिगुयै स्वं नेष्ट्रीयाद्धिष्णयात्‌ । पिष्णो धिष्ठयो धिपरा- 
भवः । धिषा { वाक्‌ । } धिषिर्दृधात्यर्ये । धीसादविनीति वा । धीसानि- 
नीति वा । वनस्पते इति पएनमाह ! पप हि वानां पाता वा प्रालयिता 
चा । वनं वनोतिः 1 पिवतु भिः कालैः ॥ ३ ॥ 
श्रथ-( मेद्यन्तु ) मेदगरक्त=मोटे वने" ( ते ) तेरे ( वद्य: ) वदकनले 
जाने वाले (येभिः) जिन के द्राय (ईयसे) [तू] प्राप होता दैः 
( श्ररिपणएयन्‌ ) न हिमा करता हुभा, ( वं यख ) वृद होवो ( चनस्पते ) 
हे वनस्पते । ( आयूय } मिलाकर ( धृष्णो ) हे धर्पक्र=दत्राने वत्ति 
( अभिगु्ै ) तय्यार हो कर (च्वम्‌) तू (रेष्ट्रात्‌ )नेष्टरके याग] से 


( सोमम्‌ ) सोम को ( द्रविणोदः ) हे द्रविणोदा ( पिव ) पी ( ऋतुभिः ) 
ऋतुमों के साय । 


मेयन्तु तेनमोटे मयवा तृश्च हीं तेरे वाहक । जिनके वाया जते हो, 

न हिसा करते हृए 1 वृढ होवो, मिला कर हे धर्मक । तय्यार हौ कर तुम 
नष्ट्रीयात्‌=ने्ट नामक ऋत्विक्‌ के ( धिष्एयत्‌ ) विष्णा नामक सनिः 
के स्थान से! धिष्यः=धिपरयःन्विप्णा से होने बाला 1 धिषणा=वाक 
{है । ] धिपिसे धारण करता है, दष अर्थे वाटी से! धीसादिनीन्नुदधि मे 
वेढे वानी अथवा । बुद्धि का सेवर्नकरने वाली अथवा । है वनस्पते । यह्‌ 
इस [ द्विणोदा को ] कटा । यह हौ वनों का पाता है अथवा, पालयिता है 
मथवा । वनम्‌, वनोति से) पिमो ऋतुकालो के साय ॥ ३ ॥ 9 


~^ 
- 2० द 


४५४ निषक्तम्‌ [८।२]} 


यथो पतन्‌ । शद्भि दराधिणोदसमादिति । त्विभोऽघ्र द्वप्िणोदस 
उच्यन्ते 1 हयियो दुपतार ! त यनं जनयन्ति । 


श्छपौणा शुनो परधिरोन पपुः | { गरधवं ४1 ३६।६॥ मै स 


५१२१७॥} 
रेस्यपि निगमो मधति । 
यथो पतत्‌ 1 तथा पुन पाध्र्यन्द्रपानमिनि मवतीनि । मक्तिमिश्र 

नेद्धपति 1 यथा चाय-पानीति स्वेपा सोमपा्राणाम्‌ 1 

यथो एतन्‌ । सोमपनमैन स्नौति इति । श्चस्मि्रप्यतदुपप्रथत 1 
सोम पिर मन्दसानो गणुभिर्भिः 1 { अ०२।६०।८॥ ] 
ह्यपि निगमो मवति! 
थो एनत्‌ । 

द्रविणोदाः पितु द्राविणोदसः) [ क० + । २७।४॥ } इति 1 
श्रस्पैव तद्धदति ।॥ २॥ 

शर्थ--२ यथो एतत्‌-जो यह [ कहा }--अप्मि को द्रात्िणोरप 
कहा इति 1 स्वि यहा द्रविणोदृस कहे जते है । दपिष =ट्वि सपं 
{धन ]केदेने वानि 1मौरवे इस [अग्नि } नो उत्त क्रते हैँ; 
(ऋषीणाम्‌ ) श्रपियो का पृषत [यनो] ( धिर ) अविरान 
(प्प ) यह्‌ [अन्नि ]1 यहुयी निगम होता दहै! 

३ यथो एतत्‌--जो यह [ हा ]--उन के धुन पाश्च कौ इद्रपाने 
यद्व [ सना ] होनी है इति 1 सक्तिमा्=उपचारमावर वहु होना दै । यया-- 
वायश्यानिन्वपुकेय [ यह ] सरि सोमपत्रोका [नामहै)] 

४. यथो पतत्‌-जो यह [ कहा ]-्ोमपान स इम { द्रविणोदा ] 
को स्तुति करता है इति ! इस [ मक्षि ]मे मी यदह उपयत्न्युक्त होता 
दै। [ यया-- ] ( सोम चिथ ) सोमको पी, ( मन्दसान ) प्रपत्र होता 
हभ ( गशधिभि ) गणो मे रहते हृ [ मश्तो के] साय । गह्‌ मी निगम 
नाहं] 


भाष्यखदितम्‌ { ८१२1 ९९५ 


४. यथो पएतत्त्‌--जो यहु { कहा ]-द्रवणोदा पिए द्रविणोद्य का 
पू अभिः, इति \ इस { अभ्मिः ] का ही वह्‌ { वणन ] होता है ॥ २ ॥ 


आप्य-- यास्क ने यणकपुणि का प्च उचित समा है 1 शकपूणि नै 
्रौष्टुके के पांच तकं कटे हं 1 सोमपान मध्यम स्थान से सम्बन्ध रखता दे । 
प्रत; सोमपाच्र वायव्य कहै जातत ह । पाथिद सोमपान उद की प्रतिति दै ।*२५ 


मेचन्तु ते बयो येभिरीयसेऽखिर्यन्‌ वीक यस्वा नस्ते । 
आयूय धृष्णौ अमिगूयौ त नेशात्सोमं द्रविणेद पिं ऋतुभिः | 
{ ऋ० २।३७1३॥ 1 


मेद्यन्तु ते बह्वयः । वोढारः । येर्यास्यरिप्यन्‌ । रटीमव 1 श्ायूय 
धृष्णो । अरभिगूवै त्वं नेष्टरीयाद्धिष्एयात्‌ । पिष्णो धिषप्एयो धिप्रण- 
भवः ! धिप { वाक्‌ \ ] धिषेरदैधात्यर्थे । धीसादिनीति चा 1 घीसानि- 
नीति बा 1 वनस्पते इति एनमादह । एप हि वनानां पाता वा पालयिता 
चा } चनं चनोतेः 1 पिवतु भिः कालैः ॥ २ ॥ 


श्र्थ-( मेयन्तु ) मेदयरक्तनपोटे वने" ( ते ) तेरे ( बहययः ) चहुकन्ले 
जाने वले (येभिः) जिन के द्वाय (यसे) [त्र्‌] प्रप्र होता है, 
( ऋअरिपरयन्‌ ) न हिमा करता हुमा, ( वःग्यस्व ) दृद होवो ( वनस्पते ) 
हे वनस्पते \ ( आयूय } मिला कर ( धुष्सो ) र धर्वकनदवाने वाले 
( अभिमुयं ) तय्यार हो कर (स्वम्‌) तरु (नेष्टरात्‌ )नेष्टराकेृ याग] से 
(सोमम्‌ ) सोम को ( द्रविणोदः ) हे द्रविरणेदा ( पिव ) पी ( ऋतुभिः) 
ऋतुं के साथ 1 


= = 


मेयन्तु ते=मोटे मयवा तृश्च हों तेरे वाहक । जिन के हारा जाते हो, 

न हिसा करते हृए । वृह होवो, मिला कर हे धर्मक । तय्यार हो कर तुम 
नेषट्रीयात्‌=नष्टा नामके ऋत्विक्‌ के ( धिष्रयत्‌ ) धिप्णा नामक असिः 

के स्थान से ! धिष्एयः=धिपर्यः=विपसा से होने बाला 1 धिषसानवाक्‌ 

{है\ 1 धिपि से धारण कर्ता है, इष अर्थं वाली से। धीसादिनीनुदधि मे 

देठने वानी अथवा । वुद्धि का सेवर करने वाली अथवा । हे वनसते । यह्‌ 

इस [ द्रविणोदा को ] कहा । यह्‌ ही वनों का पाता है अथवा, पाठयित है 

सयवा 1 वनम्‌, वनोति से. पिमो ऋतुकालो के साय ॥ ३ ॥ 


=^ 9 
1 1 


४४६ निदक्तम्‌ (८1४) 


भाष्य--्रीय्यला श्राया, खभिगू्ा । इस एक मन्त्रमेव तीन पदु महिना 
पाठं श्नाकारान्ते द । पदपराद रे वतमान व्याकरण की दृ स दीं अनश्वा ङ 
स्थानें सर्वेत्रहष्व शरश रह जाता ह ! देता वदु मेप्राय दवा जाता जिन 
ऋपिरयो ने मू मे अर्पोप्रयोगी न हति हुण भी इष श्रारारान्त रूप श्य सर्य 
क्षिया, थौर मूल पाट का भणुमाघ्र मी न बदला, दे वेद्‌ के दास्नविक पाठं को 
दक नदी जानते थे यह श्राप राजवादे एर शौर विश्ववन्पुजी धाद ने 
दिर परम्परा न जानते क कपर क्या ६ । 
धिषणाय भरन्थोमे वाण्यै धिषा । श्त ९।९।४।९॥ 
रिदा यै धिषणा । वैति ३।२।२।२॥) शौर श्रम्तो धै धिवणा 1 दे, 
५।२॥ नदश ह । तपय ३।३।३।११ मसान, धराज, श्रडयारि, 
यम्मारि) दस्त , सुदस्ते , शानु ये सान नाम धियो क पदे ६} 
धिषणामम पदे साथ वायु पुराय ॐ श्रगक वचन की तुक्षना कोिए-- 
धिष्णीषु जदिरे यस्मादु धिष्णयस्तेन कीर्तिता ॥ २६१ १६॥३॥ 


श्रथति श्चाप्रिय । श्राप्रिय कस्मात्‌ । श्रामरोते । भ्रीखानेगै 1 
श्चापीभिरपीणाति । [ दे०६।४ ] इति च ब्राह्मणम्‌ । ताक्तामि्म 
प्रथमागामी मवनि । इध्म समिन्धनात्‌ 1 तस्यैषा भति ॥ ४॥ 

शर्ध-अचे भाप्री [ दवता 1 निघ ५ 1२ । २-र३ तकर] 
आप्निय क्सि [कारण] स । आप्नोति से । प्रीणाति स अथवा । 
( श्राप्रीभि ) आप्री श्ृचाओ से ( श्रातीखति ) [ अपी देवतानो को ] 
वृक्तकरता है । यहं ओर ग्राह्यण [ पाठ दै! ]उनमे इध्म, प्रयमागाप्री 
होनाहै। 

[१ जप्री ] इध्म ठीक चमक्नेस[है। ]उमकी यह [ऋ] 


है॥५॥ 
मआप्य--्राधी ऋचा बारह देवा स्नुत ई । बे इध्म श्रादि ६) 
पूकादशा श्रा सूत श्राणे ८। रर मे कहे गप ६। 


सिद्धो श्रय मतुपो दुरोगे देवो ेषान्य॑जसति जातवेदः । 


शरा च॒ व मिनमइधिरितयव्‌ स दूतः प विमि परच॑ताः ॥ 
[ ० १०1११०1 १॥ 1} 


याप्यसदितम्‌ { ८\ ५1 2८७ 


समिद्धोऽ् मनुष्यस्य मञुष्यस्य गृहे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
ग्रा च बह मिजमहः । चिकि्वौश्चेवनावान्‌ । त्वं दूतः कविरसि । 
` प्रचेताः † प्रच्रद्धचेताः 1 


यज्ञेध्मः इति कात्थक्यः । ञ्चिः इति शाकपूणिः । 


तमूनपात्‌ { आज्यमिति कात्थक्यः \ } नपादिल्यनन्तसयाः 
प्रजया नामध्रेयम्‌ \ निखैततमाए भवति । गीर तनरुच्यते । तता श्चस्यां 
भोगा; \ तस्याः पयो जायते । पयस आज्यं जायते \ 


अभ्चिरिति शाक पूरिः । आपो.ऽच्र तन्व उच्यन्ते 1 तता अन्तरिक्ते । 
ताभ्यः श्रोपयि व्रनस्पतयो जायन्ते ! खरोषधिवनस्पतिभ्य एप जायतते । 
तस्यैष! अचति ॥ ५१ 


रथै --( समिद्धः ) प्रदीप हुआ ( अद्य ) आज ( मञुपः ) मालुप के 
( दुरोणे ) घरमे (देवः ) देव {तु} (देवान्‌) देवों को ( यजसि) 
पुजता हँ ( जातवेदः ) है जातवदः । ( आवह च ) लायो भौर 
( मित्रमहः ) हे मौ का आदर करने वाले ( चिकित्थान्‌. ) जानते हृए 
(स्वम्‌ ) तू, दूतः कवि टौ ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञान वालि । 


प्रदीप आज मनुष्य के मनुष्य के घरमे, देव, देवो को त्र पूजता है, है 
जातवेदः । ओर लागोदहे भित्र का आदर्‌ करने वालि 1 चिकित्वान 
चेतना वाला । तू दूत कवि हौ । { प्रचेनाः] वदे हृए ज्ञान वाला! 
य्तेध्मनयन्न की समिधा, [ यह आप्री देव्ता है ] इतिह कत्थक का यत्र 
कात्यक्य [ कहता है । ] अशनिः यह्‌ शाकपूणि [ कहता है । 1 

{ २. माप्री ], तनूनपात्‌=मान्यम्‌=~पिघला हमा धृत, यह्‌ कात्यवय 
{ कर्हता है 1 ] नपात्‌ यह्‌ अन्‌+अन्तरायाः=विना व्यवधान वाली का 
प्रजा का नामधेय [ है 1 } निरौततमा=सव से अविक नतक हुभा 
[ चीरी पीदी मे 1 होता है! गौ, यहां तनू कही जाती है 1 तताः=विस्तृत्त 
नफैले हुए इस मे भोग [ होते है । } उष [गौ 1 ते इव उततर होता ई 1 
पयखःनटूष से अड्यमतयृत उत्पन्न हता है ! 


[1 


४षल निव्कम्‌ [ ८।६} 


[ ततूनगन्‌ ] अम्नि [ ह ।] यह्‌ शात्रपूणि [ कहता है । १ श्राप यद्‌! 
तन्य कहौ जानी है । वता वित होता हँ अन्तसि मे । उन [ भार ] 
से मपर वनस्पति उत्पन होने ह । भीपविं वनस्पतयो से, पन्य 
॥ अन्नि } उतनहोतादै।उम [ तनूनपनु } की यह [ च्छ्‌ ] हयेनी 

॥५॥ 

माप्य-सरा अ-तरिद श्राप्य परमागुशधो से परिपू दै । अन्तर्वि मे 
षकारा [ = [06 ] नदी हि \ शाकप्रि शौर पारक शादि इस तिद्ान्द को 
जनते थे । उन ऋषियों को दिान श शद्रितीय बोधया ॥ ९ ॥ 


तनूनपात्‌ पुथ रुतस्य यानान्मध्व समञ्जन््छ॑दया सुनिह । 
मन्मानि धीमिर्व यहमृन्य्देयुया च॑ कृरुदर्यरं नः ॥1 
[ ऋ १०१ २१०१२॥] 
तेवूनपाप्रथ -छनस्य यानान्‌ । यज्ञस्य यानान्‌ 1 मधुना समञ्ज 
र स्गदय कर्याणजिद्ध । मननानि च नो धीभि्श च समय । द्बानो 
यश्च गमरय। 


नगशरसो यक इनि कत्थकय 1 नरा श्रन्मिनाकतीना शसन्ति। 
श्त्निरिनि शाक्पूणि । नरे भशस्यो मरति ) तस्यैवा मति 11६॥ 


श्र्थ-( तनूनपान्‌ ) हे ततूनपात्‌ ( पथ ) मागो को (क्रतस्य) 
श्न कं ( यानान ) पञ्चानि वालोको { मभ्या) मधु वे ( सम्‌-श्रअन) 
चुप्ड कर ( खदप ) सवरा वाभो ( सुजिह्व) ट सुन्दर निदा बनि 1 
( मन्मानि ) मनन योग्य ( घीमि उन ) प्रनाञ से मौर ( यक्षम्‌) षन के 
( ऋन्धन्‌ ) समृद्ध क्रते रए दैयधा) दषोको ओर ( खुद ) पचाम 
(श्चष्ररन } अघ्वररकोदह्मारे॥ 

ह तनून्‌ मागो को छलस्य केतन दे यानान्ुाते 
वाना को मघुनामवु मे समञजन्‌-चुपड़ कर स्वद्यनस्वादु बनाओ 
हे सुललर जिद्धा वने , मननानि पमन क योग्य ओर हषे { न्दो] 
धमि ननाम) तथा कमो से समधयन्यमृदध करो । देवा को हमारे यन्‌ 
की पटचामो। 
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[ ३. आप्री ] नराशंसः, यन्न [ ६ 1. यह्‌ कात्थवय [ कहता है । ] नर 
दस मे वेढे हृए शंसन्तिस्तुति करते है } 


अन्निः{ है} यह्‌ गाक्रपूखि [ कहता दै! } नये के हरा धरशस्यः= 
स्तुति कै योग्य होता रै। 


उस { नराशंस } की यह्‌ ऋक्‌ ] होती है ॥६॥ 


भाष्य--तनूनपात्‌ के कमै किस प्रकार हो रहे है, यष्ट त्ततिव्य है] तके 

गो को यह कैसे स्वाष्ट बनाता हे । मनन योग्य दुन्दू कोकते सण्द्ध करता 

है, देवौ को यत्त को कषे पहुचावा ह, ये विपय साधारण नही ह | दन का 

यथार्थ ज्ञान करना चाहिष्‌ ! उपनिषद मे मधु विया का व्याख्यान दे । दस मन्त्र 
म मध्या समञ्जन्‌ पद्‌ उसी प्रकारके मधुका संङेत कर रदे ६॥ 


नरशंवस्य महिमनमेष्‌ुषं स्तोपाम यजुतस्पं यदः 1 
ये सुक्रतवः शुच॑यो धिर्थधाः स्वदन्ति देवा उमयानि हन्या ॥ 


[ऋ०७।२।२॥] 

नगाशंसस्य महिमानमेषामुपस्तुमो यक्षियस्य यक्षे; ।ये खकर्माणः 

शुचयो धियं धारयितारः 1 खदयन्तु देवा उभयानि हवीपि । सोमं 
चेतराशि चेति वा । तन्घ्ररि चावापिकानि चेति वा| 


~ दः, षधे; स्तुतिकर्मणः 1 इन्धतेर्वा 1 तस्यैवा मवति ॥ ७॥ 


श्रध -( नसशेसस्य ) नराशंस की -( महिमानम्‌) महिमा की 

( पाम्‌ ) इनमे से ( उप स्तोषाम ) हुम स्तुति करते ह, ( यजतस्य ) जो 
यज्ञिय है, उस की (यक्षः) यज्ञोके हरा । जो [देवं] { सुन्रतवः) 
दर कर्मो वाले ( शुचयः ) पवित्र ओर प्रदी. (धियंधाः) कर्मो के 


धारक ( खदेन्ति ) स्वादु वनति हे ( देवाः ) देव (उमर्यानि ) दोनों प्रकार 
के (दभ्या ) हव्यो को! 


नराश की महिमाकी इनमे से हम उपस्तुम रीः स्तुतिः करते 
11 केरा नर्शंस }, यक्लियस्यनजो यन्न के योग्य है, यज्ञोके ह्वारा। जो 
सुकर्मा, पवित्र ओौर प्रदीप धिगरम्‌~प्रज्ञा ओर कर्मो को वारण करने वि 


४४० निख्छम्‌ { ८ । ८] 


श्वापु वनां देव; दोनो प्रकार के हवि पदार्थो जो । सोम कौ ओर अन्यौ 
मौ भववा 1 तान्तराणिनस्वतस्व पिद जौ च्रादापिक्रानिनच्रायाप द्वार 
यज्ञ मे विशेषतया डालने सं सिद्ध थयव। 


(४ श्राप्री) ईक ईट म, स्तुति अपं वनि म। इन्धति ते बथवा। 
उम [ईन ] की यह्‌ [ ऋक ] होती दै ७॥ 


भाष्य दोन प्रकार ङ दन्य पद्ध को । सोम स्वाभाविक श्रथवा स्वेतत्र 
ही व्यद । वद भगत्‌ मे भ्यापकहै | ए्षिवी पर पौ दवि धरोर अन्तरपि 
श्रौर चौ परमण रूर मं दूसरे व्य पदां यमे डते गण स्वादु होते 
६॥०॥ 


शआ्जुहान्‌ ईडयो वन्वशथा य्न वसुभिः सनो: । 
त्व देवानामसि यह होता स टनान्यचीपितो यजीयान्‌ ॥ 
[ ऋ० {० ११०1३॥ ] 


श्नाहयमान ईकित-पो वन्दितन्यश्च । श्रायाद्यम्ते वसुभि सदजो 
पृण । प्व देवानामति यद्र होता । यद्ध इति महतो नामधेयम्‌ + यतश्च 
तेश्च भवति । स पएना-यक्तोवितो यज्ञीयान्‌ । इपित भपित इति य! । 
श्रधीष्र श्ततिवा। यजीयान्यषटुतर । 


सदिं परिवर्दणात्‌ । तम्थेषा मति ॥ ८ ॥ 


श्र्थ-( श्राजुदान ) बलया हूभा ( सड ) स्तुति योग्य ( वन्द 
च) भौर नमसकार योग्य (श्रा यादि) आभ (श्रम्ने) है अमरे(धसुमि ) 
वसुर के साय (सजोषाः ) समान प्रोति वान हमा । (स्मम्‌) तू 
(दधानाम्‌ असियद्व)देवोकाटै हे महात्‌ (दोना) होता, वुनि वाना 
(स )वह[ तू] ( पन्पनि) इन [देवो कौ { यक्षि ) यजन कर्‌ 
(वित ) [ हमारे इया ] परेरा ६आ { यञ्जीयान्‌ ) भयिकतर प्रजने 
वानाहै। 

युना हथ, सतुति योपय, बन्दन योग्य ओर, माओ है अभे वमु मे 
साय समानप्रौगि वाते दद्‌ 1 तुम देकोकेष्ो मदान्‌ होवा । “यत यह्‌ 
मदत्‌ वो नामयरेय है 1 यान चच्छ८चा हा ओर बुन््रया टमा होता है । 
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वह [तू] इन [देवो] को (यक्ि) यजन कर! इवितः=चाहा हआ 
यजीयान्‌ [ है । ] इपितःनेरा हुआ अथवा । श्रधि)+इ्ः=सत्कार पूवक 
मेर हमाश्=प्रा्ैन। किया गया अथवा । यज्ीयान्‌=अधिक्तर पूजने वाला 


[है] 


[ ५. ्राप्री ] बर्हिः. परिवर्दरएत्‌-चारों ओर से काटने, [ अथवा ] 
वदने से { न्कुशा । ] 

उस वहः ] की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है । ८ ५ 

भाप्य- ये च्चान्नेय परमाणु कैसे श्राते ह । इन की गतति किल प्रकार काम 
करती है 1 यद प्रक्रियाः विज्ञान से सम्बद्ध हे । श्रि; ही होता छौर श्चनेक देवो 


को ्रधिकतर पूजने वाला है 1 इ्रः=चाहा हुश्रा वा प्रार्थना क्रिया गया, एक ही 
श्रये ८1 


प्राचीन वरदः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या दैन्यते अग्रे अहौमू । 
व्यं प्रथते वित्‌ वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ । 
[ ऋ० १०॥। २१०1 ४॥] 
प्रचीन वहिः प्रदिशा पृथिव्या वसनाय 1 श्रस्याः पचउ्यते ऽग्रं 
वर्दिः पूर्वाह्ने । तद्धि प्रथते 1 [ वितरं ] विक्णैणतरमिति वा । चिस्तीरतर- 
मिति वा । बरीयो वरतरम्‌ । उखुतरं वा । देवेभ्यश्चाद्वितये च स्थीनम्‌ । 
स्योनम्‌ इति खुखनाम 1 स्यतेः 1 अवस्यन्ति एतत्‌ । सेवितव्यं भवतीति 
वा। ॥ 
दयो जवतेर्वा } द्रवतेर्वा । वास्यते । तासामेषा भवति !1 ६ 1 


र्थ-( प्राचीनम्‌ ) पूव दिशा मे मूख की हृद ( विः ) { जो] कुशा 
{ उसे ] ( प्रदिशा ) विचि पुवैक ( पृथिव्याः) पृथिवी [ तदी ] के 
( वस्तोः ) वसनन्ोट़ने वा ढांपने के लिए ( अस्याः ) इस के ( घृञ्यते ) 
काटा जाता दै, ( ग्रे अह्वाम ) पूव'ह समय में 1 ( वि-उ-प्रथते ) { वह्‌ 
कुशानदभं 1 फेलता है, ( वितरम्‌ ) काटा वा विद्छाया हमा, ( वरीयः ) 
{जो ] अत्यन्त श्रे3 होता है ( देवेभ्यः ) देवों के लिए { श्द्धितये ) मदिति 
के लिए ( स्योनम्‌ ) मुखर होता है 1 ~ 





१ श्रघीष्टः सुस्व शान्ति तारम ५ न्धपदति्व्दर > ४ 


@ 3 €< =^ 


४ निरम्‌ [ = 11१०] 


पूव दिमा की नोर मुख क्या टमा द्म श्रदिशानधपिपूर्वक पृथिन्याः 
शस्या स्दम पृथवो कै यसनायन्दापे के तिए व्रट्ज्यतेन्त्राय जता रै, 
शरगरे श्षाम्‌=पू गहे वादि काल मे 1 वह वहू केलना है 1 
धिनरम्‌तयहून पैल हआ अयत्र । वययःनयरतरम्‌-=जो अयि येः 
[ हैन दै 4 } उदतरम्‌-दहून धना अथवा । देवो के चिद्‌ ओर्‌, यदिति कै 
निए ओर्‌ स्योनम्‌-मुयक्ारक । स्योनम्‌, यह्‌ भुम का नाम [ है ! ] स्यति 
मे । श्ररस्यन्तिन्य्रवमानमे क्ते है पतवन्खये 1 [सारे कर्मकार 
अन्नम सुख इष्ट होता दै । ] सेवा योय होना दै अयवा। 

[ ६. आपो ] द्वारः । जवति मे अथवा ॥ दरवनि मे अथवा । वारयति 
भे मपवा।पनकौयट्‌ [शर्‌] दै॥९॥ 

माप्य ब्रं की मदिमा पष्तेमी ष्टौ गहै यप दिशा नोर 
सल की ह शटी पथि मरिमा दिल मदु । दस्त बिं को विधिम 
टमा चादि । षह विश्व सूत प्रमो म उत्िनिनदै। रं डो सदा पूव 
षक्र टना चिप । देवो मे धाधिमौविड पट ते वत्‌ परमाव धधि ६। 
दस ड प्रमाद को भूमि स्यत ्रङ़े देवे हो निशेव मकरे, भन वतोपदेदौी 
के खाते शरोर भं विद्वा जाना दै । द्रा ब्र दरो ष्टी भधिभौविषमाया 
पष्ट हो सञ्ती टै, देवा म बं डे परपोग शा रहस्य प्नीतहोता टै न षद 
बटु दन्न हो सथ्ठाटिः रप्ति सूष्मस्प मे] स्नः दम पर 
दवितानिष परौदय हने चि । जो षि दविवि दशो भोरमुन ददद 
ड्य द्मा मौ देना वारिण । तड वेदविदं प्वेग हो सहा ॥ 

बि परिनि ङे तिप्‌ ञमि पड मुलद्मरकटे यष मीदलना नदिषु ! 
श्पिनि मप्यम न्यानौ ६) भदिति दादे प्रपिहो स्प मानङः सनुरे नष 
होया शादप्‌ ४३ 


व्ययै्वतीरदिया रि श्रयन्तं परनम्य न जनैः गुम्ममानाः 
देश्रनि दृव ग्िमिन्या देये््वौ मवेन गुध्ायाः 1 
{चट १०।११०।२४] 


भाष्यसदितम्‌ [८ । १०] ४५२ 


व्यञ्चनवस्य उर्त्वेन विश्रयन्ताम्‌ । पतिभ्य इव जायाः 1 ऊरू 
मथने मे । शशोभिपमाणाः । वरतममङ्गमूरू । देव्यो द्वारः 1 बृदत्यो 
महत्यः । चिग्वमिन्या चिश्यमाभिरेति यत्ने 1 गृहद्धार इति कात्थक्यः । 
अञ्चिरिति शाकपूणिः 1 . 


उषासखानन्ता 1 उषाः च नक्ता च । उषाः व्याख्याता । नक्ता इति 


सधिनाम । अनक्ति भूतान्यवश्यायेन 1 श्रपि वा नन्तान्यक्तशरणं । 
तयोरेषा भवति ॥ १०॥ 


चरथं - ( व्यचस्वतीः ) विक्ञेप आने जाने वले [ कर्म मे सहायक ] 
( उधिया ) विस्तार से ( विश्रयन्ताम्‌ ) खुल जाए ( पत्तिभ्यः) पतियों के 
लिए (न ) जैसे ( जनयः ) खियां ( श॒म्भमानाः ) शोभा वक्त वनी हुई \. 
( देवीः द्वारः ) हे दरदेवियो, ( बृहतीः ) विशाल ( विश्वम्‌ इन्याः ) 
स्तर गमनागमन वाली (देवेभ्यः) देवों के लिए ( भवत ) होवो 
( खुभ्रायणाः ) श्रे प्रकार से जाने आने योग्य । 


चि+अश्चनवययःनविरेप अने जने वाली उस्त्वेन=विस्तार से 
विश्रयन्ताम्‌ खुल जाएं । पियो के लिए जेते खियां [ सुनती है । ] ऊरू 
न्जंघाओं को मेथुन घर्ममें [जने खुनाकरती है| } श्ुष्णोभिपमाणः= 
शोभायमाना वनाने की इच्छा करती ई \ चरतमम्‌-अरङ्कम्‌ ऊरू=ध्े तम 
अद्ध ह जंघाएं 1 देध्य; दार.=हे द्वार देवियो, बृद्रदयः=पदव्यः=विशाल, 
विश्वम्‌+ इन्वाः=सारे ्भिःन्इन के मामे से पतिनप्रा् हते है यक्तेनयज्ञ 
मे । महे द्वार=घर के अथवा यज्नगाला के द्वार हैँ यह्‌ कात्यक्य [ कहता 
है 1 ] अश्चिः है" यह्‌ गाक्पूखि, [ कहता है! ] 


{५७. जाप्री ] उषासानक्ता 1 उपा गौर रात्रि गौर । उण [ पहले 
२1 ष्८्मे ] व्पराद्या की गई दै! नक्त यहु रन्निका नाम { है! ] 
अनक्तिन्गीला करती है, भृतानिन्श्राणियों को च्रवर्ययेन=ओस से । 


अथवा न +भक्ता=नदीं व्यक्तनस्ट रंग वाली 1 उन दोनों की यह्‌ [ ऋक्‌ ] 
दोत्तीदहै॥ १०1 ॥ 


भाप्य-देवो कै ध्याने जाने के मागे घौर द्वार दहे । उसो प्रकार यक्त नन 
श्रीर्‌ शाला म विद्वान श्चादधिके श्नि लाने मे ती == 4 


५ 1 ^) 


४५४ निरक्तम्‌ [८। ११] 


श्रयताम्‌ लुन जापु 1 ये दवार साधारणतया तग होते ह चत श्तिम षहा 
किदे ष्ुन जाप । कैप घुने । उस दा उदाहरण खी की जघार्भो ङे शुनने स 
दिया है । क्षी, भो शोभना घनने की ढा वाली होतो ट। यहा कायश्च श्नौर 
9९ इन दोने। के मत प्रशस्त दै । शाकपूयि सूदम भौतिक र्थं को दशरौता 
॥ १०॥] 
आप्यत यजुते उपा उपासानक्तौ सदतौ नि योना । 
दिव्ये योषणे वृहती सरमे अधि भियं शकरपिश दधान ॥ 
[ छ० ० । ११०1६॥1 

सेष्परयम्राणे इति दा} एुष्यापयन्त्याविति वा } ्राकषीदतामिति 
या । च्यास्रीदतामिति वा । यये । उपक्रात। दिये योषे । ब्रदत्यौ 
म्यौ 1 सदक्पे सुरोचने । श्रधिद्धानि शुकपशस धिपम्‌ । श॒क्र 
शोचतःञ्वैलतिकमेण्‌ । पेश॒इति रूपनाम } दिन । दिपिधितं 
भवरति। 

दध्या होतागः) दैव्यौ होतारौ । शयं चाश्निरसौ च मध्यम । 
तयोरेषा भगति ॥ ११॥ 

शर्थे -{ सुष्वय ती) [ परस्पर ] सुनती हई 1 (यते) यज्ञ वराते 
वे गी-यजञ के योग्य ( उपाक ) एक दूसरे के निकट लाई ई ( उपास 
नक्ता) उपा ओर रात्रि (श्रा सत्ताम्‌ ) कैठे (योनो) [यज्ञ] स्यान 
मे 1 (दिव्ये ) छ्लोकमे उ गरन हई (योषणे ) खी रूपिणिपा [ ददती ) 
बडी ( सुर्म ) सुन्दर चमवने वालिया ( धियम्‌ ) नोभा कौ शुकपि 
शम्‌) चभक्ने वे रूप वो ( श्रधिद्धानि ) घारण करती षटई । 

सेष्पीयमाे पूस्करराती हद अथवा सु+खापरय-त्यो-मुररं प्रकारम्‌ 
सुनातो ६६ अथवा । श्रा स्ीरताम्‌=ेठे अथवा 1 नि+धा+सीदताम्‌= 
पको हृद वेड अथवा । यजनन्यक्षिय यज्ञक योय उपकराश्ते-एदरुमरे 
के निकट ल्य गई चि-ध योपणे-न्व्यि खिया पृदत्यी-पदत्यौ-वडी 
सुख्कम-षुरोचने मुलर दीप्ति वालिया शधि दथाने-गरण क्रतौ धद 
शुक्रे -{-चमवने के ङ्प की धियम्‌ गभा को । शुकम्‌ शो-तितते 
चमकम अ वातरेमे। चेश यह्सूपपानाम [है] पिण्तिते। विनेय 
रंगापञाहोताहै। 


भाष्यसदितम्‌ [ ८1 १२]. ४५५ 


[८, घ्री ] देव्या होतायन्तैव्यौ होतासोनयह [ पृथिवौ स्थानी ] 
अस्निः ओर, वह मध्यमः=अन्तरित्त खानी [ वाध ।] उन दोनों की यह्‌ 
[ऋक्‌] होती है।॥ ११॥ 


भाष्य--उपान्नौररत्रि सुरुकपे द| रात्रि भी पना स्क्म=रोचन रखती 
है । पूरं श्रन्धेरी रात मे अन्तरित स्वल्प चमक वाला सदा दिखा देता है । यह 
रत्नि मे मनो का प्रकाश है । मर्तो के कारण रात्रि स्म वाली दै । रेमे 
शुक्रगिष्च को रात्रि धारण किषु रहती है 1 ११1 


दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचाःमिमाना यङ्ग मलुपो यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विद्यु कार धाचीनं ज्योतिः दिश दिशन्त। | 


[ ऋ०१।११०।७॥] 
देभ्यो ोतासे प्रथमौ सुवाचौ निर्मिमानौ य 


्ञ' मनुष्यस्य [ मञुष्यस्य 1] 
यजनाय । भरचोद्यमानौ यज्ञे कर्तारौ पूर्वस्यां द्विश यष्टव्यमिति 
प्रदिशन्तौ 1 


तिस्रो देवीः । तिखो देश्यः 1 तासामेा भवति ॥ १५ ॥ 


अर्थ-( देऽ्यौ द्ोतारौ ) दैव्य होता [ अभ्नि; ओौर वाथु ] ( प्रथमौ ) 
[ देवों में ] मुल्य अथवा पहले जन्मे, .( वाचौ ) सन्दर वाणी वाले 
( भिमानौ ) निर्माण करने वाले (-यक्ञम्‌ ) यज्ञ को ८ मदपः ) मनुष्य के 


( यज्ञध्ये )=यज्ञनायनयज्ञ के लिए 1 ( प्रचोदयन्तौ ) प्रेरणा करने वाले 
( बिदयेषु ) यज्ञ भे ( कारू ) कमे कर्ता ( प्राचीनं उ्योति; ) पू दिशा 
मे होने वाले [ आहवनीय ] अभिः को (प्रदिशा) विधि के अनुमार 
( दिशन्तौ ) [ यज्ञ करने का ] उपदेश करने वाते [हैं] ८ ^ 


दव्य गुणयुक्त दोनो होता, घधमोनुष्य, खुवाचौ=मुन्दर बाणौ वि 
[ मिमानौ ]=निमिमानौननिर्माण करे वाले यज्ञ को मनुप्य के मनुष्य के 
यज्ञ के लिए । प्रेरणा करने वलि यज्ञ मे कर्मकर्ता पूर्वस्या दिशिनू दभा 
मे यज्ञ करना चाहिए यह्‌ विशेष वताने वलि [ ह । 1 


{ ९, आप्री । ] तिस््नो दषं 


धेः | तीन देवियां । उन की यह [ ऋक्‌ ] 
होती है ॥ १२1 ॥ 


४४६ निरतम्‌ [८। १३] 

भाष्य--भम्नि नौर वायुः होता ह । येय यवा प्रन्य देवकी 
शपे पूवं जनमे ई । इन्र बडुत उर कालम नन्मादै। इष्टै ष्ठ वेष्त्‌ 
तन जो बालु स श्रावित । श्रत बायु का श्चसिनस्व पह दो गय थ इन 
का श्रादश दै किश्राहवनीयश्रत्नि म सन्त करना चिप ¡ श्रपरत्र मर्त्य क 
यक्त मी पूवोभियुल ्ोना चादि ।{ १२ ॥ 


शाने य मारी तूलति मनुष्यदिह दतय॑नती । 
तिरा देगी स्योनं सर॑सकी स्यम सदन्तु ॥ 
[ ऋ० ६०।१०।८॥ | 

पतुनोयन्त मारतीक्तिघ्म्‌। मरत श्रादिल्य 1 लेस्यभा । श्य 
च॑ । मसुष्य यदिह चेतपमाना । तिन््ो देनो वर्दिरिद सुल सरस्वती च 
शकमणि श्रासीदन्तु 1 

त्यप्न तू्मश्युत इति नेरा । त्व्पिर्या स्यद्‌ द्तिकर्मण 1 
प्यके स्या^कयोतिकर्मण 1 तस्यैषा मपरति ।! १३ ॥ 

श्र्थ--(न यक्षम्‌ ) हमारे यज्ञ को (भारती ) भर्तनआदिप्य की 
भा -दीष्ठि (नूयम्‌) शीघ्र (प्तु) आपे (ष्य) ष्म [ ओर] 
( मठप्डत्‌ ) मटुष्यं के समन ( चेतयन्ती ) सल त रखनी हदं । ( निन्त 
वैधी ) तीनो देविय ( वदिं इदम्‌ ) इम कशा पर ( स्योनम्‌ ) पुलक्रारी 
पर ( सर्नी ) सरस्वती { गौर ] ( खु+श्रपस }चमुकर्माण =उत्तम केम 
षाली ( भाग्सदन्वु) वेड! 

अपर हमरि यज्ञ शो भारतो शोत) भरतः आदिष्यं [है । ] उक्तवी 
भाव्ीप्ति । इदा ओर । सणुप्य क सान यहा चेतना व ली जान रलनी 
ह । तीनो दत्रियां इम कुना प्रर बुलदूक, सरस्वत्तो ओर श्र क्म 
बानियाके। ~ 

[१० श्रा }ष्वष्ठा । सीधरव्याप्र करतार यहनैस््त [क्हनैद।] 
{लिपि मे अयव हरे दानि अर्य वनि स । प्वततनि ते अथव; > करानि 
अग वाते मे। उनकी यद्‌ [ ऋक] हनी है। १३॥ 


भाच्यखदितम्‌ { ८1 ९४1 ४४७ 


भाष्य--सख्प जी ॐ पाडानुसार यार के भाष्य भँ-- एतु पाड है 1 तद्‌ 
लसार शमा उपल सदन्तु क्रिया के साथ जुढ़ना चाप । यास्क ने श्चपने भार्यं 
म श्रथ भी रेखा ही दर्तया ह \ राजवाडे नै पेतु पाठ रखा दै । तिरः देवीः--१ 
भास्ती, श्रादियस्याना । २. इग, पृथिवी-स्थाना 1 २. सरस्यती, मध्यमं- , 
स्थानाच=वाक्‌ । वि पर चैठने वाली ये तीनो देवियनदि्य रूप वाली दँ । न 
मे परमा संघात कैसा! है, यद सातन्य है ।! १३ 11 


य शमे ्ा्पथित्री जनित्री रूपैरपश्ुवनानि विश्वा । 
तमच दोतरिपितो य्जीयान्देवं ख्रमिद यि विदान्‌ ॥ 


] ऋ० १०1 ११०1 ६1 
य द्मे ावापृथिव्यो जनयिव्यौ रूपैरकरोत्‌ 1 भृतानि च सर्वासि 1 
तमद्य होतरिषितो यजीयन्येवं त्वष्रारमिद यज्ञ विद्धान्‌ । 


माध्यमिकस्त्वष्रेखाहु; । मध्यमे च स्थाने समाच्नातः । अग्निरिति 
शाकपृरिः ! तस्यैपापरा भवति ॥ ९९ ॥ 


श्र्थ--( यः ) जिस ने ( इमे ) इन दोनों ( यावापृथिवी ) यावा- 
पृथिवी को ( जनित्री ) [ अनेक भुवनो को ] जनने वालिर्यो को ( रूपैः ) 
नाना छप से ( चअर्पिश्त्‌ ) किया, ( भुवनानि विश्वा ) { गौर ] सारे भूर्ती 
को। (तम्‌ ) उस् को { अद्य ) आज ( द्योतः ) है होतः ( इपितः ) चाहा 
गया ( यजीयान्‌ ) बहत यज्ञ करने बाला [तू] (देवं त्वष्टारम्‌) देवं 
त्वश को ( इट ) यहां [ यन्न मे ] ( यत्ति ) यज्ञ करो (विद्धान्‌) [ तू 
जो 1 जानने वाला {है 11 

जिस देवं ने इन दोन ावापृधिवी को [ जो अनेक भुवनो" की } नने 
वाली हैं रूपैः=विविध रूपो से श्चकरोत्‌=किया । गौर समूर्ण भूतो को । 
उप [ देव } को जज हे होतः इपितः प्रेय हुआन्चाहा हुमा, वहत यज्ञ 


करने वाला [त्रु ] देव त्वष्टा कों यहां यन्न करो [ तु जो] विद्धानूजानने 
वाला { है।] 


माध्यमिक [ है ] त्वष्ट, यह | वेदन्ञ ] कते है । मध्यम स्थान में 
[ अनेक निघण्टु समान्नायो मे ] समान्नात है, [ त्व्ा ]} अभ्रिः [ दे}; 


यह्‌ शाकपूणि { कहता हे । } उस की यह्‌ दूरी [ ऋक्‌ ] होती हे ॥ १४॥ 
श्ट 


४५८ निष्क्‌ {८।१५] 


माप्य--धादाए्थिवी अनेक भुदनो=मूने शी जनमे वालिया ६ । श्यिरी न 
चतस मूर्तोक्टोन-मदिवाईै) शचौरच्रौ ने मी स्तर भूता को जनाः 2। 
पुर्न दोनो कोष्व्टने षौ मनर सपो घ सन्ितिश्िाष्ै भदित, उष डे 
दथ श्रौर उस रथ ङे र्घोको व्वा ादविने हौ चह दप दिवा है । ष्वा नलो 
सूं का तवणभी किया था। यह वष्ट म्यम स्थानी ई । उक्त मध्यमं स्यान 
से उपर जते इष ह सूर्यं छ तदण हद्रा था । शाङ्पूयि इस श्पनिकोभी 
खा मानता ५१४॥ 


शराषिष्टयो वधेत वारा निलानाम्‌ 4: स्वय॑शा उपसं { 
उमे तषटर्िभ्यतजौय॑मानाद्‌ प्रतीची तिह भरति जोषयेते ॥ 
[ छ० १।६५।५॥ ] 
प्माधिरावेदनात्‌ । तस्यो वर्धत चास्रासु । चां चरतं । निद्य 
भिदो । ऊर््वमदूधरवं भवति । स्वयशा श्चा मयश्चा । उपस्य उपस्यानि । 
उभे स्वष्ु्िभ्यतुज्ञायमानात्‌ । [ प्रतीची सिह भरति जोपयेतं ! ] चावा 


पृथिव्याविति घा। श्रदोरात्र इति वा। श्रस्ी इत्रि था । प्रलकतै। 
सिं सदनम्‌ । श्रयास्वते ॥ १८॥ 


श्र्थ-{श्राविष्थ )न्ध्रामि +द्यन्यरकाण का व्रिस्तार केरल वाधा 
( वर्ते ) दढता है ( चाख ) चतन वाना (श्रा) हन [ त्रियामा] म 
( जिह्यानाम्‌ ) निरो म ( ऊष्यम्‌ ) उपर को ( स्वयशा ) भपनहोीयण 
वेता ( उपस्थे ) उपनत म ॥ ( उभे ) दना { यवे्रयिवी | (ववष्टर ) 
त्वय से ( षिम्यतु ) डर गर्द ( जायमानान्‌ ) उत्पन घए मे। (ग्रवीची) 
भत्यक्तेनन [ त्वा के ] सामने गई हई वा नौटनी दई [ चावापृथिवी } 
(द मति ) सदने को, उम दिह्‌ की ( जापयत } सवा करती ह्‌ । 


श्ाषि ज्रक्ा, श्रावरदमान्‌=आ नन गरननजतान से! तत्‌ स्य =उत 
हने स, मयवा वह्‌ बियृत हमा यदना है मृन्दर हन [क्रियाओं ] मे। 
चाय"=वरनि स। जिह्य भिदि (=गोटाक व्याम) सं \ अष्यम्‌-उदपृत हना 
ह। खवशा" अयने ही यग वाला । उपम्ये-उपस्यानन्गत म । उम-दोनो 
दावापूथिवौ मघवा । जहोयत्र मयवा । दोना जरणिफं अथवा । यप 
सामने गदं । निहच्यटन करना । श्रनिनद्ासवतनयेवा करती है १५॥ 


भाप्यस्दितम्‌ { = । २७ ] ४५६ 


माप्य--दवनन्म मे श्वा नी चानाकूपिगी दे. परात्‌ सम्मा 1 उत के जन्म 
सेयेदोनौ दरः श्रौर रद्र पफीसयामे क्वा | १२१ 


पनस्पतिः व्ास्यातः । नस्यवा मयति ॥ ६६ ॥ 


प्रध-{ १६. त्री], वनस्पतिः । { निन्त ३ मे] व्यास्या 


कियागयाङ्धै।उनकौ यह्‌ [ ऋष्‌ ] दत्तो रे ॥ १९॥ 


उपव॑घज्‌ तमन्य॑ं समञ्जन्दयानं पाथ ऋछतुया दवीप । 
[० [१ = ^~ [1 | श्रतेन 
घनस्य; पमिना देवो निः खदरन्तु द्यं मधुना प्ृतेन ॥ | 
[० २०1 ११०।१०॥] 
उपावखजालमनानमानं समन्रन्‌ देवानामन्नमरतान्रनी द्वीपि फाले फाले] 


वनस्पतिः शमिता द्रो श्रश्चिगिस्यते चयः स्वदयन्तु दव्य मघुनाच 
घतेन च । 


तत्को वनस्पतिः } यूव एति फाटयक््यः । शरञ्निरिति शाकपूणिः 1 
तस्य॑पापस्‌ मवति । 1५७ ।। 


श्र --[ हु वनस्ते } ( उप शव्रखज ) समीप हो फर्‌ उत्पत्र करो 
दो, ( सन्या ) मासा से { आसा कोअपने बाप कौ] ( समञ्चन.) प्रकट 
करते टण्‌ ( देवानाम्‌ ) देवो मेः ( पाथः ) यन्न को ( कऋरतुधा ) कालकाल में 
( टापि ) [ बौर ] हवियों को ) वनस्पति, { शमिता ) भमिता { भौर ] 
( देवः श्रद्चिः ) अनिः दैव ( खबृन्तु ) संवाद वनाएं, ( हव्यम्‌ } हव्य कौ 
मघुसे{ मौर] चृतमे। 


{हे वनस्पते ] उप^+चवसखजनपमीप हो कर्‌ उन्न कयेन्दो शरात्मना 
+प्रात्मानम्‌=जपने दारा जपने को, समञ्जचू=प्रकट करे हए देवानाम्‌ 
श्मन्नम्‌-देवो के मन्न को । ऋनु मे, वु मे=पमय-समय पर्‌ हूवियो फो 1 
वनस्पति, शमिता, देव जनिः, ये तीनो स्वाद बनाए हव्य को, मधु से मौर. 
घृत सेओीर1 | 


। तो कौन है वनस्पति । सूप [ दे] यह्‌ कात्थवेय [ कहता है । | ममि; 
५ }. यह्‌ राकपूरि { कहता ६। ] उस कौ यह्‌ दरूषरी [ ऋक्‌ ] ` होती 
1 १७1. ८ 5 


४६० निल्कम्‌ [८। ८] 


भाष्य-पेद म दैवी धर्ता के सस्त धौर उन यरशोकी क्रिधाए्‌ भरी प्रौ 
६! देवो काचक शौर दवियां बहधा बत ह । उपस्यित मन्द्र॒ ॐ मधु भौर 
पूत परथिव समम जा सकते ह पर है भर तरस्य ॥ १७ ॥ 


स्म्जन्ति व्वम॑ध्वर देधृयन्तो वनस्पते मुना दैन्यैन । 


यदुषवसिष्ट दरविरेह थदायदवा चवे| मातुरस्या उपस्थे ॥ 
[ ऋ०३।८। १॥} 
श्रन्ति स्वामध्वर देवान्‌ कामयमाना यनश्पत मधुना दयेन च 
शतेन च । यदूष्ं स्णास्यसि । द्रविणानि च नो दास्यसि । यद्वा त 
शत षयो मातुरस्या उपस्थ उपस्थान 1 
शप्निरिति शाकपूणि । तस्यैपाएरा मवति ॥ १८॥ 
श्रथ श्रन्ति) नुपदवे दै (<म्‌ ) तुभे (श्रष्यर ) अध्वर मे 
(देधयन्त ) >वी की च्या कले वाते ( वन्पत ) है वनस्पते ( मधुना 
द्येन) देव्य मधु से [ शौर पृत से 1 ] ( यद्‌ ऊर्वं ) जो [तु] उपर 
कौ भोर जयाथ ( तिष्ठ) लडा हा, (द्रविणा ) धनो को (षद) 
हस लोक मे ( धत्तात्‌ ) देगा ! (यत्‌ धा) जो ओर [ तीरा] {क्षय ) 
घरन्निवाप स्थान ( मातु अस्या ) इस { पृथिवी ] मातां क (उपस्ये ) 
गोदभे [हो)] 
पुपढते है तुभे भधष्वरमे देवो कौ इच्छा करने थाने हे वनस्पते, मपु 
दैष्यसते योर पूत से मौर! नो ङ्व टहरेगा । धन भौर हमे ठेग/ । जो 
भौर तेरा स्या गया द्य =निवाम इस [ पृथिवी ] माता गोदम) 
म्नि [है।] यड "ाकद्रूणि [ कहता है । ] उस की यह अपदयन्भौर 
(शरक ] होती है ५ १८॥ 
भाष्यत भन्त्र का तापर यूर भौर पनि इन दोनो स सम्बध रसता 
द४॥१८॥ 
देवेभ्य! वनस्पते इवीपि दिरंयपरी अदिव॑सते चर्‌ । 
सदुधिि्रश॒नया नियूय शस्यं यति पविभी र्मिः ॥ 
{मन सं०४।१३।७॥ ] 


भाष्यसदितम्‌ { ८ २० 1 ४८६१ 


परेभ्यो वनस्पते द्वीपि 1 दिरख्यपण तपण । श्रपि वा-- 
उपमार्थे स्यात्‌ । दिर्एणव्रसंपर्णति 1 प्रदिवस्ते श्रथैम्‌ । पुखणस्ते 
सोऽर्थो यं ते भरन्रूमः। यक्षस्य वद्‌ पथिभिः 1 रजिष्ठाः जुतमेः । रज- 
खलतमेः \ तपिष्रतमेरिति चा \ तस्येपापस भवति ॥ १६ ॥ 

शर्थ-( देवेभ्यः ) देवो के लिए ( वनस्पते ) है वनस्पते ( दर्घीपि ) 
हवियों को ( दिर्एयपणे ) हे हिरण्य [ सदृश ] पत्तो वाले, ( प्रदिवः) 
पुराना=सदा से चला आया { यह्‌ ] (ते ) तेरा ( र्थम्‌ ) अथं [है।] 
( श्रदक्तिसित्‌ ) प्रदक्िण जाते हुएचदेवहवि ने जाने के मागं से (रशनया ) 
रस्सी से ( नियूय ) वंध कर्‌ (ऋतस्य) यज्ञ को ( घत्ति )नयदन्ले 
जामो ( पथिभिः ) मार्गो से ( स्नष्डे; ) सरलतमोसे ! ` 


देवों के लिए हे वनस्पते हवियों को, हे हिरण्य-[ सदुश | पत्तों वाले, 
ऋतनयज्ञ रूप पत्तो वाले । अथवा उपमा अर्थमे होवे । हिरण्य रण के 
पत्तो वले, इति । प्रदिवः=पुराणः=सदा से चला माया तेरा वहं अर्थ, 
जिसको तेरे लिए विशेष कटते ह । [ ऋतस्य ]=यक्षस्यन्यन के ने 
जाओ सा से \ सजिष्डैः=सरलतभो से \ रजपलतमेः=भापः से शक्यन्त 
आद्र हूए [ मार्गो से ], तपिष्ठतमेः=अत्यन्त आग्नेय मार्मो से अथवा । उस 
की यह अपरानओौर [ चौयी ऋक्‌ ] होती ॥ १९1 
„ भाष्य-देर्ेको विले जाने के मार्ग रजतम, रजघलतभ श्रौर 
तपिष्ठतम ह 1 हवि जे जाना श्रञनिः का सदा से चला श्रायाकम है ! उपरके.मागौं 
मदो स्तर । एक घ्राप्य परमाणो से धाद्र श्रौर दूरा श्रार्नेय प्रमारो 
से श्रसन्त तपा हश्रा ॥ १६॥ 
नर्पते ॥ (~ 1 ^~ 1८, (~ 
वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान्‌ । 
घं देवत्रा दिंधिपो इवीपि प्र च॑ दातारममतैपु वोचः ॥ 
[मे० सं०४1१३।७॥ 1 
वनस्पते रशनया नियूय । सुरूपतमया । वयुनानि विद्धान्‌ 1 
भ्रकानानि प्रजानन्‌ । बद देवान्‌ [ यज्ञे ] द्तुरैरबीपि । भवहि च दातार- 
मसूत्तषु देवेघु । न 


स्वाहारूतयः । खाद इत्येततु ्राहेति वा । खा वागाहेतति ` वा । 
स्थं प्राहेति वा । खाहुतं हविकुदोतीति वा। तासामेषा.भवति,।। २०॥ 


भद्र निस्कम्‌ [८।२१] 


शरध-{ वनस्पते ) हे वनस्पते ( रशनया ) रस्त से { नियुथ ) वाघ 
कर ( पिष्नमया ) युप वालो चे ( वयुनानि ) ्रह्ानोदृ्ट कनानो बौ 
( बद्धान्‌ ) जानता हुमा । ( वद ) तरे जाओो ( देवधाः) देवो के प्रति 
(द्विधिप ) दातान्येने षते कौ (दीदि) हविो को (च) बौर 
(दातारम्‌ ) दात्त गो ( शरषनेषु }नयेयुनदेवो मरे (प्रवोच } कहो 
उद्रषोपित क्रो । 

ह वनस्पते रस्मी स वाध कर शुूएतमया=अत्यन्त स्प वाली से 
धयुनानिनउक्ष्ट जनो को प्रिदान्‌=्रजानन्‌ुणं जानता हथ, ले जा 
देवो कौ [ यत्तमे ] दाता की हव्यो को । थनूदिविशपं कहौ मौर दाता 
कौ [न्दाताके विपयम ] दैवोपरे। 

{१२ म्री ] स्वादयरतय । स्वाहा, यह्‌ सु+श्रादन्ुन्दर कहना 
अथवा । स्वा वाम्‌=अरपनी वाक्‌ कहती है जयवा । स्वमु=अपने को श्रा 
कहता है थयवा । सु+्राहुनम्‌=भुन्दर होम योग्य हविं को जुदोतिन 
होमता है भथवा । तासाम्‌=उन [ स्वाहाङ़ृतियो ] की यह [च्‌] 
होती है ॥ २०॥ 

भाष्य--वनस्पति श्रयवा अन्नि की सुरूपतमा रशनापृ=रिकषयां कया ‡, 
य जानना चादिद्‌ । हवि वादक श्रपनि का श्न रथनार्भरो के साय देता रूपए 
ह यद श्र्वेष््यदै।ये हत्रिय श्ररतोतेकवो म श्यो कटी जादू, पै प्रभ 
विचारणीय दै ॥२०॥ 

स्यो जातो व्य॑मिमीत य्॒मप्रदेवानांमममत्ुरोगाः 1 

शस्य ददुः शरदिरणवस्यं चि स्वाह्तं इविरदन्तु देवाः ॥ 

[ ऋछ० १०। ११०।११॥ ] 
सद्यो जायमानो निरमिमीत यम्‌ । श्र्चिरदेरानात्मयत्‌ पुरोममी । 


श्यस्य छतु प्रदिि तस्य वाचि श्रास्पे खादास्तं दविरद्नतु देषा, 
[ इति यजन्वि ]1 


इतीमा श्रावया अनुकान्ता" 1 
दथ किदेवताः मदाय, । अन्निया वेके ।। २१॥१.. + 


भाण्यसदितम्‌ { £ २२} . दये 


अधं -( सथः ) तकाल ( जातः) उद्यन्न हेभआ (धि श्रमिमीत) 
वनाता टै ( यच्चम्‌) यत्त को (श्र्चिः) अभिः (देवानाम्‌) देवो का 
( रभवत्‌ ) हुआ ( पुरः गाः) आमि जाने वाला । (-श्रस्य टोतुः) एस 
होता की ( पदिक्ि ) पूत दिश मे { =आहवनीव मे ] ( ऋतस्य } आग्‌ हुए 
की ( वाचि ) वाक्‌ मे ( खादारृतम्‌ ) स्वाह्‌। को हई को (दतिः) हवि 
को ( श्रदरन्तु ) खाएं ( देवाः ) देव 1 

तत्काल उत्वत्न हृभा हेमा वनता दै 1 अभ्रिः देवो का हभ पुरोगामी 
अग्रगामी । दस होता की प्र-दिशिन्रकृष्ट दिधा मेन्तूध द्विणा मे, भाए्‌ 
हए की वाक्‌ मे, मुखमे स्वाहा कौ हदु हवि को खणे देव । [ इस अभिप्राय 
से यन्न फरते हं \1 

ये आप्री देवता अनुक्रम से कट्‌ दिए 1 


अव करित देवता वते प्रयाज मोर अनुयाज [ हविर्याग होते ई । 1 
अशनिः देवत्ता वाते ई, यहु एक { पत्त के आचार्यं कहते ह + २१ ॥ 


भाष्--प्रा्यण भरन्यामे सेषार े मून्नभून श्रतिः को उयपत्ति कद पार 
इदे, फटी गदरै ६ यद फिष्च यार की श्रचनिः को उत्ति फा उरलेख ६, यष्ट 
विचारणीय ६ 1 पुरोगाः पद्‌ फे श्राधार पर श्रप्निः का श्रग्रसी निर्वचन 


पिषार्‌ा गया 11 २१) 
्रयानान्तं शरनुयार्ौशच केव॑लान्‌्खन्तं दि दत्त भागम्‌ 1 
घृतं चापां पुरपं चौप॑धीनामे दीर्भृमामुरसतु देवाः ॥ 
` [ऋ०२०।५१।य]] 1 
तव प्रयाजा अनुयानाघर केव॑ल॒ उर्ज॑लन्तो हविषः सन्तु भागाः । 
ताग य्॒नो$यमैसतु सवृसतुभ्थे नमन्तां प्रदिणथर॑सः ॥ 
{ ऋ० १०1 ५१।६॥1 


आग्नेया वै प्रयाजा आनेय श्रचुयाजा; । इति च च्रणम्‌ । 
छन्दोदेचतः इद्यपरम्‌ ! 


द निदक्तम्‌ [८1२२] 


छर्दति वै प्रपाजाश्चन्दोस्यदुयाजाः । पदि च श्ह्मणम्‌। 
ऋतुरैवता इत्यपरम्‌ 1 

ऋतयो वै प्रपाना छततरऽ्तुयानाः । ति च ब्राहमयम्‌ । 
पशुरेव इत्यवरम्‌ । 

एशगो वै प्रयानाः पशवोऽनु याजाः; । इति च ब्राहमणम्‌ । 
श्रारुैरता इत्यपरम्‌ । 

प्राणा वै प्रयाजाः प्राणा बा श्रतुपाजाः | एति च प्राहम्‌) 
श्रात्मदैषतां दत्वपरम्‌ । 


आत्मा बै श्रयाना श्चात्मा बा श्रदुपाजाः; । एति च प्राह्णम्‌ । 
श्रापनेया इति तु स्थिति । भक्तिमाश्रमितरत्‌ । किमधं पुनरिदमुच्यते । 


यस्यै देपतायै हिर्होतं स्यात्तं मनसा ध्यायेद्‌ र रिप्यन्‌ । 
[दे०श्रा०११।८] एतिद धिष्ापते। 


तान्येतन्यिकादशापीसत्तानि तेवां । वासिष्टम्‌ श्राभरेयं पाध्यश्यं 
गा्वमदम्‌-रति नायशंसयम्ति । मेध्रातिधं दपेनससतं पविम्‌ 
पत्युभयश्रन्ति । श्रतोऽन्यानि तवरूनप्त्वन्ति तनूनाव्वग्ि ॥ २२ ॥ 


इत्यटमो ऽभ्याये । 


श्रध घोचोक अप्नि मोर विषपेदेवां के संवाद मे सौचीक भ्न 
कहता दै । } ( अयानि) प्रयाज होमो को {स्नुधाजान्‌ च) भौर 
अतुपाज होमो को ( दे धलान्‌ ) बैवल [ मेरे निमित्त, नदी भौर देवनाभो 
मे लिए ]( अर्गवन्नम्‌ ) उतु चतच्छ स्य सारमूतं ( दविव-) हवि बरे 
{दन ) दो ( मायम्‌ ) भाग को । ( पूतम्‌ ) भृत शो भौर (्रपाम्‌ ) माप 
के, ( पुसं च सोपयीनाम्‌ ) ओर सारभूत माय भो [दो] भोपियो 
के । (द्वम्‌ आायु- अ्ठु) दीर्य ययु [ मेर ] हे ( देवा" ) है [ विये ] 
देषा । 


माप्यसदितम्‌ [ ८1 २} ५६५ 
[ उत्तरमे चिन्धे देवा ने कदा-- } 


( त्तव ) तेरे प्रयाज होम सौर अनुयाज होम ( केवलाः ) केवन ( ऊर्ज. 
खन्तः) [ ओर्‌ } सारभूत ( धिपः) हवि के ( सन्तु ) हो, भाग । तेरा 
है अमन, यन्न यह्‌ हो ( सर्वः) सारा 1 तेरे सिए ( नमन्ताम्‌ ) भुके दिया 
चारों) 

[ इत प्रकारं प्रयाज ओर अनुयाज आश्नेय=अन्निः देवता कै ह । ] 
आन्य निश्चय ही प्रयाज [ मौर ] ममेय अलुयाज [ है 1] यह ओर 
ब्राह्मण {३ ।} 

छन्दो देवता [ वाले } यह्‌ अपर [ दूसरा ] मत [ है । ] 

छन्द निश्चय से प्रयाज [ ओर } छन्द अनुयाज [ ई 1] यह्‌ ओर 
ब्रह्मण [ दै] 

ऋतु देवत्ता [ वल्लि ] यह्‌ अपर [ तीसरा ] मत [ ३ । ] 

ऋतुएं निन्य से प्रयाज [ ओर ] ऋतुएं अनुयाज [ ह । ] यह्‌ ओर 
ब्राहमण [ है1] 

पञ देवता [ वालि ] यह्‌ यपर [ घौया } मत ३।1 
निश्चय से प्रयाज [ जौर ] पशु अनुयाज [ टं । ] यह्‌ ओर ब्राह्मण 
1 

प्राण॒ देवता [ वलि ] यह्‌ अपर [ ्पाचवां ] मत [है।] 

प्राण निश्चय से प्रयाज [ भौर ] प्राण अञुयाज [ ई 1 | यह ओर 
बरह्मणए [ दै । | 

मात्म देवता [ वलि ] यह अपर [ छठा } मत [811] 

आत्मा निश्चय से प्रयाज [ ओर ] आत्मा अचुयाज [ है 1 } यह्‌ भौर 
बराह्मण [ हे । |] 

ममेय [ ह ], यह्‌ वस्तुस्थितिः-निष्कर्प हे । भक्तिमाजम्‌=उपचार 
मान्नो का भूष्म विभाग मात्र इतरत्‌-दूसरे [ मत है । | 

किस लिए फिर यह्‌ कहा जाता है १, जि देव्ता के लिए 
कीहदैहो, उपसतका मनसे ध्यान करे चपर 
करते हुए 1 यह्‌ विष ज्ञान है । 

६ 


ए हवि ग्रहण 
करिष्यच्‌=तरपट्‌ [ कार ] 


४८ निम्‌ | =।२२] 


तोये एकादश आप्री सूक्त [ है 1} सेवाम्‌उन म से वासिष्ठम्‌ 
वण््ठिका [७।१।३] चअ्रेवम्‌अप्रि का [(५।११५] 
चप्यभ्वमूतवष्यशच का [ १०१।६।२] ओर मासमदम्‌=गृत्ममद का 
[२1१)8] चे नरागम देवना वान {ई 1 1 मेवात्तियि का [ ९८२} 
दीर्घतमा [ १।२१९।३]} [ ओर] प्रेषे [मे०म०२,११1१॥५] 
म कहा, य दाने दवता [ न्नराशम ओर तनूनपात्‌ | वारे [है।] नम 
भिन्न [ अयातु--अगसन्य वा अद्धिय क १।२४1६, विश्वामित्र का 
२। १, क््ययकवा९। १। ५) जमदरप्रि का १०।९। ११] तनूनपत 
बाले ॥ २२॥ 

भाष्य--सौचीड शरपनि भौर विरवेेवा भाधिदैषि दा श्राधिमौतिक द 1 
श्रा घृतम्‌, समार तर सनेहार अप करा एकं सूप टै । अरन्परिव भौरधौ 
भ यदप मतन] यह आनना खादिषु ¡ श्चा्री देवता मे भराम भौर 
तनूनपात्‌ देवता का विकल्प माना गया दै । अत वेदं भयौ सुका मीम्रेकदी 
जराम, ककं तनूनपात्‌ भौर कटो दोन हौ देवना ६ ॥ २२॥! 


्यष्पोध्याय ॥ 


सरथ नवमीभऽ्ध्यायः 


श्रथ यानि पृथिन्यायतनानि सत्त्वानि स्तुति लमन्त तान्यतोऽनु- 
क्रमिष्यामः 1 नेपरासन्वः प्रथमागामी मवति । छवो व्याख्यातः । तस्यैषा 
भवति ॥ {॥ 

श्र्थै--अव जो पृथिवी मण्डल के आधय वति ससथानिन्पदार्य स्तुति 
को प्राप्त करते ह, उन्टं यहां से अणे क्रमसे कटेगे } 

१. श्रभ्वः । उनमें से अश्व प्रयमगामी [ निघण्टु ५1३1२} होता 
दै ! अश्च व्याण्यात हो चुका दै { नि₹० २। २७ ॥ } उन की यह [ ऋक्‌ ] 
होतीदै॥१॥ 


भाप्य--श्रय निघण्टु $ पांचवे श्रघ्याय के तीसरे खण्ड से यास्क का भाष्य 
श्ररम्भ शरोता है । निघण्टु का पंचव श्रध्याय दैवत करण का ह } उद क्रा 
श्ारम्म श्रन्नि; देव से दुश्रा है \ श्रननिः एयिवी स्थानी है श्रव दख दैवत प्रकरण में 
उन दिव्य पद्राथीं षी व्प्राख्या टै | जिन को श्रायतन परथिषी मर्दल्ल तक | वेद्‌ 
म श्रश्वः, शकुनिः, मरकः रादि देसे श्नेक पद्‌ ह, जो दिव्य पदार्थोके 
शरोतक दै \ उन की गणना देवत प्रकरणम षी टीकथी। 


उन पदर्थो का श्रायतन थिवी तफ दे 1 पृथिवी के प्रसङ्ग म उन की स्तुति 
देवतावत्‌ नर्द, प्रुत साधारण पदरा्थवत्‌ होती है । उन की स्तुति प्रयुक्त नहीं 
इरे, पर उन को सतति प्रा हो गदँ है । रतः यास्क ने स्पष्ट लिश्वा #ि-- 


यानि पृथिव्यायतनानि सस्वानि स्तुति लभन्ते । इस पृथिव्यायत- 
नानि पद्‌ की व्याख्या शौनक ने बृदेवता मे की है ] यथा-- 


यद्यच पृथिवीस्थाने पाथिवं चाञ्चिमाधितम्‌ ! १ \ १०९ 1 ` 


.५ दन्‌ पदार्थो कौ पटच थिघी तक इस लिष्‌ है किवे पार्थिव शरभ्नि का रार 
भीलिए्‌ इष्‌ है । दसी श्रमिप्राय से द्यावापृथिवी मौ पार्थिव ्रधिःकेश्चाग्रय को 
लेते ई'। चन्यथा थौ "का पृथिवीं श्राथतन हो हीं नहीं सकता । पार्थिव श्रन्चि क 
शराश्रय प्र-दोने खे ही ये ३६ पदाथे जिन मे चावा्यिवो शादि मीषे, . निघण्टु 


छ निर्कम्‌ [ ६।२] 


मे दत ८1३ खदडर्म परे ग्‌ ह! ह, इतना ठीके छिन मेते क्‌ प 
पदौ पार्थिव परा कनाम मौ सरगोरम्म त रते ग ये] शय क्रिय पर विचार 
करते समय पूव निर्‌ २२४ हमारा मण्य मौ देवा चादिषु । 


न सक पद ट! द्विस्य घर्थं देद्दिद्या कौ सूद्मता पर छाभ्रित ई \ लव 
इन्द्र दिभ्य तोज््काधनु ,ज्याश्नौर दयु मी द्य! दे दम्य होते दुष्‌ 
मौ दवता नहो ई । इमो लिए निर ०। मे क्दा-- नपि हयरेधता देया 
यत्‌ स्नृयन्त । यथा-सश्ववरद्रनीन्योयधिःर्यन्तानि । * ˆ 
इतरे तग्ज^मानो मवरनति। 

भोल --यथा भूयं क भष प्रर रथ भूपं स रस्पत्र ुषु ६, चरने ष्रङे 
धनु श्रद्विमी दर ते ष्टौ उ्पब्र हृष्‌ ६ । पर यदधनु प्रथिवी मौर पार्यिव्प्नि 
प्र श्चाश्रितै। भते देवता नशोने प्री एथिवी यति प्र भाधित पदयो ने 
भी स्तुति प्रसकीदटै।)१॥ 

श्रभ्रो ोन्दं सुखं रथं इसनायुंपमन्विणंः । 
शपो रोमैरयन्तौ भेदौ वारिन्मण्डकं इन्छवीनद्रयन्दो परि सप ॥ 
[श्र ६।११२।४॥ ] 
शरण्यो बोद्धा । छुख धोद्रा [ रथ वोदा । ] सुखमिति कल्याण 
लाम | कट्या पुएयम्‌ । सुदित भयति 1 { खुददिव गम्यतीति वां । 
मेता चा । पाना वा पालयिता या 1 शेयसरच्छुकीति 1 वारि वारयति । ] 
मानो व्याख्यात । तस्यैषा भवति ॥ < ॥ 

श्रथ [ इस मन्ध का ऋषि शिशु आन्िरस टै । देवना बृहद देवता 

के अनुभार इन्द्र भर अन्यत्र पवमान सोम है 1] (-श्रश्व ) यच्च, 
( वोचा ) वाहकनवेचने वाला ( खुम्‌ ) सुन्दर कल्याणगुक्त भौर 
पुण्य ( रथम्‌ ) रय को 1 ( दखनाम्‌ ) हमनः को (उप मन्ध ) मन्त्रणा 
वाने का {सेषः ) "प! ( रोमरएवन्तौ भेदो) रोमो वाने दो भरेद1 
{वार्नि) वारि को (मणड्धक ) मण्डूक { रच्चति ) चाहता है! 
१ इनद्रपय ) दनद ऊ निए ( इन्दो ) हे मोम ( परि खव ) बह जाओ । 
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शरश्च; बोढा=अन्च वाहक 1 सुखपूर्वक वाहक । { स्य को खीचने 
वाला 1] सुख यह कल्याण का नाम है । कल्याण पुण्य [ है । ] खुदितम्‌= 
सुन्दर हित होता दै । [ सुन्दर दित को गम्यतिन्पहैवाता है अथवा 
हुपैता वा \ पालक अथवा, रक्षक अथवा । नेष को प्राप होता है 1 वारि 
[ तृषा को निवारण करता है।] मा नो व्याश्यात है 1 उस कौ यह्‌ [ ऋक्‌ ] 
होती है ॥२॥ 


भाप्य--दस मन्त्र मे श्रनेक संफेत ई । इन्द्राय इति पाठ दस सूक्तं के 
चवर मर्््रो ॐ श्रन्त मेह । उस से पूष्णा सारा पाठ एक श्रनुष्टुपु सा टै। 
हस मन्त्र के भाष्या का कोष्ठगत पाठ भी निरत फी एक शाखा मे नदी ६। 
दुगैदृतति दस सारे पार प्रर नष्ट है । संभवतः यह खयड किसी श्रन्य निर से 


यष्ट समाविष्ट हुश्रा है } इस के विषय म सरूप के संस्करण का रिप्पण ९ द्र्य 
है।२॥ 


यद्वाजिनो देवजातस्य सतः ्रवच्यामे| विदय वी्यणि ॥ 
[ ऋ० १1 ६६८ १॥ 1 
यद्वाजिनो देवे्जातस्य सेः सरणस्य परधरच्यामो यत्ते विदथे 
वीर्याणि । मा नस्त्वं मित्रश्च वरुणश्धायैमा चायुख वायुः ! श्रयनः । 
इन्द्रश्चोरत्तयणः ! ऋभूणां यजेति वा । मरुतश्च परिख्यन्‌ | 


माने मित्रो घरंणो त्रयैमायुरिनद्रं ऋथु्ता मरुत; परि ख्यन्‌ । 
दे 


शद्कनिः । शक्तोत्युन्नेतुमत्मानम्‌ \ शक्तोति नद्ितुमिति वा 1 
शक्तोति तकितुभिति वा । स्वेतः शद्गसोऽस्त्विति वा । शक्तोतेर्वा । 
तस्यषा मवति 1२1 ` - 1 ल 


अथ--(मा) मत (नः) हेः मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, इनदर 


[ जो ] ऋशु+्ता=विस्तृत निवास वाला, [ ओर ] मर्तः ( परिख्यन्‌ ) 
प्रतिवाद करे । व 


( यत्‌ वाजिनः ) जो वाजी के (देवनाय ) दैवो से उत्पन्न हुए -के 
( खे; ) अश्व के ( थवच्यामः ) भले प्रकार करगे ( विदथे) यज्ञम 
( वीयां ) पराक्रमो को। जो वाजी के, देवों से उत्पन्न हए के, सषेः=अश्व 
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कै सरणम्यनमरस्मे वाने के, भने प्रकर कंहेये, यत म पयकम को। थत 
हम दुम, मित्र भौर वद्ण मौर, अर्येमा गोर, ध्चायुनप्रायु भौर श्रयन 1 
इनदर मौर, उदच्छयगु"=विस्तीर्णं अन्तरिज्तमे नित्रा वाना । शमुओो का 
राजा अयवा, म॑र्त मोर, परिख्यन्‌नद्रतिवाद करं ! 


५. शकुनि । शक्रोतिनममर्थ हाता है उन्नेतुम्‌=श्पर ते जने गो 
श्रासमानमे=अरने अपि को 1 समयं होना दै नद्ितुम्‌=नाद कणे कोन 
गोलन को मथवा 1 समर्य होता है तकम्‌ को अथवा } मव भोर 
मक्त्पाणुक्ारो हो अयवा 1 यन्नेति से म्यवा। उम को यह्‌ [क्‌] 
होती दै ।३॥ 


भाप्य--म्रश्वाचो वाजी शब्द गन्ध में पयुक्तं हेतादे ,यथा-- 


[ श्रवो ] वाजी [ मूता | गन्धान्‌ [ श्रघदत्‌ ] 
शत १०।६।४।१॥ 
श्रयत पद्‌ अर्ष ई 1 भथवा वायुरयन इन्द्रश्च, शेषे 1 इन्र श्रयुभो 
षाराजादै। परवदयाम शटूवचन श्च ययोग द्र्य दै} वेदमन्त्र क्पष्ट कहता 
६ फि यषा देवजातस्य वाजी का दर्शेन दे । यह वाजी सू स॒ सम्बन्ध रवत 
४ । पर दलका भारय पार्थिव श्रप्नि देवभीदहै। जिस प्रकार दैश्वानर भति 
सूयं स प्म्बन्ध रख कर भी यह पारपिह मनि दोव दते हो रप भश्च के 
विषय मे समना चादिषु । श्रवर काकोन याचिर्काने इस मन्त्र का सस्नन्ध 
यश बोदेङे करने चादि के साय जोद। है यष्ट एष प्रशस्त नही ।\ ३॥ 


कनिकदज्जनुपं श्रहुयाण इय॑र्ति वा्वमारितेत्‌ नाम्‌ । 
सुमह ल॑थ शक्ते मासि मा छा का ंदभिमा विश्व्या विदत्‌ । 
[ ऋ०२।४५।१॥] 
स्यक्रन्द्रीन्म भरश्ुवाण' । यथास्य शब्दस्तथा नाम । ईरयति 
चम्‌ । रेर्यिसद नावम्‌) सुमङ्गलश्च शङ्कते भव । कटयासमद्गल । 
मद्गलं भिर तगं णात्य्ये ॥ भिरस्यनर्थानिति दा । सङ्गव्मङ्गथत्‌ । मज्जयति 
चापकमिदि नैख्का । मा गच्स्बिति वा । मा च न्या काचित्‌ । 
श्रमिृति सवैतो बिदत्‌ 1 
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गृत्खमदमथमभ्युत्थितं कपिश्चलोऽभिववाशे 1 तदभिचाद्विनयेवम्भे- 
चति ॥४॥ 


` श्र्ध-( कनिक्रदत्‌ ) वार-वार कूजता तेम (जनुषम्‌) | अने ] 

जन्म को ( प्रवाण; ) कहता हुञ। ( इयति ) प्रता ह ( वाचम्‌ ) वाणी 
को, ( श्रित ) नाविक जम ( नावम्‌ ) नाव को 1 ( खुमद्गलः च) 
सुन्दर मङ्धल वाला ( शकुने ) है शकुने ( भवासि ) हो, (माच्या) मत 
तुभे [हे करने ] (काचित्‌) कोई भी ( शरभमि मा) तिरस्कार 
( षिष््या ) क्रिसी ओर से ( चिदत्‌ ) जनि । 


नि+क्रन्दीत्‌=वार-वार कूजता है, जन्म को बूत कता हआ । 


जेसा इस [ गकूनि ] का ण्व्द है, वैसा [इसवा ] नाम [दै।] 
दरयति वाचम्‌~त्रेरता है वाणी को, दैरयिता इवननाविक के समान नाव 
को । सुन्दर मद्धलमय हे शङ्कने=चिडे होवो । कटयाणनसुन्दर मङ्गल 
वाला । मह्गलम्‌=गिरति से, गृणातिनस्तुति करता है, अर्थं मे । भिरति= 
निगलता है अनर्थो को अथवा । श्रह्भलम=अद्ध्‌ वाला । मञ्नयतिन=टरवा 
देता दै पाप को, यहं नैरुक्त { कहते हँ । } मुर प्राप्र हौ अथवा मत भौर 
व्वान्तुभे कोर [ अभिभा }=श्रभिभूतिः किसी ओर से चिदरत्‌=जाने 1 


गृत्समद को रथम्‌ म्युत्थितम्‌, किसी अर्यं के लिए उठ कर तय्यार्‌ 
हए को [ शकुनिः }=कपि जल=चिड़ाने श्रभिववाशे [ सिद्धि सूचक } शब्द 
किया 1 उस की कहने वाली यह्‌ ऋक्‌ होती है ॥ ४॥ न 

भाप्य-ञैसा क्रूजन ब्द वैसा कपिश्चल नाम । शव्दायुकृति षा छाया 
इस नाम मे दिखा देती है } ईैरयितान्मेरक=नाविक । श्रित, यावन चपश्रेश 
1 €{6७=नाविक । अद्गरेजी श्रपञ्च श 00" =चप्पु द्रसी से सम्बन्ध रखता £ । 


मङ्गल पद्‌ के निर्वेचन मे यास्क ने श्रपूवं ऊहा प्रदरितत की है । पतिर्यो ॐ वान 
विषय मे परार श्रादि की ज्योतिष संहिताश्रा में उरलेख मिलता है 1 ४॥ 


भद्रं व॑द ददिण॒तो भद्र॑त्तरतो च॑द ! 
भद्र पुरस्तामो वद भ्र प्रा्कपिज्ञलैः ॥ 


` { चिल्ल--२। ४३1 १॥ ] 
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शति सा निगदव्याख्याता 1 गरत्खमदो शृ"्समद्न । ग्ुःसं इति 
मेधाविनाम । गृष्वात स्तुनिकर्मण । 


मृद्धका मज्जूका मज्जनात्‌ 1 मदतर्वा मोदतिकमेण । मम्दतेवा । 
वेसतिश््मेण । मर्डयतेरिति वैयाकरणा । मण्ड पामोक इति घा। 
मगड़ो मदां । सुररवा । तेषामेषा भवति ॥ ९५ 


शर्थ-भद्र कह दक्षिण से भद्र उत्तर से कहो । भद्र मामने ते हमारे 
लिए कहो मदर पीठिसे हे कपिजल। 

यह वह्‌ [तक्‌ } स्पष्ट व्याख्यात है । -खमद =पेधा भौर हृष वाना 
गृत्स यह मेधावि का नाम [ है । ] णखाति से स्तुति अर्थ वति से। 


३ मणद्रकाः। मज्जूका वकी लगने से । मदति स अथवा ॥ 
भोदुतिन्पित होता है अर्थं वाले से । मन्दति से अथवा ठृष्नि अर्थे वलि 
से । मण्डयति से यह्‌ वैयाकरण [ वतति ह । ] मरदे्जल मे इन का 
श्नोक र्निवास [ है ] अयवा । मर मदनर्प से अधवा मुद मे अयवा । 
उनकी यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ५॥ 

माष्य-ैयाकष्यो न मण्ड धातु कदिपत क्रिया दे । मद्र वद तीक 
चाक्ता मनर स्च पाठ मिलता टै | यार्रने पूष दण्ट के भ्रन्त्मे इते क 
का दे । निसनदरह यश मन्त्र किसी भां शास्यननेया॥ ९ ॥ 


सवत्र शशयाना ब्राह्यणा व्रतचारिणः । 
वाचं पर्मन्य॑मिन्विती प्र मर्टरकां श्रयादिपुः ॥ 
[० ७।१०३।१॥ | 

खरतर शिषयाना ब्राह्यणा ब्त यरिणोऽघुवाणा । श्रपि योपन 
स्यात्‌ । प्रा्यणा व द्रतचारिण इति । याच पञेन्यपरीना प्रापादिषुमे 
श्टकां | 

यसिष्ठो सर्वकाम पर्जुयं तुराष । तं मगद्भका अन्यमोद्म्त । स 
परडकष्ननमोद मानान्‌ च्ष्टया तुषा + तदमिवादिन्यवर्मयति ॥ ६ ॥ 
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श्रधै-( संबस्सर्म्‌ ) संवस्पर पन्त ( शशयः ) { मूक } लेटे 
रहने वाने ( द्ाह्मणाः ) ब्राह्मण ( तचारिणः ) व्रतचारी । ( वाचम्‌ ) ` 
वाणी को ( प्रजन्यञिरिःताप्‌ ) मेघ से प्राति की गई को [ अनुमोदन कस्ते 
टृए 1 ( मण्डूकाः ) मूक (प्र अवादिषुः ) बोले 1 

संवत्सर परथन्त शिश्यानाः=नेरे हए ब्राह्यणा-ब्राह्यण, { मौन } नत 
पर्‌ आचरणं कर्ने वाले । अथवा उपमा अ्थैमे हतर । ब्राहणों के समान 
व्रतथारी । वाणी करो पर्जन्य से प्रीति की गई को वोने मण्डूक । वसिष्ठ ने 
वर्पा की काना वाते ने पर्जन्यकरी स्तुति की । उस को मष्ूकों ने 
अनुमोदन क्रिया । वह्‌ { वसिष्ठ } मण्डको को अदुमोदन करते हओ को देख 
कर तुष्राचन्स्तुति केरता हुभा । उस कं कहने वाली यहं ऋक्‌ होती 
है\\६५ 

भाष्य--संवस्सर प॒द का उपार मात्र है ¦ श्रमिक से श्रयिक मण्डुक दस 


मा ज्ञेरे रहते ह । ये मण्डुक मध्यम स्थान के देवी ब्रह्मण है! दे.दी सौभिनः 
द । इसी क्िए्‌ दस सूक्त की श्राय ऋक्‌ मे कटा ६-- 


व्राह्मणाः सोमिनो वारमकरत्‌ त्रय कुन्तैः पखिरुरीणंम्‌ । 
अध्युयेवो घरमितः सिषिदाना आविभैवन्ति युबा न के चित्‌ ॥ 
श्रधत्‌ - -ब्रह्र्णो ने सोम वार्लो न [| चेद्‌ ] वाक्‌ को किया \ ब्रह्यन्वेद्‌ को 
करते हुए वार्षिक को 1 श्रष्वयुं तपरे इए, स्वेद्‌ वल होते इए प्रकट होते ई, रुद्ध 
नरह कामी । 


दख खरल. पुर श्रयन्त गृढ रहस्य वासे मन्त्र का एच. दी, चेल्करजी 
निद उद्दत परनुबाद्‌ ध्॑ग्रजी स किया ह-- 


11686 ॐ0पा६-०6€प् = 168४8 ॥४४७ 78 18६्त्‌ पोल्‌ 
१0166) एदल पाडा वणप एदल, व 0८56 [ल्प 


ए€३४६ इप्रपठपापतल्तं एष 064८, क तजा € एप्प, 0८0€ 1188 
९०1\५९९}५१.*> 


यद ब्राह्य णासः चीर अध्वयैवः इन दो भिन्न पदो का पक ही श्र 
एप ९३५३ उचित नही उहरता 1 श्रौर व्रह्म पद्‌ काश्यै भो ठीक नही किया 
राया । यदि वेलकष्रजी को वेद्‌ सान का_मूल तच्छ ज्ञात दोता, श्रर.वे मन्त्रौ 
की उत्पत्ति का दिव्य क्रम ध्यानमे किष होते, ते दसा मदा श्रै. न.करते 


मण्डूको को केवल पार्थिव मरक समसूना हौ -दत्त भूल का कार्ण ह) 
६० 


छश्धे निव्कम्‌ [६१६] 


मै$दानच ने ्रा्णाख नौर अध्यतैव- पतं चच अथं नह स्वि । चह शरदा 
च््वा। परम्म [८4कशः चै टसने मी युकू नदी क्वा । यद ब्रह्मपद 
भनद्र ड चिप शौर वाचम्‌ पद्‌ मन्धो श्रयवः वाणो डे दिष्टी ह। च माद 
सममपते हौ वेद का दैवी स्वरूप साम्ने भ्रा जाता ह । पनङढाठ रौर वेखङ्र ने 
वाचमङत श अष्ट चनुवाद्‌ श्वि-“74186त ६१17 ९०१०६ › 
इस ढे साय तुना कीचर द्वितीय, स्तम भौर द्धम मण्दल ३ प्रगते 
मर्तो की-- 
१. उच््ना ६द मूर्यो जयोति महो विभ्वेधामिञ्निता ब्रह्मणामसि 1 
२।२६।२॥ 
२ ब्रह्मस्नोम शूसमदासो कन्‌ \1२।४०।८॥ 
३ये ख पूवे ्रूपयोये च नूतना दृद ब्रह्माणि जनयन्ति पिधा । 
> ७।२२।१॥ 
४, प्र ब्रह्मतु सदनारतस्य ।1 ७} ३६९1१॥ 
४, श्रह्म ्ण्वन्तो हरिवो वसिष्ठ ॥ ०1 ३७।४॥ 
६ भ्युप्ताश्च पश्व वाचमरेन 11 १०} १४।९॥ 
७ षसिष्ठासो पिदवद्‌ वाचमक्रत 1१ १०। ९६।१४॥* 
८ सुपणा दाचमक्रव । १०।२४। ५१२ 
ओ मूढ दिष्य दाक्‌ के &रमे वाले टै वे वेतस भादि के साथ भौविषफ 
प्रमाच््ो ३ सधात भ्रन्तरिदस्य द 1 उन्डो ॐ कषु गुरो हे भ्राधाग ए एथिषौ 
प्र ङे मदूरशो का नामकरय हुमा दै । इन खा भाय पार्थिद पपनिः भर दै; 
मरत मटर सूक मे पधि मरुद्भी काश्ररात प्रहणहै पर सदय भारथ 
मरी हो स्ता । यास्क टी मती भूषमेखिष्य दे । घत रसने पार्धिष धरा ढे 
आनने के लिप्‌ प्रुत मन््र छा दक दूसरा थ मी बता दिया । दह द- 
आआाह्यणा इष भरतचारिणु इति । मर्या के समान घत च्छ भाच कते 
शादे 1 इस उपमा स मन्त्रम पार्थिव मर्द्डा ङा कषु भामास मिन्न घतादे। 
धयिभौनिर मर्द) का दयन दातएय मे दै । पपा-- 





१ शआटेवता ७॥ १०७ ये अनुकार वद्--स्तौदि -* बाच च मप्वमाम्‌। 


परष्दमा वाड्‌ की द्दात है! 
पूवं ९१ रेके मष्यये मदद 1 ववारेलो पूवं ९1९॥ 


भाष्यसटितम्‌ [ ६1४] ४७५ 


पलद यथेतं ध्राणा च्य शमे उनि सममपु्रस्तमद्धिरयोसेस्ना 
श्माप' खपरफन्दस्तं अरसटष्ा शनधन्‌ 1.६1 ५१२१२१५ 


सन्दर पादपम दपरत फो मदती पर्तम्ादरे । एत मन्द्रणन प्रष्ठित्‌ पृद्‌ ए 
नि्ुचन शा रदूधरप्‌ देते एए, भट कृमारिद ने--द्रह्मणो-"" "" '" त्रवरात्‌ 
षति, पाठ निरषस दषृटन कियाद 1 द्य प्र फुमारिल नप्प स रपष्टामनी 
किपाश्ै। पठ यात स्प जी स्संरप्यय र ० १६० ३ १६ शिष्य 
स्यषी गरष, पद रिष्या मेरे दवाय क्िम्यापा पपा था निलः द, उप्र 
पा्ठौमे पए निर्वचन वदु र प्यीर्‌ यरुय्ानाः निरयन दिगस करा उन्त क 
व्रनारिसाः पद्‌ ते सश्पन्य जोदा गया ६ । सभवन कुमारि णी चोट से 
भपमीनष्टो एर पह पट वदुला गवाह । दर कुद दस्मा स उक्त पुराने पाट 
षा प्रक्िष्य घपमी न्तत तता 


यह प्रे भरसे प्तिष्ट प्र मण्टर दन प्रिम्य ह॥\ ६॥) 


ट्पुप्र वद्‌ मर्दः दुमा षद्‌ तारि 
ये द्रुदस्यं प्लुवस्वं विधं च॒तुरः पद 


^ { ४१६५1 ८1] 
षति खा निगदव्याख्याता, 


श्रत्ताः । श्द्रनुवत पएनानिति घा । शरभ्यद्रुयत पभिरिति धा। 
तेषामिपा मचत्ति ॥ ७॥ 


धै-समोपमें योल, द मणटक्रिः वर्प को बहो ह तैस चालो, 
मध्य में हदन्तद्क के तेयो पृयकर्‌ ( कैला ) कर फे नारो पैरो को । 
यह्‌ स्पष्ट व्या्यात ई 
४. शस्ताः ! व्यापते हं एन को {यूत तलने बाल } अथवा 1 सथ ओर 
से प्राप्ठ करते ह, {धन को } इन { सक्तो के वारा अथवा । उन कौ "यह्‌ 
{ क्‌ ] होती ३ै॥५७॥ 


प्रतिपा मा वृतो मौदयन्ति प्रवातेजा इरिशे व्रुतान । - 
- सोमस्येव मौजवतस्य के विमदो जाशविर्म्मच्छान्‌ ॥ 


॥ [० १०1 २४1 १17] 


४७दै निकम्‌ [ ६1७] 


प्रवेभपेणो मा सरतो िमौदकस्य पलानि मादयन्ति । मवति 
प्रयतता । ष्सि वर्माना । दर्शि निष्छम्‌ । ऋत । शपा 
मदति । श्रपरता श्स्मारोषं य इति वा । { सोमस्यव मौजवतस्य 
भष ! ¶ मौशचयतो मूजरवि जात । मूलवान्‌, पवैन । सुञ्चचान्‌ । सुञो 
चि्ुदयव इोकया `! दपोका दवतर्मैतिकमेण । इयमपीतरपीफा 
एतस्मादेव । विभीद्की विभेदनात्‌ । जागविर्जायरणात्त्‌ 1 मद्यमच 
चन्‌ | 

भरशसयेनानप्रयमया । नि द्‌ युत्तरामि ॥ चऋयेरक्परिदुयूनश्यै 
तदाप षदयन्ते} 


श्रावारौ हन्ता । शुएातर्वा । गृह्वालरवां । तवामपा भनति ५८॥ 


अध -। धिषा ) जागे पीये दिते हृ९-कापते ए (मा) मुभे 
(हत ) महात्‌ [ वच के एत अम ] ( मादयन्ति ) मद युक्त क्ते है 
(अषातनजा ) पृष्ट वा स्यानमे जरे (इर्ति) निर्ण स्थान मे 
( बश्ताना ) वर्तमान । ( सोमस्य ) सीम के ( मौजरतस्य ) पूजन्‌ 
पर्वत क ( मत्त हय ) भकलन्याम कै समने ( पिभीदकः ) विभीदतर [वृत 
का पल-अतते ] ( जगूरि ) यगनै वाला (नहम्‌) मेरे विए (चच्चन) 
प्ररमाक्र्ताहै) 

दपण न्नाफो हए मापे महान विभीदक वृ के फ़ हष्ति 
करते है । प्रवातेजा रयता उत्तम वातस्यान पै जनमे श्वि 
निष्ण कणरहिते [जहाका श्ण पुत्र प्म नही जाना] ध्यात म 
वर्तमान । पति मे श्प श्रण-जल रहित [ भूमि } होनी है । श्रपरता 
न्चलौ गहै क्म ( स्थान] से भो पिमा अयत्ा। सोमके भूभरवान्‌ प्रैत 
परञ्गेके भल कं समान। मौोक्चगत -प्रूनवातमे ज) मूरजयानु णव 
[ है11सुञ्रान्‌-मुख वाला । मुत्र विमुक्त की जानो ठै इपीकयान 
हपीका-तिलो से । एपीका कति से, गति अप्रं वातिमे । यद भी द्रुम 
इषीका इये ही [ह)] पिमीदक विप भेल्नजनोडनेनोडे से ॥ 
आगृतरिः-मागस्य से । मुमे श्चज्च्युल तस्मादिति त्रिया । 

प्रकर) दै पनान्द्-इन [ अनो ]को ष्ठी छकस । निन्दा 
करा द मगली { शरचाओं] ते ) श्वि वा श्रक्त परिपूनस्यन्जशौ ते 
उष टेप का वह्‌ मर्यं [ है पेया } बतनिरहै) 


भाप्यसदितम्‌ [ ६1८] ४७७ 


५. ्रावाणः । हन्ति से अयवा । गाति से अथवा । गृह्णति से 
अथवा 1 उन की यह्‌ [ श्रक्‌ ] होत्ती है ॥ ८। 


भाप्य-प्रावेपा मा दृति, मन्त्र फा ऋषि कवष देलूष, भ्रधपा श्रत्त 
मौजवत ह । यह वप दाशराज युद्ध मे स्मरण किया गया है । यद युद्ध एक 
विध श्राधिभौतिक घटना ह । उसमें भाग लेने वाले भी श्राधिभौतिक ष | 
श्रत मौजवत मी श्याधिभौतिक र । वद चूत का टीपा श्रथवा नदुं नष्ट 1 मूजवान्‌ 
पत एयिवी शरीर ्रन्तरिद्ठ दोनो स्थाने मे है । सोम उसी से सम्बन्ध रखता 
दै । पेदुरमे ताया श्रत्त फा ठटीपा मूलवान्‌ पर्दत के शृ से वना माना गया ह| 
निस्छन्देद यष्ट समस्त वणन साधारण पार्थिव चूत-विपयफ नष्ट । हा, पार्थिव 


यूत की छाया दसम श्रवश्यषहे। शसील्लिप्‌ यास्क ने छ्त्ता; को पार्धिव 
श्रायतन का कहा ह । 


यास्क के श्रनुसार दस सूक्त मे यूत निन्दा घनौर कृपि प्रशंसा टै 1 सवौनु्- 
मणी में न्तर प्रसा चौर श्रकितव जिन्द्रा दोर्ना ह ! दसी से स्पष्ट टै कि 
धष शंसा का श्रं दिव्य श्रीर निन्दा बाला पा्िव है। 


भदसूक्त म, न्युप्ताश्च वश्रत्रो वाचगक्रत 1 ५ ॥ धिप्रश्चाशः चीकति 
मात वपां देव इव सविता सव्यघमां । र ॥ दध्या च्ह्भारा इरिरी 
नयुप्ताः 1 ६ ॥ पूर्वाह्ने श्रण्वान्‌ युयुत्रे दि श्रन्‌ सो अरन्त वपल 
पपाद्‌ ॥ १२ ॥ तन्मे वि चष्टे सभितायमपैः॥ १३ ॥ ये पार द्रव्य ह । 


चथ, धश्वो का सम्बन्ध इन्द्र से हि । दिन्य शद्गार क्या द ' सयिता फा कवप 
एलुप-से क्या सम्बन्ध है । ये सव तथ्य इस सूक्त के ्ायिदैविक धरथं॑का संकेत 
काते । 

दस से श्चागे प्रावार का कथनदहै॥ ८ ॥ 

प्रते वदन्त ्र व॒यं व॑दाम प्रावम्यो वाच वदत] बद्दः । 

+ ॐ. ११ ए 
-यदद्वयः पुवः साकमाशवः शलोकं घोषं मयन्द्रंय सोमिनः ॥ 
[ छ० १०1 ६९९1 १\)1 


ल निख्कम्‌ {६। ९1} 


प्रयदरन्तेत । धयदामर वयम्‌ । प्रायभ्यो यायं यदत दद्ध 1 
यदद्रय पर्वना- । श्रदर्ीया ! सद सोमम्‌ ; श्राव क्िपरकारिणं ॥ 
गोग श्टणोत । पोषो धुष्यतं \ सोमिनो यूय स्येति षा ) सोमिनो 
गृेप्ितिषा। 


येन नण प्रशस्यन्त स नाराशस मन्त्र । तस्यैषा मधति 1 ६॥ 


श्मघ-{ अतंद कारय सर्प ग्रावाण बो मतिमान्‌ के समान मानकर 
स्तुति करता है ¡ ] ( णते) ये [ ग्राव ] ( परवदम्तु ) वरा बोने ( चयम्‌) 
हम ( भवदा ) पूया वेने । (श्रायम्यं ) गरा के लिए ( वाच॑ वदत ) 
वाद्‌ वौ वनो ( बदरद्ध्र ) वोलन तमो के निए 1 ( यत्‌) जव (श्रद्रष 
पर्थता ) म दरण योग्य प्वैतान प्रावो ( साकम्‌ श्चाशर ) साय हौ कर 
घता करते हुए ( च्छोक घोषम्‌ } शयोक खूप घोप को ( भर्थ ) धाण्ण 
हो (शनदराय ) इन्र के लिए ` ( सोमिन ) [तव ] सोभ वालि (वदसे 
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भगदन्तु पतेनयुरा बोल ये प्राव! प्रा बोले हम परावो के लिए वाक वौ 
गोलो, बोलते घौ के लिए । जो श्रद्र-=श्रदरणीया =न दरण योगय प्राव 
सहनमाय मिल कर सपर वो श्राशव-नतीघ्रकारी । खोक भ्णोति घे। 
सोष धूष्यति से ! [ तय 1 सोम वाति तुभ ठट्रते हो अथवा । सोम वाने 
घरोमेभयवा। 


£ नाराशस । जितकेद्वाय नर प्रशसा करिए जति हँ वह नाराश 
मन्व [ होना है । } उस कौ यह { क्‌ ] होती है ॥ ९॥ 
भाष्य ष्ठु काद्रवेय सर्फेकाराता था) देता क्तेख रतपय प्रायणं 


१६।४।३। ऽभेद । उसकी माताकदू थी । उसे विय म बृहदेव 
म सिष्य ६-- 
मैत इत्युचर तु यत्‌ 1 
तथादुदस्तु प्रावारं मूर्निमन्तमिवार्चति 1 १४६॥ 
श्र्याद--पर ष्ठे इवि शङ -दारा ऋग खदःद धरपद को भूतिनान्‌ ङे समान 


माष्धसदितम्‌ { ६१.१०] -" ४७६. 


ये सर॑ ष्टौनद\ पृथिवी पर एकः नाय जति धी \ उना राजा नागराज 
श्रवुष्द था । उन का देश भारत फे उत्तर पश्चिम मे था। श्रौर सूयं की ररिमयो मे 
मी सरं ह} मन्त्र मे कहा ६-- 


ये श्रमी रोचने दिवो ये वा सृयैस्य रदठिमपु । 
ये श्रप्सु पदांसि चक्रिरे तेभ्यः सर्पैभ्यो नमः ॥। यजुः १३1 ३॥ 


दन का राज भी श्रद्‌ काद्रवेय है । यष्ट भोत्तिकं माया है! सका 
सम्बन्ध श्नन्तरिच्स्थ मर्वोसेषै। घौ रौर ्नन्तरिक्त के सोम को ये भाव 
निचोवृते £ , उन्दी की माया का रूपक दस मन्त्र मे वरित है । 


पृथिवी पर भी यत्तौ ते अ्रा्घो दारा सोम निकाला जातादहै। उन का पार्थिव 
सम्बन्ध यताने के लिपु यास्क ने लिखा--सोमिनो गृरेषु, इति वा ६ ॥ 


शरम॑न्दान्त्सतोसान्प्र भ॑रे मनीषा सिन्धावधि कियतो भाव्यस्य । 
यो म सुहस्ममिमीत स॒वानतूरतो राजा धवं इच्छमानः । 

[ ऋछ० १। १२६। १॥ 1 

शअमन्दुन्त्स्तोमान्‌. 1 च्रवालिशाननटपान्वा 1 वालो चलवर्ती भर्तभ्यो 

भवति । श्र धा ऽस्मा तरलं भवतीति वा । श्म्वास्मै वलं मवतीति वा । 

चक्ष वा प्रतिषेधन्यवदहितः । परभरे । मनीपया मनस रईैपया । स्तुत्या 

प्रह्या वा । सिन्धावधि निवसतो भावयव्यस्य यक्षः \ यो से सदश्च 


निरमिमीत सवान्‌ । ्रतूर्तो-राजा 1 अतरो इति वा । अत्वरमाण 
इति वा । प्रशंसासिच्छुमानः ॥ १० ॥ 


छअर्थ--[ दिव्य कक्षीवान्‌ कहता है-- ] ( च्रमन्दान्‌ ) नहीं मन्दन्थोडे 
( स्तोमान्‌ ) स्तोमो को ( भर भरे ) पूणं रूप से रचता ह, ( मनीषा ) स्तुति 
अथवा प्रज्ञा से ( सिन्धौ ) सिन्धु पर ( अधि क्तियतः ) निवास करते हुए 
( भाव्यस्य ) भाव्य के । (यः मे सदस्नम्‌ ) जिसने मेरे लिए सहस्र को 
( श्रमिमीत ) बनाया ( सवान्‌ ) सोमयागों को (श्रतूर्तः) न शीघता करने 
वाले ( राजा } (श्रवः ) यश को ( इच्छमानः ) चाहने वाले ने । 
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ध निद्कम्‌ [ ९। १०] ` ` 


श्रमन्दान्‌ज्र गलिठाननही वे ॐ योग्य को, ्नटयन्‌=न धोडौ 
को भयवा । घाल =वन से वर्तता है, मर्नव्य=मरण पोग्ण योग्य होना है 
{ माना पिता द्यय। ्रम्या=पाना श्रलम्‌ वर्य ब्रहमै=इरॐे निए मरति 
हनी 3, अथवा । माता इय के निए [ माय} वव हेतौ दै अयत्र परशचिध- 
व्यदिकत्नियेय हे व्यदरन वाना 1 भरमरेफतया रवा ह। 
मनीरया=यन द्वय यनियीतय सुति मे अथवा भत्रे! निन्यु पर निग्र 
कर्ते ए भवयत याना कौ । जिषे मेदे निए बन्‌ सपर मोम याग । 
अनूर्नं रजा न च्चे अधवा 1 म यीतता करने वाते मै मयवा। 
भरशामाको चाहे एने ॥ १०॥ 
माष्य--विधरामिव्र उगिर्‌ भौर कपरीवान्‌ यदि वयनं वेदम श्या 
मिना दे । शरिषामिघ्र सूप मेहने वजे ऋपिोमेसे कोटं पक्दै ! छवि 
पथवा कवि सूर्यं को रदा करते है । वेद स्वयं कदत ६- 
सदस फीया" कयो ये गोपायन्ति सूतेम्‌ । श* १० | १९२1२ 
सशि सौ छदी का शान टना चदि] यश्य ष्ठ फी चन 
नियौ धौ श्रौ ्रनतरिष् मे है । उनमें तिन्पु भी टि । र सिन्धु पर को 
सोभयाग हुए । उन का क्षान करना चाहिए । 
हून दिष्य राग्ाष्डी लुतिमे डो मन्दरह दे माररा कदत है । भ्यव 
भी एष देवा गना । समव उती डेनाम प्र ञ्तिी पापि रतरा ने मी 
श्मपना नाम ववण्य र्या 
हम मन्धते भौर मी गूह सभिगयदे । यत्य मे शौय्नता मही करतौ 
चादि । यषा स यरा मी पाल कना खिष्‌ ॥ १० ॥ 
यद्सेवोगादाा स्तुतिं लेन । राजसंयोगाट्‌ युदधोपकरणानि। तेवां 
र्थ श्र्मामामी मवति। < 
ग्य ब्हनर्भनिकमण । स्यिग्तर्या स्वादधिषशेनस्य 1 रममासोऽ 
(्िम्तिष्ठोति था गपतर्वा । { र्मनेया + ] तसैव सनि 1 ११॥ 
द्य --७ रथः! यतरे सपोयसेगजास्नुतिकोप्राद् क्यतादै। 
शापे मपो युद्ध ङ सानन । उन [ युद बे साधनो [मेम श्य प्रपम 
आते धाना शोका दै ॥ 


भप्यसदितम्‌ {६1 १२1 ४८१ 


मि 


रथः=रंहुति से, मति अप्र वलि से 1 द्रति से अथवा हेव्र, उलटा 
हृए ते । रमण करता हुमा इस पर ठटरता ह अयवा 1 सत्ति से अथवा 1 
रसति से अपवा ! उस की यह्‌ {ऋक्‌ ] होती दै।॥ ११।। 


आप्य--दिव्य रथके सादाय्यस् पाथिव रथ कामी वर्णन प्यते किया 
जाता टै॥ ११९५ 


१. 


वनैस्पते वरव दि परया स्मरा प्रतरणः सुधीरः । 
ति 


गोभिः सरयद्धो त्रपि वीय॑स्वाऽऽस्याता तै जयतु जेसानि ॥ 

{ ऋण ६१८७1 २९1) ] 

चनस्पते चद्व हि भव । अस्मत्सखा प्रतरणुः । सुवीरः 

कल्याणुन्रीर; । गोभिः सन्नद्धो श्रसि ! वीग्यस्येति संस्तम्भसर । 
स्याता तत जयतु जेत्यानि । 


इन्दुभिः, इति शब्दुजुकरणम्‌ 1 द्र मो भिन्न इति वा। दुन्डुभ्यतेर्वा 
स्याच्द्ृब्द्‌ कर्मणः । तस्य॑पा भवति ॥ १२ ॥ 

अधं -( वनस्पते ) हे चनस्परति के विकार रथ, ( बौडवद्भः) वुढ 

अद्धौ वाला (ददि भूवा. ) निश्चयसे हो! ( श्रस्मत्‌ सखा) हमारा सखा 

( प्रतस्णुः) ( संग्रामो से ] सले प्रकार पार ले जने वाला ( सुदीरः) 

, भन्दर वीर { स्वह्प हो } } ( मोभिः सन्नद्धः श्रि ) गोविकार चर्म ओर 

चर्यीन्मरेग से जुड़ा हुमातु है, ( वीरयस्व) चृ टौ । ( आस्थाता ते ) 


चने वाला तेरे पर ( जयतु ) जीते ( जेत्वानि ) जीतने योग्य [ शत्रुओं ] 
को 


दे वनस्पते, दृढ अङ्गौ वालाहीदहो। हमारा सखा, { संप्रामोसे 1 
पारे ते जाने वाला, कल्याण वीर [दौ 1] गोविकार चर्म से जुंडा हुमा 


ह वीभ्यख्न्संस्तम्भग्वनथामो [ अपने को, टृटो मत 1] ठट्रे वाला 
तुद्च पर जीतने योग्यो को ] 


८ दुन्दुभिः 1 यह्‌ शब्द के अमुक्ररण पर है । दुमनवृ्त तोडा हुभा 
अथवा 1 दुनदुम्यति से अववा होवे, शब्द अर्यं वलि से ! उस की यह 
` [ च्रृकष्‌ 1 होती द ॥ १२॥ 


भाष्य-्ष मन्त्रम भी दिन्य ध्रौर पार्थिव दोन श्रैशो की दथा है 
म्यम स्यान्‌ तो है ही घानस्पलय स्थान \} १२ 1 


द 


---~ ~ 
न 


धन निर्क्तमू [ ६ ।१६ | 

उप॑ परय एरणिीपुत चो शुस्ते मलुतुं तं जग॑त्‌ 1 

स दन्द सनृषिदण देदूरदयीयो श्र तेष शद्‌ ॥ 

[ ० ६1५७।९६॥] 

उपश्यासय पृथि च दिव च 1 वहुधा त घौ भन्यता विष्ठित 
स्यागर जङ्गमच यत्‌ । स दुन्दुभे सदजोषण इन्धे च दैव । दूराद 
दूस्वर्मपसेध शश्रून्‌ । 

इयुधि , शपरस निधानम्‌ । वस्वा भव्विति ॥ १३॥ 


शरध-( उप श्वासय ) अनु श्रारित कर दो-एुना दो प्रथिवो को 
ओरद्योको (पुरश्च) वत (त) तीर [ शब्दको ] ( मञताम्‌) मनि 
( विष्ठितम्‌ ) स्थावर [ थोर ] (अजगत्‌ ) जङद्धम। (स) वह { व्र] 
( इन्डुभे ) हे इन्दुम ( सज्‌ ) परीति गृ हमा (दनद्रेय ) इन्र के साथ 
[ ओर ] (दवै ) देवो कस्य (दयन्‌ द्यी ) हूर मे भी बत हर 
(श्न) गत्रुमो को ( श्रप सेव) हश दे! 

गुजादो पृषिवो बो भौरद्यौकोओौर। वृत तरे पोप को माने 
स्थावर भोर जगम भौरजोदृद्। वह [त्रु] दुचुभे दरम अधिक्र दूर 
हेया दे यतुओ कौ । 

& इषुधि । तीरोकरा कोप उसकी वह्‌ [ श्रव ] होती है ॥१३॥ 

भाष्य--य मन्त्र श्य कड रा दे कि निन्द दुन्दुभि का वह वर्य॑न ६, 
वहो तषको चनुरायितकरदेताहै ! तर शद शो भानं श्यादर चौर 
भद्रम ॥ स्थावरं दस शरदे रो माने । यड्‌ विहान श्य विष्य है स्पावरे भी 
म्द ष्टी याध्रा दोनी £! षद दुन्दुभि दन्दरभ्रीर देवो डे साय प्रोतिधुक्त शेता! 
व्यु उस का स्यान हृ. भौर देवो का स्यान ६ । इन्द्र सप्यम स्यान भरर 
देको कि प्क श्नि प्रथिवी स्थानी दै 3 हम पार्थिव भमि क शरण दुन्दुभि 
को पपिवी भाभ्िवे मी माना ६ । दिष्य इन्दुभि स दूर स दूर ए क चमुर्‌ 
हत हि । पापिव दुन्दुभि स साधर प्रम होवा दै 


शूणकोव ष्य रामी रपरा "तरक दै 1 १६॥ 


भाप्यसदितम्‌ [. ६} १४) ~ 
हीनां [र [+ = क मर | 
वद्वीनां पिता वदर॑स्य पुत्रधिधा कृणोति समनावगस्य } 
० तै त ४ वि 0 = नि [9 1 
दपथिः सङ्काः एृत॑नाघ्रु सवाः पृष निनद्धो जयति प्रतः ॥ 
। { ऋ०८\७५।५॥] 
बहूनां पिता । ब्रहुरस्य पुत्रः } एनीपूनभिप्रेय । प्रस्मयतत दवापा- 


त्रियमाणः 1 शब्दराचुकरणं वा । सदाः सचतेः । संपू्वाद्ा किश्तेः 1 
पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः 1 इति व्याख्यातम्‌ 1 


दस्तघ्नः स्ते न्यते । तस्य॑पा भवति \ ६९ ॥ 


शरभ वह्‌ इपुचि 1 ( बह्वीनाम्‌ ) वहतो का (पिता) पिता { मौर ] 
( वटुः ) कत (शस्य) एस का ( पुत्रः) पूत्र[दै। ] (चिश्चा) चिश्चा 
शद्ध ( छणोति ) करता है । ( खमना ) संग्राम में (श्रवगव्य ) पुव कर। 
( द्पुधिः ) यह तुणीर ( सङ्गाः ) संकटों ( पृतनाः च) भौर {पतर ] 
सेनाओं को (सर्वाः ) सत्रे को ( पृष्टे ) पीठ पर ( निनद्धः) वेधा हा 
( उयत्ति ) जीतता 2 ( प्रस्त: ) ( यदुपथारी से 1 केलम्‌ सया \ 


यहूतों का पिता, वत्त इस का पृत्र [दै) ] यह षुभ को मभिप्रायमें 
रख कर [ वहा दै । ] चिश्चा छणोनिनप्रस्मयते इघनबःत हुंनता है, जैसे, 
श्रपात्रियमाणु; खोला जाता हेया । { चिश्चानचि-चि-चा का ] 
शब्दायुकरण { दै } अथवा । सङ्काः सचति से । संदूर्क किरति से 1 पीट 
पर वंवा हुमा जीतता दै फे का गया \ यह्‌ व्याख्यात हुमा 1 


1. 


१०. दस्तश्च; । हाथ पर [चधा हमा घलुप की ठोरी से ] ताडित 
होता दै । उस की यह्‌ [ ऋक 1 होती दै 1 १४॥ 


भाप्य- मण्डल & का ७५ सुक्त पायु-भारद्रान फा £ै। भरद्वाज धुवेद्‌ 
का मान्‌ ताता था । उस फे फुल बले श्रौर रिष्य प्ररिष्य भी धुर्दद्‌-वेत्ता ये । 
यह पायु भी इस विद्याम प्रवीण था। पायु नान दतिदाख मे मेरी टट मे नरह 
श्राया 1 श्रतः पायु का परसिपराय समना चाषिएु । पायु का एक शर्धं रक मौ 
1 इस सृ मँ धुः, ज्या, इषुधिः शादि टौ देवता द । खद का दषु होता है! 
रुद्रस्य दषुः 1 णत० ६।६।२। १०॥ यथपियेद्रपु श्रादिद्धवी मी 
पर दरस मन्त्र मे इषुधिः का वरणेन पाथिव अथं मं भी पूरा स्पष्टे ॥ १९]] 


1 निक्तम्‌ [६। १५1 
अर्िरव मोगीः पयि वृह ज्याया एति थिभमानः 1 
हर्त पिं वयूननि दद्दानि परि पातु परिधर्तः ॥ 
{ क्रम ६१७४ । १४॥] 
धरददिरिव भौमै' परिव्टयति वाहम्‌ ! उ्याया वधास्परिज्ायमास्‌ । 


एम्तप्' सर्गाणि ग्छानानि अजानन्‌ । पुमान्पुखमसा भयवि | पु सतव) 
श्र मीशवो प्याख्याता । तेषामा मयति ॥ ६९॥ 


श्रये-( शरदि ध्व )र्पके समाने (मौ ) शरी से ( प्रि 
पति ) लपेस्ता है ( ग्राहुम्‌ ) भुजा [ को कलाई ] को ( ल्यापा ) पत्या 
डोरी की ( हेतिम्‌ ) चोट को ( परिवधमान ) मव जोर ते रोक्ता हिमा 
[ यह ] ( दम्तप्न ) हस्तक ( षथुनानि विद्धान्‌ ) सारे विनानों को जानता 
हरा ( पुमान्‌ ) र [ के समाय ] ( मासम्‌) इत योद्धा } प्प श 
( परि पातु ) रक्षा करे ( मिश्वत ) चारो ओर चे॥ 


अहि के समान रीय से लपरटता दै बाह { की कलाई ) फो । दोरोके 
वध मे वारो ओर से रमा करता रेज । दृस्त पारे पिकानो कौ जानता 
हभ । पुमानूतवूतन्उदार मन वाला होता है [ क्ली कौ भेत्ता । } 
पुश स अथवा पुर्या करता है ॥ 

११ श्रभीशव्र [३।९मे) व्याख्यात शरिए्‌ गुहु । उनकी यहं 
[ शक्‌ ] दीनी ३॥ १५॥ 

भो्य--शरदधिरिव मोत इति मन्त्र श्रन्त्त भोगी पद य शरीरै अये 
ध्याकरस् महाभाष्य मै दिया गवाह ॥ १९॥ 


स्थे तिष््नयति वामिनः पुरो यतयत्र कामयेते सुषारथिः । 
श्रभीशुलां मदिमनं पनायत मन॑" पुादलुं यच्छन्ति रश्मयः ॥ 
[च्छ०६।७५।६॥ ] 


ग्थेः तिष्ठ्रयति वाजिन पुरस्तान्सते । यच यत्र ्ाप्रयत । 
शुधारयि कर्याणमरयि 1 श्रमना मदधिम्यनं पृनयासि । मन 
पश्चार्खन्तोऽनुयच्युन्ति रमय ॥ 


1 निचकम्‌ [<। १४] 

भ्रिंर्व भोगैः पयति वाई ज्यायां हति पूिृमानः 1 

इमो विवा वयुनानि विदाम परि पातु विर; ॥ 

[ ० ३।७४। १४॥ ] 

श्रदिरिव भमै" परिवेष्टयति याहुम्‌ । ज्याया वधात्परिघायमाय + 
दस्त्र सासि प्रश्चानानि प्रजानन्‌ । पुमानपुरमन्य भवि । पु सतरया। 

अभीशवो व्यास्याता । तेषामेषा भवति ॥ १५॥ 

श्र्य-( श्रदि इव ) सर्प के समान (भौमौ ) "रीयै मे ( परि 
एति ) लपेटता है ( वाहम्‌ ) भुजा [ बी कलाई ] को ( ज्याया ) प्रत्या 
डोरी की ( हेतिम्‌ ) चोट को ( परिवाधमान ) खव जोर रोषरताह्या 
{ यह ] ( हस्त्न ) ट्त ( वयुनानि विद्धान्‌ ) सारे विकनो को जानता 
एमा ( पुमान्‌ ) पुरुप [ के चमान ] (पुमासम्‌) [ ध्य योदा ] पृ्प को 
( परि पतु) रक्षा करे ( विश्वत ) चारो बोर स ॥ 


अहि के समान दारीरो मे लपेटता है वाह [ कौ कलाई } को । डोरी के 
वषे चारो भोर से रमा करता हूः । हध्तघ्न सारे विज्ञानो को भानता 
हमा ॥ पुमान्छबहेतनउदार मन वाता होता है [ खी की भपत्ता । ] 
सति ते भथवा पृख्पावे करता है । 

११ अरमीश्व [३।९बे] व्याख्यात ङ्ग! उनकी यह 
[ छक } होती दै ॥ १५॥ 

भाष्य शरदविरिव भोमै" इति मन्द्र अन्वग भोगी प्रवन्ना शरीरे मधं 
श्याकरण महाभाष्य मे दिय! गया ह ॥ १९ ॥1 


रथ तषठ्नयति वाजिनः परो यत्र॑यत्र कामयते सुपारभिः ! 
अमीशना महिमानं पनायत्‌ मनः पादु यन्दन्त रमय; ॥ 
[ऋ०६।७५।६॥ ] 


स्थे तिष्ठप्रयति षाजिन पुरस्तासखत । यत्र यप कामयत । 
सदु्ारधि कल्याणसपरथि" 1 अभीद्रता महिमानं पूनयामि । मन 
पश्यातसन्तोऽययच्दधुन्ति रश्मय } 


भाप्यसदितम्‌ [ ६ । १७1 ७८५ 


धनुः । धन्वत्तमैतिक्मणः । वधकर्मणो वा 1 धन्वन्लयस्मात्‌ इथवः 
तस्यैषा भवति । ६॥ 


छर्थ- (रथे) रथ पर ( तिष्ठन्‌ ) ठहरा टवा ( नयति ) ले जाता है 
( वाज्ञिनः } अन्धो को ( पुरः) [स्थ के] अगे [ वृते हयौ को } (यच 
यध ) जहा-नहां ( कामयते ) चाहता ई ( सुसारथिः ) चतुर सारमि । 
८ द्मभीष्ूलाम्‌ ) यसो की ( पदिमानम्‌ ) महिमा को ( प्रनायत ) पूजा 
करता हँ ( मनः पश्चात्‌ ) [ जोस्ारथीके ] मन के पेपी ( श्रु 
यच्छन्ति ) नियम से चलती हं ( सथमयः) रपे । 


रथ प्र ठहर करते जाता है अच्वोको [बो] अगे [चृते) ई) 
जहा-जहा चाहता हे । सु-सारयिः=कस्याणसारयिःचतुर सारथि, रा 


की महिमा को पूजता हूं। [जो ] मनक अतुह्लन होती हुई नियमे 
चलाती हु यर! 


१२. धनुः । धन्वति से गत्ति अथं वाते से । वध अं वति से अथवा। 
धन्वन्ति=निकरतते है इस से तीर ) उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है )} १६ ॥ 


भाष्प-सु-सारयिः । पेते स्थानम यास्कने सु, उपसर्ग कार्यं प्रायः 
कट्याणु पद्‌ से क्या] कस्याण पद्‌ दा प्रथं सुन्दर श्रादरि 2, पर यषां चतुर 
प्रधिक युक्त टै! यदं चतुर ही सुन्दर है 11 १६॥ 


न्व॑ना गा धन्वनानि जयेम धन्वना तीत्राः समदेौ जयेम । 
धनुः एब यकाम दृणोति धन्वना सर्वः प्रदिशो जयेम ॥ 
[ ऋ० ६1७५ २॥ ] 
. इति सा निगद्भ्याख्याता 1 समद्‌: समदो वात्तेः । सम्मदो वा 
मदतेः। 


ज्या जयत्तवां । जिनतेर्वां । प्रजाव्रयतीपूनिति बा । तस्या एषा 
भवति ॥ {७॥ 


अरथ-( ० ) घु से (गाः) गौएं ( धच्वना ) धनु से 
( आजिम्‌ ) शतं वाली दौड़ (जयेम ) जीतते ( धन्वना ) घु से ( तीवा; } 


भन्दै निवकम्‌ { ६।१८] 


तीत्र-नुभरुन ( समद ) युदा को ( जयम ) ओते । (धनु" ) धुप ( शभ ) 
यतक (श्रप कमिम्‌ ) विगत काम ( ङृणोति ) करता है । ( घन्यना ) 
धनुष से ( सवां धदिश' ) सारी दिशो को ( अपरम ) जीते । 


यह्‌ वह्‌ [ऋक्‌ ] स्पष्ट ही व्यास्यात है । समद=खम्‌+अद्‌= 
अयवा, अत्ति पे, साता है । सम्‌+मद्‌ अथवा, मदति से, हित दोना है 


१३ ज्या । जयति स॒ अयवा । जिनाति से, अथवा । धजा्यति 
निकातती-केक्ती है तीये को नयवा । उब की यद [शर्‌] हयेती 
है॥ १७॥ 


पचयन्तपरदा ग॑नीगन्ति स्तै परिय सखा परिपिखनाना । 

योव गिदते वितताभि पन्न ज्या शय समन पारयंन्ती ॥ 
[ ० ६।७५1।३ ५1] 

यदयन्ती यामच्चुति कणु प्रियमिव सखायमिषु परिप्यज्माना ॥ 


योथ [ छिङक । ] शम्दं फरोति । पितताधि धनुषि ज्ययं समने 
स्रामं पारयन्ती 1 पार नयन्ती । 


रयु" । पठर्तिकमेखः । वधकर्मणो वा । ठस्यैपा भवति ॥ १८॥ 


र्य (यच्यन्ती ध्व इत्‌) कद्गी, इम ॐ समान ही (श्रा गनीगन्ति) 
पाम आती है ( कर्णम्‌ ) कान बो, ( धिय सख्यायम्‌ ) प्रिय सां [बाण ] 
षो [ जैमे ] ( परियस्जाना ) पि द्गन करती हई । (योषा ष्य} खी 
कं समान ( छित } राब्द भरती है, ( पितता) तनौ दई (मधि 
धन्वन्‌ ) पयुप प्र (ज्या प्यम्‌ ) यह धतुपकी डोरी (समने) मं्राम 
मे ( पार्यन्दी ) पार पचत टूई॥ 


यन्यन्हो इयन्रहगी नेमो जाती है कने यो । प्रिय जैमा सत्ता 
[उम] के। पु को आतिद्रन क्ती + खी कं समान णन्दयो मरली 
है। वनो ई ग्तुपर पर परत्य यह्‌ । संग्रामम पारगे जगी ई! 


४ पुः । पएठतिने गनि सर्य वान स वप मयवात भ अथवा | 
उमनतोयद( श्र } हाती दै ५१८५ 


भाष्यसदितम्‌ { ६1 १६) ४८६७ 


भप्य--जद धनुए पर बाण रख कर टोरी फो वल चे सचते दं. तो वह 
धनुष ॐ कोने पर लगी कान तक पृुचती टै) सानो खी के समान प्रिय स्रा 
कोकानर्म कुदं कैग ॥ १८॥ 


मुषं भते मगो अस्या दन्तो गोभि; सन्न॑द्धा पतति पर्ता । 
यत्रानरःसंचु पि च द्रव॑न्ति तत्ास्मम्य॒मिर्पवः शभ यसच्‌ ॥ 


[ ऋ०द।७५। ११॥ | 
सुपर वस्त दति बाानमभिपरेय। सुगमयोऽस्या दन्तः । सगयतेर्वा । 
गोभि; सन्नद्धा पतति प्रसृतेति व्याख्यातम्‌ ! यत्र नसः; सन्द्रथन्ति च 
विद्रवन्ति च । तच्रासमभ्यमिवयः शर्म यच्छन्तु । शरणं सद्य्रसिषु । 
अश्वान करेला: ) कश प्रकाशयति भयमरप्वाय । ष्यत 
वामात्‌ । वाक्‌ पुनः ध्रकश्यपलयर्थान्‌ । खशया । क्रोश्चतेर्वा । 
अ्वकशाया एषा भवति ॥ २६ ॥ 


र्थ -( सु गणम्‌ ) पृन्दर पव को (वस्ते) धारते दै [ वण); 
(स्छृगः) मुग्‌ का [विक्रार] (च्रष्याः) इस का (गोभिः) दान्त 
{ =अणला तीक्ष्ण भाग }] ( गोभि; ) गोविकारते चर्म से (सन्नद्धा ) 
लयेखा हुमा ( पतति ) गिरता है ( धत( ) { वलुप्कर से ] फेका गया । 
{यत्र ) जहां (नरः) नरवीर पुरुप ( खंहद्रुवन्ति च ) निल कर वावां 
करते ह ओर ( विनद्रवन्ति च ) पृथक्‌ पृथक्‌ वावा कसते ह ( तच ) वहं 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( इषवः ) वाण्‌ ( शमे ) कल्याण ( यंसन्‌ ) 
देवे । 

खपरी वस्ते, यह्‌ चाजान्अन्धो के अभिघ्रायसे [ कहा है । यथा 
यन्वर पन्न वाला वाज पत्ती उता है, वेते घोडे संग्राम में दौड़ते ह । |] 
म्रेगमय-=मृग क दान्त का इषं का दान्तन्भेगला भाग होता है। सृगयति 
से अयवान्ढता है { शत्रूओं को 1] गोभिः." । यह्‌ ( पूवं २।५मे1] 
व्याख्या किया गया दै । जहां नीर पुर्प एकत्र धाव! करते हँ ओर, पृथक 
धावा करते हँ जौर वहां हमारे लिए बाण शरण देवे संग्रामो मे। # 


१५. शरश्वाजञनी, कशा [ दै} पे कहते ह । कशान्परकाचित करती 
है भय को अश्व करे किए 1 एष्यति से अथवा, अखुभावात्‌ सूक्ष्म होने के 


धप निव्कम्‌ [ ६।२०} 
वयम 1 चाक्‌ पून [का दै) ] प्रहित करता दै अयो कौ । खशया 


[मुवक] आक्तमतटना दै । काशवि व यथवा) शब्द कसती है। 
भवकणा क्र यह्‌ [ऊम्‌] ठाना दै ५१६५ 


आ जंद्षन्ति मान्व॑पा जवनं उप जित्व 
श्रनि व्रचतमासवान्त्वमससं चादय ॥ 
[ छ० ६।५८५।९३ १] 

द्याघ्नन्ति सानून्यपाम्‌ । सरलानि सङ्दीनि 1 सिय सचत । 
श्रा्क्तोऽस्मिन्ाय । जवनानि चापन्नन्ति { चयन जड.घन्यत । 
श्मभ्याजजनि । प्रचत्रस अचृद्धववक्ताऽभ्वान्‌ 1 समु समरणयु सडत्रामषु 
चदद्रय। 

उलुश्रकम्‌ 1 उख्फरवा 1 ऊरध्यवग उक्र य] 


उरु म इविलव्रपात्तदुलूखलमभयत्‌ । उरूगर चैवद्‌ । उलूख 
्मिलाशचत परोदेण । { ० 7० ७1५११।९॥ ] पति ब 
ब्ाह्यण॒म्‌ 1 व्ण नति )) २०१ 

श्रथ--(श्वा श्रड-गन्ति) जायत कर दै ( समन ) उठे ट्‌ उष्म 
यो (पथाम्‌ ) दन [ जा} कं (जगना) [गौर] जवना को (उप 
जिप्रव ) तानि करत दै [जिम म] ( श्रलाजनि) दं कन्द चायु, 
[बहतर] (मचन्ल) ब्द दए निक कान ( ग्रान) न्या करो 
( खमस ) खप्रामा म ( चोद्य} प्ररि कर ॥ 

आद्ननि-चोः पन्च द समनूनिचञ्टदृए्‌ ङख्ना को इन [बचा] 
क \ स्फनूनि-खरणानिन्वरस्न वात्‌ सकदीनिन्छल्ज कौ | सकिथन 
चनि स समो होनी है दम म कावा । जनी को गौद तान्तिक्प्तदटे। 
अयनमू=वङ्ूधन्यवि नन्वत ताद्य जना दै । है भ्रम्याजनिरकनुक, 
प्रन नयवृददनस =वडं दए दिन वात, बो बो । सममुन्परमो 
भ्सिर्र( 


भा्यसदितम्‌ { ६1 २२1 ४८६ 


उलूखलम्‌ । हुत करने वाला अथवा, उमर सम्‌-दछेद वाला 
अथवा, ङऱ=अन्न को करने वाला अथवा । उस्त्वत मे=मरे लिए्कुद 
=कये, यह वोला { प्रजापति । } अतः वह्‌ उलूबल दौ गया उर्करं । 
ओर यह्‌ { हे । } उनूपल यह्‌ कृते ई परोक्त से 1 यहं भौर ब्राह्मण 
[ प्रवचन हे! } उत्त कौ यह्‌ [ ऋक्‌ | होती दे ॥ २० ॥ 

भाप्य--वराछ्मण फा प्रवचन किसी वहुत पूरं की दवसया फो यताता है 
तव उलुखल स्ट मे चना ! य शवस्य देवी ह 1 ब्राहमणं मन्थ कद्ता द-- 
श्मन्तरिष्षं वा ऽ उलूखलम्‌ । ए० ०।६।१।२६॥ यह्‌ शतरि ष्टी 
कमी विस्त हुश्रा था } यह्‌ पारपिव उलूखल उसी फी दाया प्र बना योर दस 
नेभीस्तुति प्रप्त की \1२०॥ 


चिद्धि स॑ गहः उलूखलक युज्यत । 

इइ य॒मत्तमं वद्‌ जयतामिव दुन्दुभिः ।| [ ० १।२। ५॥ ] 

इति सा निगदन्याप्याता ॥ २२ ॥ 

श्रथै-( यत्‌ चित्‌ दि) जो दी (स्वम्‌) तुम ( गृहे गृहे ) धर्चर 
मे ( उलृखलक ) हे उलूखल ( युज्यते ) कामम युक्त दोता दै, ( इद्द ) 
यहां ( चुमत्‌ तमम्‌ ) अव्यन्त तेजोमय ( वद्‌ ) शब्द करो, ( जयताम्‌ इव 
दुन्दुभिः ) जय प्रा करते हुए { राजाओं कौ } दुन्दुभि के समान ॥ 

यद्‌ वह्‌ सट हौ व्याद्या की गईटै 1 २१॥ 

भाष्य--यह पेन्द्र सूक्त कथे क्‌े 1 वहं फा वणन सर्वथा मध्यम स्यान 
काद! उसी सूक्तम दुन्दुभि का भी कथन ह} वस्तुतः ये पदार्थं दिव्यष्ट। प्र 
पाथिवस्थानसे मी इस दुन्दुभि का सम्बन्ध जुद्‌ जाता 1 २१॥ 


वृपः । प्रजां घपेतीति वा । अतिचृहति रेत इति वा } तदवर्षकर्मा। 
वणाद वृषभः } तस्यैवा भवति ॥ ८२॥ 


१७. चुपभः \ प्रज्ञा को वरता है अथवा । वहत बद्‌ कर रेतः, यह 
वेरसाता है अथवा । तो वर्पकर्मावरसाने अर्थं वाला 1 वरसने से वृषभ 
{रै1\1 उस्र की यह्‌ [ क्‌ ] होती दै ॥ २२॥ 


न्यक्रन्दयन्नुपयन्तं एनुममेहयन्ृपभं मध्यं श्रजिः । 
तेन घम श॒तथैससह् गवं युशलः पंन जिगाय ॥ 
६ { ऋ० १०1 १०२।५॥ ] 


$ निच्कम्‌ [ ६१९०1 
जयन । वक्‌ पुन [कना दै1 ] ्रहानित कर्ती दै मर्यो को खषा 


{मुष्के } आक्रापमं चटता दै । कोश्ठवि स अथवा ! यन्द कसती है । 
मश्वक्गा कौ यह्‌ [ ऋर्‌ ] होती रै ॥ १६ ॥ 


श्रा न॑द्यन्तु सान्धपा ज॒षो उपै जित्व । 
अर्धाननि प्रच॑तसो.ऽन्त्यमत्सं चादय 1 
[ ऋ० ६1७५।१३॥] 
श्राकनन्वि सानू-पषाम्‌ । खर्यानि सम्थानि । सिय सचद । 
असेक्तोऽस्मिन्काय । जनानि चोपर्नन्ति । जगन जड.घन्यवे । 


प्रभवानि! प्रचेतस प्रदद्धचनसोऽभ्वान्‌ । समसु समरणोचु सदग्रामपु 
चोदय । 


उलू्रलम्‌ । उर्फर या । ऊध्वप ना ऊरर धा। 


उर म इव्रिखत्रगा्तद्रुलूखलममयद्‌ 1 उरूर चेत्‌ ) उलूखं 
लपिलवाचचव परोततण । { शन प्रा ७।४८।१।५९॥ | पति च 
बाह्यम्‌ । तस्यैता मयति ॥ ० ॥ 

श्रध--( दः श्रड्यन्वि ) चाघन करे ई ( साच ) उठे दए इषो 
बौ ( प्यम्‌ ) इन [ अश्वा ] क (जगना) [ ओर) जघना कौ (उपर 
जिगर ) ताडित करते हे [जिमम ] ( अ्स्वाजनि) ट्‌ कणन्दे घावुक, 
[वहेतु] (पचेनस) बड़े हए दिल वाने (श्रश्वानु) अश्वो बो 
( समतेसु ) स्रामो म ( चोदय} प्रसिति कर्‌ 

शराप्रनिति~चोः पचन है सयनूनिन्ड -एुउष्याको दन [ मधो] 
कं । सानूनि-सर्णनिन्यरकन वात सपफथीनिन्ञस्मा को । सिध 
सचनि म) तगो होनी है इनम काया । जघनो को नौरतादित करे 
ज्ञयनेम्‌=दद्धघन्यति मन्वत ताडा जता दै । हे भन्वाजनिननानुक, 
परचतरसन्दरदृदचदल चे ए दिल चणम, अश्वो को । स्मापुन्मद्रमो 
मप्रस्तिक्ट{ 
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६. उलृखलम्‌ । वहत करने वाला अथवा, अपर खम्‌=छद वात्ता 
प्रथवा, ऊक्‌ः=अन्न को करने वाला अथवा 1 उरनवहूत मनमर्‌ लिए कुह 
=करो, यह वोला { प्रजापति । }] अतः वद्‌ उलूखल हो गया उख्करं । 
भौर यह्‌ ह । } उलृलल यह्‌ कहने ई परोन्न से । यह्‌ ओर ब्राह्मण 
[ प्रवचन है! } उध की पहं [ऋक्‌ ] होती हे 11 २० 1 
भप्य- ्राख्ण फा प्रवचन फिसी वहत पूरं फी श्रवस्या फो यताता टै 1 
त्तव उलृखल सि मरं वना । यद वशय देवी है । ब्रा्चय॒म्रन्य कदत ६-- 
तरिक्षं वा ऽ उलृखलम्‌ । 7० ७ | €। १।२६॥ यह धन्तर्वि ही 
कभी विस्तृत इश्रा था ] यद्‌ पारमिव उलृखल्त उसी फी छाया प्र बना चौर इस 
नेभीस्तृतिप्रा्की ॥२०॥ 


यचिद्धि स॑ गृदेशहं उलूखलक युज्यत । 
इद यमन्तम बद जयतामिव दन्दभिः 1 { ऋ० १।२८1 ५॥] 
इति सा निगद्रव्याख्याता ॥ २१ ॥ 
थ--(यत्‌ चित्‌ दि ) जो दी (स्वम्‌) तुम ( गृहे गरे) घर्घर 
मे ( उलूखलक } हे उलूखल ( युज्यसे } काम में युक्त होता ई, ( इद ) 
यहां ( चुमत्‌.तमम्‌ ) अत्यन्त तेजोमय ( वद्‌ ) शब्द करो, ( जयताम्‌. इव 
दुन्दुभिः ) जय प्राक करते हुए [ राजाओं कौ 1 दुन्दुभि के समान ॥ 
यह्‌ वहं ख हौ व्या्या की गरईटे 1 २१॥ 
भाप्य--यद पेन्द्र सूक्त की छर्‌ ६ । वहा का वरुन स्वधा मध्यम स्थान 
काहे! उसी सूक्तम दुन्टुभि का मी कथन दै! वस्तुतः ये पदां दिन्य ६ । प्र 
पार्थिव स्थनसेभी दस दुन्दुमि का सर्वन्ध जुद्‌ जाताड।)२१॥ 


दपभः । प्रजां घपंतीति वा। ऋतिचृहति रेत इति वा । तदृवर्धकर्मा। 
वर्थणाद वृषभः; । तस्यैषा भवति । ८२॥ 


१७. पमः । प्रज्ञा क बरशूता है अथवा । वहत वद्‌ कर रेतः, यह 
वरसाता है अथवा । तो वर्पकर्माचवरसाने अर्थ बाला 1 वरसने से 
[ ३1} उस की यह्‌ [ छक्‌ } होती है \\*२२॥ 


नय्॑रन्दयन्तुपयन्तं एनुममेहयन्यृप॒भं मध्यं रजेः । 
तेन ष्यं शतवैससदस गवाँ सुदम॑लः परधन जिगाय ॥ 
[ ० १०1 १०२।५॥ ] 


वृषभ 


+ 


४१० निखक्रम्‌ { ६१२२ | 


स्यकनदुयन्युप्यन्व एनमिति व्याख्यातम्‌ । श्मेदयन्दर मं म्ये । 
[ श्रत ] आयनस्य । अडयनस्यति या 1 ठेन [तं ] समव पजनम्‌। 
भवि अ्रत्तिमा । तद्वा 1 सुवं सदन्नं मयाम्‌ । मुदूगन्न प्रधने 
जिगाय । प्रधन इति सङप्रामताम । पर दी्ान्यस्मि-धनानि भवनि । 


दुषु ॥ द्रुममयो चन॒ तश्रविदासमायत्तते-मुवूगल्ते मारम्यभ्व 
ऋषिद्धपमं च द्रुधस च युका सद्पराम व्यउ्सयादधि शिप । 
तदभिवादरिन्येप्भरति ५२३ 

श्र्थ-{ नि अवन्दन्‌ )[ उन शरम ने ] भूरि करन्दन क्रियायोग 
मचाया, ( उप यन्व ) समीर्‌ जा कर ( पनम्‌ } दुम के ( श्मेदयन्‌ ) मूत्र 
करत दए ( दृषमम्‌ ) वृ कं ( मभ्य ) मध्यमं ( श्म ) वर्तं वाली 
दौड जयवा सग्रम कं 1( तन) इन [वैल] स ( खमन) सूभवते 
( शतरत्‌ ) सौ वाला ( सदनम्‌) पटल ( य गम्‌) गोमा षो ( सुद्रल ) 
मुद्र ने ( मधन ) संग्राम म ( जिगाय ) जोता ॥ 

न्यक्रम्दयनू=गोर मचाया, उप यन्त =षमीपर जा कर इव के, यदं 
श्यल्यात है मूत्र कराया वपम को मध्य म 1 श्ाजने =द्माजयनस्य पाम 
कै। वय वादी दोडक मयवा। उम [वेत ] स उत्त को नूम याजाको 
भर्वति , लाता दै, मर्यं वाला है । उस [ खाता है अर्थ वात स ] अयव । 
सभवं को सहर गोजा का । मृद्रल न सग्राम मे जीता । प्रवन यदं संगम 
सी नाम [ दै! ] विखरे्९् इममे धनदहोने है! 

श दुवण । = मुदरर ] दुममय नृत्तमय ठे । इपर विषय मे 
तिदस को कते र-मुदरल, द्यश्च कठ पूवर पि न वृपम्‌ कौ भौर 
मुद्गर को जक कर संग्राम म व्यव्टव्य~त्यवहार ला कर, ररत वाली दौड 
अयवा सग्राभ को जीता 1 उष [ घटना के ] क्टमै वाली यद्‌ श्न होती 
है॥२३॥ 

भ्य --न्यक्रन्दयन्‌ वि मन्त्र ऋम्देद के द्थमः मदद ॐ १०२ सू 
कयै । इख सकं १०२ $ विषय मे शोनक ढे बरदद््वा अप्या म श्चा बे 
द्रष्टभ्य ६ै- 

प्ेवीविदास्कतं तु मन्यते शाकरायन । 
यास्को द्रीघसुमनदर दा दम्बदैवं ठु शौनक ५ ११९ ॥ 


भाष्यस्रदितम्‌ { ६। २३} ७६१ 


प्ाज्ञावनेन भाम्यै्ल इन्द्रासोमौ तु सुद्रलः । 
घ्मजयद्‌ वृषभं युका पेन्द्र च द्रघणं स्थे ॥ १२॥ 


रथात्‌--प्र इति सूर हतिदास णा स्वरूप किए ६, पेता मानता ६ 
शाकटायन । यास्क दस सूक्त को प्रौघण प्रथवा इन्दं देवता-परके मानता ३) 
शौनरु स्वयं दये दषदैव सुक फहता हे ॥ ११ ॥। द्वस सूक्त से माम्यश्च मुद्र ने 
ग्रामि इन्द घौर सोम दरवो फो जीता, दृपभ को श्रीर्‌ रे दुश्णकोर म 
जो एर 1 १२ ॥ 


जो पु र्याष्मा यत फएिचित भी वेदाभ्यास्र करता दे, वह इस वर्णन से सहसरा 
कष उयेगा कि इन्दासोम ॐ जीतने फी धालि प्राधिदेवि दै । उस्‌ मं भाग 
लेने वाला भाम्येश्च मुद्रल मी मानव पि नरा हो सफता । वह भाग्यृश्च सुद्र 
कौन ष, यद जानना चादिषु 1 सूक्त मे फी गह मुद्धलानी भो दिष्य है । 


इस सक्त फे पिपय मे शाकटायन सारे सूक्त म दतिदास को प्रक्र करने की 
छाया मानता है । यास्क इस को द्रौवण अथवा देन्द्र॒ मानता है 1 यास्क ने 
दुघण खा वर्णन चताने के जतिप ठेसा माना । श्रौर शौनक इते चिश्रेदेवा का 
सूक्त मानता ट । सूक्त म वरत धामि के विपय मे सव सहमत द॑ । ठेसी 
देवी धाजियां चाद्धणो के प्रवचर्नो म बहुधा दत्ता गई ह 1 एौनक धन्यवाद्‌ का 
पात्र दै, जिख ने ाजिन्वाङ्गी मे माग लेने वार्त ष्च स्पष्ट परिचय दिया हे! 


इतने लेख के पश्चात्‌ यद कटना मी युक्त है छि भार्म्यशच मुद्रल एक मानव 
श्पिमी दुध्रा है। उस फा एरु मत मी वृदेवता में सुरित 2-- 
मदनिन्द्रं प्लवम्‌ र्न चेश्वानरं स्तुतम्‌ । 
मन्यत्ते शाकपृरिस्तु भाम्यभ्वश्चेव सुद्रलः ॥ ६ ॥ ४६ ॥ 


श्र्यात्‌--मदान्‌, ऋ० म । ६ सूक्त इन्द्रकादे।! उस कौ प्रजं प्रतीक 


चाली वटी ऋक्‌ मे ्रन्नि चेश्वानर स्तुत ह, ेसा शाकपूसि मानता भौर भारम्य॑श्च 
सुद्रल भी \ 


मानव सुद्रल श्रादिं फा वृत्तान्त जानने के लिए मदचित भारतवप का वद्‌ 


इतिदास, माग २, ए० १२८-१३३. देखना चादि । मानव श्टम्यश्च उत्तर पात्रा 
क राज्या! उसका पुत्र था सुदत्त 1 यथा-- 
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म्यश्च 
] 
1 | ॥ ॥ | 
कादि  यथोनर सृडव दब शदिषु 
| 





यदिह षयश्च { पवी मेनश्च अप्रा } 


दिवोदास 


शम्यश्रङे कुड डे भ्नेक जनो डे सूय अदि नाम वेद मरन डे ्राधार पद्‌ 
बदद्धे गाए तोत ्ोते दै । वेद्‌ मन्यो में इन एतिदानिर पुर्यो ष्म दयन नही 
£ एस मे ए प्रवल वक दै 1 देदु इन स बहुन पडले विवनानं पे 1 यं॑तप्य 
इृदिष्टसं स ह हात होता ६ । दविस को न जानने दाला वेदुप्ययनं से यथां 
छाम नहो उद्य सक्ता 1 
शतचत्सदस्नम्‌ \ राजाराम इष द भे करता द, ११०० } सीठारम 
शाखी, पक बध सूमवै पदु वदरमे हौ) यद नाम किती मानव जाने भी 
श्खाथा, षान इखणा एतान चलता 1 यारक ने सामान्य स्पस 
भर्व राजानम्‌ प्रयोग श्वा हि । भर्ग राज्ञा वभूव, देसा नही जन्य । 
शत इस प्रसङ्गं को मानद श्तिशसषि शिक सूप से भी नोह न्दीजा 
सषता ॥ २३६॥ 
पमे त परय प्रृपमस्य युन्जं जष्ट॑या ध्यं दकं शर्यानम्‌ । 
येन॑ मिमाय॑ ग॒तरत्दस् गर्ा सुदग॑लः पृूतनाग्यैषु ॥ 
[ ऋ० १०। १०६।६॥ ] 
मं च पृष्व कृमस्य सयु काषाया मभ्य दु घगं शयानम्‌ । यन 
श्जिमाव शतवत्सहस्रं गवा मुदूगल पूननाज्यनु 1 प्रुतनाज्यम्‌ इनि 
खद प्रमनाम । पृतनानामजनाद्वा । जयनाद्वा । सुदुगलो मुदगयान्‌ । 
मुद्धिमल्ो यः । मदन गिलतीति वा । मदर्निलो च्य । सुदद्गिलो या) 
भ्म्यभ्वो शुम्यभ्यस्य पुथ-। श्म्दभ्य । भ्रुमरयोऽस्यान्या- | श्रश्वमग्गादा। 
पितु, इति अश्न । पाठया ॥ पिरतर्यां । प्यायतां । गस्यैवा 
भवति ॥ २४॥ 
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श्रथे--इस को उस को देखो वृपम के साथ ( युञ्जम्‌ ) पक्त 
फाछटायाः=आज्यन्तं के (मध्ये) मध्य भ (दुत्रणम्‌) सुद्र को 
( शयानम्‌ ) लेटे दए को । (येन ) जित कै दवाय ( जिगाय ) जीता सौ 
सहित सहनन गौओं का मुद्रल ने ( परतनाज्येषु ) पृतना््रोनपैनाओं के 
गमन स्थननयुदधो मे \ 


इष को उस को देलो वृपभ के साथ जुन वत्ते को । आन्यन्त के 
मध्यमे द्रघणकोलेटे हए को} जिसके द्वाराजीतासौ महित सद गौं 
का मूद्रलने गृद्ध में पृतनाज्यम्‌, यह संग्रामकानाम [है } सेनाम के 
[ उपर | श्रजजनात्‌=चद्ने से अथवा । जीतने से अथवा । सुहलनमूग 
वाला । मूग निगलनेन्खाने वाला अथवा । मद्नम्‌न्काम को निगलता है 
अथदा } मद्‌ को निगलने वाला अथवा हषं को निगलने वाला । भाम्बैभ्वः 
सभग्यन्ध का पुत्र । भरम्यश्वःन्वूमने वलि इस के श्वाः । अश्वो के भरण 
पोपण से अथवा 1 

१६. पितुः \ यह्‌ अन्ने कानाम[ है) | पात्ति से अथवा) रक्ना करता 
दै । पिवति से अथवा । प्यायति से अथवा । उस की यहु { ऋक्‌ ] होती 
है।॥ २५॥ 

भाप्य--सुद्रल पद्‌ ढे पच निर्वचन है । यदि यह किसी पुटप का नाम 
विोष होता, तो उस षंक्ता फे तने निर्वचन न ्टौते। 


पिचु स्तोषं महो धमण तविंपीम्‌ । 
यस्य॑ त्रितो व्योजसा वृं विष॑वमदरयत्‌ 1} 
[ऋ० १} १८७। १॥ ] 


तं पितुं स्तौमि महतो धारयितारं वलस्य । तविपीति बलनाम । 


ततेव व्रद्धिकर्मणुः । यस्य चित श्चोजसा चलेन । चितसिस्थान इन्द्रो 
वृं विपर्बांणं व्यदेयति ! 


नद्यो व्याख्यातः । तासामेषा भवतति ।॥ २५1. 


पर्थ-( पितुम्‌ ) अन्नको ( स्तोपम्‌ } स्तुत्ति करता ह, ( महः ) 
वडे ( धर्माणम्‌ ) चारण करने वाले ( तविषीम्‌ ) वल के ( यस्य ) जिस 








१. श्राच्यन्तोऽपि कषटेच्यते ! निर्क्त २१५ ॥ 


म न 
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के (त्रित ) निस्यान मे [ परमाव करने वातेन ने ] ( भसा } वल 
मे (वृश्रम्‌ ) तृत दो ( विपर्वम्‌ ) विविधन्जनेक प्व को {यि श्रदपद्‌ } 
विेपस्पसेमार। 


उसनत की स्तुति करता ह, महान्‌ धारण कटने वानि वल के ॥ 
तथिप यह्‌ वल भा नाम [ है । ] तवति से अयव, वृद्धि यरं वलि मे । 
यस्य प्रित । श्रोजसानयलेन=बल से अथवा, वृद्धि चे। त्रित तीन खानो 
वाला इद्र । वृध को विविष पर्वं को वि ्वदेयतिनविेप मारता द । 


> नदय । व्याष्यात [है निक्त २। र४्मे।] उनं की यह्‌ 
[ ऋर्‌] दोती है ॥ २५॥ 


भाष्य मतर बले सूक शा देवता--श्नोपधय ९ । धुत वेन णो 
ादु से कषवेष्िति , षड हन्द है ! बह मप्यमस्थानी टै । प्र उस का भ्रमाव 
सीना स्थानो है| उस फा भ्र यह्‌ पाधि भधर गाही है| उस श्य भग्र तो 
पराक पनि धायु श्नौर मण्य स्थाना नरपति से पूं होता है । उसी द्द 
नेदुव शचा श्दुन किया! उस दिस्य अश्न ढे व्याज ते यह पार्थिव भरन भो सतुति 
को परास्त कर तेता टै। अत दस अध्याय ॐ भभ्ममे का-- यानि पृथिव्या 
यतनानि सस्यानि स्तुतिं लभन्ते । यास्क ने मानव जीवन के सा मरन का 
पूरा सम्ब ध जोकने लिए ये ३९ स्व, निषयटु ॐ दैवत प्रङ्य म परे 
६॥ ३९॥ 4 

मं भं गङ्गे यमुने सरस्थति शुतुद्रिस्तोमं सवता परप्णया । 

छिवन्या मेष्षे दितस्तयाऽऽनक्िय शशु सुपोमया ॥ 

[ ० १०।७५।५॥ 1 

इम मे गडगो यमुने सरख्डति शुतुद्रि परष्णु स्तोममासेवभ्वम्‌ 1 
श्रसिक्न्या च सद मद्दृदरधे । वितस्तया चार्जीकीये । श्रा्धरुदि 
सुप्य च । इति समस्तार्थं 1 

अगरैकयदनिस्कम्‌--द्वा गमनात्‌ । यमुना युवती गच्चृतीति 
दा। प्रदियुत यच्छतीति वः। सरसत्रती । सर इत्युदकनाम । सतेस्त 


दवी 1 शुद्र ुद्राचिकी ) ्विपद्राविखौ } थ तुप्न व द्रवतीति वा । 
इराषतीं पदष्यीव्याह । पर्थवती { माखती ] कुटिललगामिनी । श्सित्ती 
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श्रशुङ्क! असिता ! खितमिति बणनाम । तत्प्रतिषेधोऽस्ितम्‌ 1 मणख्ट्‌- 

वृधा; सर्वाः नयः 1 मरत एना वधंयन्ति } वितस्ताचिदग्धा । विचद्धा 

महाक्रूला 1 आर्जीकीयां विपाडिव्याहुः 1 चऋजीक्रमवा वा । ऋजुगा- 

मिनी बा । विपाड्‌ विपाटनाद्वा । विपा्ठनाद्वा । विधापणाद्धा । * 
पाश। अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्टस्य युभूषतः } 
तस्मादिपाडच्यते पूैमासीदुरुञ्जिरा ॥ ' 

खोमा सिन्धुः । यदरेनामरभिध खुबन्ति नयः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌ 1 

आपः । आप्नोतेः तासामेषा भवति ॥\ २६ ॥ 

अर्थ-( इमंमे) इसमेरेको, हे गङ्ग, दे यमुने, है सरस्वति, हे 
शुतुद्रि, स्तोम को ५ आ सचत ) सेवो, हे परुष्णि । (अत्तिकन्या ) अपिक्रो 
के सायः ( मर्टुदघे ) हे मरदृषे, ( वितस्तय! ) वितस्ता के साथ 
( आर्जीकीये ) हे आर्जीकीये, ( आ्खुद्ि ) सूनो ( खषोमवा ) साय 
सु-सोमा के ॥ 

[ प्रियमेध का पुत्र सिन्ुक्षित्‌ कता है-- | इस मेरे को, हे गङ्ख, 
यमुने, सरस्वति, शुतुद्रि परुष्ि स्तोम को सेवो । असिक्तो के साय हं 
मरुदरवृषे \ वितस्ता के साथ हे आर्जीकीये । सव ओर से सुनो, पुसोमा के 
साथ ओर 1 यह्‌ समस्ताथे {३11 

अव एक-एक पद का निवेचन--गङ्खा, गमन करने से । यमूना [दूरी 
नदी के साथ ] मिलती हुई जाती दैअयवा । [ मिक कर भी पृथक्‌ हूईही 
जाती है भवां 1 सरस्वती, खरः यहं उदक का नाम [दै।] सतिं से, 
उस [ उदक ] वाली 1 शवुद्री=छ+द्ावरिरीक्तिभ+द्रावि णी शीघ्र वह्ने 
वाली । +तु+दू=अश+वन्तेव+द्रबविन्जीघ्न वन्य हई के समान वहती 
है, अथवा । इरावती को परुप्णो कदते दैँ { भरूगोल-अ्योतिप के आचार्यं ] 
पर्वो वाली, भासौ वाली कुटिल गामिनौ 1 असिक्ती=अ्णुङ्का=असिता=नहीं 
श्वेत ! सित यह वर्ण॑नरङ्ख का नाम [ है ] उस कं प्रतिपेय असित [दै ।] 
मरुदुदृध्वाः=सारी [ अन्तरिक्षस्य ] नदियां [ है । ] मस्त; इन को वदति 
ह । वितस्ता=नही द्ध हुई । वदती हई, महाकू्लो बाली । त्जीकोया 


न~~ ~~~ ---------~-- ----~ 
१. निचृद्‌ श्रनष्डप्‌ । प्राचीनमतानुखार्‌ लौकिक छन्दो के मी निचद्‌, भुरि 
भद्‌ होते थे । द° वैदिक ठर मीमा प्छ २१३-२९७। ४ 


- ~ =: 
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को विपा यह्‌ कमे है [ ज्योति द्रवाय । ] मगक [ पवत] घेनित्ली 
हदं अयता । जु चलन वाद अथवा । पिपायू=वि7प फटन स [भरमि 
को फाडनी दै। }फान स पूव करदेन स अथवा | व्रिचेप प्राति स 
अव्यु! 

फान दम म भिभ्त्रपाद्य-तरविगेप सुन गह वसिष्ठ कौ मरने कौ 
इच्य करत टृ कौ । इत वि्‌ परिषाय्‌ कहौ जातो है । पथ [युयामे] 
यी उर्खजरा [नाम वाती । ] सुपोमाचमिन्वु । जो इम की जर वही 
जाती हं नदिया । मिन्ध स्यन्दनवह्न स। 

६१ श्राप । आप्नोति से, व्यघ्चहो जातहें। उनकी यहं [ऋ] 
दोनी दै।॥ ९६॥ 

भात्व-१. गद्वा २ यमुना, ३ सरस्वती, ४ दछनद्री, ५ परन्णी, 
& श्रसिक्रो,१ ७ मरद्ध, ८ वितस्ता, ६, श्रारजीकीया, १० सुफमा। वे 
दख नद्वियां दख मन्त्र म वदितत ई । यद्वि मददरा सब नदिया का दिशपय 
्ै तोसड्नौ द्विषा यडा निनी गद्‌ ई । इनर्मे व-- 

॥ इरावती को पदष्यीर श्रीर 

रे श्राजद्ीया क) रट्‌ कदव६। 

पर पडते यद नदौ न विषाद्‌ सौर न भरारनीडोषा कही जती धौ | {ठका 
प्राचीन नाम उद्िद्य था। मस्य ङ श्रयं र दार्थित्र भूगो विपयर्म घटाने ॐ 
लिप्‌ दी परध्णी का ऊपर नाम इधववी मान जिया णया । 

शख ख यड स्पष्ट ६ कि मन्यम घर्थित नदिया उर भरव को गा भरि 
प्रसिद्ध नदिय नडा ( मन्व्रस्य नामः क स्म्य पार्थिव निरयो ख उत्तर काज 
जाद गथा । तभो सद नामो का साम्य यड्‌ नहो सन्न! परिव निरयो न 
उचर कड म सुति प6 की द, प्रवर द्द्तिभी पूरी युक नद्य + 

सरस्बवी नदी क मन््र परं वद्य के सपय सम्बन्ध ई । दह मी पायिव मदा 
1 पे निषा घन्चरिड मे, यव्य प्यिवी वद्ध स उप्र दद्द धर म, ह 





१ श्णिक्ि पक भावि दै) दनना क्ये--पै"षलाद्‌ रडिवा १।१६।१,१॥ 


श्रय -१।२३।१॥ 
३ च्च ८\६२। ११ मे पद्त्णुदु ववार! ७४1१८ महेनदि 
पदभ्णी दिए । 


भाष्यसदितम्‌ [ ६1 २७ ] ७६७ 


ये प्रथिवी पर की नदियो से भिन्ने; इन का मरदृगधा विशेषण सर्वथा ठीक | 
ये मस्त फे कारण वदती द । सिन्धुचित्‌, इन्दी निरयो को पुकारतः है । यदं 
दैवी माया विचित्र हि । वेद्‌ में पार्थिव नदी पूजा नदींहे। 


इसी सक्त के प्रथम मन्त्र में सृक्तवर्शत्त नद्यो के विपय में कहा है-- 
प्र सप्त-खक्त ञेधादि चक्रमुः । 


पृथिवी के वायय्य वेरेमे, ग्रोर्‌ श्रन्तरिच मे ्र्चेयश्रौरच्रापः परमाणो री 
नदियां ह! परथिवी की नद्यो मे स्थल जल हे । यह मेद्‌ सममना 

चादिषु ॥ २६ ॥ 
अपो दिष्ठा म॑योचुव्रस्ता न उर्जे दधातन 1 महे रण।य चचुसे ॥ 
{ ऋ० १०।६1१९॥] 


आपोदहि स्य खुलभुवः1 ता नोऽन्नाय धत्त । महते च नो रणाय । 
स्सणीयाय [ च ]] देरथैनाय । 


ओषधयः । ओषद्धयन्तीति वा । ओपस्यना धयन्तीति वा । दपं 
ध्रयन्तीति वा 1 तासामेषा भवति ।॥ २७ ॥ 


अर्थ--( आपः दिख) हैजपः, [तुमह व्याक्च होने बाते] हो, 
( मयोुवः ) सुख के उत्वादक हो, ( ताः ) वे [ तुम ] ( नः) हमे ( उर) 
भन्न के लिए ( दधातन ) धास्ण करो ( महे रणाय चक्तसे ) महन्‌ 
रमणीय दर्शन के लिए ॥ ध 


व्यश्च होन वलि ही हो, सुख के उत्पादक, वे [ तुम] हमे अनच्र के 


जिए धारण करो । महान्‌ के लिए ओर हमे र्णायन्रमणौय के लिए ओर 
दर्शन के लिए। 


२२. श्नोपधय- । ओवत्‌=अम्नि [ समान दाह करने वाले रोग ] .को 
धयन्तिनगी जातो है अथवा । श्रोपति=अभ्नि समान [ रेग से 1 सतिषठ होने 
पर्‌ एनाः=इन को घयन्तिन्पीते हँ अथवा । दोप को पीती ह अथवा । 
उन कौ यह्‌ [ ऋक्‌ 1 दती दै ॥ २७ ॥ 

दर 


४६ नियक्तम्‌ [ ६। २८} 


माप्य--भ्वरढा पक सदि सूच्मभ्रगङ्कदोदा है माए का दर्शन 
इयमस्य नोगट यद नना चद्‌ 1 शाद स्याक्च हो उव दै ॥ गभा 
( 81०८३ } म न्या इन अपप ककास्णहीदावो ६ । रमो म भाप क 
भ्रण भरपूर हाता ६। 


अन्तरि प्राप कीदी माद्यत मी, दावरा$द्चपा सदनम्‌ । 
च ०(९।२।६९॥ पायिव जञ दती सस्वूज स्प 


तपय बाह मे भोपधये विषयमे ष्टा-द्ोव धयेति।२ २।४।९४ 
भयात्‌ -ताद को घा का । वनसति चादि तरे मारव परमायुः नक्ष ये} 
प्शन्‌ वु नी ्नादिमये प्रमु पिष्ट हृष्‌ । तभी त काष्ट उडने छे । 
जहा त्रितये स्यूनाधिश परिमाण मश्रप्नय परमाय वदा उती परमियं म 
ममि वजा) वनस्पत्िफंभदि धवरिचिम हं घोर द्रधिदी परमौ ॥२०॥ 


या शरीः पए] जाता देवेम्पतरियुमं पुर । 
मरै दु वशरपवरं उवं धामानि वप्त च॥ 
[ ० १०1 ६अ।१॥ ] 


याश्चोद्धय पूवा जता दुवम्यर्रष्पि युगानि पुस मन्यु वद्र 
वश्रएपमदम्‌ । वश्नुगणाना इरसाना नस्युनामिति वा। त धानानि 
सख च [ षवि) } धानानि धवायि भगन्वि । स्वानि नामानि 
अन्मानीति । जन्मानि व्ामिन्रवानि । स्तवं पुखपस्य म्मम । 
नप्यना वुधतीतिवा। 


गातरि । व्याख्यान । स्या द्रा अवति ॥ र< ॥ 


श्रथ--जो भारवियां ददत उत्य्व दद्दवा ख तानु य पहु 
(मनै) मानता ट (चदूकाम्‌)[ उन} पूर सा वानिर्वाको (षम्‌) 
र्व ( एवम्‌) सौ ( धामनि ) जननमातिपा, ( खम ख ) छात मोर । 


ज मोपधियो द्रवा [सतम] उदत्र दई, दोग तान दुष प्त । 
मानना हू निर्न उनभरुर [रन विवा ] वै! यभमन्द्र स 
बान्तयसा स्म हस्व वतयारा ] नस्यानमम्काकन कनक 


माप्यसदितम्‌ [ ६1 २८ ४६६ 


अथवा ¦ १०७ घाम [ उनके ह) ] धाम तीन होति हु । स्थान) नाम ओर 
जन्म ] जन्मानिन्जातियां यहां भभित्रेतत [ दु । 1 १०७ पुत्य के मर्म { होति 
ह} } उनमें इन को स्थापन करते टं अदवा। 

२३. रिः { निर्क्त २। १८ में ] व्याद्यात [है ) उस की यह्‌ 
[ छक } दोती है ॥ २ ॥ 


भाप्य --श्रोपधयः ) मनुरखति १1 ४७-४३ मे टद्भिजं स्थावरो का 
निम्नलिखित विभाग है- 
उद्धिज 
का 0 
| | | | 
श्रोपयि वनस्पति पृ पीर 


0 ~ 
गुच्छ गुरम तृण प्रतान चलघ्वी 
महाभारत, धरनुशासन पृष प्र ६३ म स्थावरो की पट्‌ जातिया कदी ६-- 





स्थावराणां च भूतत्नां जातयः प्र भकौतिताः । 
वृत्त-गुप्र-लता-चरस्यःत्वक्साराः ठरजातयः ।1 २३} 
चरणो के ८४ भेद्‌ सुचनदेवविरचित श्रप्राजितष्च्या मै कदे &-- 
तेरयास तानि जातानि चतुरशीतिः संख्यया । 
कणानां दविक्रादीनां समस्तानां ततो भवः ॥७।१०॥ 
उद्धिज शाख के विस्तृत अन्थ कभी प्रवन्य ये) 
श्रोपयिया दरवो से प्ले उस्पन्न हु", इस का उदतेख महाभारत, शान्ति 
पूर्वश्च ३१६ भी टे । यया- 
स्टृजल्योपधिेवापग्रे जीवनं सखवदेदिनाम्‌ ॥ २॥ 
ततो बह्मारुमख्जदु हैररयारडसमुद्धवम्‌ ॥ ३॥ 
दस से स्प हट कि प्रोपधि-खण्रि नह्य से पूं हो चुका थो । निस्सन्देहं यद 
घटि एयिवौ पर की ग्रोपधिर्यो ते पूर्व॑ शन्तरििमे यौ । ग्रस्तत ठेद्मन्ध्र की 
व्याख्या दौ शान्तिपवं ढे इस शोक में मिलती हे ! बह्मा धराद 


( धिया सि न देवो से तीन युग 
प्ले ्ोपधियां सलिल रूप रापः म उन्न हो ची थो | 


०० निद््म्‌ [६1२६] 


या श्नोषधी, इतिमत्र को ण्ड दूसरी न्याल्या शतपथ व्रण मे १ । 
यथा--या श्रोषधी पूर्वा जाता । द्वेम्यच्चियुग पुरा । इति । क्रतो 
वैद्या 1 तेभ्य पताल पुर जायन्त \ वसन्ता प्रापि र्दे मने 
ख यश्रूणामदमिति । सोमोयै यश्रु । सोम्या च्रोपधय । श्रोषध 
पुख्प । शतं धामानि सप्त येति । यऽवम सक्त शीर्षन्‌ प्ररास्तनि 
तदाद ॥ ७।२।५।३६॥ 


श्रोपधि लक्तण--मनुद्त लक्षण श्रे लिखा जता ६-- 
श्रोषभ्य फलपाकान्ता वहुपुष्पफलोपया ॥ १।५६॥ 


पालद्यप्य सिता ! ९ १० म्म प्र यद कदय रसा ६--तप 
स्तस्भवत्य फलपाकान्ता श्रोपध्य ।* 


शमा रात्रि पार्थिवे जैः पितुश्ायि धाम॑भिः । 
दिषः सदोति दृहूती चि टस आ वेषं परैत तम॑ः ॥ 
[ अथ० १६।४७। १ ॥ 1 


श्मपूपुरस्व राधि पार्थिर रज । स्थानि्मभ्यमस्य। दिव सदासि। 
इृद्ती महती । पितिष्ठसे 1 श्रवत त्वप तमो रज 1 


छ्मरणयानी श्रररयस्य पत्ती । श्ररयमपाण्‌ त्रामात्‌ । श्रमण 
भवतीति बा । तस्या पा भवति ॥ ६ ॥ 


श्वध-(रन्नि) हे रात्रि ( पाचिम्‌) पृथिवी वाक क (ग्ज) 
रजन कौ ( पितुः ) पिता जन्तरित्त ॐ साव (श्रा धायि) मब 
ओरसभरदियादै ( धामभि ) स्थाना क माय [तूनं।] (द्वियं 
खदासि ) योकं्यनोको [भी] (ददती) वदी [त्रु] (वितिष्ठस) 
विश्चेष ठदुर्ती दै ( त्वम्‌ ) महान्‌ ( श्रा वनत ) नौटत। है (तम) 
नयव्रार॥ 





१ इसलदशण्मे द्नगकानलन्यसम्द्‌ कने क (नए सनभ्नक्य 
विशेष्य तया दै॥ 


भाष्यसदितम्‌ [ ६1 ३० 1 ५०९१ 


ऋपूपुर=भरदेतीदै,तु है रात्रि, पृथिवी लोक कोः स्यानों सहित 
प्र=अन्तरिक्नके । योकेस्यानोंको। वदी वहुरती दै 1! लौटता है 
न्‌ अन्धकार, इस लोक मे \ 


२४. अररयानी । अरण्य की पनती । अरणएय-परे दोता है ग्राम से । 
मणम्‌=नहीं रमण योग्य होता दै अथवा । उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती 
1 २९॥ 


अश््यान्यर्यान्यसौ या प्रव नश्यसि । 
कुथा ग्राम न गच्छसि न खा भीखि विन्दतीई ॥ 

{ ऋ० १०। १४६ । १11. 
चछ्रगथानि, इति पनामामन्नयते । यासाघरणएयानि चनानि पराची 


अ नयसि । कथं ग्रामं न पृच्छसि । न त्वा मीर्वि्दतीवेति । इवः 
रभयं वा। 


श्रद्धा । द्धानात्‌ } तस्या पपा भवति ॥ ३० ॥ 


अर्थ-( अरण्यानि ) हे अरण्यानि [ सम्बोधन एक वचन में ], 
अरर्यानि ) [ द्वितीया, वहुवचन, नपु° ] वनो कं प्रति ( असौ ) वह्‌ 
तू] जो (प्रेव) अगे-आगे जाती ( नश्यसि ) नष्टहो जाती है । कसे 
ग्रामं को नहीं पुती, (न त्वा मीः) नदीं तुभे मेय ( इव ) सा ( विन्द्ति) 
ग्राप्त होता ॥ 


हे अरप्यानि, यह इस को सम्बोधन करता ह । जो वह्‌ वनो के प्रति 
आगे-आगे जत्ती सी नष्ट हो जाती दै । ममे ग्राम को नदीं पुखती हो । नहीं 
तुभे भय सा प्राप होता । इवः, उर के अर्यं मे अथवा । 


२९५. शद्धा । श्चत्‌=सत्य के धानाद्‌=वारण कने ते । उत की यहं 
[ऋक्‌ ] दोती दै । ३० ॥ 

भाष्य->इख सक्छ कापि पेरम्मदः देवमुनि दे प्माधिदेविक पञ्च मं वह 
कोन दै, यह स्पष्ट नदीं । दृदेवता २ 1 ७४ के श्रनुसार श्रररयानी रप द वाक्‌ 


का। पि से सम्ोधित यद पररख्यानि, इन्द्‌ कौ इन्दि के समान ३। ३० क 


व 


५० निरुक्म्‌ [ ६1३२1} 
श्द्धयाभिः समयते श्रद्रयां हूयते हविः । 
श्रद्ध मगैस्य मूर्धनि वच॒सा वैदयामसि ॥ 
[ ऋ० १०। १५६।१॥] 


श्रद्धयाश्नि साघु समिध्यते। श्रद्धया हवि साघु ह्यते 1 धद्धा 
भगस्य भागधेयस्य सूरधनि प्रधानाडरो वचनेनविदयाम 1 


एृथिी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३१॥ 


श्र्-भरद्राते अप्र प्रदीप्त किया जाताह श्रदधामे होमी जाती है 
हविं । शरदा को सेवनीय [धर्म] के रूर्घा पर वचन दवाय [ हुम] 
अनति है ॥ 


श्रा से अन्नि साधु रूप से प्रदीक्च विया जता दै! श्रडासे हवि साघु 
रूप से होमी जात्तौ है। श्रा को भगस्यभागयेय=तेव्य धर्म के मूरधनिन 
प्रधान अत्नं मे वचनद्वारा आवेदृयाम =जवेदन क्रते ह| 
५4६ परथियी। [ निह १1 १४ ] वयास्यात की गई [ है। ] उस 
की यह शरक ] होती है॥३१॥ 
भाष्य दृषदेवता २।७४ के श्नुसार दधा भी वाक्‌ का रूपान्तर 
१॥ ३\॥ 
स्योना एमि मवाटृत्तरा निपेशनी । यच्छा नः शम सप्रथः ॥ 
[ ऋ० १।२२) १५॥] 
सुखान पृथियि भवाबृद्तरा निवेशनी । -ऋष्षर कएटक । 
श्ूच्छंत । करटक कंतपो वा । टन्वत्वा 1 कणटतवा स्याद गति 
कर्मर । उद्गततमो भवति । यच्छ न शमे । { यच्छन्तु ] शरणम्‌ । 
सघत पशु \ 
श्रप्या व्याश्याता 1 वस्या धष भवति ॥ ३२॥ 
द्द-( स्योना) सुखन्पा ( पृथियी) है पृथिवी (नय) हि 
{ ख्न-षद्तया ) नदी कटो वातौ ( निवन ) कल योगा । (यच्छ) 
(न) हमे ( एमं ) रणस्यान ( सप्रथ ) साय विस्तृत टमा ॥ 


प्यसदितम्‌ { ६1 ३६ 1 ५८०३ 


घत वाजी हमारे लिए दै पृथिवी हौ, अनृक्तय {सौर वि येया । 
मय 1 व्च्छुति से \ कतटकःन्फंतपःन्यकत वौ तपःन्तालित 
कने वला अथवा । छन्तति से अथवा । कररति स अथवा ह, मति 
अद वासे त्ते + उदरतवमर =भव्यन्त्‌ ऊार को उदा दूजा हता 21 च्छन्दो 
हमे शसन्यर्ण । सव ओर घ पृथुनविसपृन 1 [ पृथिवी य॑म विस्तृत दृ, यद्‌ 
पटने कदा गय। द । ] 


२७. श्रपवा । [ निर ६ । ५२ मे व्यायिवा न्य अथे मे} व्याद्यति 
[811] उप्त की यद ऋष्‌ } दतीट॥ ३९॥ 
९ ~, 


तरमा चिन परतिलोभयन्ती गरहासाद्न्यये परदे । 


(+ > ~ ~ = ८1, (५ 1 
यमि प्रेहि निद्र दुसमु सकर्धनामनास्तमतता सचन्तापू ॥ 
[ ऋ० 1०1 २०२॥ {1} 
अमीषां चित्तानि ध्रछानानि । घरतिलोभयमानिा गरदाणाक्कानि प्रप्य ) 
पहि । श्रभिपेदि \ निर्दद्षां दद्यानि शोकः । श्रन्धिनामिन्रास्तमसा 
संसेष्यन्ताम्‌ । 


छ्माञ्नायी । खनने; वज्ञ 1 तस्या ष्पा भवति ॥ ६२३ ॥ 


-( शअमीषाम्‌ ) दन { यवृ } के ( चित्तम्‌ ) चितौ को 
( प्रति लोभयन्ती } उलघ्ये आर छोभित कसती हई, ( गृद्ध ) पकड 
(्द्गानि ) [ इन वे ] ज्गौ को ( श्रपव ) ह्‌ य्न ( परेद) { ओर) 
परे ची जा! (मि प्रददि) { इनके | अभिगुल्त जाः ( निद) 
स्था जला दे ( दस्छु) ह्यो मँ (शोकैः) शोको त, ( अन्धन 
दमिताः तमसा ) अत्यन्त अन्ध-अन्धकार से गतु को ( सचन्ताम्‌ ) 
सेबननयुक्तं कर ॥ 

इन { यत्रुओं } के चित्तो कोनप्रलानों कौ प्रतिलोभन करती हुई ग्रहण 
कर अ्खौ को, हे प्रे । परे ज, {. दवो क ] अभिमत जा । सेधा जला 
देष के हदय को शोको से । अन्धा करन वाले से, शत्रभो को, अन्धकार 
से युक्त कर । 


4८, श्रद्मायी 1 जश्चिः की पनी । उत्त कौ यह्‌ [ऋक्‌ ] होती दै ।\३३॥ 


५०४ निदत्तम्‌ [ ६।३६ 1 


हे्राणाषठपं हये चर्यानी सुस्त । रा! सोम॑गोतमे । 
{ ऋ० ›।२२। {२ ॥ ] 

ष्निसा निपदुभ्यास्याता । ३४}! 

शर्ध-(ष्द) पट्‌ [यतक्मम]द्द्रगी षती गो (उदः) 
युता वद्यकी पोको वल्याण क़ च्ि0। अप्नि बौ पृनीकौ मोम 
प्रान किर 

यह्‌ [ ऋक ] राष्ट व्याल्यान [ दै।]॥ ३५॥ 

ग्र्रताऽ्ी दरदरनि। 


{ उनुश्रलमुखल । } उनृश्रल व्याख्यातम्‌ । मुसल सुदु समम्‌ । 
ठषारपर भवति ४३२1 

प्रध--अपभाग ठट [ विवर्टु ५।३।२.-२६ रद) ] 

२६ { उनृशलमुहल + } उनूत [ निष्ण ० रनम } स्यह्प 
तिया गया [दै। | मुमनलम्‌=गरगर [नाच ञ्पर] सरन गाता । 
उन दानाकी पद्‌ [श्रू] रेतोदै॥ ५॥ 


यना नुप ता पु चा पिजरमृतः 1 

ही द्वानयीनि पप्मृवा ॥ [श्य १। 191] 

पाय्य छदना सम्यतम (ल दुस्यदद्धिवन इरी सएषाप्रानि 
भुगान। 

दिन दपि विजान 1 तवास्त मदति ३६५४ 

भय--( पदमा) पायं ओद्म पठनाय { याजतलम्य) भरता 
दूतम दाता(वा) ( उयूलत भोरमुनक } (1८८ ह (ग्घ) 
उस्र ( पियदु१ ) व्दिर १2, [न्हानश्य 11] (श्य 
इ) एद धनो जई ममन [अन्यास अर रो (क्लक्रा) 
पा १९५ 


भाप्यसदितम्‌ { ६ 1 ३७ } ५०५ 


श्ायप्रव्ये=चर मोर ने यजनीय, अन्नो के यदरूत अधिक दाता ते दधि 
वर दनो उलृखन-मुमल अच स्वर ने विहार कसे है, दोना वन्धो कँ समान 
ब्रा कौ पत्ते हए । 


दिधि ! { सोम स्पी] हविर्या के स्वने दा यकटन्गादियां । 
उन दोनों की यह्‌ [ ऋक्‌] हनी दं ॥ ३६॥ 


भाप्य-- ण्यद्‌ द प्रथम मर्दन ऊ सृ सत म सद ३ मन्त्र {1 
वृहटेवता ॐ तेम १.४ द्धी देवता भुरि ङ श्रनुसार इन्द पौर वाद प्रौर 
काव्यक्य ३ श्रनुखार्‌ इन्द -उलृग्यल | ५-= शी दूयता उलूक श्रीर्‌ उलृखत 
प्रर मुस्त ई 1 तपय ०।‰।१।२२ ‰ धनुर सृष्टि वनते समय 
प्रनापतिं ष्टी वार्‌ चे उनूग्यल यना । श्रष्िदिविक पक म--्रनतरिश्ं चा 
उवुग्र्म्‌ । च ०। ८1141 र्द) इन्द श्रौर उलुप्रक् शा सम्यन्य 
श्वर्य ‰ । दोनो मध्यम स्थानी दु | दवी प्रसङ्ग ते पार्थिव उलृष्रसे-सुसन्न नै 
भी स्ति प्रा्तरी ६1 ३६॥ 


ग्रा वामुपस्थपदृहा दवाः सीदन्तु य॒ज्ञियाः । इदा सोर्पपीतये ॥ 


[ ऋ० २1४१1२१ ॥ ] 


्रासरीदन्तु वाघ्युपस्यसुपस्थानम्‌ । { ग्रद्धोगधदय इत्तित्ा \] यदि 
द्राः । यज॒सम्पादिनः ) श्टष्य सोमपानाय । 


द्यावापृथिव्यौ व्यास्यात 1 तयोरेषा भवति \। ३७ ॥ 


श्रथ-( वाम्‌ ) तुम दोनो कौ ( उपच्यम्‌ ) पीठ पर (श्रद्द) ह 
द्रोह्‌ रहित [ दविर्घानि } (द्वैवाः) देव (प्रा सीदन्तु) चायो भोरसे 
[भा कर] वठेः। ( यष्धियाः ) यत्त सम्पादिनि [ देव} (दह श्रय) पहा 
आज ( सोमपीतये ) सोम पीन के लिए 


कटेः तुम दोनों की पीठ पर्‌ । [ नदी द्रोह के येव यथवा! ] य्या 
्न=यदुस्म्पाद्धिनःन=यज्ञ सम्पादन करने वनि । यह बात मोप पीने फे 
लिए । 


. श्रापुयनञ्त्रा] { नित्क्तं १) ५३ म #। व्याद्या किए गए । उन 
दना 


{ऋक्‌ | दोती दै) २७॥ 


५५ 


१। ५) ॥ 
| ५ सि ॐ? 


५०६ निर्म्‌ [६१३६] 

चाय नः पृथि एमं विमय द्िरि्म॑म्‌ । 

य॒ देवेषु यच्यताम्‌ ॥ [ आ २।४१।२०॥ ] 

द्ाग्राूयिष्यो न इमं सा उनमच दिधिस्प्य यद दवेषु निवच्दुवाम्‌। 

पिषदचुतुदरयी व्याल्यात ।(नवारदा मयति 1) देर ॥ 

श्रध --याताृषिदा (न ) हमार ( एमम्‌) प्म (त्थम्‌) सायन 
[स्पी यनं] रो (श्रय) जज ( दिरिस्पम्‌)यौ नै रू दाते को 
(यष्ठम्‌ ) पकी दवा म ( यच्छताम्‌ )द ॥ 

च वापृपिवा दम ब्राघन को चतद्योकादूनेवातयव य देवापे 1 


३२ परिषारदुतद्र रौ । [ निर्क्त २। २४ ५८ म} व्यास्या गी ण) 
उन दोनो कौ यह्‌ [ श्क.} होनी है ॥ ३८॥ 

भाष्य रयिवो परर भ््प्‌ गदु यक्त ़ो श्यति घौ ठक पूटुचवी दै । भपप , 
शयु, भाप्नेय प्रमाय भौर मूं ढो ररिमिदौ दरि पार्द ध्वि श्न धौ 
तककेदेयाम्‌ गारती ६1 पस पङ्र यौ षर सम्दन्ध पयश्‌ शद्वि ङकेसाय भी 
श्तादै। एसी श्रभिपायस धौ डो पार्थिव प्यायठन ख श्डाटै।॥ \८॥ 


भ्र पतानापुशती उपस्ादये द्ध पिते हाम॑माने । 
गरधब शुभ परतर शिटिये मिदूर प्रय॑ता जवेते ॥ 
{०३1३६111} 

पर्वानामुष खात्‌ गपस्थानाद्‌ । उथ्त्यौ कामयमाने । श्रषवे एव । 
विमुक्ते इवि धा । विपरएणे इति था । दालमाने 1 दाति" स्पर्धायाम्‌ । 
दर्मा घा ! गायातिर [ ग्रे ] छोनन । मावसे सरिदये । विषाद्‌ 
चुरी पयसा प्रज्वल 1 

शाता । श्र्तन्यी बा + श्ररस्यौ वा । आरिपएयौ का । 

वयोर्पा भवि ॥ ३९ ॥1 

शर्ध परपवतानाम्‌ ) प्ता की ( उशत ) कामना करती हई 
[ खमु को ] ( उपस्थात्‌ ) गोद स ( शरश इव }, धोडियो कै समान 


ॐ 


भ्यसदहितम्‌ [ ६ । ३६] ०७ 


( धिपिते ) [ अश्व ज्ञाला से ] विमूक्त ;ई, ( दासमाने ) स्पर्वा कर्ती 
हई ( गावा इवन्गादौ इव ) दो गौओं ऊ समान ( श्रे ) णोमा वारी 
( मातरा-मातसौ ) मातायो कं समान ( रिदा ) चाटे की इच्छाकसती 
हई, ( पिषार्‌ शुतुद्री ) दोनो विप्‌ ओर मुतुद्रि [ नदियां ] ( पयसा ) 
पयः से ( ध्रजवरते ) पुरे वेग से दौड़्नी द ॥ 


परेतो की उपस्थात्‌=उपस्थानात्‌-गोद से उशव्यौन्दोनों कानना 
करती हई, दो घोडियों के समान, { अश्वशाा ने ] विमृक्त ई अथवा, 
पिपर्ते=कटी जुड़ी हई अथवा । दास मानिनहामनि स्पा [अय) में 
[है । ] प्रसत्त होती हई अथव, दो गौं के समान शोभा वाली, दो 
माताएं सरिदारोन्‌ मानों वत्तं को ] चास्ती हई विपाट्‌ ओर शुतुद्रि 
पयः से वेग मै दौडती ई । 


३२. आरी । श्र्वन्यौनछप के ्िरेन्यजुप कोटि अथवा, { चलानि 
वाली वाणं को ] 1 अस्एयौरय्ररणीन्यमन योगय अववा). श्रारिषगयो- 
मारने वाली [ शत्रुओं को } अथवा 1 उन दोनों की यह [ऋक्‌ ] होती 
ै॥ ३६ । 

ट॥ 


५ 


४ 
भाष्य-- प्रयः साधारण जल नीद । श्रागे खण्ड ४० में स्पष्टैः कि पथः 


चौ में वायु श्रौर श्रादिय के रारण वनता ह । पय. का श्र्चिः से साद्तात सम्बन्ध 
द । समानजन्म वे पयश्च दिरणयन्च । उभयं दयश्निरेठस्म्‌ 1 णण 
३।२।४1८॥ सोत्र पवः! 7०१२} ७1३1 १३} चन्तरिचस्यश्रापुः 
भी प्यः हे 1 प्रयः का गस्मीर श्रथं हे । थतः पयसा जवेते, स संधारणं जज्ञ 
धरं समना युक्त नही 1 यदां प्रकरण निरयो का है 1 वे न्त्री म ६, भौर 
छथिवी पर भी । मर्धो का सम्बन्ध निलय नदरर्यो तेष! नद्वियो प्र कथन 
विरोष पले २-२४, २५ के भाष्यते हो चुका ॥३६॥ 


7 1 


ते आचरन्ती समनेव योषं मातेव पुत्र वितमुपल्यै ¦, ` 
रपु शबरनिष्यतां सविदाने गातं इमे विप्फुरनतीं ्मित्रान्‌ 
[ ऋ० ६। ७५८. ॥ ] 


ते आचरन्त्यौ समनसाविव योपे । मातेव पुत्रं पितामुपस्थ 
उपस्थाने । श्पृविभ्यतां शच नसंविद्‌ने त्राल्याचिमे चिन्चव्यावमिन्नान्‌ \ 


कक, 


श्ट निरक्म्‌ { ६।४१ ] 


शना्तीरौ । सनो वायु. । श॒ पल्यन्ठरिदे । सीर श्रादित्यः । 
सश्षात्‌ । तयोरेषा भवति ॥ ८०1 


ध्र्य--(ते) उेदोना{ धनुप बोयै ] ( श्चरन्ती) भाषण 
क्ती हू ( समना य योरा ) समान मन वाली दो नियो के प्रमान 
(मात एव पुत्रम्‌ ) माता जेषे पुत्र फो ( विधूतम्‌ उपस्ये) वार्ती दे 
गोदम्‌ ।( गतर्‌) गयुञा का {चप रिप्यताम्‌ ) वोषे ( सविदाने) 
[मानो ] म॑वद ङरती ददै ( शात श्ये ) वनुकोञेये दोनो (पिस 
रन्ती ) न्ट कसी हई ( समान्‌.) वुञो कौ ॥ 

द दोनो जाचरण करती ई, समान मन वालीदो लियो रू षमान 
माता जैष पुर को वार्ती है गोद म 1 ववे यतृनो को, संहार करती हई 
शल्यो इमे=य दोना घनुग्रकोटो, रिप्त्यो=मरती हृ अमिग्रो को। 

३७ श्नासीरो } शुन =यायु ) यन्शीप्र चत्ता है जन्तरिच मे \ 
खीर.=आदिव्यं । सरके म । उन दोनो कौ यह्‌ [ क्‌ ] दोनी दै ॥४० ५ 


भाष्य~-ण्डु भौर रादि उपर ङे बो दे। देय याष्कीवभयप्य व 
स्वष्ट६। पर उन द्र भ्ायनन शथिवी प्र भो सबद दै } घत यद दन भी 
यष गिना गदा ४४०५ 


श्नासीराप्रमां वाचं जेया यादेषि युक्रयुः पय॑ः 1 
. तेनेमां सिश्रतम्‌ 1 { ऋ० ४1 ५७; ५॥ ] प 
धति निगदव्याख्वावा 1 


दयी जेष्ट देऽथ जोपयियो । यावपूयिव्यायिति वा । श्रदोत्रे 
इतिवा। सस्य च समा च इचि कात्थञ्य. 1 


तयोरथ सस्ैयो भगति ॥४९॥ 


शर्ध ुनामीरोचवाद्ु ओर आदित्य इम वाणो को ( जुचेथाम्‌ ) 
सेवन करो, जो द्यौ ने ( चक्रधु ) तुम दोनो ने सिया पयः । उख [षय } 
घे इस [ पृथिवौ ] को ( उप सिश्चतम्‌ ) मीचो ॥ 


यह स्पष्ट ठ व्याद्यात { दै 1} 


भष्प्रसदितम्‌ { ६1५२] ५०६ 


२९ दैवी जेष्ट 1 दो देविगरं, दृष करने वालिपों । सवापृषियी 
अयवा । अहोरा भयतरा । सल्यम्‌=वन्प यदि यौद रसुवस्छर्‌ भार, यह्‌ 
= ४ ् वध्व < कृ गरपरान््र 

कात्यपय [ फटता दै । ] उन दोनो का यह्‌ सम्यक वध्वनुं का मरमारः 

मे यज इति पद योल कर होता कौ प्राना का कथन } देता दै ॥ «१ | 
भाप्य---दन दोना घधिपरूपिर पुदरप्प कानी एथिषी सा स्नः सघ्प । 


सस्प्ेषः । इस प्र स्श्द्‌ विता -न ऋष्‌, न यजुः न सूम! 
हति ॥ ४१॥ 


देवौ जेष्ट वसधिती ययौरुन्पावा दरेपीति युयवरदान्य। 
1 
६ 


दद्रु बा्यरि यज॑मानाय वुसुबनं वसुधेयस्य वीत्‌ यजं ॥ 
( मै० सं ४1 १३।८॥ ते० त्रा २) ६1 १३१] 


देवी जेष्टरी देव्यौ जोपयिव्यौ । वसुधिती वस्ुघान्यौ ! ययोरन्या- 

पानि देर्भोस्यव्रयावयति । श्राव्रदस्यन्या यसूनि वननीयानि यजमानाय } 

यञ्ुच्ननाय च वसुधनाग्र च । चीता फिविताम्‌.। कामयतां वा । यजेति 
[भ 

सम्प्र, 1. 


देवी ऊरहुती 1 देच्या ऊरजाद्न्यो.1 दद्याग्रापृयिव्याविति वा । 
श्मदोसात्रे इतिया। सस्यंच समा चइति फात्थश्त्यः। 


तयोर सस्ते चचत्ति ॥ ४२॥ 


श्र्ै--( देवी जोष्ट्री ) दो देवियां त्न करने वालिया, ( वसुधिती ) 
धन को रखने वालियां ( ययोः; अन्या) जिन दोमे से एक ( श्रवा 
दवेषांसि ) पपं [ ओर ] देषो को ( यूयपत्‌ } दूर्‌ करती है, (अन्धा ) 
दूसरी ( श्र्वच्दस ) लात ह घनं को ( चप्याणि ) चाहने योग्यो को. 
( यजमानाय } यजमान्‌ के लिए ( वसुवने ) धन कै भाग कै निए 
( वसुधेयस्य ) [ ओीरे ] धन के संग्रह्‌ के लिए । ( वीताम्‌ ) [ दोनो 
देवियां ] पिए, कामना करर अथवा, ( यज) [ हे होतः ] यज । 

दोदेवियां वृष्क वाल्यां \ चसुधि्तीन्थन को वारण करे वालिया) 
ययो;=जिन दो मे से न्याएक अरघानिन्प्रपों को [ बौर ] देषासिन्द्रेणो 
को स्मययावयतिन्द्रुर करतौ है । ्ावदतिन्वहा खाती हैदरसरी वनिनो 


५१० निद्कम्‌ { ६।४३] 


कौ यननीयानिनचाहने योग्यो को यजमन क लिए । युवननाय चयन 
के वाने लिए्‌ ओर्‌ वसुधानाय चन्न के संग्रह के तिएु भौर, 
1 कामना केर अयद ^ यश्च, यह कयत्‌ सृप 
1 
३६ दैवी ऊरु । दो दविया जन रस के बुलानि वासिया 1 दयावा 
पृथिवौ अयवा । अहोरात्र अथवा । धान्य नौर संवत्सर मौर, यह्‌ कात्यक्य 
[ कहता दै । ] उन दोन का यह्‌ सम्प्रप होता दै ॥ ४२१ 


देधी उन्ती इयमूजभन्या वतः्सग्धि सपीतिमन्या नेन पूष 
दय॑मानाः स्यायै प्रयेन नवं वमूर्नपृन॑हवी ऊर्ममने, अधां 

बुव वसुपेय॑स्य वीत यज॑ 11 
[मैन सं०४।१३। ८1 तै०प्र० ३1६; १३॥] 


देवी ऊर्जाहुती दम्यौ ऊराह्न्यौ । श्रन्नं च रसं चावदति [ श्र" 
हति ] न्या । सदर च सदपीति चान्या 1 नवेन पूवं दयमाना, 
स्याम । पुराणेन नवम्‌ । तामूजमूर्जहुवी ऊर्जयमाने अधाताम्‌ । 
वस्ुधननाय च ! वसुधानाय च । वीता पिवेताम्‌ । कामयेता षा । 
यज्ञेति समपरैर । यजेति सस्मेप" ॥ ४३॥ ( 


॥ इति नधमो ऽध्याय ॥ ५ 

श्रथ --( दवौ ऊजोदुती ) दो देविमां, अन्न रस की बुलने वालिया, 
[थन पूरणाए्‌ ] ( इषम्‌ ऊर्जम्‌ खन्या ) घान्य आदि इप को, ऊरमन्यस की 
( श्न्पा ) एक्‌ ( श्रा वच्तत्‌ ) चाती दै । ( ख ग्धिम्‌ }-खद अग्धिम्‌= 
एकम खाने को ( ख पीतिम्‌ ) एकव पीने को ( अन्या} दूसरौ । ( नदन, 
पूवम्‌ ) [ सकह्छर के } न्‌ [ चान्य सं } प्व क [ घान्य कौ } ( दयमान" ) 
सपना करते टृए ( स्याम ) दम होवे । ( पुखणेन ) पुयने {धान्य ]8 
(नवम्‌ ) नए को + ( ताम्‌ ऊजेम्‌ } उत भन्न रन बो ( उजहुती ) भन- 
रस कै वुलाने वालिया { ऊयमाने ) दल करती गई ( अधाताम्‌ ) [हमे 1 
वे 1 { वद्ुवनि ) धन के विमाप कं छिद्‌ { बयुधेषस्य ) [ जोर} घन 
के संग्रह के लिए्‌ 1 ( षभ्वाम्‌) पिष्‌, ( यज्ञ } [हे होन } यज ॥ .. ~ 


भाष्यसदितम्‌ { ६1 ४३] ५११ 


देवी ऊहुतीन्दैऽयौ ऊ्जाह्ान्यीन्दो देवियां वन्न-रसर को चलाने 
वालिया, अन्न को ओर्‌, रस को ओर लाती टै एक । सहूभोजन को ओर 
दूरी । नए पे पुराने को र्ता करते दृष्‌ होवें । पुराने मेनद्‌ को । उत 
उजैको उजीहुनी, भन्न रप वालिया, वल करती हृ हुम देवें 1 वसु को 
वांटनेकरे त्तिए ओर, वमु केसंग्रद्‌ के लिए भौर ! विष, कामना करें 
अथवा । यज, यह्‌ सम्प्रव [ । ] यज, यह्‌ सम्प्रप [ दे ]। ४३॥ 


भाप्य-- ऊर्म का यत्र रस केयल स्थूल श्रथ ट यदं प्रखन्त सूम पदभ 
द, प्र्‌ प्रन्न-रस म चिवमान रष्टताद्ै } यष्टु र्थं सन्दर प्रीर चाद्यण मे ्रदुरीत्त 
1 दसङेकिएु वेद्रवाखी अं मारा तेख द्रस्य ‡॥ ४३॥ 


11 इति नवमोऽध्यापः ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 


ऋरधातो मच्यस्याना देवताः । वाखा वायुः प्रथमागामी भगति॥ 
वायुदिः 1 वेते स्यादु गविकर्मेणुः । पतैरिति स्धौष्ठीवि ॥ 
शप्रन्थेको वकारः १ तस्येषा भरति ॥ १॥ 

श्रथ--अगे मध्यमस्यन वानि देवता [कदने दै] 

उनमेनेवापुः प्रथम अने वाजा दोता है 1 वायुः वाति पते । वेति मे 
अथव हमे, गति अर्य वाते से । एनि से, यह स्यौच्ठीवि [ कहता है! ] 
[ एति चलना दै । ] अनर्क [है] वक्रार [वायु न्थ ]। उम कौ 
यह [ मर्‌ ] दोनीदै॥२॥ 

भप्य--जक खशि बनने उगी, ठो प्रव मयू ॐ पतत्‌ 

भनि, श्राप रौर वायु श्रपगा काम करने जगे ! तङ प्रनापतिनदिरययग्ं 
नेद उपपद दभा } पजापति पुरूष से पदन एथिवौ मो वदु घौ ढे विभिन्न 
अ्ग उतपग्न हपु । ठश दावाद्रभिवी साय साय ये । वे जद दूर दने गे, ठव 
भन्तरि वरीय होने ठगा । उ ङ कारण अन्तरि ढे देवगण भी उपप ईष्‌ । 
दव उपति का प्वष्प निदरोन हम ने पू २। २२ डे प्रप्ते माप्य मकि) 
प्न्हरिष ढे उद षएो जनि पर देकूनिमाय प्न घञत पूं १२९१ र ग्द्पत 


पश्र म ववित्दै-- 
दरानां भनि रथम चतिष्ठन्‌ । * १०। १०।२६॥ 


दल मन्द्र पर वारर प्न माधय है--देवाना निमाय प्रथमा चअरतिषठन्‌ ॥ 
भराध्यमिका देवगणाः । प्रथम इति मुख्यनाम । 


भाभ्यमिङक देव्या भो ठव करण उस्प्र इष्‌ | दयु पषडे घ ५, एर 
उर च्यम) स्यदो ढेसायदद भी भमरदशो गय । उद्य पर्य वह 


किः गयाई; 


भव्यसदितम्‌ { १० २1 ४१२ 


प्रजापति श्रौरदेवष्टी दखरीय नियम ॐ ध्रदु्ार मन्प्र-उसचचि षा श्यस्य 
ये ] श्रतः इख देदविदया को समके विना वेदाय का न श्रीर्‌ वेद्रतसय कमी 
द्नुभूति धल्ंमव ै । योरोपरीय ईाई-यहूदी सप्याप्कय न॑य प्रनुभूति प्राक 
तक्षं णी । फलतः उन की वेद-विपयरु धारणाएं निस्प्ार ई । 


, स्थोलाप्ठीयिः का निर्वचन श्नदूथुत ह 1 उस को रेता करने श्य श्रपिद्यर 


था ] वल्तुत; व्यारूरणं शच्च मे सौकयं ३ क्लिद्‌ हयी धतु पनीर प्रति प्रयय॒ फी 
कद्पना दी गह्‌ ह ।॥ +॥ 


(क 


वायवा याहि दशेतमे सोमा अरदकृता; 
तेपां पाहि श्धी छम्‌ 1 { ऋ° ६।२।१॥ 1 


वायवायादि दनीय । इने सोमा श्यस्डछृता अरलङ्छृताः । वेधां 
पिव । श्रु नो हानमिति । कमन्यं मध्यमाद्‌ प्वमवच्यत्‌ । तत्येषापस्‌ 
भवति ॥ २॥ 


श्र्ध-( वायो ) हे वायो ( आ यादि ) आओ, ( दशत) है दशचेनीय 
(इमे ) ये ( सोमाः ) वहुविव सोम ( तर ङ्छृताः) अलङ्छृत करिए गए दै, 
( तेषां पादि ) उन को पियो, स्वायत्त करो, ( शुधि ) सुनो (इवम्‌) 
[हमरे ] जात्राहन को " ध 
. द वायो, आओ, है दशनीय } ये सीम अलङ्कृत द 1 उन को पियो 1 
मनो हमि आह्वान को । किस अन्य को [ इस } मध्यम से ठेसा अवद्धतू 
कहता उप की यहं दूसरी [ ऋक्‌ ] होती इ ॥ २ ॥ 


~ ^“ भाप्य--दुरयैत 1 थर इस का अथं करता दर्शनीयः -{ क्या - चायु 
दर्शनः छ विषयं दै) सोमाः, यदां बहुवचनान्त दै 1 श्रन्तरिष.मं बहुविध सोम्‌ 
होने चादिं 1 वे सोम भ्रलद्कृत किए. गर ईं । वायु. शरोर ईन्द्र उन्दँ अण 
करते ष \ हमरे इस छाये को सुनो । दैवता को मनुष्यवत्‌ मान कट यह भरा्थेना 
1 वायुं का धर दूत गुण दै--न खलु वे किचन दनुना श्रनभिगतम्‌ 
अस्ति ैणसं०२1 २1०1२) ~ , ` -:. -ः 

[क] । ४ 


अथ दशमोऽध्यायः 


श्यथातो मध्यस्यानः देवता । तासा वायु प्रथमागामी भरति। 
यायुरवात्त । वतवा स्याद गलिकर्मेण॒} पठरिति स्पोलष्ठीत्रि 1 
श्रनर्धको वक्गार । तत्येपा मरति १॥ 


श्र्थ--अव मभ्यमस्यान वान देवता [ बद्ने है । ] 

उ्नमेमवायू प्रयम्‌ जनि बाजञादोताहै। कायु वातिसे ।वेतिमे 
भयव दर, गति अर्य वानं स 1 एनि स, यद्‌ स्योचाटोवि [कना है।} 
[न्एति चलना है । ] अनरकं [है] ककार [वायु अरु ]। उम की 
यह्‌ [ च्छक ] होनी है ॥ १॥ 

भाष्य--जब स्ट बनने उगी तो एव महाभूते # प्रत्‌ 

शकन भाप सौर वानु अपया करम रने कय । तब परजपतिनिरययगमं 
पुष उस्पशच हभ । प्रजापति दुदष स पदे एयिवो मौर वदु घौ क विभिन 
ध्र उष्पश्न हुए । वश चावाद्थिदी स्य स्ापये । वे जददुर शेन जगे रव 
प्रन्तरिकि वरीय होने जगा । उत ३ कारण भ्रन्तरिष के देवगण भी उस्पन्र प्‌ । 
दैवे गपि का सदस निवरो इम ने पूं ३। २९ के प्रपते प्य पर क्याद। 
स्तर के उवषहो जनि प्र देकनिपोव स षञ्वि पं ३। १२ म गद 
मष्तरे विहदै-- 


दधाना भनि प्रथमां अतिष्ठन्‌ | र १० । १०।१६॥) 


द मन्य पर यात्कं ध भ्य दै- देवाना निर्माणं प्रथमा श्रतिष्ठन्‌ । 
पाष्पमिका इवगणा । प्रयमर एति सुख्वनाम ( 

माध्यमिक वगय मौ ठडव्टरटः उयुत्र डुप्‌} दायुः पष क चा, प 
उर श्य मरं भन्य देका के स्यथ द्‌ भी मद दो ग । स्वय थुनं यद 
हिया ग्णाद्‌। 


भाष्यसदितम्‌. १०। २} ५१३ 


प्रजापति द्र देव दी दूरय नियम के ्रवुतार सन्यर-उस्पत्ति फा छस्य 
मे ¦ श्रवः हस देवविद्या फो सममे विना वेदां छा व्वान धर वेद्स् की 
श्रुति धसंभव षै । योरोपीय ईसाई-यहूदी दध्यापृको ने यष्ट श्रनुभूति राक्ष 
वही की ! लतः उन दी वेद्‌-विपयरु धारणा निस्सार ई । 


. स्थौलाष्ठीविः का निर्वचन ग्रद्युत है } उ फो देता करने का श्रधिशनार 
घा } वस्तुतः व्याकरण शाख मे सकय जिद्‌ षै घातु शौर प्रहृति प्रयय फी 
करपना कीमद्रषै। +॥ | 


वायवा यादि द्तिमे सोमा श्रक््ृताः । , 
तयौ पादि शधो इवम्‌ ।। [ ऋ० ६।२।१॥ 1 


वायवायाहि द्धनीय 1 इमे सोमा अस्छृता ग्रलद्कृताः । ते 
पिव । ऋणु नो नमिति । कमन्यं मध्यमाद्‌ एवमच्यत्‌ । तस्यषा 
भवति ॥ २॥ । 


श्र्थे-( चायो ) हे वायौ ( र यादि ) माओ, ( दश्चैत) है दर्चनीय 
(दमे) ये ( सोमाः) बहूविव सोम ( असङ्कृताः) अलद्छृत किए गए ई, 
( तेपां पादि } उन को पियो, स्वायत्त करो, (श्रुधि ) सुनो (दवम्‌) 
[हमारे 1 आवाहन को॥ 4 । 


` `हे वायो, आभो, ह दर्शनीय । ये सोम अलच्छृत ६। उन कौ प्रियो | 
नो हमारे. माह्वान को । किस अव्य को] इस ] मध्यम से दसा प्रवद्त्‌ 
न्ता । उस कौ यह दूसरी { ऋ 1 होती दै॥२॥. य 


~ भाप्य--द्त । थ इस का धर्थं करता द--दरीनीय 1 क्या - वायु 

दरशन का चिपर्य द \ सोमाः, यं बहुवचनान्त ह । प्रन्तरिष.मे वहूविच सोम 

येने चादि वे सोम श्रलकृत किष-गष्‌ द | वायु. प्रीर द्र उन्दै प्रदण 

त ह । कमर इत दुलावि को सुनो । देवता को मनुष्यवत्‌ मान कर यड भाधनः 

६) वधु च्य पकः प्रदूखत गुण दैन खलु वै क्रिचनं दगुना च्रनमिगतम्‌ 

अस्ति! मेण सं ०२२1७1२ ॥ - त | 
न. 


~ _ = 


अथ दशमोऽध्यायः 


श्रथातो मध्यस्थाना देवताः । तासा वायुः प्रथमागामी भपति। 
वाणुवाति" । वते स्याद्‌ गविकर्मषः । पतेरिति स्थलोपरि । 
श्न्थको वतर: 1 तस्येया मयति ॥ १॥ 

शरे-जब मभ्यमस्यान वानि देवता [ कहते है । ] 

उनभेस वापः प्रथम अने वाला दता है । वायुः वातिमे ।वेति ते 
अथवा हे, गति अर्थ वाने से । एनि से, यहं स्वौचाधवि [ कहता ३1] 
[दति चलता है 1] अनर [ है) वक्र [ वाघरुन्आगु ]। उमरी 
यह [र्‌] होनी दै॥ १॥ 

भोप्य--ज सषि बनने कगौ, तो पञ्च महाभूतो के पात्‌ -- 

भप्नि", श्यप श्रौर वायु श्रपना काम करने गे | तव परनापति=दिरप्यध्म 
स्खुदप उसपन्र श्रा प्रजापति पुदप चे पहले यिव भौर तदु घौ ॐ विभिघ् 
भग उत्पचर दुषु | वय धावाण्यिवी साथ सायये। बेजवदूर शने व्गे, तब 
अन्तरिक वरीय ने कगा । उस के कारण अन्तरिव के देवगण भी उपध ष्‌ 1 
दष उत्पत्ति का स्वश्प निदरौन श्म ने पूवं २। ३२ डेश्रपते भाष्य तभ्विदै। 
पम्तरिष के उषे ष्ठो जाने एर देवनिमोष का सङेत पूवं १।३२ प्र दुष्त 
भन त्रं दयित दह-- 

देवानां भनि प्रथमा श्रति्ठन्‌ । श्र १०१ २०॥। १६] 

ख मन्य परं यास्कं क भ्य दै- देयाना निमणि प्रथमा ्रतिष्ठन्‌ । 
परच्यमिकः देवगणाः । प्रथम इति भुल्यनाम । 


माप्यमिकं दवय भी तब कमर. उधृच्र दुष्‌ । शयुः पहले ते या, प्र 
उत्तर रद भं भ्य देरी के साय वमी अमर ष्ो गवां ¡ उकः व्येन धरा 
शिवा गथाई। 


भाष्यसदितम्‌ [ १०191 ५१९ 


श्रस्खरासास्त इव्यस्थां वायुचिनद्रश्च संस्तुतौ } 
इन्द्रः प्राघल्यतो चात्र स्तुतो वायुनिपातमाक्‌ ॥ < । १०७ ॥ 
सवौनुक्रमणी मँ एसा कोई संकेत नदीं ६ । 


वायोः अम्रुतम्‌ । वादु का शृत=मच्च केता हे । वायु कित प्रकार द्य 
रूप धारण किए र्ता है । इस का उत्तर है, सोम ॐ भच से वायु सदा धद्त 
1 वायु का्रेचयुत्‌ रूप सोभ के कारण दै 1 यास्क के श्रनुत्ार सुचक्रो= 
कलट्याराचक्रौ द । निरुक्त मे मन्त्रगत स्यु उपसगे का यास्क प्रायः कठ्याण 
श्रथ करता है ३॥ 


नीचीयवारं वर॑णुः कवने प्र तंसजैँ रोद॑सी जन्तरितम्‌ 1 
तेन विश्वस्य थुव॑नस्य राजा यवं न वृषटव्यनति भूम॑ ॥ 


[ ऋ० ५।८५।२३॥ ] 


नीचीनद्वारं वर्णः ! कवन्धं मेघम्‌ । कवनसुदकं भवति । तदस्मि- 
-धौयते । उदकमपि कवन्धम्‌ उच्यते । वन्धिरनिभरतत्वे । कमनिभरतं च । 
खज्ति । यावाप्रृथिव्यौ चान्तरित्तं च । मदत्वेन तेन । स्ैस्य भुवनस्य 
पज्ञा । यवमिव चृ्िवयु नत्ति भूमिम्‌ । 


तस्थेपापस भवति ॥\ ४॥ 


श्रथै-( नीचीनवारम्‌ ) नीचे वारनदार वाले को ( वर्णुः ) वरूण 
ने ( कवन्धम्‌ ) मेघ को [ करके ] ( प्र सज) विशेप रूप से उत्पन्न 
किया ( रोदसी ) यावापृथिवी को { गौर } ( अन्तरिच्म्‌ ) अन्तरिक्ष 
को 1 ( तेन ) इस [ महत्व } से ( विग्बस्य ) समुखं ( सुनस्य ) भूवन का 
यजा, ( यवम्‌ न ) जौ को जैसे [ सींचते है" वेषे] वृष्टिः ( वि--उनत्ति ) 
गीला करती है (भूम) पृथिवी को॥ 


नीचे द्वार वाले को, कवन्धम्‌=मेघ को । कवन उदक होता है । वह्‌ 
[ उदकं | इस [मेष] में रला जाता है 1 उदक भी कवन्धं कहा 
जाता है 1 न्धिः, ्र-निथतव्वे=नहीं निभृतचगुप्त=वन्वा हुभा रखने के अथं 
मे । कमूरयुख मथवा उदक, अनिभतं चनं वन्धा=च-चल । उत्पतन 
करता हे › यावापृभिवी को ओर, जन्तरितत को ओद } इस [ कर्म के.] 


२१४ निद्कम्‌ [१०१६] 
श्राप्स्राणाघ॑; शादानमच्छन्रं सुच र्यतो अ; । 


चमि श्रव॒ छर््न्तो बय. चिन्ड गायोरगतं पि द्॑येव्‌ ॥ 
[ प्रू० ६। २७।३॥ ] 


श्राखखबासः । श्रभिवनायमानमिनदरम्‌ 1 कद्याणचनर रथे योगाय । 
र्या श्मभ्वाः । रथस्य वोदार. । ज्यन्त ऋजुगामिनः । धघमभिव- 
देयुनेन च पुराण च } थवः इत्यन्ननाम । धृयत इवि खतः 1 वायोश्वास्य 
भक्तो यथा न विदस्थेद्िति। 

एद्र्रधनलेत्येके । नेधणटुक बायुकर्म । उमयप्रधानेत्यपसम्‌ । 

वख्ण॒' । ष्रुणोतीति सतः 1 त्येषा भरति ॥ ३॥ 


शर्य श्राखल्रायाकलः ) चारो ओर से सरकने वालि, ( श्रवसानम्‌} 
भविक बली मानते ए ( इन्द्रम्‌ ) इतर को, ( सुचक्रे) सुन्दर चक्र वति 
[सथ 1 पर ( रण्या, ) रप मे जुडे हृए ( अश्वा" ) अच ( भवः) मन 
की भार ( ऋज्यन्त ) ऋ्नुगति वाते ( श्रभि वहेयुः) ले जनवन्‌ 
भरे, (नू चित्‌ जु) निष से नही ( वायोः) वायु का ( श्रश्तम्‌ ) भृतं 
(विष्स्येत्‌ ) वुे, घटे, विकृत हेप्रे ॥ 


श्रासख्वास =चारो ओर से सरकने वाने, श्रभिवलायमानम्‌=अिक 
वली मानन हए शदरमूतद को, कल्याणक न्युन्वर पृियेौ वलि स्प 
परर घोगायननुदने के ति, रट्पा =रथतस्व वोढास्=रय के ते जाने बाते 
घोडे शयनुगति वते, अप्र को [मत्रकौ ओर्‌] नरको गौर) पृरने को 
भौर, श्रभिवहेयु =ने जावै । श्रवः यहं जप्नका नाम दै । भुतेन्मवव 
सुना जाता दै, एमा हने हए से । इख वायु का भक्त जैसे न विदत हो। 

इ््पवाना [ ऋक्‌ ] यह कई [ आचारम वदते है । } तैषरद्रकफन्नौणं 
है (श्म ] वायु का कमं । दोना प्रपान वाती, यद्‌ मपट { प दै! } 

२ वषु । चेरा ( न्मान्छादित करता ) ह, एषा होते हए ते । उव 
फ्री यड्‌ [श्वर्‌ ] टोगी है॥३॥ 

आभ्य--दृष्देणा ९ । १०७ म प्ट्ठि-श्रासव्रायासः पष क्य स्पृ 
धिश्ध्ननन ने "51४ 0४८२ जिष्है। पष रीर महो 1 इव मनर 
दवषठा ढे दिष्य म शरदेव श्र जेव ६-- 


भाप्यसदितम्‌ { ?०। ४] ५१४ 


आसस्नाणाख इद्यस्यां वायुरिनद्श्च संस्तुती \ 
इन्द्ध; श्राधान्यतो वात्र स्तुतो बायुनिपातमाक्‌ ॥ ‰ । १०७ ॥ 
सवोयुक्रमणी म पेता कोड संकेत नदीं ह । 


चायो; श्नमृतम्‌ \ वायु का घमूत=मच कैषा दै । चायु किष प्रकार दिव्य 
सूप धारण किष्‌ र्ता हे । दस का उत्तर द, सोमकेञषत वायु सदा श्ष्रत 
६ै। वायुका पित्‌ रूप सोभङ़े कारण ६ । यास्क ऊ श्नुतार सुचक्रो= 
फल्याणुचक्रे £ ! निरुक्त मै मन््रगत स्यु उपसगे का यास्क प्रायः कस्याण 
धथ फरठा 2 \॥ २५ 


नीचीनैवारं वरुणः कव॑न्धं प्र ससर्ज रोद॑सी न्तस्तिम्‌ । 
तेन्‌ विस्य युव॑नस्य॒ राजा यवं न वृष्टवयुनति भूम॑ ॥ 
{ ऋ० ५।८५।३॥ 1 
नीचीनद्धारं वख्णः ! कवन्धं मेधम्‌ । कवनमुद्‌कं भवति । तदस्मि- 
न्धौयते । उद्रकमपि कवन्धम्‌ उच्यते ! वन्धिरनिभ्तत्वे । कमनिभ्तं च । 


भरखजति । द्यावापृथिव्यौ चान्तरित्तं च  मदत्वेन तेन । सर्वस्य भुवनस्य , 
राजा ! यवमिव वृष्िव्यु नत्ति भूमिम्‌ 1 


तस्येषापस्‌ भवति ।॥ ४॥ 


शर्थ-( नीचीनवारम्‌ ) नीचे वारछार वाले को ( वरणः ) वरुण 
ने ( कवन्धम्‌ ) मेच को [ कर के ] ( भ्र सजे) विशेप छप से उत्पन्न 
किया ( रोदसी ) चावापृथिवी को [ गौर ] ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्तरिक्ष 
को । (तेन ) इ [ महत्व } से (धिस्य ) सूं ( सुबनस्य ) भुवन का 
राना, ( यवम्‌ न ) जौ को जैने [ सींचते है, वेषे ] वृष्टिः ( वि--उनत्ति ) 
गीला करती है ( भूम ) पृथिवी को ॥ 


नीचे दार वाले को, कवन्धम्‌=मेघ को । कवन उदक होता दै । वहु 
{ उदक ] इस [मेध ] में रखा जाता दै । उदक भी कबन्ध कटा 
जाता हे । बन्धिः, श्र-नि्तत्वे=नीं निभृतनगु्=वत्या भा रखने के अरम 
मँ । कमु=मुल अथवा उदकं, अनिशं च=नहीं बन्धा=चन्ल । उत्पन्न 
करता दे , याव्रृथिवी को ओर अन्तरि को भौर } इस [कर्मके] 


1 


५१६ न्प्दकम्‌ { १०१५१ 


महृप्व षे । सारे भुवन का राजा । जौ वो जेस वृषटिमीना क्स्तौ है भूमि 
के। 


उप की यह दूरौ [ ऋक्‌ 1 होती है \\४॥ 


भाष्य--याप्म्‌, ईस वैदिक पद से पडादी छ वारीर्खिक्की श्रृभ्र  हुशा 
है । मेषो नीचे द्धर ज्ञा वरुण ने किया! मेव का उदक एथिवी पर ्ो प्ता 
है । श्वा श्रथवी ३ रिस चाकल स अथवा आन्तयं सिच््न्त ॐ काश्य | 
थ सक्ते रोदसी श्रन्तरिततम्‌ ! दर न ऊर्न किया घावाषयिवो को भोर 
न्तरिष षो । दस कथन म वरु की वट मदय द, भिखङे द्या चावपपिदी 
शर दूर हो कर भ्रपना वरैमान रूप धारण कर रहे ये, रौर भ्रन्तरिष वरीय हो 
रदा घा} प्रतीत होता ६उ कारय ते वरुण सारे शुवने का एजा है । समवः 
दन भादिने द्रत कमम उवना भाग नहो लिया ॥ ४॥ 


चमू पु मना भिरा पितृणा च मन्मिः । 
नामाग्श्य प्रश॑स्तिभिः सिन्धूनापुपोदय स्सप्रा 
स म्यम नभन्तामन्यके संते || [ ऋ०८।०६१।२॥ 


ते खभिष्मि । खमानया नि । गीत्या स्तुल्ा । पितृणा च 
मननीयै स्तोम । नाभाकस्य प्रशस्तिमि । छषिर्नानाफो बभूव । य 
स्यन्दमानानामासापामुपोदय । सक्तलसारमेनमाद वाग्भि" । सं म्यम 
ति निख्टयतं । श्रयैव टव भववि। नभ ताप्रन्यकर समे। मा भूवन्नन्यक 
सवे । ये नो द्विषभ्ति दुधिय पापधिय 1 पपिसङ्कटपा । 


५ 


सद्र 1 रौनीति सत 1 रोरूयमाणो दवतीति बा 1 रोदेयतर्षी 1 
मदरदेत्‌ तद्‌ द्रस्य सुद्रलमिति काठकम्‌ । यदरोदीत्तदु रद्रस्य 
रुद्रस्भिति दार्दित्रिकम्‌ ) तस्यैषा भवति ॥ ५ ॥ 


श्रथे--{ नम्‌ उ) उम [ वष्ण {वोही (खु) सृन्दर्‌ { स्तौमि 
स्वुतिक्त्ता हू | (सरमनागिर) [उकं तए] योग्या वाणी स्त 
(पिठृणा च ) ओौर पितयेके (ममभि ) स्तीमो ते, {नामकस्य} 
शपि नाभाक की (मरटस्तिभि ) प्रयप्तायो ते ( सिन्धूनाम्‌) [ जो] 


भष्यसदितम्‌ [ १० ५] ५१७ 


वहती हई नदियों के ( उपोदये } प्रकट होने पर ( सप्तखसा ) सात 
भगिनियों वाला { होता है \ } ( सः) वह्‌ { वरुण॒ { ( मध्यमः) मध्यम 
{३11} ( नमन्ताम्‌) न होवें ( श्रन्पके समे) अन्य सारे [ हमारे 
षी] 


उस [ वरुण ] को सुन्दर स्तुति करता हँ । उस कौ भचुरूष वाणी से 
न्गीति [ ओर ] स्तुति से । पितरों के जौर मनन योग्य स्तोमो से । नाभाक 
की प्रशंसाओं से } पि नाभाक हज था। जो वह्ने वालियों 
के इन के उग्रोदये=उदय पर, सात भगिनियों वले को इस को चोला, 
वारियों से । वह्‌ [ वरुण ] मध्यम [है }, यह्‌ कहा जाता है [ मन्वे], 
वह्‌ यही होता है । मत हों दूसरे सरे जो हमे देप करते हँ पाप वुद्धि 
वालि, पाप सद्धुत्प वाने । । 


३. सद्र; । रोत्ति=शय्द करता है=कोलाहूल करता दै,एेसा होने से । 
रोरूवमाणुः=वहत अधिक शब्द करता हआ द्र धतिन्रौडता है अथवा । 
रोदयति से { रुलाता है ] अथवा । जो रोया, वहु खर का रुद्रपन हे, यह्‌ 
काठक [ संहिता अयवा ब्रह्मण ] दै । जो रोया वहु ण्ट कारुद्रपन रै, यह 
हाखिविक { प्रवचन ] दै। 


उसकी यह्‌ { ऋक्‌ ] होती है ॥५॥ 


भ्य--पितर्यो के स्तोम क्या दँ । वरण मध्यम स्थानी है रीर पितर मी 
माध्यमिक देवगर्णो मं द । वहां इन का परस्पर सम्बन्ध जानना ` चारिषु । 
नाभाक कौन या | कोरु ऋछपि था। इस दिव्य नाभाक श्रौर किसी मानव 
नाभाक का सान करना चादिए । सप्तखसा- सात भगिनिर्यो वात्ता वरुण॒ । ये 
ही मध्यम्‌ स्थानी सात सिन्धुणं ह 1 


सदर प्क स्ववन््र देव दे । कदे उसे मेव कते । र का ध््निः से ग्रा 
सम्बन्ध है ॥ ५. ॥ 


५ 
च 


इमा सुराय स्थिरधन्वने गिरः च्िषवे देवाय॑ स्धान्ने । 

अपान्य सर्दमानाय ववसे तिग्मायुधाय भरता णोत नः ॥ 

+ {ऋ०.७।.९६।.१ ॥ ] 
५ क्‌ ४ 


भष निस्छम्‌ [ १०२७] 


मा द्द्राय ददधन्यने गिरः चिगेपषे देवायाश्नरवेऽपादायान्यैः । 
सहमानाय } विधाने तिग्मायुधाय भर्व । ग्टणोतु नः । तिग्मं वजत" 
प्सादकर्मणुः । श्चायुधमायोधनाद्‌ ! 

तस्यैषापरा भरति 1६॥ 

श्र्थ--{ पमाः) इनको ख के लिए, वृदढ-यतुपर वाने के लिए, 
(निरः) स्नुतियो को ( क्षिप्रेषवे ) अति वेगसे माण फेकनै वनि के 
लिए, देव के लिए ( खधागने ) अन्न वाले के लिए, ( श्रपादरपय ) न दने 
वानि के लिए ( सहमानाय ) [ क्रमो को] तिरस्कार के वाने क 
लिए ( वेधसे )=विधात्रेजगत्‌ वनानि वलि के लिए ( तिग्मायुधाय) तीष्णं 
भागुध वाले के लिए ( भसत ) धारण करो, ( ्टणोतु नः) [ वह | ने 
{हमारी स्तुतियो को ] ॥ 


दमन को सद्र के तिए्‌, वृदधन्वी के लिए गिर स्तुति को, 
शौघ दषु वाने के लिए, देव के लिए, अत्रवान्‌ के लिए, न दवने वति के 
लिण्‌ द्रो से, दवाने वाते के लिए, विधाता के लिए, तीक्ष्ण वाष्प षले 
के लिए, भर्तार करो १ सुने हमारी [स्तुतियो को ]4 तिग्मम्‌, तेवति, 
उत्साह अर्थं वाले से । श्रायुधम्‌~्ायोधनात्‌ज्‌ः इत के पाय ] युद्ध 
करने के { कारण ] से। + 

उस की यह द्री [ क्‌ ] होती है ॥ ६॥ 


भाष्य--रुदर के अनेक गुण दस मन्ध म गिन ६ ॥ ९॥ 


या तं दिद्ुद॑घुषटा दिवस्परि दमया चर॑ति परि सा पंखकतु नः। 
स्स ते स्वपिवात भेष॒जा मा न॑स्तोेषु तनषु शैः ॥ 
[ ऋ० ७।४६।३॥ |] 
. याते दिचुदयखछा 1 दिवस्परि दिोऽधि । दिधुद युतेवां । 
{ द्योततेर्वा । ] दमया चरति । दमा पृथिवी 1 तस्यां चरति । तया 
चरति । विद्दमापयन्दी चरवीवि वा । परिदरणक्तु नः सा ¦ सदन्नं ते 
स्वाप्तवचन प्ैषञ्यानि 1 मा नस्त्व पुरेषु च पोधेयु च रोरिषः 1 तोक 
तुते: 1 तनयं तनोतेः । 
चश्मिरपि खद्र उभ्यते । तस्यैषा भवति ॥ ७॥ 


भ्यंसदिवम्‌ः [० ॥ ८) ४१६ 

पर्थ-(या ते) जो तेरी ( दिथत्‌) चमवने वाली अक्तिन्भशनि 

( श्रवसा } दोडी हुई ( दिवस्परि ) यो से ( दमया चरति ) पृथिवी 

पर चलती है (सा) वह्‌ (परि दृणक्तु ) वचाए्‌ हमे । सद्र तेरे 

( स्थपिवात ) हे सुन्दर आध्र वचन ( भेषजा }न्मैपज्यानि भीपव [ दै । ] 
मतत हमारे पुत्र मे { ओर ] पोत्र म ( रीरिपः ) हानि प्टचा । 


जोतेरी शक्ति दोडी हुई यो से । दियुत्‌, युति से भयवा । दयोतति 
से जयवा । क्षमान्पृयिवी । उश पृथिवी पर चलती दै 1 उस [ पृथिवी | के 
हारा चलती ३ । हिसा करती हृद विचरती दै अथवा । वचाए्‌ हमे वह्‌ 
सहल तेरे, दै सुन्दर आघ्रवचन, ओपध [ हैँ । | मत हमार त्रु पुत्रो में ओर 
पो्रो मं ओर दानि परहूचा । तोकम्‌, तुति से । तनयम्‌. तनोति से 1 


अभिः भी सद्र कहा जाता दै । उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है ॥ ७॥ 


भाप्य--ौ से दोडी एधिवी पर चलती है । मध्यम स्थानी रद्र फी शक्ति 
पौ से दैवे दो नाती $, यह सममना चाष्ठिए्‌ । याक फे भाप्य मेँ दूसरा श्रं 
दै-तया चरति । उस प्रथिवा ॐ दवारा चलती ष । दद्र की शकि फा चलना 
धो धर यिवी ढे किसी प्रकार के संधोग फा एल है । यद्‌ मात मी ध्यान देने 
योग्य है ! यास्क एतद्धिपयक कोद गम्भीर तस्व जानता था 1 


~ ब्राह्मण प्रवचने म भ्निः रो बहुधा स्द्रफहाहै॥ ७) 


` जरषोध्‌ तद्िविडदहि विशोविरोः यत्ियांय । 
स्तोम रुद्राय दशीकम्‌ ।। { ऋ० १। २९1 १०॥ ] 


जगा स्तुति; ! जस्तेः स्तुतिकम णः 1 तां वोधः 1 तयां वोधयितरिति 


चा 1 :तद्धिविडंडि । तत्कर । मनुष्यस्य मचुष्यस्य .यजनाय । स्तोमं 
सद्राय दशेनीयम्‌। \ 


` ~ इन्द्रः इं टणातीति चा }-इरा.दृदरातीति वा 1. दशं दधातीति वः । 
शरां दस्यते, इवि वा । इयां धारयते, इति वा 1.इन्द्वे , द्रवतीति. वां | 


क 
१2२२ ह 


श २निर्कम्‌ { १०८] + 


इन्दौ स्मरत, इदि वा । इन्ये भूतानीति वा । सदेन पातैः समैनधसत- 

दिन््रस्येनद्रखम्‌ । श्वि वियते । शद्‌ करणादिव्या्रायणः । शं 

देशेनादि्योपमन्यवः। इन्दतर्ेभ्वयेकमे सः । इन्दज्दद्णां द्एरयिता दा ! 

द्रायिता वा 1 श्रदसयिवा का 1 च्रादध्यिदाच यज्वनाम्‌ ॥ ॥ 
सस्यैपा भववि\॥ ८॥ #` = 


श्र्-{ जगवोधं ) ह स्तुनिं को जानने वलि ( तत्‌ विडदि) वद 
करो, मनुष्य के मनुष्य के ( यष्ठियाय ) यत्न के योगप [रटे ल्ए\] 
(स ) स्तोम को ( स्द्राय)खके लिए ( दशीकम्‌) दर्शन योय 
॥ 


अरास्तुति. । जरेति से स्तुति अर्व वानि से { उत को जन । उषु से 
धोधयिव"=नताने वाते अयवा । उत करो । मलुष्य कै भतुप्य के यजन के 
लिए । स्तोमकोस्केतिषएदर्शनीयको॥ ““ 

४ इन्द्रः ॥ न जय ] अयवा पृयिवौ को दणाति=काडत। द पयवा, 


पृथिधौ कौ देता है अयवा, पृयिवौ को वारण करता दै अयवा, पृथिवी चो 
च १ "प 


1 त १.८ की 
भारौ नराणा से समेन्धन्‌=्रदी्र क्रि, यह्‌ इनदर का इ्रत्व है । द 
विपरेप जाना जात दै 1 "दद करणाद्‌=्वं के कटे से, यद्‌ माप्रायण 
[ कहता दै \ ] इम को देखने ये, यह्‌ ओपरमन्यव [ रहता है। ] इन्दवि से 
मत्रा एयर अर्म वने से। स्दने वाला दो, टूषा मघुभौ का 
दुरिपिदानजाङ़ने वाला ययवा 1 नगाने वाला अथवा । माद्र दने वाला 
नर यज करने वालोका। 

उष रौ यह्‌ (र्‌ ] होगे दै ॥५८॥ र 

भ्य धन्रः-देषिक्पत > रा अ कवक शव भर मानः दै । पव 
इर=दव्य क प्रथिवी थे अथिर युर; इन्द्र के दैयुन्‌ स्मा घे प्रश्वी 
चटनी ‡, प्रथिदो इर प्रथन हो कद मनुष्य ढे जिपु दो जवौ दे] षद श्यिदी 
षो घरण भौ कठा । दग षय ष्च धर्प्‌ निरण्टु त दिया गब्यदे, ९र पडा 
पषिबोवेषर्यटीकदेरण्दे। ˆ, ` 


भष्यसदितम्‌ [ १०1 £ 1 ५२१ 


वायु ते श्रादेषटित चदयुत्‌ तेन ही इन्द्र है । बह प्राणो स दीक्ष होता है 1 प्राण॒ 
दीिका कारण दै! इस भाव को द्मे रख फर दी इन्द्र का महस्कमं समभ्र 
म आता हे 1 ८॥ 


= [+ ^ ५ ध 
अदृदैरतसमशरजो चि खानि खम॑न्बद्रघारनौ अरम्णाः । 
महान्तमिन्द्र पतं वि यद्र; सृजो वि धारा व दानवं ईन्‌ ॥ ` 


[ छ० ५1३२) ११] 

श्रदणाः, उरखम्‌ 1 उत्सः [ उत्सस्णाद्वा ] 1 उत्सदनाद्वए । उत्स्य- 

न्दनाद्वा 1 उनततेवा । व्यखजोऽस्य खानि ! त्वमणुवानरस्वतः । एता- 

न्माध्यतिकान्स्खस्लयायान्‌ वावध्यमानानरम्णाः । रम्णात्तिः संयमन- 

कर्मा । विखञजनकर्मा वा 1 महान्तमिन्द्र पर्थतं मेधं यद्‌ व्यन्रसोः 1 
व्यखजोऽस्य धार! अकादन्तेनं { दानवं } दप्नकर्माणम्‌ । 


तस्यैषापरा भवति । & "1 


अर्थ--( अददः )=त्रटणःनफाडा (उत्सम्‌) मेव को (चि-ग्रसेजः) 
सोल दिया ( खानि ) ददौ को (त्वम्‌) तूने {ह इन्द्र], ( अरुवान्‌ }= 
अरणस्वतः=उदक से भरे [ मेघो को ] ( वद्वधानान्‌ ) वन्धे हर्ज को 
( श्ररम्णाः ) त्तारित किया, वहाया । ( महान्तम्‌ ) महान्‌ को (इद्ध) हे 
इन्द्र ( पतम्‌ ) मेघ को (यत्‌ ) जो [तूने] (चिवः) खोला ( वि 
सृजः ) वहा दीं ( धासः ) धाराएं ( दानवम्‌ ) दानव असुर को अथवा 
मेव को ( अचहन्‌ ) मार गियाया ॥ 


फादा उर्समेघ को 1 उत्सःन््पर सरक्ने से अथवा । उपर रहने से 
अथवा । उपर वह्ने से अथवा 1 उनत्ति से वथवा, गीला करता है 1 
वि-्र्जम=खोल दिका इस के खानिनयेद कोआकागों को । त्वम्‌ 
तूने अखेवान्‌=जल वले इन माध्यमिक खंस्त्यायान्‌-मेव समू को 
वावध्यमानान्‌वेवे हुओं कोन्पीडित होते हुम को शरन्णाःन्वहाया 1 
र्एएतिः, संयमन अथ वाला1 विस्जेन अर्थं वाला जथवा। महान्‌ को इन्र 
ने पर्वतम्‌मेघ को जव खोला । वहाई इस की वाराएं । अवाहनू-मार 
इस, द्एनवम्‌-दान कर्म वात्न को । 


व्यय कमी जाल नि [ नन 1 जे-ॐ,५ ८ ५१ 


५२९ निख्कम्‌ [ १०1 १०] 


मा्य-निषण्डु ३, २३ ३ अनुषपर उत्सख दप वाची ह । पर यद! 
उत्स पद मेव श्रयं दृता दे । संमवत अन्तरि मे म्व केन्द्र कूप भी शेते 
६ । भव माध्यमिक ह । मेवा मे खानि=मदडाय वा धिद्र डितिना है य जानना 
दिष्‌ । दानय का श्धे+दानकमा ्यान योग्व ३ ॥ ९ ॥ 


यो जात प प्रधुमो मर्मान्देमो दारुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुप्ा्रोदती चम्यतिवा नम्रस्य महा स नातु इरः ॥ 
[ऋ०२।१२।१५] 
„यो जत [ सप्वमान ] व परधमो मनखी देवो दवान्‌ ॥ वतुना 
कर्मणा 1 परपैभवत्‌ प॑गृहात्‌ । पर्वरत्तत्‌ । अत्यक्रामदिति वा । यस्य 
वलाद्‌ ्ारापरथिन्यारप्यगिमीठाम्‌ । दृम्णस्य महा वलस्य मदतवेन । 
ख जनास इन्द । इति । 
चेदं र्स्य प्रीतिर्भवत्याख्यान सयुक्ता । 


पर्जन्यः सुपे 1 श्रा्य्तविपरीतस्व । वर्पयिता जन्य । पर जेता 
या। परो अनविता घा । प्राविता घा रसानाम्‌ । 


तस्यैषा भरति ।। १०॥ 


श्रधे--जो उत्पत होति ६ए ही मुख्य टृआ, ( मनखान्‌ ) मेषावी 
(देव ) देव, (नेवान्‌ ) [अन्य देव! को ( कलतुना) वपने वर्म ठे 
( परि-श्रभूषत्‌ ) सर्वोपरि हूना ६ (यस्य यमात्‌ ) जिन के बत ष 
(रोदसी ) यावायिवो ( श्म्यतेतमम्‌ ) काफने ह, ( इमस्य मदा ) 
[ जिकके ] बव के मदस्वस[ भी}, वहं दे जनो, इद [दै] 

जिमनं यात =जायमान=उत्त्न होने दए हौ मुख्य, मेषाकौ देव ने, 
{अन्य ]देवाको [अपने] क्म घ तिरस्हृत सिया, [उन्द्‌ यपे} 
आधौन रिया [उदं अमुरा न ] रमित भ्या, अत्यकामव्‌ =उत्तपितं 
क्रिया जयवा जिस बत म धवष्यिदो भी शअपिभीतामूभयभीत 
ए, यत के महदेव मभौ । वदः जनो इद [दै1] श्चपन्न्छपि रे 
इशापंस्यनदग दपु चर्यं को प्रतति दनी दै, आख्यान चे मयुक्त टद 1 


भाष्यसदितम्‌ [ १० ११] २३ 


५. पजन्य; ! तरपि से, आद्यन्त के [ वर्णोके] उलटे क्रम से) 
तपेयित्तानृष्च करने वाका, जन्यः=जनों का हितकर । परः जेता ब 
श्रे जीतने वाला अयवा 1 श्रे उत्पादक अथवा 1 भरपूर श्रजेयिताकमाने 
वाला रसो का। 


उस को यह्‌ [ ऋक्‌ } हती है । १० ॥ 


भाष्य--्राधिदेविक इन्द्र की उत्पत्ति का संङेत मन्त्र म है 1 वद मनस्वी 
ह \ सव देषो के उपर विराजमान हो गया 1 उस के बल ते यावा्यिव्री कोपते 
£ \ भ्यस्‌=मय रौर वेपन श्रयं मे हे} स जनाक्तः इति से पू का मन्तरभाग 
चपि के दायं का मूल है ! उसमें इन्द्र के गुण सौर क्म ग्याल्यात है । प्र, 
स जनास इन्दर; इति, भाग श्राल्यानवत्‌ है । जेते कोई आाल्यान कहने वाला 
श्रोतारो को कहता है, हे जनो, चेते इस मन्त्र म यह श्नन्त का भाग श्राख्यान 
वह शपि के दशय मे प्रीति उ्पृत्र राता. दे । जिस प्रकार निरुक्त ४ 1 इ 
मं-तच्र ब्रह्म, इतिदासमिशं, ऋ ङमिधं, गाथामिशं भवति से याक ने 
यह बताया हे िक्छ० 4} १०६ सूक्तर्मे मन्त्र ही इतिहास का, मन्त्री 
स्ति मान्न का श्रौर मन्त्र ही गाथा कासू्पलिषएुदै, वेते ही यहां भी यद 
खताया हे कि मन्त्र के पूवं भाग में उत्तर का ्राख्यान-सखमान भाग संयुक्त है । 
मर्न््रो म रसा ही इतिहास श्नौर श्राव्यान है, लौकिक दतिदास श्रादि नहीं 11१ °| 


वि वृ्तान्शन्सयुत ईन्ति रक्सो विँ विभाय युवन महार्वधात्‌ । 
उततानागा श्यते पृष्एयावतो यत्पजन्य॑ः स्तनयन्हन्ति दुष्छृतः ॥ 
[ऋ० ५।८३।२॥ ] 
चिदन्ति इ्तान्विदन्ति च ररक्षोसि । सर्वाशि चास्माद्‌ भूतानि 
विभ्यति महावधात्‌ । महान्द्यस्य वधः ¦ अप्यनपराधो भितः प्लायते 
घ्रपेकर्मवतः ! यत्पसैन्यः स्तनयन्टन्ति दुष्छतः पापकृतः ॥ 
वृहस्पतिः चृदतः पाता वा । पालयिता वा! 
तस्यैषा मवति ! १२ ॥ 


अर्थं -( चन्तान ) वृक्षो को (विहन्ति) पूतया नष्ट करता है 
( उत ) ओद्‌ { रक्षसः ) राक्तसों को ( वि इन्ति ) मारता है । ( विश्वम) 


५२४ निरकम्‌ [ १०1१२] 


सारे को ( विभाव ) भय होतः है (वनम्‌) भूत मात्र को ( मदावधत्‌ ) 
[इष ] महान्‌ वपता [ पर्जन्य | सं । (उत) शौर ( ख्ननाया ) पाव 
रहित भी ( दयत ) भागता है ( छृष्रयायत ) [ इस 1 वक्रमं वनि 
से (यत्‌ )ज ( पर्जन्य ) पर्जन्य ( स्तनयन्‌ ) गर्जता हुमा ( हन्ति) 
मारता है ( दुष्डन ) पापकले वालो को ॥ 


िदनतिन्विविध दप से मारत दै वृक्षो को, विविच खूप से मारता है 
ओर यक्तसोको। मारे जौरदइमे भूत इरे है, महानु वधकारी मे । 
महान्‌ ही इस वा वप [ है 1 ] अनायवो भी डर कर्‌ भागता है [ इन ] 
यर्पाकरम वालि से । जव पर्जन्य गर्जना हुमा मारता है पपकतमकरता को ॥ 


६ वृददस्पति । चदत =बडे का रक्तक अयद । पालक अथवा । 


उस की यह्‌ [ म्‌ ] होतो रै ५ ११॥ 


भाष्य--मष्यम स्थानी पञ्चय परथिवी मदरल्ानत्मत मेध स पूतं भौर 
अपर म होमे बाली दधा प्रतीत रोती ६ । यड पन्य अन्तरि को श्रौर ति 
कृषि से पार्थिव वृ को मार देना है । इती प्रकर वेद भन्तरिचस्य पसे फो 
भी मारतः 1 पर्मे-य जलद्चावन भी उत्पन्न कर देता है। त भूतमत्र उस स 
भय साता । वह महावध द । पर्जन्य छो गजं भी परभ्ययन चोग्य ६1 
दुष्त) जो ई्रीय नियमे का उदलंबन करते द ।। ११ 1] 


ननापिनद्रं मधु परधप्यन्मतस्यं न ठीन उदनि वियन्त । 


निषटज्यमार चनम न वृचाद्‌ इह्पतिरदिखेण। पिस ॥ 
{ ऋ० १०।६८1८॥ ] 


श्र्तनयतत मेयेनापिनद्ध मधु पर्यपश्यत्‌ 1 मरस्यमिव दीदि उदक 
निरन्तम्‌ । निजेदार तचमखनिय चत्तात्‌ ! चमस कस्मात्‌. । 
चमन्त्यस्मिक्निति । इदस्पतिर्विस्वण्‌ चष्दन पिख्य। 


प्रह्मणस्पति- । ब्रह्मण पता वा । पालयिता षा । 


तस्यैपा भवति 0 १२४ 


भष्यतदिवम्‌ { 2०1 1: } ५. 


श्रथ वद्यनिते | ( श्चणनानप्रनिनम्‌) व्यम [च्व 
गण (मन) प ( पर-द्रप्यृयर्न्‌ ) वान तर न सन, 
मन्न्येन) मल्न्य तेम ( दीत उदनि) मदर म { दिस्य) 
पान क्नलेन्एम( सद्‌ ठन) (तिः क्व जनार) उव [धवष्र 4 
निरादा, (चमसे न वान्‌) यमम {सोमपाय ऊ नैन वृ य 
(न्तत निप्ानमा उन्नता र। 1 पदस्य ते ( पिनगयणे ) विति 
दोरन { पिद्धन्य ) काट दर 


द्रदनवतान-या नमत मेवे प्रमिनप्म्‌न्दद म्‌ मनुना 
वागा जरम दसा । मन्यत नन स्यन्य उदम प्रमतेदषु त {वने 
द) निधना ठस कि, चसम्‌ न नस्दनि [ ताड करर 

द 1] जसम ल्ि [कन्म [न । चमसिन्‌ वमे | व्द्न्यरनि ने 
विद्र मार मन्यष्यने ट एर 


७ व्रदण्डयनि  त्रद्=मल ननू का नतक खथवात कात श्थता। 
द्रम ऊीयह्‌ {ष्‌ तोद १२४ 


पाप्य मय राद, पाष उद उदु को वनय द्राधनाद्, यष्टु पपि सरयु 
गीर्‌ रदस्य र्ननी द । द्रावृनि द पिज्ानमे पौर प्रद्यर् ते मान्या यदं 
प्रम्यास द्गने यान्त श्वे रदस्य दीनन अणु | गदद्यनि द्र श्रन्नरिधि २ 
४ प्रथतां यद्धनी निश्चय स्ना दादर नोक प्रथां त्र शर न 
गृहमपि नदद! टश्च दव्य निनि मुतेभूत च्या च उन्यदद्रनादै । 
बटे ध्रपने रतेन तर एटा. सं दून नरन वर्‌-श्ायर्ये द्वनाष्टु, पर 
श्रमी वनानि प्ति म द ममन नी त्वा | दव सं 


द्राम ममान 
पनीव्रस्‌ी द्धी श्रायर्श्स्नाद 


धुनय ननु चर टद, गदु नी प्रन्यवसगर श्रु] 
याजि प्रद्रा बत्‌ चमर्‌ शादि पात्रा मुपर्यिचः गोच | व्रदयय्ति 

कदा श्रवद्ापिरेष दी व्रह्नन्यति नान वान्वी प्रतीत दाका द } उन 

श्यन्ते वद्य मन्त्रन्चान चा सर्वन्ध 11 ३२॥। 

श्रटमस्यिग्टत्‌ व्रल्रतुद््त्मवुश्वादमनि यमानमानरगृत | 

तमव विद्यं पपिरे खदु वद माकरं मिसिनृनमद्रिणम्‌ ॥ 


[ऋ 1 ४1 ८॥] 


4 निर्म. [ १०॥ १४] 


प अरशनव्रन्तमास्य दृनयन्तम्‌ । अर याचितं व्रह्मयस्पविसधरुधाय्म्‌ ! 
श्रि यमासा वज्ञनाम्यक्गान्‌ । तमेव सवं पिबन्ति रदमय- सन्त } 
यद्टन सद लिचन्तयु सम्‌ 1 उद्रिपमुःदक्वन्तम्‌ ॥ १३॥ 


श्रथ शर्मास्यम्‌ }=घ्रषटनयम्तमू श्रास्यन्दनवन्वमू-ध्यापनगीतं 
[जर ] वहूनगील को ( श्रर्वम्‌ }=्रच श्रितम्‌ वोदे [ पृथिवी १र ] 
निर ए बो (ब्र्स्यति ) बर्मयस्मनि न (म युभारम्‌ ) उदक वारण 
कए वातं को(यम्‌ भा्सा)=यलन-यिम का वख ग (श्रमि क्त्‌ } 
स्नुत सगा । ( वम्‌ प्य ) उ जो ही (पिन्व )=तवेनवारे ( पिर 
पिपन्विन्यरन हँ ( ख श )=रडमय स्ंदछ -ररिम भूव दान म 
घ्ए। ( बदु साकम्‌ )-वहु एनम्‌ सद-दत दरम षो साय मिल कर 
(सिलिदु }=िचेन्िनखाचन टै [ य ररम ] ( र्षम्‌ उद्विएम्‌ )- 
उद्रकयन्तम्‌-{ उम ] मष गो उदक वात्र को ॥ १३॥ 


भष्य-मय ढे फडने म बरदरयस्पवि का श्रो बल भी साधन जनवा 
६। उस शथिवी प्र गिर उदक को ररिम एते ई} स्वा रिम उस एन चन्द्र 
स्वयत्च करे ह भयदा उदक प्रमाय रर्यो; ॐ साध दिपक -गते ६। उद 
पीकर ररिभि काभारष्दता€ दा नहीं| एक रिम उदक का पक प्ररमा 
पती € वाधिकं । ये सूदमं धते समग्ने योग्य ई। रमय सूर्यद्न्यद 
भी न्दपष ह ।१ मव को ररिम सौच्े है । वे सव वच त्म्य द } भ्रमी 
देदं दा शरम्यास भरारम्म मात्र दै । इस मोर ससाद श्न ध्यान नदी है ॥ १३॥ 


घस्य पति । त्तत्र क्वियतर्निदाखकमणः । तस्य पाता वा) 
पालयिता वा] 
त्येष। नदि ॥ १९ ॥ 


य कतरस्य पति । छत्रम्‌, क्षियति स निवान अर्थं वाते उसका 
रक्षक अववा 1 पातके मयवा ॥ 


उम की यह्‌ [ छक ] होती है ॥ १४1४ 
१ कठव गर वंच ष्टे गये देव वहन्वि फेवव । दये ग्य पै ॥ 





भ्ल निरकम्‌ { १०। १६ 


दिण्यसूपः स दिर॑एयसंद्‌ । { ० २।३५।१०॥ ] 

इति यथा। 

यथाथा च प्िदचेपोऽजानि भगरवीत्यपरम्‌ । 

मर्म॑ स्मोदरान्मरटरकौ उद्‌ सदि ॥ 

[ऋन १०।१६९।५५} 
इतियग) 

वास्तोष्पति । वास्तुयसतर्निगसम्मसा । वस्य पाना या पालयिता 
चा 1 तस्य॑पा मयनि॥ ९६५ 

दर्ध-(कततरस्यप्त) हे सेव ऊ पति, ( अधुमन्तम्‌ ऊर्मिम्‌) 
जल्पन्त मवु स्वाद युक्त उदम म्बात्‌ को, (रनु इदपय ) चेतु येष 
दृग्य को [ पेन ]( श्रस्मासु ) हमार अन्दर ( धुय )-[ सवन्द चारय ] 
पट । ( मघुश्ूलम्‌ ) मधु जिसस चूता हो, उम कौ ( धृतम्‌ इ 
सुपूलम्‌ ) धृत वै मान, जो मुन्दर पवि ह्य उम ग [ हमार अन्दर 
वहामो । ] ( ऋतस्य ) यत क, हम, ( परतप ) रधं, ( खृन्यन्तु ) 
मुखद॥ 

[ पतय †=पराततासे वाजसक्ना करने वात अववा, पालने वाले अथवा। 
मुज्यन्तु । मृक्ति उपदया कर्माररक्षा अयं काना {दै।] पूजा नय 
वाला अथवा 1 [ अव म्न मे पुनस्त पद वा पदो पर विचार कते हँ । 1 
समायम्‌ ऋचिनर्‌क ऋक्‌ मे खमान श्रभिन्दादारम्‌्‌ एकपद कं | 
समान अर्को कहन वाटा [ दूरा पद) होना है वह जामिन्युनस्क्त 
होता दै यह एक [ मत है । प्रस्तुत ऋक्‌ म ] मधुमत्‌, [ दनं प्रवमः 
पदकः अर्थवा भाव्र रो कटने वप्ला उत्तर पाद मे दृश पद] 
मधुश्चुतम्‌ है यह्‌ जिन प्रकार [ उदार्स्ख है । दोनो पदो मे मधु जण 
समन है।] 

जो ही ममान पद मे समान अभि-याारम्‌=यमान अर्यं नो क्न 
वाला होता है, वह्‌ जामि होता दै" यह दुमा [मत्त है! ] 

हिरण्यन््य वाला वहे दिरर्यवत्‌ दीखने वाता [ है। ] यह जिस 
प्रकर [{ उदाहरण दै । यहा एक ही पाद म श्रूयमाण दोनो पदो म 'हिरप्य' 
नश समन! ] 


भाष्यसदितम्‌ { १०} २७] ५१६ 


यथा कथा चन्ओर यथा कथच्चित्‌ { स्वलतम भी} मो विशे 
{ कथन रहता है, वह्‌ ] शअजाप्निनअयुनल्कत दोता है, यह्‌ ओर [ मत दे] 
८ मश्डूका इव उदकात्‌ ) मण्डूक जेते उदक से, ( मर का उदकात्‌ इव ) 
मणंडूक उदक्र से जैसे 1 यह्‌ जित प्रकर [ उदाह्रण दे । ] { यहु कथनर्मे 
जो स्वरत्पतम भेद हौ गया ठै, उषी से अजामि है। ] अर्थात्‌ उभयत्र 
मर रूः इव उद्रकात्‌ तीनों पद एक जेसे ह तथापि प्रथमम इव का 
सम्बन्ध भरटक के सायहदूसरे मे उदकात्‌ के साथ । यहु थोडासाभेदहै। 


६. वास्तोष्पतिः । वास्तु, वसतिसे, निवाप अर्थं बलै से) उत 
{ वास्तु ] का रक्तक अधवा, पाठक अथवा । 
उपकी यहं [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १६॥ 


भाष्य --स्कन्द्-महेश्वर ने निरुक्त विवरण सप्ुचय मं इस पुनरुक्तं ४ चिपय 
म तुस्य श्रुति का रयन कर के भामह का यमक का लक्तण्‌ उद्ष्टन किया हे । 
भामह की प्रसिद्धि स्कन्द्‌ सदश चदिक विद्रानू तक पहुचे चुकी थी । श्रत भामह 
फल्लिसंवत्‌ ३७४० से पू छा ग्रन्थकार दै । 


पुनरुक्त विपय प्र यास्क ने सच मतदेदियेदहं। यास्क से पूं इन विषयो 
प्र सूच्म विचार होते रहते थे \1 १६ ॥ 

अमीयदा व।स्तोप्पते विश्वा रूपार्यावरिशान्‌ । 

तख सशेष एधि नः 1 [ ० ७।६४।१॥] 

श्मभ्यमनदा वास्तोष्पते सर्वाणि रूपार्याविशन्‌ । सखा नः खुखुखो 
भव । शेव इति सुखनाम । शिष्यते; । वकासे नामक्ररणोऽन्तस्थान्त- 
सोपलिङ्गी विभापितयुखः । शिवम्‌ इत्यप्यस्य मयति । यद्यद्रूपं 
कामयते तत्तद्‌ देवत! भचति । ५ 

रूपेरूपे म॒घवा बोभधीति ॥ { ऋ० ३।५३।८॥ ] 

द्यपि निगमो भत्ति । 


वाचस्पतिः। च्चः पाता च । पालयिता वा । तस्यैषा भवति ॥१५॥ 
६७ 


५४० निशम्‌ { १०। १८} 


॥ ध्रव प्रमोर ह्य }=प्रभ्यमन दान्तेगो का नावर्‌ ( वास्तोष्पते) 
दे बास्नोप्येनदे वाद्ु=निवान् कै स्वानिर्‌ ( पिष्वा रूपासि) मारे ष्पो 
मे ( श्राप्रिशन्‌ ) अत्रेरन्येश के दए ( खया ) सला ( दुय )= 
सुनु चन्दर सुतासो ( प्पयि }=भवन्द्‌वा (न ) हमारा ॥ 

गोदः, यह्‌ सुख का नाम [ है । ] श्विप्यति ते ¦ वकार प्रत्यय [दै] 
श्न्तम्य श्ननसेपलिद्गा=अन्तमे लिन [ष्‌ ] केखनमे नातादै, विः 
मापितगु नवित ते गुण होता दै [ =मिपू+वनगि्, गख हौ कर 
शेव 1 शिगम्‌, यहनोहमका [ह्म] दोना है । जेजो ष्य चादना रै 
वहु वह देवता होता है । 

॥ स्परकोल्पवो (मय) ( बोमीति) हो बाताहै। यह भी 

निगम होता है। 

१०. वाचस्पतिः ।-वाङ्‌ का रक्तक अथवा, पालक अथवा 1 उम कौ 
यह्‌ [ म्‌] होन दै ॥ १७॥ 

भाष्य घर त नीरोगता श्रौर सुन्दर सुख शोने चाष ॥ १७॥ 


पनरे वाचस्पते देषेन मन॑सा सुह । 

चसोष्यते नि रामय मप्येव तन्वं मम ॥ 

दति सा निमदुव्याख्याता । 

श्रपानपात्‌ 1 तमूनप्वा व्याख्यात, । तस्यैवा भवति ॥ १८ ॥ 


र्थ-{ पुनं ) फिर ( ददि ) आज ( बाचस्पे ) हे वाचस्पते देव 
मन के घा । ( वस्तोष्यत्त ) हे वन के स्वामिन्‌ ( निरामय) निरन्तर 
रमणु कराओ (मवि ष्टब ) मु मे दौ (तन्यम्‌) परीर (मन) नेप हो! 

यह बह्‌ ष्ट व्या्यात है । 

११. छ्पानपात्‌ 1 तनूनव्ा=ननूनपाद्‌ मे व्याख्यानं है । 

उष की यह [ ऋ} होती है॥१८॥ 


भाप्यसदितम्‌ { १०। १६ ] ५२१ 
भाप्य--नुनरेहि श्ाधर्वेण शौनक सेदिता का पाड दै-- 
वसोप्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्चुतम्‌ ॥ १।१।२॥ 
पैप्पलाद संहिता १! &। २ काप्ठहै- 
उप न एदि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते नि रमय मय्येव तन्वां मत ॥ 


यस्क उदृष्टत पाठ किसी श्वस्य श्राथवंण संहिता का दे 11 १८ ॥! 


यो अनिध्मो दीद॑यदप्सवन्तयं विप्रास ईकते त्र्वरेषु । 
अपृ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे चर्यीय ॥ 


{ ऋ० १० ।२३०।९ ॥ ] 

योऽनिध्मो [ दीद्यद्‌ } दीप्यतेऽभ्यन्तरमप्छु ) यं मेधाविनः 

स्तुवन्ति यक्ञेषु । सोऽपांनपान्मघुमतीरपो देद्यभिपवाय । याभिरिन्द्रो 
वधते । वीर्याय वीरकर्मसे 1 


यमः 1 यच्छतीति सतः । तस्थेपा भवति ॥ १६ ॥ 


र्थ--( यः ) जो ( अ्ननिष्मः ) विना इन्धन ( दीद्यत्‌ }=दीप्यते= 
वी रहता है ( अम्ु अन्त }=ऋभ्यन्तस्मप्सु-आपः के वीच मे, ( यम्‌ ) 
जिस को ( विप्रासः )=मेधाचिनःन्वुद्धिमान्‌ जन (ईर्ते )=स्त॒चन्ति=स्तुति 
करते है ( अध्वरेषु )त=यक्ञेयुनयज्ञा मे । ( अपां नपात्‌ )=सो=वह्‌ अपां 
नपात्‌ ( मधुमतीः अपः ) मधु से भरे उदक (दाः }=देदिनदो [ हमे 1] 
अभिपवाय=सोम निकालने के लिए 1 ( यिः ) जिन आपः से ( इन्द्रः) 


( वाचषे }नवधते=वदता दै ( वीर्याय फन्वीरकर्मशेन्वीर कर्म के 
ए) 


१२. यमः । यच्छति=नियम में रखता दै, एेसा होते हुए 1 


उस की यह्‌ [ ऋक्‌ | होती दै ॥ १६ ॥ 


भष्य--पाथिव श्रथवा पवमान श्रभ्निः काष्ठ ्रादि इन्धर्नो वाला ट! पावक 
शोर शचि धञ्निः, तथा जठराक्निः ध्चपांगं ह ! यद श्यप्रनपृतत निध्मः 
५ ० 


~+ ~~ 
[वि 
शि र 


भद्दे निदक्तम्‌ { १०१२०] 

सभ्म्धिनदे। येना माद- म॑दै। वहा दत देवा ६ 1 भरफनपात्‌ 
मधुमा घाप षय दाना है ! इन घाप घ दनद षीरष्मे ङे लिप्‌ वना ट। देत 
ह्रस्या कभी मानव दहो सङ्दाह] वह सट भौतिक सचा माध भ्रौर दम्ब 
गुर युकरू दाने स देव ‡ । तदरिरिष इनदर जौदाप्मा, परमा भौर पूवं दि 
भीट६॥१६॥ 


परेयिमो धमतो महीरनु वदुम्य पन्थामदुपस्पशानम्‌ । 
यञखतं सत्रम॑न्‌ जनानां यमं राजानं हृमिपां दुवस्य ॥ 
[ छ० १०1 १५। १॥ 1 
परयियासं पयागतवन्तम्‌ । प्रवत उद्वलो निधत इति ॥ अयति 
मतिकमी । यहुभ्य॒पन्धानमनुपस्पायमानम्‌ । यैत सङ्गमनं 


जनानाम्‌ । यमं राजान यिषा दुखस्य इति । दुवस्यविरप्नोनिक्ा । 
श्रद्भिरपि यमर उच्यते । तमेवा चो .‡चुपरवद्न्ति ॥ २० ॥ 


शरधै-( परपियाखम्‌ }=पया मतवन्तम्‌=मव ओर मे चेखे वान गौ 
( ध्रगत ) मतुप्योको (महो श्नु) [ गौरे] भूमिय को (बहुभ्य 
ए.धानम्‌ ) सवके निए मागं षो (श्नु पर्पश्वानम्‌ }=धनुपस्पाश्य 
मानम्‌=दिखाने वाते को ( वैरद्वतम्‌ ) वैवस्वत को ( सहगमनम्‌ 
जनानाम्‌ ) सव जनो के सगति स्यान वो ( यपर रज्ञानम्‌ ) यम राना कौ 
( ददिपा =दवि से ( दुवस्य ) जाराधना कर ॥ 

प्रवत › उद्कवत , नियत [ इन मे उपसगे कं साथ वतु प्रत्यय है।] 
[अथवा } रचत, मे, वत, च्ररति स ग्रति अर्थं वाते से। दुनस्यति= 
श्ना्ोतिनप्रा्च करता दै, मर्यं वाला है । [ पाठन्तर-गाननोतिकष्मा 
आरावना अर्थं वाटा । ] 

जच्चि मो यमक्हाजतयदै। उ कोय ऋअचाएं अनुप्रवचन करती 
ह २० 


ध्य--इव ऋङ्‌ मं सारे विश्वया यमरान ङे ट । दुवस्यति श्रय दो 
पाम हे \ मतीव दोग ई, यम को धराप्त करने 2 माव स भयभीत हो कर 


भाष्यसदितम्‌ { २० । २१] ५२२ 
राभ्नोत्िकसा गला श्रै पदा गया हे) दुमे वाज्ञे लघुपाठ मे यदी पराढ ६1 
स्कन्द्‌ ने इस मन्धरार्य के छ्रन्त म जिला द-- 


दुवस्य=परिचर 1 श्राप्लुदि यक्तान्‌ दे चायो, टे अन्तरात्मन्‌, 
यमन वा! 


वैवस्वत द्यौ स्थानी ह श्रौर उस का पुत्र यम मध्यम स्थानी द । मध्यम 

स्थान इन्द्र श्नौर वायु का हि । वेद मन्त्रो चर्निः भी यमडहै। २० ॥ 

[ १] सेनेव सृष्टम दधात्यस्तुने दिदुचवेपशतीका ॥ 

[२] य॒मो ई जातो यमो जनिं जारः कनीना पतिजेमीनम्‌ ॥ 
[ ३] तै वै्रायां वयं वसत्यास्तं न गत्रो नन्त इद्धम्‌ ॥ 

इति द्विपदाः 1 ( ० 1६६1७, ८, ६॥१] 

[१] सेनेव खटा 1 भयंवा 1 वलं चा । दधाति । अस्तुरिव 
दिुचखेपध्रतीका 1 मयघ्रततीका 1 [ दलघ्रतीका यशःप्रतीकाः । ] मदा- 
प्रतीका । दीप्तप्रतीका चा। 

[२] यमो ह जात इन्द्रेण सद्‌ सद्धतः । 

य॒मावरिहेद मातरा ॥ [ ऋ० ६।५६।२॥ ] 

इत्यपि निगमो भवति । 


यम इव जातः 1 यमो जनिष्यमाणः । जारः कनीनाम्‌ । जस्यिता 
£. ८५ 
कन्यानाम्‌ । पतिजेनीनाम्‌ । पालयिता जायानाम्‌ । तत्प्रधाना दि 


यज्ञसंयोगेन भवन्ति] 
तृतीयो ज्रि पति; । [ छऋ० १० । =५।४० ॥ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 





१. दविपदागणानुसार यह मन्त्र संख्या दी है । मैकतमूलर ने सलसम्पादित 
ऋगवेद म दो दो द्विपदा को एक एके चतुष्पदा चना कर छापा हे । 





च~ 
ज न 


४ । निव्दम्‌ { १०२१] 


[३३] । चसावा चरन्त्या पत्बादुल्या 1 वसा च निय 
न््यीपघाहूतया । श्रस्त यथा यार श्राप्ठुवन्वि ठथष्नुवागर । शधं सद्द 
मोग" 1 


„ मित्र । धतीतल्नायव । ठम्मिन्वानो द्वववीति या । मेद्यदयां 
दन्येषा मरति ॥२१॥ 


श्रथ मनाणति स] (सनाद ) नाज (खण) यक्ता दी 
गह ( श्रमम्‌) श्रय को (दधाति )देती ढै वा धारनी टै [ तया] 
(श्रन्तु नदिय )फेक्न वात की जैन यक्ति (त्वषयतीका) दीष 
दगनाजयज्ज्ना[ नयकोदनी दै] 


(यम ) जौड ( द )-दव=ऊ खमान ( चठ ) समभू तन पदाय । 
(यम्‌ ) जोय है ( अनित्यम्‌ ) जो उतर होगा । ( जास कनीनाम्‌) 
मंता कनीनाम्‌=कन्याश्रों का । पति =रतनक, पालक है ( अनीनाम्‌ ) 
=बार्यात्राविवाहिताजा का ॥ 


(वम्‌) उन ( य र्गम्‌ ) तुत वो । { चया ) जवदानादरृति दवाय 
( वयम्‌ ) हम (बसला ) [ भोर ] पुरोटा् आति स (नदन्त) 
स्यापत ई ( श्रस्तंन गाय ) घट गो जेस गौए्‌ व्याप्तौ टै, जानी ई 
(ष्टम्‌) दीप्तो ॥ 

य [तीना -षवारं ] दविषद द। 

मना जेस नादी गहं नय करो वधवा, बत को जथवां दुधातिन्न्नी 
दै वावार्णक्रनीदै। ककन वात्र की दकि जेव स्वयथतीकरामय 
पनीर, ( नथवा वन प्रतीका यग यनीका }, मद्री, दीष मु 
वाती अयवा 

यमो द जात, इद्र क साय सद्गन। [ जयानु पुगर्ञम भत्निः ओर 
दद्र क्रायया- ) 

[ह ङ््‌प्नी ] (यमी) तुब जौडे[ द्ये] वदा यदा (मातग) माना 
[ बदिनि } माव ॥ 

यदू भोनिगमहानादै। 


भाप्यसदितम्‌ ( २०१ ६१] ५३१ 


{२1 जौडेकं पमान उदयत्त \ अंडा ( जनित्रम्‌ )=जनिप्यप्राणुः= 
जीर्णं क्ता कल्यां का । पालन कल वाला माओ दा 1 तखघाना= 
जभ्निः प्रयाना ही यत्त क सयोगसे [ ब्याएुं ] दती ३ । 


{ह्‌ कन्य ] तीरा अच्चिः तेद पति दै। वह्‌ भो निगम होता द्‌। 


{31} उ तुत्त को ( चयाधा}=वर्लयानपर्वाहुल्ानज द्म=यवदानं 
आहूति से वस्व्या चन्ञौर वती हद सेननिवासत कसती टद्‌ ते, 
ओपयियों कौ आह्ृत्ि म । घरे कोजतेगौएे प्राप्ठ हेती है, वैते [ हम) 
प्रा हो । इद्धम्‌=लम्दमलपम्‌द्र को भोमेः=भोगों दरा । 

१३. भिन्नः । धरमीतःन=मौत मे वचाता दै 1 सभ्यक्र्=चरों ओर सते 
पिन्यानःन्मापता हा द्रबतिनवह्‌ता टै अथवा {. अन्तरिक्ष मे ] मेदेयति= 
न्निग्य करता दै जयवा । = 


उपस कीयह्‌ [ ऋ ] दती दे ॥ २१॥ 


भप्य-- सनेव, इति \ यमो द, इति 1 तं वः, इति । ये तीन द्विपदा 
ऋचा ई, प्रात्‌ देवल दौ पादू वाज्ती एक शम्‌ । ऋयेदु मण्डल रथम, 
सृक्छ ६६. मै ये श्चा दं! यद्‌ नियम ६ कि संदिता क श्रप्ययन काल दषो दो 
चारो को मिलाकर एकं ही क्‌ पदी जतीषै ! धसी लिप्‌ संहिता 
कतिपय मुद्रित संस्करण म दो ऋण एक की ग & ! च्रपस्तम्ब शरीतसूत्र माप्य 
मन श्राचायं पूर्वस्वामी ने लिखा है-- 


द्विपदासु श्रवसानप्रयोगो नास्ति । समास प्व । 

उपचरणीयासु द्विपद्‌त्वं नेष्यते । दति छन्दोविचिति वचनात | शर ५, 
पर्ल ‰, खण्ड १५, सूत्र ७ ॥ 

निरुक्त मे यास्क ने च्रप्ययन का नियम न्ह वती | 

घ्रगे पाठ दै- 


यमो य जत इन्द्रेण सद सङ्घतः। 
दस प्र निरुक्त विषरण समुद्य म खन्द्‌ तवामी क्तिखता 


त्राह्छशुमन््रनिगमात्‌ । जाक्चणुं तावत्त्‌-यमो ह ' जातः । इन 
सद सङ्गतः । युगपदित्यथः ! मन्व च~ यमाविहेह, इत्यस्य मेषः म 


५३६ निदकम्‌ { १०1 २२] 


स्भ्न्द्‌ दार उदु पढ च्छि बर्ण न्य ख, यदम नदीं बन षद 

थनं श्रपनि ई, इत का उदादर्य यार्छने इन तीन र्चो द्वारा दिय 
६1 यमश्च श्रयं ६ नौद्य \ यड शयं ऊस इद्र! यास्क ऋ श्रमिग्य ६- 
बढ मम स । इप्तो लिए इन्दु सद सङ्गत , कडा ह । इन्द्र ॐ साय 
कौन नन्मा ] उचए &, शचि ! श्रव यम च्च श्रयं रभि ड्भ्रा। 

जार" कनीनाम्‌ । इत प्र स्डन्दु बिस्व दै-त्रत्नि्निधौ च्यूढाना 
केन्यात्य व्यायत । एतदून=इच्यत । यड मो एक भाव ६ । 

परभ्वाटुति । मध्यम स्थान यम ॐ लिए म्य स्थाना चढते दपु पभ 
की प्ाडुति । इम प्र स्डन्द्‌ दिखता ६--पभ्वादुल्या पुणोडाश्राहुतया 
चेत्यपर । पार्थिव यक्तोमे पुरादयरादीप्द्ुस्थानीहै॥ २१५ 

मि्ो जनान्यावयवि ठो पि दयार पथि चाम्‌ । 

मित्रः कृीरनिर्भिषामि चट मिनायं व्यं धरतरन्जुहेत ॥ 

[च्०३। ५६1११] 

मित्रो जनानायातयति धरण । शद्‌ कु्न्‌। मिय पर धास्यति 

प्रथिरीचदििरच। मित्र रषठीरनिमिग्नमिद्विषस्यतीति । य 


इति मनुष्यनाम 1 कमेयन्तो भयन्ति + पिद्ृष्टटद्य वा । मित्राय दव्य 
पृतवञतुदोतवि व्याख्यातम्‌ । जुदोतिदानक्मा 


क । कमनो वा । ऋमसो वा । सुखो बा ! तस्यैवा मयति ॥ २४ 


परधं-( मित्र ) मित (चनान्‌) लोया को ( यातयति }=घ्रायातयति 
कमे म प्रयल कराना रै, { यनीन्य्रयल-स्कन्द ] (वुषाण वुगर= 
[मध्य ] सूर णव्दकरता टा । म्व्रि हो न (दागर्कन्वारण 
श्रिया, धारयन्‌ जयवा जद } घास्ता दै ( प्रथिग्रीम्‌ उव यमम्‌ }= 
पृथि च दिवं चन््थि्रीकोनोर, चो को ओर । (मिघ्र) मित 
( छी }रहृ्टय , इति म्नुध्यनामनमनुष्या का, कमेवन्तो भपन्तिन 
बमवात्‌ हात दै, विषशददया जनेन शरीसे वान जववा। [ प्-नित्रिपा) 
विना नत्र पक ( मि चे ) दवता डै। मिव ङ विर्‌ (ह्यम्‌) हन्य 
पदायों शो ( गरनदन्‌ ) चृज युक्त कौ (सुतेव) टो । पह व्गब्पात 
[है1] जुरोति दन अयं वाला{ है] 


-भष्यखदितम्‌ .[ १०1 २३] ५३७ 


१७. कः 1 प्रिय अथवा । कमण करने वाला अथवा । सुल स्वरूप 
अथवा ॥. 


उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है 1 २२॥ 
हिरण्यगर्भः सम॑वततग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवी चामुतेमां कस्म देवाय हविषा प्रियेम ॥ 
[ ऋ० १०। {२१।१॥ | 
हिरण्यगर्भो हिर्णयमयो गभः । दिरणयमयो गर्भोऽस्येति चा । 
गभो गभे सत्यथ । भिसर्लयनर्थानिति वा । यदा हि खली गुणान्गर- 
ह्यति गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति । समभवदघ्रे भूतस्य जातः 


पतिरेको वभूव । स धारयति प्रथिवी च दिवं च } कस्मै देवाय 
हविषा विधेम इति व्याख्यातम्‌ । विधति; दानकर्म । 


सरखान्‌ । व्याख्यातः ! तस्यैषा भवति ॥ २३ ॥ 


श्रथ -दिरण्यगर्भं ८ सम्‌ अवतत ) प्रकट हआ (अग्रे ) हूते 
८ भूतस्य ) भूवनमात्र अथवा भ्रूतमात्र का ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( पतिः 
एकः ) स्वामी एक { आसीत्‌ ) था, है । उस ने घारण॒ किया ( पृथिकीम्‌ 
इमाम्‌ ) इस पृथिवी को, भौर यौ को । [ उस ] सुख स्वल्प देव के लिए 
हवि कोदे। | 

दिररयगभैः=हिरिण्यमय गर्म । हिरणए्यमय गभं इस का अथवा । गैः, 
गृभि से, गरणातिनस्तुति अर्थं मे । गिरति=निगलता है, अनर्थान्‌-अनर्थो 
को अथवा । जव ही खी [ वीयं के ] गुणनत्परमाणुओं को ग्रहण करती 
है, ओर गुण [ रज के परमाणु ] इस के ग्रहण किए जाते हैँ [ वीर्य के 
परमाणुभों से ] तव गभ होता है । [ समवतेत "]=सममवत्‌-प्रकट हआ, 
प्रादभ त हआ, पहले । भूतमा का प्रसिद्धं पति एक ही हुंभा । वह्‌ धारण 
"करता दै परथिवी को ओर, यौ को ओर । मुख स्वरूप देव के लिए हवि दे 
यह्‌ ग्यार्यात है । धिधतिः--[ से }; दान अर्थं बाला [ है 1 ] । 


१५. सस्खवान्‌ । व्यास्यात [ है, ९1 २६ में । ] उस फौ यह्‌ [ ऋक्‌ 
हेती दै। २३॥ ह र 


६ 


श्वे निदकतम्‌ [ १०1 १४] 


भाप्य-बेद्‌ प्रतिपादित सृष्टि उत्ति को सर्ता सं सममन क लिप्‌ 
शतपथ बामण का श्रगजा प्रवचन ध्यान्‌ में रखना चषि । उस म हिरर्यार्म 
की सु^दर व्या्या सद्विहित है-- 

श्रापोदवाद्दमग्रे सक्िलमेगास । ता च्चरामयन्त । कथ च॒ 
प्रजायमदि इति । ता अधाम्यन्‌ । तास्तपोऽनप्यन्त । तासु तपस्तप्य 
मानाखु दिररएयमारड सम्बभूव । तदिद्‌ = यावत्‌ सबर्रस्य वेका 
तात्‌ पथैश्नयत । तत सवत्र पुरुप सममवत्‌ । स प्रजापति 1 
११1१।६।१२॥ 

श्रथति्‌--भ्नाप निश्वय ही मारम्म मे सङ्गल्ावरथा [ एकार्थं वीभूतावश्या | 
महोधी] उनमें [ स्वयम्भू ब्म दवारा ] कामना हु । कैमे इम प्रजास्प मँ 
फैले । उनहेन धरम किया । उन्होने ठप्‌ तपा । उन तपती हहं [ भाप ] मँ 
दिरर्यारड उपपन्न इश्रा । वह दिरर्यायड भब तक [ एक दैव ] यप का काज 
तव त प्रि प्रव ( चकमे तैरना ) करता रहा । तद खदप्सर नोत जाने एर 
युर प्रकट हुषा । वह प्रनापति [६1 ]' 


मस्तुत ऋक्‌ म, परयुक्ठ कतिपय पदो श्रौर उन ते यास्कङृत प्रथा के साय, 
शतपथ के कतिपय प्न की तुना श्रगि दी जाती ह~ 


रक यास्क शएतपथ 
द्दिरए्यग्भ दिररयमय गम दिररयमारडम्‌ 
समवतैत समभयरत्‌ सम्बभूव 
भूतस्य पति भूतस्य पति प्रजापति 


जय शतपथ बाक्षया का प्रवचन हो रा धा, तो प्रवचनङार के मन ब्रं यद 
श्रौरञ्चयरेदे मप्र उपस्थिते) वेद ढे भेक रहो छो समने ए य 
मूत मन्व ६। 

सरि बनते खमय कितनी रकया छौ भौर एयिवी ङो धारयकररहीधी, 
क्र व जितनी पषटरूपमकूररहोटं इस शा तान चारद्यक दे । पूत्िषयक 
य॒ साममी भते दुर उती ईै-- 





१ देद्विपरानिदंन) ४० ७०। एषठ पुस्तक का गमप छ क्षारा 
शर्वा पङ्ना अदिष्‌ । 


भाष्यसदितम्‌ १०1 २७ ] ५३६ 


१. स [ दिरएयगभे ] दाधार पृथिवीं यामुततेमाम्‌ 
ऋ० १० १२११) 
२. पित्रो दाघार पृथिवीमुत द्याम्‌ । छ० ३1 ९६।१॥ 
३. अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ यः मन्बेभिः सत्यैः । 
ऋ० १।६७।३॥ 
४, उत्ता स दयावापृथिवी विभति । छ० १०।३१।२८॥ 
चेदिक वित्तान के सूच्म तस्व का अध्ययन श्ारम्भ होना चाहिए 1 २३॥ 
ये त सरख टुमयो मधुमन्तो प्रतश्चुतः । तेभिंरनोऽविता भव॑ ॥ 


[ ऋ०७। ६६।५॥ ] 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ २९ ॥ 
र्थ-जो तेरे ( सरस ) है सरस्वन्‌ (ऊमैयः ) कल्लोल (मधुमन्तः ) 
मधुपरक्त ( घृतश्चतुः ) घृत को संरश्नरण करने वाले ह, उन से हमारे रक्तक 
होवो । 
। यह्‌ वह्‌ पाठमाव्र से स्पष्ट व्याख्यात है ॥ २४ ॥। 


भाष्य-- सरस्व खूप भी खोक दे श्रौर सरस्वन्‌ भी 1 कभी ये दोनो रूप 
प्रसिद्ध ये । यह सरस्वान्‌ मध्यम स्थानी हे । यतः थन्तरिष्ठ मे जो मधु चोर धृत 
द्रव्य ह, उन का ्तान करना चादिए्‌ । 

इस मन्त्र के श्रै ॐ रिप्पण मे वेलद्रे जी ने लिखा हे-- 


मधु छप्‌ घृत 10 06 21४९१ पप्रथ] 81४०१ {०८ | 
४०१ 10८8779 {००45 1686८1४९] $. ( ४. 210 ) 

य्‌ वात युक्त नहीं 1 मघु शरोर घृत का देखा यमिप्राय दे, पर इस के साथ 
मघु श्योर घृत चौ श्रौर श्रन्तरि्तमे पदाथविशेप भी हं। वेद्‌ पदृने वाक्ते को 
उनकाक्तान भी करना चाहिए ॥ २४॥ 


विश्वकर्मा । स्वस्य कर्त्ता । तस्येपा भवति ॥ २५॥ 


अर्धे-विभ्वकर्मा । सव का कर्ता । उप्त की यह्‌ [ चक ] होती 
दै॥ २५॥ । 


५४० निदक्छम्‌ [ १०।२६ ] 


[दि 
पिरमा मिभना गाद्या घाता रिघाता पमो सन्दर्‌ । 
= न ५ 
तेषमिशनि समिषा म॑दन्ति यां सप्तछीन्पर एवमाहुः ॥ 

[ छरू° १०।८२।२॥ ] 
विश्वफमो पिभूतमना व्यात्ता । धाता च विधाता च । परमश्च 
सन्वर्ठा भूतानाम्‌ । तयामिष्टानि वा कान्तानि वा कान्तानि वा गतानि 
वा मतानि वा नतानि वा । चरद्धि सद सम्मोदृन्त । प्रेतानि सप. 
पीणानि ज्पोतावि । तभ्य पर, च्रादिल्य । तायेतस्मिनेकं भवन्वी 
व्यधिदयतम्‌ । 
शअाध्याम्‌ । विभ्वक्मां विभूतमना व्याघ्रा धाता च विधाताच 
प्ररमश्वं सन्दृशेयितन्दरियाखाम्‌ । पपामिष्ठानि वा कान्तानि वा गतानि 
धा मतानि वा नतानि वा] श्रन्नन सद सममोदुन्तं । यप्रेमानि सत 
ऋषपीएानीन्द्ियायि । एम्य पर ्रात्मा । तान्य॑तस्मिन्नेक भवन्ती 
्याप्मयतिमाचषटे । 


तथेतिदासमाचक्षत । विभ्वरर्मां भौपन सवभ सर्याणि भूतानि 
यदवान्वकार । स श्रात्मानमप्यन्ततो जुदवान्कार । तद्भिवादिन्वं 
पग्भैरति। 
य दमा विश्वा सूपनानि जुत्‌ ॥ [ ऋ० १०।८१।१॥ ] 
4 इति! 


तस्थोत्तया भूयस निर्वचनाय ॥ २६ ॥ 


श्धे-( विश्चकमां ) विश्वकर्मा ( विमना) विशपमनं वाला (शात्‌ 
विद्दाया ) जपि महान=व्याप्ता=मदान्‌ अत व्या, ( धावा) धारण कर्ता 
( चिधष्ता } जीवन विवाता ( परम उत ) परम भौ (सन्द ) सम्यकू 
द्रष्ट [ भूतो का श्रादित्य वा आत्मा ] ( तवाम्‌ द्ष्टानि ) उन [जना] के 
प्रिय काय (समिवा मदन्वि-इषा स-मदन्ति) माप कं माय भानन्द 
मनाने दं ( यत्र ) जहा ( खघ छषीन्‌ } सात ज्योत्तयो वा ईद स 
( पग } परे ( पकम श्रुः ) एक भादित्य वा बात्मा बो कट्त हँ ॥ 


भाष्यसदितम्‌[ १०।.२६ ] ५४१ 


„ विश्वकर्मा, विभूतमनान्यापक, धाता ओर विधाता ओौर, परमः च= 
सव से प्र अथवा सव से उत्तम ओर सभ्यक्‌ द्रष्टा भूतो का} उन भूतौ के 
इष्टनप्रिय अयवा, कमय अथवा, क्रान्त=उतल्लंधित अथव, पराप्त अथवा, 
मने हुए अथवा, चुके हूए अथवा [ कर्म] आपः के साथ संम्मोदन्ते=आनन्द 
प्राप्त कसते ह । जहां ये सात ऋ्पीणानि-ञ्योतीपिनरशिमि ज्योत्तियां 
[ह] तेभ्यःन्उन से परे आदित्य [दै।] वे [ सात ज्योतियां ]. उक्त 
{ आदित्य में ] एकं होती हँ 1 यह्‌ अपिदैवत है 1 


अव आअध्यात्मशरीर विपयक [ अथेमे ।] विश्वकर्मा, विभूतमना, 
व्याप्ठ, घाता ओर, विधाता ओर, परम ओर, सन्दुर्शयितानदिलने वाला 
इन्द्रियों का । इन [ इन्ियों } के प्रिय अथर्वा, कमनीय अथवा, उत्लंधित 
अथवा, प्राप्च अथवा, मानि हृए्‌ अथवा, करु हुर्‌ अथवा [ कर्म ] अन्न के 
साय आनन्द प्राप्त करते हँ । जहां ये सात इन्द्रियां {ह1] इन से परे 
आत्मा [ है। ] वे [ सात इन्द्रियां } इस { आत्मा में ] एक होती हँ । यह्‌ 
आत्मगतिन्गरीर ओर आमा" की गति को कहता है 1 

यहां इतिहास को कृते हैँ । विश्वकर्मा भौवन ने सरवमेव.मे सारे भूतों 
को होम दिया । उसने अपने शरीर को भी अन्तभेहोपरदिया । उसके 
कह्ने वाली यह्‌ ऋक्‌ होती है । 


जो इन सारे भूतो को होमता हुभा । इति । 
उस की अगली [ ऋक्‌ ] अधिक निर्वेचन के लिए [ है ]। २६९॥ 


भाष्य--( इया ) चापः के साथ | इपश्चपःकाकौनस्रा रूप्‌ दै, यक 
भ्न्देपण योग्य है | सातः स्रिम उन दपः पः के साथ ॒श्रानन्द्‌ मनते द | 
ऋपि के सामने चह सारो मोदुन-क्रिया पस्यत्त इदं होगी | धादिष्य; का मख्डल 
धयापः ढे विचित्र व्यापार को स्थान द | 


इस एक ही मन्त्र म दो श्रथ श्रलन्त स्पष्टता से यास्क ने दिखाए क 
इन्द्रियां पांच इन्द्रियां तथा बुद्धि चौर मन । 


इतिहास--श्तपयःव्राद्यणा में पवचन है-- 


४९ निर्कम्‌ { १०।२६] 


यदमी पि 

पिष्कंमो पिना आदिश्य धाता विधाता पूरमोव पुन्दर्‌ । 

= 1 8 

तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यतां घत्छैन्प्र एर॑माहुः ॥ 

[छन १०।८२१२॥]} 

विश्वमा विभूतमना व्याघ्रा । धाता च विधाता च । परमश्च 
सन्द्रप्ा मूनानाम्‌ 1 चप्ामिष्यनि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि 
घा मतानि बा नतानि बा । श्रद्धि" सह सम्मोदन्त । यत्रैतानि सप्त 
पीयानि ज्योर्तापि । तभ्य पर च्रादित्य । तान्धतस्मिन्नेक भवन्ती 
्यधिदरैपतम्‌ । 

स्मधाध्याल्मम्‌ । विभ्वक्मा विभूतमनां व्याप्ता धाता च विधाता 
परमश्च सन्दशयितन्द्ियाणम्‌ । पामिष्टानि वा कान्तानि वा गतानि 
वा मतानि वा नठानि वा । अन्नन सद खम्मोद्‌-त । यथेमानि सतत 
प्रपीएनीन्दरियाणि । एम्य पर श्रामा 1 तान्यतस्मिन्नेक भवन्ती 
द्यारमगतिमाचष्टे । 


वशरतिदाक्षमाचद्धद । विश्वकर्मा मौरन सवमध सर्वाणि भूतानि 
वुदययप्न्वकार । स अत्मानमष्यन्ततो जुदगन्धकार । तद्भिरादिन्य 
पण्मयति। 
य शमा त्रिता ुबनानि हृत्‌ ॥ [ ऋ० १०।८१।१॥ } 
= इवि । 


तस्योत्तरा भूयसं निवचनाय ¢ +६ ५ 


श्र्ध--( षिभ्वकमरा ) विश्वकर्मा ( विमना) विय मन वाता (श्नात्‌ 
विद्याया } अपि महानचव्या्ता=महान्‌ चते व्याघ्च (धता) धारं र्ता 
{ विधाग ) जीवन विधाता ( परम उत } परम भौ (सन्टक्‌ ) सम्यक्‌ 
द्र [ भूतो का श्ादित्व वा आत्मा } ( ताम्‌ इण्ानि ) उन [ जनो ]के 
प्रिय काय (समिधा मद्रन्वि इयय समदत) धः क साय आनद 
मनाने द ( यत्र ) जदा ( सस्र छप्पन } सात ज्यो्तयो वा इद्दिमो षे 
{कग ) परे (पक्षम्‌ श्रुः) एक जाशित्वि वा नात्माकोक्डत है 


भाप्यसदितम्‌{ १०1२६ ] ५७१ 


विग्यकर्मा, विभूतमनाचग्यापक, घाता ओर विधात्रा ओर्‌, परमः च= 
सव सं परे अथवा सव त्ते उत्तम जीर म्यर्‌ द्र भूतो का ।\उन भूता क 
द्टनग्रिय अथवा, कमनःय अधवा, ऋान्तरउल्लंपित अथवा, ग्राप्त अयचा, 
मनि हूए अथवा, सुकरे हए जयवा [ कर्म } जपः के साय खस्मोदुन्तचजानम्द 
पराप्ठकरतेर्ह 1 जहां ये सत्त ऋधीणानिन्ज्योतीपिनरश्मि उपोत्तिवां 
{दै1 1} तेभ्यःन्उनसे पर्‌ आदित्य [है1)] वे [ स्रात ज्योतियां } उष 
{ आदित्य में ] एक होती ई । यह्‌ अयिद्रवत दै । 


अव श्रध्यात्मन्यारीर विपयक { अर्थम] विन्धकर्मा, विभूतमना, 
व्याप्त, धाता ओर, विधाता ओर, प्रम भौर, सन्दर्शयितानद्विखाते वाला 
इन्द्रियो का । इन [ इद्धियों ] के त्रिय अथवा, कमनीय अथवा, उल्लंधित 
अववा, प्राप्त अथवा, माने हए अमवा, कु हर्‌ अयवा [ कर्म] अन्न के 
साथ आनन्द प्राष्ठ करत हं । जहां य सात इच्दियां {हं।] इन से परे 
आत्मा [ दै । ] वे [ सात इन्धियां {इम [ आत्मामें ] एकर दोती हं । यह्‌ 
आल्मगतिनगररीर ओर जरेमाकी गति को कहता दै । 


यहां इतिदाष को कहते र । विश्वकर्मा भौवन ने सर्वमेध में सारे भूतों 
को होम दिया । उस्ने अपने दरीरकोभी अन्तभरेहोमदिय्ा । उसके 
कटने वाली यह्‌ ऋक्‌ ोती है । 


जो इन सारे भूतों को होमता हुआ । इति । 
उप्त की अगली [ ऋक्‌ ] अधिक निर्वचन के लिए {दै} 1 २६॥ 


भाष्य-( इया ) चापः साय | इपध्यापः काषोनसा रूप दै, यह 
श्रन्देपण योग्यै) सात्तस्रिमि उन दपः धपः के साथ श्रानन्द्‌ मनाते ९ । 
ऋपि के सामने वद्‌ सारी मोदन-क्रिया परस्यच इद होगी | चादित्यः का मरुडक्न 


श्रापः ३ विचिच्र व्यापार कास्थानटै। 


इस एक ही मन्त्र म दो श्रयं श्रल्न्त स्पष्टता घे यास्व ने दिखाए द । सात 
इन्द्रिया पाच इन्द्रियां तथा बुद्धि श्रौर मन । 


इतिहास--शतपय ब्राद्यण॒ मे प्रचन है-- 


४४२ निरूकम्‌ { १०1 २८१ 


वेन दैतेन पिभ्वकमां मोवन इतने । तेनषटूय्यति्ठत्‌, सर्वाणि 
भूतानीद्‌, सर्वेमभयत्‌ । अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीदध सर्वैः मवति 
य पयं धिद्धान्‌ सर्वमेघेन यज्ञत । यो पैतदेषं चेद्‌ ॥ १६।५। १।१४ 1 


यार्छ न इतिहास दख से मिच्च है ,। २१ 1 


पिकमन्मिपां वृणानः सयं य॑नख पृषिषीषुव चाम्‌ । 
सन्ये अमितो जनात इदास्मादं मय॑ परस्स ॥ 
[ ऋ० १०।८१।६॥ ] 

विर्कमेन्‌ हिप दधयमनः खयं यजघ्व प्रथिर्यीच दिव च। 
मुद्यन्तन्ये श्चभितो जनाः सपत्ना. दृदासमाक मधरा सूरिरस्तु म्रञ्ञाता। 

तादधै, । वपषा व्पाल्यातः । तीर्युऽन्तरित्ते क्षियति । तुमं 
र्ति । ध्नोतेवां । तस्यैषा मयति ॥ २७॥ 

शर्थै-( विश्वकर्मन्‌ ) हे विश्वकर्मन्‌, हवि से ( षाष्घान ) वदराता 
हआ ( वरू] स्वय यजन करो पृथिवी को भौर चौ को । (सुदयन्तु) मोद 
को श्राप दौ बन्य चारो भोर से [ अघामिक ] जन । यहा हमारा ( मध्वा) 
धनवान्‌ पूरण ज्ञाता हो ॥ 

हे बिशवकर्मन, हवि स बढाता हआ स्वयं यजन कर पृथिवी बो भौर 
चयौ को ओर । मोद्‌श्तर्ौ, दूषरे, चारो ओर से शत्रुजन । यदा दमाय द 
परश्मतानर्ण ज्ञाता हो। 

१७ तादय. । [ निक्त ८ । १३ १४मे सम निर्भषन बति ] त्क्व 
व्याश्या करिया गया [ दै । ] फेने हए अन्तरित मे निवास करता दै । दीघर 
शर्धम्‌-उदकं को रता कररता है । [स्वन्द पाठ--ष्तरति। ] श्रक्षोति 
से अयवा, व्याप्तहोनादै। 

उस की वह्‌ {छव्‌ } होती है॥ २७॥ 

भाप्य~- विश्वश्मां ढो इवि जाननी चिप | २५ ॥ 


खम्‌ ट वाजिनं देवर्यतं महायान तस्तारं स्थानाम्‌ 1 


पिषटनेमि पृतनान॑माभुं सुस्तये सामिषा दयेन ॥ 
[ र १०। १५८1 १॥ ] 
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तं भशमन्नवन्तम्‌ 1 जृतिर्गतिः । भीतित्रा 1 देवजूतं देवगतम्‌ 1 
वग्रीतं वा । सखहस्वन्तम्‌ । तारयितारं रथानाम्‌ 1 अरिष्नेमिम्‌ । 
तनाजितम्‌ 1 श्र खसतये ताच्य॑मिह हयेमेति । कमन्यं मध्यम्रेव- 
मदयत्‌ । तस्यैषापरा मवति ॥ २= ॥ 


अर्थ-( त्यम्‌~तम्‌ ) उस को ८ खु वाजिनम्‌ ) सृन्दर अत्र वाले करो 
( देवजूतम्‌ ) देवों से प्रेरित वा देवों की प्रीति वाने को (सखदावानम्‌ ) 
वल वाले ( तरतारम्‌ ) चलाने वाचे को ( स्थानाम्‌ ) रथों के ( अरिएने- 
भिम्‌ ) अहिसित वज्र को { पृतनाम्‌ ) संग्रामो के जेताको ( आम्‌ ) 
शीघ्र ( खस्तये ) कत्याण॒ के लिए ८ ताद्यैम्‌ ) मध्म स्थानी ताक्ष्यको 
को ( इष्ट ) यहां ( टुचेष ) वुल ॥ 

उस को हूत अन्न वाते को । जूतिः, गति [ दै), प्रीत्ति अथवा । 
देवजूतम्‌-देवो को प्राच को, देवों से प्रीति वाले को अथवा 1 सदखन्तम्‌= 
वेल वत्ते को । चलनि वले को रथों के अरिष्टनेमि को । संम्रान विजेता 
को] शीघ्र कल्याण के लिए, यहां वले । किस दूसरे को मध्यतम 
खानी से { अन्य को ] इस प्रकार कहना । 

उप की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती दै 11 र ॥ 


भष्य--्रादिलय, चन्द्र प्रादि रथो को ताच्यं चलाता है।} २८॥ 
सथ्श्िद्यः शव॑सा प कृष्टीः घं इ ज्योतिपायस्ततां । 
सहखसाः शतसा ग्रस्य रने स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥ 


[ ऋ० १०। १७८।३॥ ] 

सद्योऽपि यः शवस्म वलेन तनोल्यपः सुय इव ज्योतिषा पञ्च 

मलुप्यजातानि । खदच्रसानिनी छतसानिन्यस्य सा गतिः 1! न स्मेनां 
वारयन्ति प्रयुवतीभिव शरमयीमिपुम्‌ । 


मन्युः \ मन्यतेर्दौ्िक्मेखः । क्रोधकमेणो [ वधकर्मणो 1 बवा। 
मन्यन्दयस्मादिपवः । तस्यैषा भवति ॥ २६ ॥ 


अर्भ-( सद्यः चित्‌) शीघ्र दही (यः) जो 
( पञ्च रष्ठी; ) पाच जन जातियों के प्रति ( सूरय 


4 < भस 


( शवसा ) व्ल 
; इव ज्योतिषा ) मूयेजैसे 


५४४ निचत्‌ [ १०।.३०} ~ 


भ्थोतिष [तीनो लोकतो को वेमे ] (अप ततान) [वृष्टि खूयी ] उदक 
को विसपृत कता दै । (.सदस्नतुः ) सहस्रो ( वसाः} डो {मेषो 
की तोडने वालो ] (अस्व) {उप } इम [ तार्ध्य} कृ {स्दि-) मति 
[दै] (नसम वरन्ते) नदी कोई उवे यक, सक्ता (युरर्तिन शयाम्‌) 
श शरीरो परे ] मिश्रण होने व नी वा घने वाली चरमयी इषु को ] जेप 
कोई रोके नही सक्ता । } ॥ 


मीधदहीजो वले विस्तृत करता है उदक को, मूर्यं जेते ज्योतिसे । 
पाच मलुप्य, समूरो के प्रति । सहबो'को देने वाली, सैक्डो [मेघो } गे 
देने वालो इम [ तक्ष्य ] की वह गनि ! नही इव [ गति को ] रोक सक्ते 
है। [ शरीर मे ] सूव धनतो हू को जैमे सरमय दषु को । 

= मन्यु । मन्यि से, दीप्िमपं वनिते । गोव अर्यं बलस, वव 
भ्यं वाल से अयवा। चमकत इन ते [ निले हृद्‌ ] बाण 1 


उम की यह्‌ [ ऋक] होती है॥ २९॥ 

भाप्य--त्यं उदक को विस्तृत करता दै, यड्‌ च्र्ेपण योग्य दै । बह 
मेषो ढो कैति फाक्ता दै, इख क्रिया का स्वरूप भी जानन चादिष्‌ 1 २६ । 

खयां मन्यो सुरथ॑मारुजन्ते। श्भाणासो ऽधपिता मैर्लः । 

तिमभव आयुधा सेतिगाना खमि प्र य॑न्तु नते डुपरियाः ॥ 

ति “ [ ऋ० १०।८४। १1 


स्वया मन्यो सरथम ठबन्तो दर्मागाखोऽधरूविता मद्टयस्ति 
ग््रपय श्रायुधानि संशिश्यमाना च्भिपयन्तु नरः । श्घ्निरूपा 
छद्निकर्माण । सघ्रदधा कवचिन पवि वा| 


दधिका; } प्या्यानाः । तस्यैष भति ॥ ३०॥ 


प्र्य-( ध्यया) तेरे माय ( म्यो ) दे मन्यो ( सरथम्‌) एक रष 

प्र( आ खञन्तः) चद कर पीडा देन दए [युभोको ] (इपमाण.) प्रसन 

छेन दए ( अधरूपिवाः) न दवे हूए ( मस्व.) दे म्नो वादे [इद] 
3 


भष्यसदितम्‌ { १०1 ३९] ५४५ 


( तिप्म्ेयवः ) तीक्ष्ण बाणं वले ( आयुधा संशिशाना; ) शलो को तेज 
करते हए ( अभि प्रयन्तु ) प्रवलता से जाएं [ अनुभ के } प्रति, (नरः) 
(अच्चिरूपाः ) जो अच्निरूप है ॥ 


तेरे साथ ह मन्यो, एक रथ पर चढ़ कर पीडा देते हए, प्रसन्न होते 
हए; है मर्ते वाचे { इन्द्रे ] तीक्ष्ण वाणो बाले, शसो को तेज कसते हए 
श्रवलता से ( शवरुओं के ] प्रति जाएं नरः । अग्निः के अथवा विद्युत्‌ के कर्मो 
बते 1 तय्यार कवच धारेण करने चाले अथवा 1 


१६. देधिन्छाः । [ निरुक्त २1 २७ में ] व्याष्यात { दै \ ] 
उसकी यह्‌ [ चक्‌ ] होती दे ॥ ३० ॥ 


भाप्य-- तप ङे त्र मन्यु का यह श्राप हे 1 इस सूक्त का देवता मन्यु दे \ 
ऋषि के चिपय मे प्रो° नैकंडाचल्त वृहदेवता २! ३. मे लिखता है-- 


४४€ € ० पाल ञं प्रवण {नि ६6 
00161108 ० पाल ६० एकृणा 8 ए. ए. 2. 88, 54. चेद्‌ क ऋषि 
केवल मानव पुरुप नहीं है, इस साधारण वात को न समम कर मैकडानल् 
ने यद लेख सिखा है । नरः मस्ती मं से एक प्रणो हे 1 वे श्रभ्निरूप 
ते ई \ इन्द्र मस्त का साथी हे ! मन्यु केवल ऋोध नदी, पसयत इस का श्रपना 
मोक्तिकं अस्तित्व मी है ! तप नाम का च्रननिः भी है) तपो वा ऽन्निः 1 एत 
३।४।३।२॥ उसका पुत्रे भी आश्य पदार्थं दै 1 मानव राजधर्म म डन, 
मस्त, नर्‌ श्नौर मन्यु श्रादि के रवार प्र सेनापति, सेना भौर शख ॐ विपये 
लुसोपमा्ो को समम्र फर, उपनिबद्ध उपरे जाने जते ह ।। ३० ॥ 


आ दधिक्रा शव॑सा पञ कुटः घय इ उ्योतिपपृ्त॑तान । 

सद्ससाः शतसा वाञ्ययौ पणवतु मध्या समिमा वसि ॥ 
{ऋ० ४।३८1 १०॥ ] 

अतनोति दधिक्राः [ छवसा ] चलेनापः सू इव ज्योतिषा पञ्च 


मयुष्यजातानि । सदसः शतसाः । वाजी वेजनघान्‌ । अर्वेरणुवान्‌ । 
सम्पृणक्तु नो सघुनोदवेन बचनानीमप्रानीति । मधु धमरतेश्रिपसतस्य | 


खचित सर्वस्य प्रसविता । तस्येपा भवति 1 ३२ ॥ 
६ 


५४६ निचन्तम्‌ { १०।३२ ] 


शर्थ-{ दधिक्राः) दयिक्रा ने ( छवसा ) वल से ( पश्च टृष्टौ ) 
पाच मुप्य समूहो के प्रति ( सुरथ. इव ज्योतिषा ) सूर्यं जम ज्योति से 
[कमे 1 ( च्रप ) उदका कौ ( श्रष्वनान) फनाया । सहनो, सैकडो [ मेषौ 
क समक्ता ] ( वाज्जी अर्वा ) देने वाला, कमले वाला, धकेलने वाला ( खम्‌ 
पृणक्तु ) मिलग्रे ( मभ्य ) मधु उक से (दमा) न [ स्तुति सपमी] 
( षचासि ) वचनो को ए 


फनाता है दधिव्य बल स उदङ को, सूय जेमे ज्योति से पाच मचुष्य 
मभूहो के प्रति । सहे, सैकडा वासीस्वज्ञनवान्‌ क पनि वाला, भर्वान 
दैर्णुगरानुल्य्रेलने वालाः मिलकर दमे मधुक उदक मे इन वधर्नो को 1 
मधु, धमति से, उलटे हृए्‌ ते ॥ 

२० सविता । सव का प्रेरक । 

उम की यह्‌ [क्‌ ] होतो है ॥ ३१॥ 


भ्य -ताष्यं भरर देधिक्रा का स्वस्ूप बहुत सा समान । अतः भर 
खण्ड ॐ मन्त्र का दस मन्त्र डे साय दुत सा पष्ठस्य दै ।॥ ३१ ॥ 


सिति यन्य एथिपीमेरम्णादस्छम्भूने सैपिता चाभेद । 
प्र्धमिवाधुचद्‌ ुनिमन्वरिषतेतं वदध सविता संमदरम्‌ ॥ 
{ ऋण १०1 १४६।१॥] 
सविता यम्ब्रौ पृथिवीमरमयत्‌ 1 श्वनारम्भये ऽम्तरिदे सविता 
घापरह इत्‌ । अभ्वमियाधुक्षदु घुनिमन्वरिकते मेषम्‌ \ वद्धम्‌ तृत 1 
यदम्‌ श्न इति य । त्यरमा्ये इति वा ! सविता समुदिता मिति । 
कमन्यं मध्यमद्रवमगदयत्‌ 1 
श्रादित्योऽपि सविनोच्यतं । तथा च दैरययस्दूपे स्तुत । श्रन्‌ 
दिरणयस्वूप शधपिरिदं खत भोदष्व । ठदेभिवादिन्यपर्भेरति ॥ ३२ ॥ 
श्रध-सवित्ता ने यन्द मे पृथिवौ को ( श्ररम्एात्‌ ) धावा 1 
( श्स्कम्भने ) आश्रय रदित { जन्तरिच्च ] मे सविन धौ कौ 
(मद्द्‌ ) दुदर त्रिया + ६ स्श्छम्‌ स्य च्रघुच्त्‌) गध वो [ येते 
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्ञाडते हँ वैसे ] डा ८ धुनिम्‌ ) हिलते हए मेष क ( ्तूर्ते ) अचल 
 अन्तरित्त } मे ( बद्धम्‌ ) वेषे ठृए को सविता ने ( समुद्रम्‌ ) उदक के 
वहाने वान्ते को ॥ 


सविता ने यन्तो मे पृथिवी को श्ररम्रयत्‌=स्थिर क्रिया । आश्रय रदित 
नस्कम्भ-रहित अन्तरिक्ष मे सवितानेयोकोदृद्‌ क्रिया । जग्ध को जसे 
[ सइते ठँ वैते ] फाड़ा- घुनिनमेध को अन्तरिक्त मे । वधे तए को 
तूर्त=अतूर्ँ=त्रत्यरमारो=अचल मे अथवर । सविता ने [ समुद्रम्‌ ]= 
ससुदितारम्‌=सतमय पर आने वाले को, गीला कजे वाले को । किस द्रे 
को [ इस ] मध्यम स्थानी के [अतिरिक्त ] एते कहता ॥ 


इ मादित्य भी सविता कहाता है । ओर वैस हिरण्यस्तूप { ऋपिके सूक्त ] 
म स्तुति क्रिया गया है । श्र्चन्‌-स्तुति कते हए हिरख्यस्तूप चपि ने 
इस सूक्तं को प्रवचन क्रिया । 


उस कौ कटने वाली यह्‌ ऋक्‌ होती है ॥ ३२ ॥ 


भाप्य-- सपित्ता श्रादिदय से भिन्न है । इस खयड के श्रन्त मं षी यास्क 
किलता है-श्नादिव्योऽपि खचितोच्यते । धन्य भी मन्त्र मं कडा टै- 

दिरए्यपाणिः सविता विचप॑रिर्‌ उभे दयावापृथिवी चन्तरीयते । 

अप--अमीवां वाघते वेति सयेम्‌ । ऋ० १ ।३६। ३ ॥ 

सविता सूर्यं नदीं है ! संभवतः ररिमि-विरोप रखने वाजे केवल प्रातः समय के 


श्रवस्था-दिरेप वज्ञे दिय को सविता कहते द । उस समय उवे सूयं वा 
श्रादिय पारिभाषिक प्यथं मे नदी कहते । 


छ्मरस्णात्‌=श्ररमयत्‌ को थथं राजाराम ने किया दै-रमण कराते 1 
यह ठीक नीं ! सविता ने काप्ने घाली पृथिवी को वतमान श्चवस्था मे स्थिर 
ध््याधा। चौ का स्छम्भन छयवा द दए नेक देवो द्वारा इसा था ! इस क्रिया 
का विपद्‌ वन श्नेक मन्न मे मिलता ह यथा-- 


१. वरुण ने--अस्तश्नाद्‌ याम्‌ असुरो विश्वचेद्ए; । छ० म ¡ ४२।१॥ 
यदी मन्व तैत्तिरीय संहिता भी दै-- 


भदै निद्तम्‌ [ १०।३२२] 


श्रथं-( दधिना) दधित ने ( एवा ) वत से (पञ्च छः) 
पाच मनुप्य समूहो के प्रति ( सूर; इव ज्योतिषा ) सूर्य जेते ज्योति षे 
[मे ] ( ज्रपः) उदरौ को ( आततान) फैताया । सदशन, सैकडो [ मेषो 
का समक्ता ] ( घाजी शर्वा ) देने वाला, क्याने वाला, धक्रेलने वात्र (लमू 
पृणक्तु ) मलाव ( म्य ) मधु उदकमे (दमा) इन [ स्तुति मौ] 
( चचासि ) वचनो को॥ 

पतात दै दधिता वत्र मे ददन को, मूर्यं ओमे ज्योति से पराच मनुप्य 
समूदौ के प्रति ) सहरी, मेक्डो बाजीन्येज्ननन्‌ कपानि वा, अर्वा 
ररपवे वाला, मिलति हमे मयुष उदक ये इन वचन षो । 
मधु, धमति से, उतटे हृष्‌ से । 


२०. सवित( ¡ सव का प्रेरक । 
उक्ष कौ यह्‌ [ ऋष्‌ ] होती दै ॥ ३१॥ 


भाष्य वाच्यं भौर दधिका फा स्वस्य बहुत सा समान 1 अवः रद 
खण्ड ङे मन्त्र का इष मन्त्र के साय बहूव स्य पदै है ॥ ३१ ॥ 


समिता यन्य; पृथिवीभैरम्यादल्वम्मने संता चाम॑रहत्‌ 1 
शरदरमियाधुतद्‌ पु्निमन्तर्मनत वदं सैविवा संमदम्‌ ॥ 
[ ० १०1 १४६।१॥ ] 
सविता यन्प्ैः पूथिवीमरमयत्‌ । श्ननारम्भये ऽन्तरे विवा 
चाम दत्‌ । श्रभ्वमिरषयुक्दर धुनिमन्वरिके मरधम्‌। बद्धम्‌ श्रत्ते । 
यद्धम्‌ श्रन्‌ सति वा । श्ल्वरमायं इचि घा । सविन समुदिवारमिवि । 
कमन्यं मघ्यमद्रैवमरच्यत्‌ । 
श्नादित्योऽपि सवितोच्यत । वथा च दैस्यम्चूपे स्तुतः 1 श्रयम्‌ 
दिर्एयस्नूष ऋ दिरिद्‌ खक" शोच । वद्भि गद्िन्यपर्मरति ॥ ३२ ॥ 
श्रपे-सक्रिता ने यस्यो ख पृथिवौ को ( श्ररम्णात्‌) यावा + 
( श्रस्कम्भने) आघ्रय रवि [ अन्तरि | मे घन्तिनेषघो को 
(श्रत्‌) दृढ तरिया। ( खम्‌ व ्रधुदखत्‌) जथ षो [ जेषे 


भाष्यसदितम्‌ { १० 1 ३४] ५४६ 


दिरण्यस्तृपो हिरण्यमयः स्तूपः । दिरस्यमयः स्तूपोऽस्येति चा । 
स्तृपः स्त्यायतेः । संघातः । सवितः यथा त्वाङ्गिरसो जुदे बाजेऽन्नऽ- 
स्मिन्नेवं त्वार्चन्‌ । प्नननाय वन्दमानः सोमस्येव प्रतिजामम्य॑दम्‌ । 


त्य, व्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ ३३६ ॥ 


शर्थ- हिरण्यस्तूप ने, है सवितः, जि प्रकार, तुभे ( आद्गिरसः ) 
अद्धि केनचन ( जु ) बलाया ( वज्ञे ) अत्र ल्प ( ऋरस्मिन्‌) इत 
[हवि ] मे । एते तुभे ( श्रच॑न्‌ ) स्तुति करता हमा [ मं दैरप्यसनूप | 
( श्रवसे ) रका के निए ( वन्दमानः ) स्तुत्ति करता टुभा [ वूलाता हं । | 
( सोमस्य इव श्रगु ) सोम के सोम के प्रति (जागर ) जागता हू रम 


दिर्एयस्तुपः=दिरणयमय स्तृष । हिरिएयमय स्तुप इस का अयवा । 
स्तुषः, स्त्यायति से । संघातन=र { ह । ] हे सवितः, निस प्रकार तुमे 
भाद्र ने बुलाया अन्नस्य इस [ हवि ] मे, उक्ती प्रकार तुभे स्तुति 
करता हु या, रक्ना के लिए स्तुति करता हभ, सोम के सोम के प्रति 
जागता हरम 1 

२९. त्वषा) [८1 १३में ] व्याद्या क्रियागया। 

उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती दै ॥। ३३ ॥ 


भाप्य--श्रद्धिरानपराननेय प्राय 1 उस का पुत्र श्राद्भिरस \ धाद्विरस का पुत्र 
दिरपयस्वूप ¡ उस हिरययस्तुष का पुत्र श्र्चनू हैरस्यस्तृप । इन्दी नार्मो ढे 
श्रनुकरण प्र मानव पिरयो फे नाम इुए्‌ । ३३ ॥ 


॥ [१ (~ = 

देवस्तं सविता विधः पुपरोपं यजाः पुंरधा जनान । 
दमा च विदा चुवैनान्यस्य मदेदेवानामतुरत्मेकंम्‌ । 

[{ ऋ०२३।५५। १६1] 
. ` देवस्त्वा सविता सर्वरूपः पोषति धरजा रसाचुत्द्निन । वडुधा 
चेमा जनयति । द्मानि च सर्वाणि भुतान्युद्रकान्यस्य । मह्यास्मे 
देवानामस्ुरत्वमेकम्‌ । परजां वा । अनवच्वं वा । अपि वासुः, इति 
म्ञानाम । श्स्यत्यनर्थान्‌ । च्रस्ताश्चास्यम्था; । च्रखुरत्वमादिलुततम्‌ 1 


वातः । वातीति खतः.। तस्यैषा भवति. 1 २४ ॥ 


ण्त्‌ निख्वम्‌ [ १०१३२] 


अरस्त्नाद्‌ याम्‌ पमो अन्तरिप्तम्‌ । ° १।२1८॥ 
२. इन्द ने-यो चाम्‌ अस्तश्नादर स अनास इनदरः । 
्छ०२।१९।२॥ 
श्रवते याम्‌ अस्तमायद्‌ वृन्तम्‌ । %* २।१२।२॥ 
श्रव चावराएधिपरी विप्कमायन्‌ । छर ६1 ४४।१॥ 
तत्‌ परथिषम्‌ श्रप्रधय तदृस्त्ना उत याम्‌ । ° ८।८९।५९॥ 
६ सोम ने-श्चय मदान्‌ मदता स्कम्मनेन उदु णम्‌ प्रस्तकनदू 
शरूपभो मरप्वान्‌ । ऋ० ६।४०।९॥ 
४ दिम्छु ने-व्यस्त्ना रोदसी विष्णषत । ऋ» ७।६२।३॥ 
‰ दिषानर ने--ग्यस्तक्नाद्‌ रोदसी मिधरौ शरदुभुत } ° ६।८।३॥ 
¶ ४ ने-येन चोप्रा पृथिरो च ददा । ऋण १० { १२१1 ९॥ 
७ इन्द्रसोमौ ने--उप दया स्कस्मयु स्कम्भनेन । ° ६।५२।२॥ 
< चिरवेदेव ने-य(राभूमी एृथिवो स्कम्भुरोजसा । 
० १०६९६।९॥ 
४ पषदिता न--यह भस्तुत मन्त्र क्दादीदि। 
मने यद ईख विदा का संसेतमात्र भरिया है । चादाष्पिद ङे ष्टषहोनेम 
जोभो क्रिया्‌ हु दग, उन श स्वय बोलता चित्र वेद मेदी है} उन 


अनीन्दिय घटना का स्य उस्कस दिदान की पृक अमूल्य निधि है । प बद 
ष्ठो इन दषं यद्द्‌ अतताने द ने भ्रप्ट से भस्पष्ट कर देने कर पूरा यश्च 
कियाद 

घुनिमल्िनदी म धुनिया (=रूईं पीजने जञा ) इसी से मिलता चलता 
अपशरथ दै । द्िरएयपासि कोर भौतिक सर्द मी या । दिरयस्वूप भादि के 
सपरान षी यड्दब्दभीदै१३२॥ 

दिर्खयस्तूपः सवितर्यथा प्वाऽऽद्भिरसो जु वनिं स्मिन्‌ । 

पवा त्वार्य यन्दमानु; सोम॑स्येव र्ति जागर !। 

{ छ १०। १५६१ ५॥ } 


ओ. न 


भापष्यसहितम्‌ { १०1 २७1 ५४९१ 
२३. अरिः । [ निरुक्त ७1 १४ में ] व्याख्या किया गया 1 


उस की यह्‌ [ छक्‌ } होती ह ) ३५॥ 


भाष्य-वातरमे हृदय ङे रोर्गो का ननैपञ्य हे । वायु द्वारा धमनियौमे स्क 


की गति होती हे । प्राणायाम श्रादि उसे ठीक श्रौर द्ध करते ई } इस प्र परी 
खोज करनी जादिए्‌ ॥ ३६ \ 


प्ति स्यं चरधवुरं मोपीप्राय भ्र हूयसे । मरुद्धिरप् आ महि ॥ 


{ ऋ०२।१६1१॥] 
तं प्रति चारुमध्वरे सोमपानाय प्रहूयसे । सोऽन्ने मरुद्धिः सदाग- 
च्चेति । कमन्यं मध्यमप्रैवमवद्यत्‌ 1 तस्यैषापरा भवति । ३६ ॥ 


अर्ध-( त्यम्‌=तम्‌ ) उस ( चारम्‌ ) सन्दर ८( अध्वरम्‌ धरति) 
अध्वर के प्रति ( गोपीथाय ) सोमपान के लिए ( भ्र हूयसे ) बुलाया जात्ता 
है! मस्तोंके साथहि अग्रे (आगहि) आओ॥ 


किस अन्य को मध्यम खानी [ के मतिरिक्त ] एसा कहता । 
उस की यह दूसरी [ ऋक्‌ ] होती है ।॥। ३६ ॥ 


भाष्य--यह पावक श्र्चिः का प्रकरण हे} स मे देवी श्र्वर का कथन | 


घी सुरता के साथ ध्न्निः बुलाया जाता है \ यदह मध्यमस्थान विषयक ऋक्‌ 
६।।३६॥ 


शमि त्वौ पूषेषीतये सृजामि सोम्यं भं । मरुद्‌ आ म॑हि ॥ 


। [ऋ० १।१६।६॥] 
श्रभिश्जामि त्वा पधेपीतये पूवैपानाय सोम्यं मु सोममरयम्‌ । 
सोऽग्ने मरुद्भिः सहागच्छति !\ २७ ॥ 


त्वा) तेरे ९. पूवैपीतये ) पहले पीने के लिए (अभि 
खजामि ) तय्यार करता हुं ( सोम्यं ) सोम से युक्त 
मुतो के साथ हे अचरे आओ॥ ८ 


 तय्यार करता हू, तेरे लिए, पहले पीने के लिए सोमयुक्त मधुको 
वह्‌ [तू] हे अमरे मस्ता के साया ॥३७॥ न 


५५० निरुकम्‌ [ १०।३५} 


श्र्-2ेव त्व ने ( सपिता ) उतादक ने { धिभ्वरूप. ) स्वप ते 
{ पुपोष ) १ क्या ( पदाः ) परजायो को ( पुख्धा ) वटूत प्रकार से 
{ जजन ) उसन निया । ( इमा च } ओरये (विभ्वा भुनानि) सारे 
भूत भक भुवन म्याद्‌ उदक ( अस्य ) इष के [ है । ] अदत्‌ देवनाम 
महानु [ है } देवो म इम का (श्रसुरत्वम्‌ ष्कम्‌ ) प्राज्ञपन एक मात्र । 


_ देव त्व, सविता, सर्व, पुष्ट करता है प्रजाओ को र के अपदान 
ते । बूत प्रशार स इन्द उलन करवा है । ये गौर तारे भूत उदक दस के 
महान्‌ गौर इष के लिए म्र एक अमुरत्व एक मान । 

[है। [मदान्‌ जीर इव विषु देवो प्र एर यमु 
[ सुर्य [चाज्ञपन अयवा । प्राणन अयवा। अयवा श्रघुः यद्‌ रना 
कानाम[ है।] फेक्ता दै अन्यो शो । श्रस्ताः चन्डते हए [ होते ह ] 
श्च म यर्थ । असुर्यम्‌ मे आदि तु [ दै । वमुरत्वम्‌, धन देने का गुण, 
जोखदेकमेदै।]) 

९९ बतः 1 बहता दै, वा होने दए । 

उम कौ यह [ श्‌ ] होती दै ॥ ३४॥ 

माप्व- सवषा उदक ढी सहायता से सरे रूप दनावा है 1 यद रदस्य 
वितान दवारा खोजञना चादिषु ॥ ३४ ॥ 

चात्‌ म वातु मेप शम्ध मयो नें द्दे। 

श्र ख॒ आपरि किद्‌ ॥ [ ० १०। १८९।१॥] 

याव ्ावातु द्ज्यानि । शम्य मयोयु च नो हृद्याय । वरव्ेयतु 
चन च्रायुः। 

श्रः, व्याच्याठः 1 तस्यैवा मवति ॥ ३५॥ 

श्रथ-( बावः) वात (खा वातु) [ हमारी गौर ] बहा लषु 
( भेषजम्‌ ) रोमनिवारएक पदार्थं को, कल्याणक्तरी, मुखकायै देगा ( नः) 
हमारे ( दै ) द्द के लिए । (नः) हमारे ( आयू षि ) भानुमा कौ 
( श्र दारिपत्‌ ) दद्ए ! 

वात चटा लाए गेषज्यों के 1 कत्याथक्रारक, मुखक्रारक मीर दहेमारे 
दयौ के लिए { ओ हा । ] वयर मोट दमाय गयु 1 


भाष्यसदितम्‌ { १०} ४०] ५५२ 


२५. द्मसुनीचिः । प्राणो को ते जता दै} 
उव की यह्‌ { ऋः ] होती ई ॥ ३९ 
भाष्य-- येन मध्यम स्थानो देव । व धपः घौर स्यं ढे षंपम मे 
प्रपनी प्रा एरता £ 1 यष संगम फदर पर ६, यद धमी म नदी कद सस्ता \ 
प्क रेता संगम धाद्विस्य मण्दल म सदा यना रहता & । वेन वाल्ला संगम 
जानना चाष्िए्‌ । चेनस्तत्पयन्‌ इवि ति मे देन पुद्र दशर वाची ६ । चेन 
द्रापः को प्रस्ण्‌ करता ह ! यद धद्रिमा मी श्रप्ययन योग्य द । 
पाप्रवसुगमा त्रप; } प्रकृ रष वर्य दं गमे जिनङेपेति ध्रपःरो। 
दस्र का श्रयं सम्रमना चािप्‌ ॥ ३६॥ 
^ ( 1 ^ | [न ति 
असुनीते मने च्रसमा्ु घारय जीवतत सु प्रतिर न आयुः । 
[प । क # | € 
रारन्धि नः ष््ैस्य सन्दुं पतेन लं तन्वं वयस }\ 
{ ० १०।५६ 1 ५1] 
द्मसुनते मनोऽस्मासु धस्य । चिरं जीन प्रवधय चन श्रायुः । 
रन्धय च नः सुरस्य खन्दर्थ॑नप्य । रष्यतिवेशगमनेऽपि दश्यते । 
मा श्याम द्वित सोम रजन्‌ ॥ { ऋ० १०1 १६८1 ५1} 
इस्यपि निगमो भवति \ 
चुत्तेन र्वप्रारमानं तन्वं घधेयस । 
क्रत, व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ५४० ॥ 
शर्थ-दे असुनीते प्राण, मन को हममे धारण करो, [ चिर कालं 
तक }जोनेकेलिए( छुरति) सुन्दर ख्पसे वत बट्ांभो (नः 
हमारा ( श्रायुः ) आगर । ( रारन्धि ) सायो (नः) हमं तूयं के [ दीर्घकालं 
तक ) सम्यक्‌ दर्शन के लिए \ घृत से तू [ हे अधुनीते ( तन्वम्‌ ) [ मपने ] 
शरीर को ( वधेयस् ^ वड़ा ॥ 
हे असुनीते, मन दम मे घास्य करो, चिरजीवन फ लिए । वटूत 
वदामो ओरं हमारा आधर । सफल करो भौर हमे सूर्यं के सम्यक्‌ द्धन फे 
किए 1 रप्यतिः-वशगमने, वश्च पदने के अरय मे देषा जाता है 1 


मत ( रथम ) वञ्च मं पड़ ( द्विपते ) शन के, है सोभ राजन्‌ ॥ 
५14 । 


१५६ निख्कम्‌ [ १०।३६ ] 
वेनः बेननेः कान्तिकर्मणः । ठस्यैपा भवति ॥ ३२ ॥ 
श्र्थ--२५, वेनः, । वेनति से, कान्ति अर्ये वाति से। 
उसकी यह्‌[ श्रन्‌ ] हेती ३॥ ३८॥ 
श्य वैन्यल्निगसो उयोतिनेरय्‌ रन॑मो परमान । 
शमम संहे मूर शिष्टौ न गर मिरी रन्ति ॥ 
ऋ १०। १२३1 १॥] 
„ अयं वेनध्योदयन्‌ } पृश्चिगमो. } प्रार्गभौः श्राप एति धा } 
ज्योतरिरजरायुः । उपोविरस्य अरयुसूानीयै भवति । जयाय अस्था 
गर्भस्थ । जस्या यूयत इतिवा । शममवां च सङ्गमने सस्य च । 
शिशयुमिष पिपा मतिभी रिदन्वि । क्िदम्ति । [ स्तुयम्ति । ] धर्भयन्ति 1 
पूनयन्तीति वा । चिश्ुः शंखनीपो भषति । चिते स्याद्‌ 
दानकर्मण' । चिश्लम्बो गर्म भेगति। 
श्रसुनीतिः \ श्रुश्रयवि । तस्यैव! भवति ॥ ३६ ॥ 
शर्थ--इत वेन ने ( चोदयत्‌ ) प्रेरित किया, ( पृश्चिगभः ) { जो 1 
पृशन गर्भ [मे है उन को ओर ] ( ज्योतिः) च्योति ही [निष्का] 
( जरायु ) जेर [ स्थानी ] दै, ( रजखः ) बन्तरिक्त फे ( विमि) स्थान 
भे \ {इमम्‌ ) इमे { वेन } को जापः के संगम मे { सूयैस्य ) मौर पूर ६ 
( शम्‌ न) शिशुको जैसे [ माता पालनं कर के] बदा है, वैते 
(विप्रा ) मेधावी जन ( मतिभिः) बुदधियो से (रिहन्ति) बदति है, 
भथनी स्तुति कषतर 
षं वेन ने प्रप्ति किया, पूश्षिगणो =धषुवतेममांनपृनियोन्भादित्य 
फ गभं ॒मे धितं मापः को । प्ृषटतया मध्व गर्भं वाले आपः गथवा ( 
ज्योति ही मिन का जयस्य नीय होता दै । जरागुन्जगं के साथ गम को, जयं 
के साय निधिस दोती द जयः 1 दस { वेन ] को मापः के मौर सषमम्‌ 
सैके ओर! दि ॐ जवि [ माता ] बाती दै, वत्र विभ्रजनं य ते 
यदत ह । रिद्न्तलिदन्त, [स्तुघन्ति 1 वर्धयन्ति, धूनते है मथवा ॥ 
शिशु सनीय होता है 1 शिमीति न अयवां होवे, गति अर्थ वाणे से! भिर्‌ 
ते पाठ उदत्र [ ररिमयो को ] गर्भ दोता है । 
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२७. इन्दुः । इतन्यति से, उनत्ति से अथवा । चमक्ता है, वा गीला 
करता है । 


उस कौ यह्‌ { ऋक्‌ ] होती दै \\ ८१॥ 


भाप्य--ऋत पद्‌ के श्रनेक र्थं हं | इख प्रकरण का ऋत सध्यस स्थानी 
है! ऋतश्च सत्यञ्च इति मन्त्र म ऋत मध्यम स्यानी नहीं है 1 उस मन्त्र 
मे सेष्टि बनने ऊँ श्रारग्भ का वृक्तान्त है ! तव मध्यम ऋत उत्पन्न भी नहीं हा 
या 1 ऋत शरोर यापः का घनिष सम्बन्ध है । ऋत की वाक्‌ से गतिशील मयुप्य 
के कान सुलते ह । ज्योति वा उदक के कान जानने चादिषु }\ ४१ ॥ 


प्र तद्रैचियं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजति रततोदा 

=-= 1 ९ (~ = _ = 1 = © ^ 1 
मन्म॒ रेजति । स्यं सो स्सदा निदो वधेरजेत दुसतिष्‌ । अव 
स्वेदयशंसोऽ्त्रमवं चुद्रभिय सेत्‌ ॥ { ऋ० १ । १२६।६॥ 1 । 


परतरचीमि तद्धग्यायेन्दवे ! दवनाद इव य इपवानन्नवान्‌ कामवान्वा । 
मननानि च नो रेजयति ! र्च्तोदा च वलेन रेजयति । स्यं सोऽस्मद्‌- 
भिनिन्दितारम्‌ । बधेर्जेत दुमेतिम्‌ 1 अवखवेद्धशंसः । ततश्चावतरं 
छद्रमिवावसवेत्‌ । अभ्यासे भूर्योखम्थं मन्यन्ते । यथादो दशेनीयाहो 
दशेनीयेति । तव्परुच्छेपस्य शीलम्‌ । परुच्छेप ऋपिः । पवेवच्छेपः । 
परुषि परुपि शेपोऽस्येति वा । 

इतीमानि सपतर्विशतिर्देवतानामध्रेया्यनुक्रान्तानि ! स्तभाञ्जि 
दविर्भाशि । तेपामेतान्यदविर्भाक्जिनवनोऽसखुनीतिच्छ त इन्दुः 1 


प्रजापतिः ! पञानां पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा मवति ।४२॥ 


शर्थै-( तत्‌ ) { स्तुतिरूप इष्ट } ( धवोचेयम्‌ ) कठ्‌ सक्‌ (मन्याय ) 
यद्धि ओर हानि वाली कला से युक्त के छिए ( इन्दवे ) चन्द्रमा के लिए 
( उच्य: ) हवना ( न ) के समान ( यः ) जो ( इपवाल्‌ ) सुति कौ इच्छा 
वाला, अथवा स्तोताओं के लिए देने योग्य अन्न वाला (मन्म ) [ हमारे 1 
स्तवन को ( रेजति ) कंपाता दै, ( रत्तोहा ) राक्षसो का हन्ता ८ त 
रेजति ) { रक्षसो के ] मनननचित्त को कपाता है । (खयं खः) स्वय 
वह्‌ ( श्ररूमत्‌ ) हम से (आनिद्‌ः) सामने निन्दा करने वातौ को 


५ 
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यह्‌ मी निगम होता ह । चतन यन्तरिच्स्य ] पूत घे त्रु भप 
शरीर को वदाओ। 


२६ ऋत 1 [ निर्क्त २। २५ म ] व्याख्या किया गय । 


उप्र कौ यह [ क्‌ ] होती है ॥ ४० । 


भष्य--च्रुुनीति । प्राण अथवा प्राण को दे जाने दाला सतत । श्य 
हो जीवन) भत श्चलुनीति र दीष चायु से सम्बन्ध ह \ यदं भ्रसुनीहि 
स्व धृत स बदृता है चौर वदं भौ एक मात्र गोघृत ते ॥ ४०॥ 


शतस्य रि शुरुपुः सन्त पुगाचछतध्यं धीतिपनिनानि इन्त । 


चतस्य रलोे। थिरा व॑तदं कणी दधानः शुचमान खयोः ॥ 
[ ऋ०४।२६।८॥} 


च्छतस्य दि शद्ध सन्ति पू । ऋतस्य प्रशा ध्ञेनीयानि हन्ति । 
क्रेतस्य श्छोको वधिरस्यापि कर्णा पदेण॒त्ति ! वधिरो बद्धधरो्र । 
कणु बोधयन्‌ दौप्यमानश्चायोरयनस्य । मनुष्यस्य । ज्योतिषो बा 1 
उधक्य बा। 


श्दु" । इन्धेदनचरगा । तस्यैषा भरति 1 ४१॥ 


श्रथ-क्रतकौ [ मध्यम स्यानी की] ही (शद्ध ) मपह 
(पूर्या ) पेन से म॑चिद, ऋन की प्रता ( दूजिनानि ) वनन योग्य कर्मो 
कोपो को मारतौ है । श्रत की वाक्‌ (बधिरा ) बह्रेके भी (ववद) 
सोनी है (कणा-कर्णौ ) काना को ( बुधान ) बोधन करती ६€ 
( श्ुच्मान } रौर होती हर्द ( श्वयो ) मनुष्य वे ॥ 


श्रतकीदही यार ह पूव उचितः श्ल कौ श्रा वजनीय कर्मो को 
मारतीषह1 छत की वाङ्‌ बदूरकेभी कानोको आठणत्ि-सोव देती 
21 थधिर=व ट्व कान वाता ) कनौ दो बोयन कराती दई, 
दीप्यमान दै, श्रयो च्यति सोत मुध्य कै \ जयोति के अथवा । उदक 
के गथा} 
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२७, दनय; । इ्यति से, उनत्ति मे अथवा 1 चमक्ता दै, वा गीला 
करता है | 


उप्तको यह्‌ [ रक्‌} टौती दै) ८१ \ 


भाष्यत पद्‌ के नेक धयं] इस प्रकरण रा चऋत मध्यम स्मान 
१। ऋतश्च सत्यञ्च इति मन्त्र मँ ऋत मध्यम स्यानी नरो है 1 उस मन्य 
म सृष्टि चनने ढे श्रारग्म का वृत्तान्त ह } तय मध्यम त उत्पन्न भी नरह दुमा 
था} छत शौर द्रापः का घनिष्ट सम्बन्ध द } ऋत फी वाक्‌ से सत्िणोल मनुष्य 
के कान घुले ६! ज्योति बा उदकं के फोन जानने चाहिष्‌ \\ 9१ \ 
र तपरैचर्यं भव्यायेन्द्॑े हव्यो न य इषवान्मन्म रेति रतोदा 
मरः फ 9 ० [अ व्‌ = ॥ यैरजेत © ^ सच 
न्म रेजति । सयं सो श्रस्मदा निदो वधैरजेत दुमेतिम्‌ । यरं 
स्वेदशँसोऽवत्रमवं चुद्रमिव वेत्‌ | { ऋ० ? । १२६1 ६॥] ' 


परतरवीमि तद्धव्ययिन्दवे । दवन इव य इषवनन्नवान्‌ क(मवान्वा । 
मननानि च नो रे्नयति 1 रदो! च वल्ञेन रेजयति । खयं सोऽस्मद- 
भिनिन्दितारम्‌ 1 बधरस्नेत दुर्मतिम्‌ 1 छअचच्वेदघरशंसः । ततश्यावत्तरे 
चेद्रमिवावच््नवेत्‌ 1 छभ्यासे भूर्योसमथं मन्यन्ते । यथादो दशेनीयादो 
द्वनीयेति । तत्पख्च्दपस्य शीलम्‌ । पख्च्यप ऋषिः । पववच्छेपः 1 
परपि परुषि ेपोऽस्येति वा 1 
इतीमानि सकर्विशातिर्दवतानामघेयान्ययुक्रान्तानि । स्क्तभाक्जि 
दविरभा्चि । तेपामेतान्यदविरभा्ि- वनोऽ सुनी तिच्छ त इन्दुः 1 
यज्ञपति; । धजानां पाता वा पालयिता वा । तस्यषा भवति ॥४२॥ 
अर्थ-( तत्‌ ) { स्तुतिरूप इष्ट ] ( प्रचोचेयम्‌ ) कट्‌ सकू (मघ्याय) 
वृद्धि मौर हानि वाली कला से युक्त के लिए ( इन्दवे ) चन्द्रमाः के लिए 
९ द्यः ) ह्वनादं (स ) के समान ( यः ) जो ( इपवान्‌ ) स्तुति की इच्छा 
वाला, अथवा स्तोताओं के लिए दने योग्ये जन्न वाला (मन्म ) [ हमारे ] 
स्तवेन को ( रेजति ) कंपाता हे, ( सत्तोदा ) राक्षसो का हृन्ता (“मन्म 
रेजति ) {. राक्षसो के ] मनननचित्त को कपता है । (खयं खः} . स्वयं 
वह्‌ ( श्रस्मत्‌.) द्म से (ख्ानिद्‌ः) सामने निन्दा करने वाल को 
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(षे ) प्रागे ख ( फजव ) जीत ( दुर्मतिम्‌ ) पाम दधि को । (चव 
स्रवेत्‌ ) नीच जाव=जीण हवे ( श्रध ) पायं कौ प्ररघा क्स वाना 
( श्रषनम्‌) [ जर ] अयिक क्षीणा कौ ( चुद्रम्‌ दय) तुद वरन 
[=उदक आदि ] कै समान { श्रव ख्वत्‌ ) नीचं वहे ॥ 


भते प्रकार कहता ह वह भव्य चन्रमा के विष्‌ हवना के समान ज 
इषवानन्यन वाना, [ स्तुति की } इच्या वाछा यथवा । मनने को ओर 
हमारे कपाता ह, राक्षस हन्ता ओर दल ने पाता दै । स्वय वह्‌ हम च 
सामने निन्दा करने वाय को । वधे च्यहारी से जीति पापुदधि कौ, नवे 
गिरेन्बहु जाए पाप का शसक । उक्ष मे भी अधिक नीचे वुद्र[ वत्तु 1 के 
समान नीचे बहे । द्र खवेत्‌--श्न य खषरेत्‌, [ इम ] श्रभ्यातेन्दो बार 
कथन मे भूयासमू=्अपिक अर्थ को मानने है । यथा--श्रदो दर्शनीय 
शदो दशनीय इति । यह्‌ प्रप वा स्वभाव [है 1] पर्च्युर शपि 
[ है। ] परवत्‌ [ महान ] प्रजनन वाला । पलपि प्रपि-मर्वाज्ग सगिपो 
मे शेप{ है], इन का जयवा। 

यह्‌ २७ देवता नाम [ पु से इन्दु तक ] अलुनम स वदे गए । [वे 
देवता ] मृक्तभागी [ ह ओर ] हवि्मामी भी । उन मे सेये [ क्सीय्म 
भी हृविरमापी नही येन मसुनीति › त) इन्दु । 

< प्रजापति । प्रजाश्रो का रक्तक अथवा, पालक अथवा 1 


उस की यह्‌ [ ऋन्‌ ] होती है ॥ ४२॥ 

भाष्य ~-परुनवृए पद पर जिने हृष खाद्यं स्छन्द्‌ स्वामी ने करौपीताक 
भाच २३॥ » का वचन क्ख दै--उस ॐ अन्त मे--इन्दर॒ उ यै पर्च्चैप' 
पड । ईर दी परुच्देए ह । वदी इस मन्त्र का वास्तविक शपि ६ । उसी 
नाम ॐ भरनुकरणं प्र मानव ऋषि श मी तैसा नाम इश्रा | यास्क ने परचयेप 
जाम श्म जो दूरा निर्वचनं दिखाया है उस से स्पष्ट दातत होता ह @ परचवेप 
मानव न है । परुष्डुप ऋषि के साथ यास्क ने वभूत रिया नदीं सगदं ॥४२॥ 


र्पति न लदेता.य-यो दिवां जातानि परे त्रा ब॑भूव । 


यर्कामास्ते जुहुमस््ने शस्त वयं स्याम पर्दयो र्थीणाम्‌ ॥ 
[श्म १०। १२१ । १०॥ ] 


>+ 


भाप्यसदितम्‌ { १० \ ४४] ५५७ 


परजापते न हि व्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि पर्विभूव । 
-यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु । चयं स्याम पतयो स्यीणाम्‌ 1 इस्याशीः। 
अदिः, व्याख्यातः 1 तस्थेपा भवति ।। ५३ ॥ 

- र्थ -हे प्रजापते, नहीं ( त्वत्‌ ) तुञ्च से ( पतानि ) इन पर (्रन्यः) 
कोर दूसरा ( विश्वा जातानि ) सम्पूणं उत्पन्न पदा [ जो दै, ] ( ता ) उन 
.पर ( परि वभूव ) सर्वोपरि हमा । ( यत्कामाः ) निस इच्छा वे (ते) 
तेरे लिए ( जुहुमः) होम कसते दै ( तत्‌ नः ) वह्‌ हमारी ( प्रस्तु) दो, 
ह्म हं स्वामी घर्नौ के । 

हे प्रजापते, न ही तृज्ञ से इन { पदार्थो पर ] दूसरा, सारे उलतत्न [जो 
हए ] उन पर सर्वोपरि हुभा । जिस्न कामना वाले तेरे लिए होम करते है, 
वहु हमारी हो । हम हे स्वामी घ्नो के । यह्‌ प्रार्थना [ है। } 


२६. च्रहि; । { निरुक्त २। १७ मे 1 व्याख्या किया गया । 
उसकी यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है॥ ४३॥ 


भाप्य--छ्येद्‌ के कः देवता वाले सू९5 की यष्ट परन्तिम ऋक्‌ है । सव 
प्रकार ढे सांसारिक श्रौर पारलौषिक धर्मो कौ कामना फे लि्‌, इस मे तदर्थ 
होम करने का उपु्रेश ष ! इस ऋक्‌ का दर ध्यं सी धरति स्पष्ट ४ 1 «२॥ 


च्रग्जामुक्यरहिं शणीपे बुधे नदीनां रज॑ षीदन्‌ ॥ 
{ ० ७! ३४ । १६॥ ]} 
्प्सुजमुक्येरदि सृणीपे बुध्ने नदीनां रजस्सुदकेषु पीदन्‌ । 
वुभ्मन्तस्त्तिम्‌ । वद्धा ्रस्मिन््रेता च्राप इति वा । इद्मपीतरदु 
बु्रमेतस्मप्रेव 1 वद्धा अस्मिन्धताः श्राणा इति । 


योऽदिः ख चुघ्न्यः 1 वु्नन्तरिक्षं तन्निवाखात्‌ 1 . तस्यैषा 
भवति \\ ७8 ॥ 


शर्थे-( अन्नम्‌ ) [ स्छन्द--दृष्टिलक्षणाख्पु } गापः मे उलच 


को ( उक्थैः ) स्तोत्रं से ( अदिम्‌ ) [ स्कन्द-मध्यमस्थानम्‌ ] जहि को 


( गृणीचे ) स्तूति करता 1 ( बुध्ने.) वन्यन स्यान वान्ते अन्तरित्त में 


4 नदीनाम्‌.) नदियों के. रजःसु सीदन्‌ ) उदको मे वैता हुमा [ है |+ 


५४८ ५ निर्कम्‌ [ १०1 ४४] 

भ्युजम्‌=नापः मे जन्मे को, सोत्रो मे अहि को सुनि कत्ता ह । 
मन्यन शान मे नियो के रजःसु=उद्पु=उदको म वेदता हूजा [म ।] 
युभमूर्न्तस््तिम्‌ 1 ववे ए इस मे टटयए गए आप. मववा । यह भी 
दय बुभ { =गरौर ] इख [ कारण ] घ ही । वेषे हृषु इष मे व्हयए्‌ ए 
भ्रण {दैवे ] ५ 

३० [ शदिवुध््यः। ] जो अटि वह्‌ वुष्न्यः । वुभ्र अन्तरि £, 
उमम निबास्चे। उख को यह [ छर्‌ } देतो ३े॥ ४४॥ 

भाष्य-देदमे अदि ष्ददो भ्याम । एकं दि दन्द माय जता 
है-यो त्वाद्िमरिणात्‌ सत सिन्धून्‌ ॥ श्र* २।१२।३१ परि ब 
दू सू सतुतिपोग्य ‡ 1 अन्तरि सम्बन्धौ रहि पदु का साधारण थे मे 
६। एर इददेवता ॐ एड पाठ ऋ निष्टशिखित्र खोक ओ हस देवता दिपक द, 
देखने योग्य £-- 

अदिरादन्ति मेघान्ख एति वा तेषु मध्यमः) 

यो ऽद्दिः स बुनो उुष्ने दि सो ऽन्वरित्ते ऽभिज्यपते ॥ ९।११९॥ 


यह्‌ अहि मेधो को मारता भी दै॥उम कौ उदयक्तिमी अन्तरिक्ष मे है। 
भस्नुच मन््र ख्य वेद्ध जी ख भ्भरेवी धनुबाद्‌ देखना चादि 


नन्‌ एकह पवा फ) पि फयड 401, एतय ज फप्कदान्‌ 
९ ( 15 }) 8९०1९ ॥प ६१९ १९६10०05 ७८ ६४९ ४०८१०पा ०( ६8 
प्ए्ला5 


इषं श्नुवाद्‌ मे उ्रार्थं डे भ्रनुवाद्‌ प्र ध्यान देना ष्यहिषए-- 
भ्वद् प्ा6 एशद्काठवञ ६ ६९ 0८९ ०६ ६१९ तादा ग 


रख. श भलुवाद्‌ जया गया दै=“५५० ६४० 7९८1073." भोर बुध्ने 
सदीनाम्‌ ल ५५६ १९ एेण८०्ण ०ह एल ग्लान 


अव देजडर यौ चे ठान शद {= चदि ॐ ७०६८० पर कौन हे 
6०० दवे ह 1 दे चमप नदरा को पदद़ मादि स चदुप कर के 


कः > 


भेप्यसदितम्‌ [९० । ४५] ५५६ 


प्थिद मानते & 1१ दिर उन यताना दोगा. किडनं ष पि पार्थिव नदिर्या षे 
त्त पर दौन से 01003 म वेढा है । 


वेलंकर जी की महती भूल का कारण स्पष्ट है 1 उन्दने बुधं पद्‌ ॐ याच्छ 
्दृशित दोनो श्रथ तयाग कर, एकं न्य श्यं मान किया ष्ट \ वद श्रं 
दै-वुध्रम्‌-७०४६०१. यदी चरं मेस्डानल ने धरद्रिक रीडर म माना | 
(प २१२, ऋ० १० | १३५1 ९ ॥) बुधम्‌ पद्‌ का यह श्रयं नरह षै 
प्रधिक से श्रधिक वु्त=००५५ ३ । यु का यन्तरि श्रथं चति प्रसिद्ध &। 
तः यास्क ने प्रसिद्ध श्रौर प्रकरणानुद्धल चयं लिखा हे । इसी प्रकार रजःसु 
का रथे यहा उदरकरेषु द 1 वेलक्कर जी ने-लोकाः रजांसि उच्यन्त स 
1641098 श्रथ का श्नुमान किया दै 1 प्र वह श्रथ यदह संगत नदीं रोता 1 
दैसादई-पहूदियो की रेल वस्तुतः वेदार्थं को आष्ट करने कौ ट] वेललदधर जी सदण 
प्रिध्रमी पुरुष यदि भारतीय प्रक्रिया को समम कर वेदाप्थं प्रवे करता तो 
उनका श्रपना श्रौर भारत का कटयाण॒ होता | श्रन्तरि्ह् देवता को पार्थिव नदी 
मे जन्मने वाक्ता वताना वेदार्थं मं श्रदेमन्यता के श्रतिरिक्त कुं नदीं 1 


पापः श्रन्तरिक मे उसी प्रकार व्याक्च दै, जिस प्रकार शरीर में प्राण ॥५४॥ 


मा नोऽिघन्यो सि धान्मा य॒ज्ञे अस्य सिधदृतायोः ॥ 


{ ऋ० ७1 ३७ । १७1 ] 
मा च नोऽदिवुःध््यो रेपणय धात्‌ 1 मा त्रस्य यक्षोखा च लिघधदू 
यक्ञकामस्य 1 


खुपरः, व्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥ ७५ ॥ 


अर्थ-मत हमे अहिं ध्य ( र्पि ) हिसा के लिए ( धात्‌ ) देवे । 


मत यन्न इस का ( चखिधत्‌ ) वह्‌ जाएनकीण होनष्ट दो ( ऋतायोः ) यज्ञ 
की कामना वालेका॥ 


1. “715 (६. 7. 95, 2) 18 | 116 १९३९८८प्०प 


“0 ९४ व्फााङ परल" 0. असद. [प६70. ६१५१२ = 
०१९12 11 €. 1963. 


श्रन्तरि के पर्वतो शरोर सुद्र का श्रश्चन दी रेते लेल का कारण दे \ 


२६९ निर्‌ [ १०। ४६] 


३१. सुरं [निर्छ ३। १२ म्‌ ] न्ाल्या कपा ग्या । उदयौ 
ह [श्रर्‌] होती दैप ५५॥ 


भाष्य- यड वसिष्ठो ऋ हे | रस ढे पर्य तं श्षियव पथमे न" 
भोर श्नस्य पद म्ना समव क्ते ह्‌, पड भम्ययन्‌ याप्य ३, प्यं ऋ 
भप्नि ॐ साथ सम्बध प्रगते मन्रमे £~ 

श्नि युनि चरस पूतन दिव्यं सुप पयता बृध्तम्‌ । 

वै सनष। ५। १३६५ 


सोमं यै रावान्‌ यत्‌ सुपर आदरव्‌ समभिनत्‌ ठस्य वा धिघरषा 
श्पतस्ता प्रमा श्नोषधयो ऽभवन्‌ । ३० य° १।३९९॥ 

प्यं ही पन्य रवेन भयदा पायश्रो षद कए गया दै । पुष्यं रो 
ममा जाननी चद्‌ ॥ ४९ ॥ 


एष॑ पुरणः त एपु्रमा विवेश स इदं पं धुवनं वि चरे । 
तं पर्षन्‌ मन्ापश्यमन्धितुसव मावा न स उ राद मनम्‌ ॥ 
{ ऋ० १०। ११४।४॥ ] 


धक श्ुपणं । ख समु्रमाविशठति । स मानि सर्वाि भूतान्य 
भिविपश्यति । तं पाकेन मनसाऽपश्यमन्तित । इति । -ऋेदटा्थस्य 
भरीतिभेरत्याख्यानसयुक्ता । त मात रद. 1 वागेप! माध्यमिका । स उ 
मातर रदि ! 


पुरूरथा । बहुधा रोषूयत । तस्यैषा भवति ॥ ४६ ॥ 


श्र्थै-( पक ) सहाय अकेला हौ ( सुपण ) [ मध्यमस्यानी ] 
युप { ख ) बह ( समुद्रम्‌.) अन्तरम को { अ परिवेश ) प्रविष्ट हमा, 
यह इम मारे ( शुनम्‌ } भूतजात कोनभूत-परिणाम कौ ( विचष्ट ) 
विनेप दलता है । ( सं पाकेन मनखा ) उम को पके हुए पकप्रजञ मन से 
[ ्रपश्यम्‌ ) मैने देखा ( शन्त ) निकट से ( तम्‌ ) उस को ( मावा) 
आध्यमिका वास्‌=उदको क निरमा ने ( रेच) चाट उमने चौर च्य 
माताको0 


भष्यसदितम्‌ {१० 1४७] १ 


एक सुपणं । वहं अन्तरिक्ष में प्रविष्टं होता दै । वहू इन सारे भूतो को 
चायं ओरसे देखता दै । उस को पक्र मन से मैने देखा समीप से । इति । 
ऋपि के देवे हुए अर्थं की प्रीति होती है आद्यान से संयुक्त । उस को माता 
वाक्‌ वहु .माध्यमिकरा, चाटती दै! उत्त ने मौर माता [ वार्‌ ] को चाटा। 


२२. पुरूरवा; । वहन प्रकार से रोरूयतेन्शोर करता है । उस की 
यद [ ऋक्‌ ] होती दै ।॥ ४६॥ 


भाष्य--तं पाकेन मनसापश्यम्‌ ` ˆ । यह श्राद्यान है । सुपर्णं विद्या 
कामी श्रन्वेपण होना चाहिए | म,प्यकारो ने सुपे को षाय माना है । वस्तुतः 
इतने मान्न ते काम नहीं चलता । वायु का कौन सा ख्प सुपणं यनठा 8, यद्‌ 
च्तातम्य | उव मे परमाण-संघात विभिन्न हो जाता है ॥ ४६॥ 


सम॑स्मिज्ञाय॑मान आसत्‌ प्रा उतेमवधेन्नय ईः स्वगत; । 
मुहे यत्वा पुरूखो रणायाघ्॑यन्दस्युहयाय देवाः ॥ 


[ ऋ० १०! ६५।७॥ 1 
समासत \ अस्मिश्चायमाने 1 भा गमनादापः 1 देवपरन्यो वा ! चपि 
चेनमवद्धयन्‌ । नयः [ खमूर्ताः ] खयगामिन्यः । महते च यत्तया 
पुरूस्वः । रणाय रमणीयाय संप्रामायावधेयन्‌ । दस्युददयाय च देवाः , 
देवाः ॥ ४७ ॥ 
। इति दशमोऽध्यायः ॥ 


- श्र्थ--( अस्मिन्‌ जायमाने ) इस [ पृरूरवा ] के उलन होने प्र 
( सम्‌ त्रात ) [ उस के चारों ओर ] भले प्रकार व्हरीं (श्चा) आपः 
रूपी [ देवपतनियां ]=िर्या, ( उत ईम्‌ ) ओर इस को ( श्रवर्धन्‌ ) 
वदाया ( नद्यः ) नदियों ने ( खमूतीः ) स्वयं गमनकारिण्यों ने (मदे) 
महान्‌ के लिए ( यत्‌ स्वा ) जो तुभे ( पुरूरवः ) हे पुरवः ( रणाय ) 


संग्राम के लिए { त्रधेयन.) वदा ( दस्युदत्याय ) दस्युहत्या के लिए 
( देवाः ) देवों ने ॥ 


खम्‌ अआसतनचारौ ओर सम्यक्‌ ठह्री, श्रस्मिन्‌ जायमनिन्द्स के 


उत्पन्न हने पर, द्माः=गमन के कारण आपः, देवपत्नियों अयवा । ौर भी 
७ 


२६० निख्छम्‌ [ १०।४६] 


दे» सुधर , [ निस्त ३। रम }न्यख्या क्रिया ग्या 1 उतकी 
यह [ ऋक्‌] होती है ॥ ५५॥ 


भाष्य- यह र्सिषटकी षदे! उस डे पडरव्य मं प्रपियत्त यंते न 
भौर स्य पददा समत करते टै, यड्‌ अ्ययन योग्य घुप्यं श 
प्रि ॐ साय सम्बध श्रगजे मन्त्रम ट 


रिं युनज्ि शरसा पतन दभ्यं सुपे वयसा शृदन्तम्‌ । 
वैस ४।०।१३६॥४ 


साम वै राजान यत्‌ सुपर श्रादरत्‌ समभिनत्‌ तस्य वा पिपरपो 
श्रपतस्ता प्र श्रोपययो ऽभयन्‌ 1 ३० वार १।३२९॥ 


धुपयं ही भन्यद् श्येन भयदा गयत्री भुन्द कटा" गया ह । षुर्यं भे 
महिमा जाननी चादिष्‌ ॥ ४५॥ 


ए एपर्यः स संमृदरमा विवश स इदं रिं यनं वि चे । 


तं पान्‌ मनभापश्यमन्तितस्वं मावा रैनि स ऊ राथ मातरम्‌ ॥ 
[ ० १०।११४।४॥] 


पकः सुपण । स समुद्रमाविषटति । स मानि सवाणि भूतान्य 
भितिपश्यति । वं पदिन मनश्वाऽपश्यमन्तित । इदि । ऋपेदष्टा्थस्व 
शीतिर्भरस्याख्यानसयुक्ता । त माता रद । वागपा माध्यमिका । स ड 
मावर रद । 


पुरूरयय । बहुधा रोरूयत 1 तस्येथा भरति ॥ ४६ ॥ 


श्रय-{ पक- ) अस्य अकेला हौ ( सुपर ) [ मध्यमस्यानौ } 
मुपणं ( ख ) वहं ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( छा विष्य } प्रविष्ट ह्या, 
चह इस सारे ( थुयनम्‌ ) भूतजात्त को~भूत~पर्खिम कौ (विचष्टे ) 
विप लना है। ( व पाक्न मनसा) उमको पक दए पकप मन ते 
( ्रप्यम्‌ ) मैने दला ( अन्ति ) निकट मे ( तम्‌ ) उस को (माता) 
शा वाक्छूतउदक्येको निर्भात चे ( रचि) चाय उमने ओर च्य 
मत्ताको॥ 


थेकादशोऽध्यायः 
श्येनो व्याख्यातः । तस्येषा भवति ।। १ ॥ 


१. श्येनः 1 [ निरुक्त ४ 1 २४ मे | व्याख्या किंया गया । उप्त की यह्‌ 
[ऋक्‌ ] होती है ॥ १॥ 


भाष्य--रयेन का थति स्पष्ट व्याख्यान बाह्यणमरन्था मे है । यथा-- 


१. यदाद प्येनो ऽखीति \ सोमं वा प्तदाह ! प्य इ वा श्र्चि- 
भुत्वा ऽस्मिंल्लोकरे खंश्यायति । तद्त्‌ संशयायति तस्माच्छुयेनः । 
गो०भू० ४1१२) 

२. छतीयस्यां चै दिवि सोम त्रासीत्‌ । तं गयत्याहरत्‌ 1 
कारक सं० ३०६ १०॥ 


२, यद्वायप्री शयेनो भूता दिवः सोममाहरत्‌ । तेन सा श्येनः । 
शत० ३,१\४।१।१२॥ 

४. भागवत पुराण ८} ३। ३१ में छुन्दोमय गरूड का कथन ह । 

पूं निरु १०] ४९ के भाष्य म सुपथं द्वारा सोम श्रादरण का प्रमाण 
दिया गया है 1 चब यहां श्येन द्वारा भी वसी घटना का प्रमाण दिया हि । निघण्टु, 
म सुपर भ्रौर एयेन दो पथक्‌ सस्व गिने ग्‌ ह । श्रत इन दोनो का सूदम 


श्रन्तर जानना भ्रावश्यक है । इन सूच्मतार्घो के श्वान ॐ विना वेदार्थं का सम्यक्‌ 
बोध नहीं दो सक्ता || १ ॥ 


छदाय र्येनो श॑रो सहस सर्वो अयुतं च सकम्‌ ] 
जवा पर॑न्धिरनदादरातीमेदे सोम॑स्य मूरा अभूरः ॥ 
[ ऋ० ४। ६२1 ७।\ 1 
दाय श्येनोऽदरत्सोमम्‌ ! सदं सवानयुतं च सह । सदनं 
सहस्धसयव्यमभिप्रेय \ त्रपयुतं सोमभक्तःः । चस्छन्वन्धेनायुतं दक्तिरा 
इवि वा । तत्र पुरन्धिरजहाद्मिजान्‌ 1 अदूानानिति वा । मदे सोमस्य 
व [ इति } । येने च ख्ते सोमपानेन च स्तुतः । तस्मादिन्रं 
मन्यन्ते ¦ =. 4 


१६ निख्खम्‌ { १०।४अ 


श्म शो चाया नदिपा न, स्ववं ग्यमिनियां ने । महात्‌ क़ निम्‌ 
अर्‌ जो नुमे, हे पृषरयः रष्ययन्रमणोय संग्राम क लि्‌, बदपा। 
दष्पहुस्या के लिण नोर दर्वा न, दवो ने ॥ ४७ ॥ 


भाष्य मभ्यमश्पानी पुस्पय को मद्पि बे बहय।दे मौ मष्यस्पनौ 
६ । नदिं सपं पवि करो द, एवः र्हं खगत प्त सदा| डो पभौदमा 
भौ तम गृहरो सभ्ये | परर फेम््‌ षप ६ । र्द यध प्र ध्यं 
भत्र धदव चण्डा दै--उयद्पक्तीवि । वाग्वा उर्वशी । पुङूर्पा। 
भसतीति। पराय ददतत मिधुनम्‌। ६।४।२॥ ४०॥ 
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्रथेकादशाऽध्यायः 
श्येनो व्याख्यातः  तस्येया मवति 1 १ ॥ 


१. एयेनः । [ निरुक्त ४। २४ में | ग्यास्या करिया गया । उप्त की यद्‌ 
[ ऋद्‌ ] होती है॥ १॥ 


भआष्य--श्येन का श्रति स्पष्ट व्याख्यान ब्राह्मणब्रन्पो मे हे 1 यथा-- 

१. यदाद श्येनो ऽसीति । सोमं वा पतदाद! प्य दे वा श्रि 
भं स्वा ऽस्मिंर्लोके संश्यायति । त्यत्‌ संशयायति तस्माच्छुयेनः । 
गो० भू ४1१२॥ 


२. वृतीयस्यां चे दिवि सोम आसीत्‌ 1 तं गाकयादहरत्‌ । 
काटक सं° ३०) १०॥] 


३. यद्वायश्नी एरथेनो भूत्वा दिवः सोममा्दर्त्‌ । तेन सा प्येनः 1 
शत० ३।४।१।१२॥ 

७. भागवत पुराण ८। ३। ३१ म छन्दोमय गरड का कथने} 

षूद निर १० 1 ४५ के भाष्य मं सुपणं दवारा सोम श्राहरण का व्रम्‌ 
दिया गया है । थव यहां श्येन द्वारा मी चेसी घटना का प्रमाण दिया ट । निवयटु 
म सुपर शरौर एयेन दो यक्‌ सस्व गिने गपु ह । श्रत: इन दोनो श सूम 


श्न्तर जानना श्रावश्यक है ! इन सत्तार फे सान ॐ विना वेदार्थं का सम्यक 
बोध नदींदो सकता १॥ ४ 


्ादायं श्येनो अंभररसोमै सुदं स॒र्व युत च साकम्‌ । 
पुरन्धिरजदादराै 1} मदे सोस्य ॥ 
शता पुरन्धिरनटादरतैमदे सोमस्य मूरा अभूरः ॥ 


[ ऋ०91६र1७॥] 
श्रादाय श्येनोऽदर्त्खोमम्‌ 1 सदस सवानयुतं च सद । सदस 


स्टखसव्यमभिप्रेय 1 तघायुतं सोमभक्ताः 1 तत्सन्वन्धेनायुतं दक्षिणा 
इति वा । तत्र पुरन्धिरजदादमित्रान्‌ 1 ्रदानानिति वा ! मदे सोमस्य 


मूरा श्रमूरः [ इति ] ! ददर च षले सोमपत्नेन च स्तुतः! तस्मादिदं 
पन्प्ते ६ 
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६२ निकम्‌ [ १०। ४७ | 


हम को बढ़ाया नदियो ने, स्वयं गामिनियो ने । महाव के मिष 
योर जो तुभे, दे पुषटरवः स्यायनरमणीय संग्राम के लिए, बदराया । 
दद्यहुत्या के लिए ओर देवों ने, देरव ने ॥ ४७॥ 


आप्य मभ्यमस्थानी पुरूरवा को नदिया मे वदाय । दे भौ मप्यस्यानौ 
६1 नदिं स्वयं पति करती ३, इनः गन्द खमूत; क्यो कहा । हों पौर माद 
भी खमे गूढ़ हो खक्वा ह] पुरूप्वा के ष्टुं मरय ६ | उन मे से एक भथ 
मैश्रययी हिवि म कदा ६--उर्श्यसीति । वाग्या उर्वरी । एुङस्या । 
असीवि। भाप एवतत्‌ मिथुनम्‌ । ६।६१२॥४०॥ 


अष्यसहितम्‌ { १२1 ५1] ५४६५ 


मे नदीं नाते । ये अतति सूम धु बाह्ये ३ प्रयचन म मिस्ते ईते चे, 
श्येन को भौ इन्द्‌ मान कर काम चलाया है ! एर वस्तुतः वितान की द्षटिष 
श्येन एक पृथक्‌ पदे है ॥ २ ॥ 


सवादिष्ठया मदि! फ॑ख सोम्‌ धार॑या । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ 


^ {ऋ०६।१।६॥) 
इति सा निगदव्याख्याता | 


` श्धैपाऽपस भवति ! चन्द्रमसो वा ! प्तस्य दा 1 २॥ 


शर्थ-( खादिषटया ) अतिचय स्वादु से ( मद्िष्ठषा ) अतिशय मद 
कराने बालौ से ( पवख ) वहो, ( सोम ) है सोम ( धारया ) धाय से। 
इन्द्र फे लिए पीने के निभित्त ( खुतः) उत्पन्च करिए गए हिनसस्कृत 
हृए हो ॥ 


यह्‌ स्पष्ट पाठमात्र से व्याख्यात दै । भौर यह दूसरी होती है चन्द्रमा 
की थवा । इस [ सोम वह्ली ] कौ अथवा) ३॥ 


सोय मन्यते पपिवान्यल्स॑म्पिषन्स्योष॑धिम्‌ ।} 
सोप ये ब्रह्मण विने तस्यौर्नाति केशवन 1 
५ [ ऋ० २०।८५।३॥ ] 

सोमे मन्यते पपिवान्यत्खे्िषन्त्योपधिमिति । ब्थासुतमसोममाद । 
सोमं यं ब्रह्य विदुरिति न तस्यागनाति कश्चनवज्वा , इतयधि- 
यदम्‌ । † 

अयए्देवतम्‌-सोमे मन्यते पपिवान्यत्छम्पिपन्लयोपधिनिति 
यञुःखुतमसरोममाद !" सोमं यं वह्मायो चिदुश्न्द्रमसं न तस्याश्नाति 
कथ्यम्‌ अदेव इति 1 ॥ 


अथेयापरा भवति ! चन्द्रमसो चा । एतस्य वा । ४॥ 


श्र्य--( खोमम्‌ ) सोम को ( मन्यते ) मानता है ( पपिवान्‌ ) पीने 
वाला ( यत्‌.) जव (खं विपन्ति) सम्यक्‌ पीसते हे ( आओपधिम्‌ ). 
भोपचिरूप [ सोम | को । (सोमम्‌) सोम को ( यम्‌ ) जिस को (जह्याः )" 


भदथ निदक्तम्‌ [११।२] 


भ्रोपथि सोम । सुनोत । यदैनमभिपुर्वन्ति \ षटुलमस्य 
शडुक शरत्तम्‌ । श्रार्निव धाधान्यन । तस्य पावमानी निद॑ना- 
दादरिष्याम ॥ २॥ र 


श्रधे-{ चादाय) लाकर (शयन फ स्येन ( ्रभन्त्‌) अरण कर 
लाया ( सोमम्‌ ) सौम कौ ( रुदर सवान्‌.) सहेत यन्न को । { श्रयुतं 
च) अयुत कौ मौर ( साकम्‌) [इतके] साय । (अव) वहां 
( पुरन्धि } बहूप ( श्येन } शयेन ने ( श्जदात्‌ ) मारा, त्याम रिया 
(श्रर्ती ) त्रु सना को, [ अरवा ] अदान बुदधिया को, (मदे सोमस्य ) 
मदमे सोम कै (मूत } मदन्तं [ श्वसती } वधर [ = इए] 
(शमर ) अतिरोहित ज्ञान श्येन [द्रा ] 1] 


लाकर श्येन ने हरा सोम को 1 सहश सवो कते, अयुतं को भौर क 
सथ, सदश्च =सहस-साव्य सेना वाले सथ के अभिप्राय को [ नेकर हा ] 
उप भे श्रयुतन्दय सहव सोम भक्ष होते ई ] एक सव भरे दस चमत, त 
एक सेल मे दष सहन ] 1 इस सम्बन्ध घे दम सहेन दक्षिणा [दै] 
अथवा । वहा पुरन्धि ते त्यागा वा मारा ्मिानूतुमओो को ) भदान 
(बुदा ] को मयवा ! मदमे सोमक मुद नष्ट इए श्रम श्येन धय । 
शपि ।एेद्र मूर्त मे, सोमपानं स तथा स्तुत है । इस कारण [ श्येन को] 
इन्र भानते हैं| 1 

२ श्रोपधि सोमर )सुनोतिसे \ जो एस कौ श्मभिमसुन्यन्वि 
निचोकते ह । बहून दै इम [ सोम का नैधरटुक प्रयोग । गार्य के समान 
[ योघा ] प्रवानता मे । उम [ सोम ] का [ व्रधान प्रयो ] पावमानी 
{ खचाओ ] म निदर्शन के छ्‌ उरण देगे ॥ २५ 


भाष्य-- सेम क दैव सज! द ! दयि सेम गौय पार्थिव सत्व द । गष 
भ्र्यरं मिवष्डु ‰। ३ ३ भश्च आदि ३६ सरस च श्रनि के आश्रय बाला माने 
कर, पार्थिव शर्धो मे मो भ्याख्यान कर दिम गया है उसी भकार सोपकी मो 
सौगत से पाव थं म व्याव्या धाय मिदधती ह) सोम बलु चपा सार, 
मभ्यम सयानो है  तेङ्त केवह तीन देवता माद कट निवैचन-विचय ` दारा मन्त्र 
पते शम खारा भ दशौ देते ६ अवः वे भति सूम ददानि दिभगग वाजे भां 


भष्यसदितम्‌ { १११६] ५६७ 


चन्द्रमाः ! चायन्‌ द्रमति । चन्द्रो माता ! चानं मानमस्येति वा । 
चन्द्रश्यन्द्तेः कान्तिकमेणः । चन्दनमिव्यप्यस्य भवति । चार द्रमति। 
चिरं द्रमति ! चमेवां पूवम्‌! चार ख्वेविपरीतस्य । तस्यैषा भवति ॥५॥ 


शरथ-( यत्‌ ) जव ( त्वा) तुमे (देव ) है देव [ सोम 1 ( प्रपिव- 
न्ति) खूृव पीते ह [ ऋत्विक्‌-यजमान ] ( ततः ) तदनन्तर (श्रा 
प्यायसे ) वृद्धि को प्रा होते हो ( पुनः) फिर । वायुः सोम का रक्तक 
[है 11 ( समानाम्‌ ) संवत्सरो का ( मासः ) [ स्कन्द--मास्‌-शब्दात्‌ 
सकारान्तात्‌ पक्षी, मिस्य च ] मासो का | ओर } ( आतिः ) तुम कर्त 
{हो 

यत्वा“ ˆ“"पुनरिति, {- ओपवि पक्तमे नारारंसों के अभिप्रामसे। 
ूरवपक्ञ-अपर पक्ञ अयवा [ चन्द्रमा के अभिप्राय से।] वायुः सोमस्य 
रद्िता । वायु को इस का रकतृक कहा 1 साहचयं से रसँ के हेरे से 
अथवा ! समना संवत्ससायाम्‌, मासो का कर्ता सोम, रूपविशेरषों से 
ओपयिः, चन्द्रमा अयव, {| =चन्द्रमा भौ प्रतिदिन के ूपविशेप से ओर 
ओपधि भी पर्णं के घटने वढुने से । | 


३, चन्द्रमा; । चयन्‌=देखतां हुआ द्र मतिन्जाता दै । चन्द्रः=चन्दर 
मता-~निर्माता मासो का) चान्द्र म्‌=चन्द्र सम्बन्धी मानम्‌ अरस्यनमाप इसं 
कां यथना । चन्द्रः, चन्दति से कान्ति जये वलि से। चन्दनम्‌, यह भी 
दस का होता है । चाखःन=मुन्दर जाता है । चिरम्‌=चिर काल तक जाता 
है । चमि से अथवा पूय { पद } 1 चाकषनख्चि से उलट हूए से । उत की 
यह होती है 11 ५॥ 


भष्य-खायन्‌ द्वमति, यद्यं द्रमति प्रयोयं का श्रमिधराय विचार्य है । 
द्रमति, यह जने क कैसौ क्रिया होता है, इस पर प्रकाश प्द्ना चादिषु ॥ ९ ॥ 


नवोनवो भवति जाय॑मानोऽ्ा केत॒रूपसमित्य्रम्‌ । 
भागे देवेभ्यो बि द॑धात्यायन्प् चन्द्रमास्ते दीर्थमाथुः ॥ 
[ ०१०1 ५15 ॥ 


५६६ निव्कम्‌ [ ११।४] 


शाह्यणो [ =ऋतिजो ] ने (षिदुः) जाना, नो उष का ( श्र्नाति ) खता 
है ( कः चन ) बोई अयज्वा + 


सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योपधिम्‌, इष [ अधं भाग मे] 
वृथा उत्तर किए-त्रिचोडे [ यत्च के गतिरिक्त निचोडे] ठोमं को कहा। 
सोम॑ यं ब्रह्माखो पिवुः, इति । न तस्य श्रश्नाति कश्वननग्रयज्या, यह्‌ 
श्रधियद्म्‌=यनन परक [ अर्य है । ] 


अब मधिदैवतत [ चन्द्रमा अरम मे ]- सोमं मन्यते पपिवान यत्‌ 
संधिदन्त्योयधिम्‌, इम से यनुः मे निचोदेत्ए सोमको कहा सोमजिम 
को ब्राह्मणो ने जाना, [ उम ] चन्द्रमा को, नही उत का खाता कोई शेव 
रशिमर्यो के विना मन्य । 


अब यह्‌ दूषय [ र्‌ ] हेती है, चदद्रभा की भयव, इष { मोपरि ] 
की भयवा॥ ४॥ 


भाष्य--द्मधियद्न, श्रधिद्रैरत वया श्रध्यात्म भषं शी परम्परा ददि 
मै सवाते ची भा दही दै । धष्रिवव मधं मे श्राधिमोतिक भं भी 
सम्मिञ्धित ह । प भूतो शौ माया वेद म खदु स्वीङृव रशे दै । ख > निप 
सघा भमाणं वर्म्म दै-पञमिरस्वुर्त मूतान्यद्धज्यन्त । तै* घ“ 
५।३६।१० ॥ ख मक्यन का एक श्रं पञ्मरराभूतो ॐ विष्य काद । एने 
परकर ॐ रथ॑ देने दाढा देद दस्तुठ भनन्ठदै | सायण भदविने देव ष्म 
अधियत्त र्थी भयिकाश ख्या ६, मत. वे दरस ख्य विद्वान पष प्सतुव नकी 
कर घङे॥४। 


यच्छ देव यपिव॑न्ति ठु श्रा प्यायते पुनः । 
वायुः सोमस्य रदिता समानां मात्‌ शरादिः ॥ 
{ ऋ० १०।८४। ६॥ ] 
चरवा दरे पिबन्ति वद श्राप्यायद्े पुनरिवि न्यय॑सानभिरेवय । 
ूर्वपठाप्पद्धाविवि थां । रायु; सोमस्य रकषिदा १ वामस्य रक्षिता- 
स्माढ। सा्चपद्रसहरयादवा ॥ समानां ्ंयत्सयणपं मासं श्राङविः 
क्षोभे उप्विेषतेपथिः। चन्द्रमा या । 


योध्यसतदधितम्‌{ {१। ८1 ५६ 


पन्द्रमाश्ययु न्धो यदना, दष ङ निप स्वद्ग इरन यात्र तनय 
सीने रिप । मुन्युः, भौतिर क्ष निरेयद्ध, वानर दम फी भ्मोन नर्न 
६॥९॥ 


[१ ५ 


स्य इतरे देधयानन्‌ । 
प्रजां रैखि। मत वपन्‌ ॥ 


[ ऋ १५॥ {< ट} 
म न्यायं मत्ये चयं प्रस्दधि च्रत्पा । कथितं तन नद्या। 
नं चपाचयतत } भति नृत्या | मद्वा मुदवा । नपान नरनि ॥४७॥ 


पर भृत्या श्रन्‌ प्रहि 


प्त 
चलुप्मते शृर्परुते ते ने 


दः =) 


श्रध --( प्रयम्‌ ) टूमरे ( सन्य ) दे मृत्यो (श्रु पदि) कोदरा कु 
मेषः ( पन्याम्‌ ) मार्गन्ते । जोत्तेय (खः) अपना द ( दइनरःः ) 
दूरा ( देवयानात्‌) देवयान मे [ व्िनरयाणु }। (चलुष्पते } नेत्र वानि 
दिष्‌ { श्टरवव्रते) मुन्नयति चिषु (ते) तेर निष्‌ कहुतादु। (मानः 
ध्रजाम्‌ ) मत हमारी प्रजां क (दरदः) दिखा श्यो (माडउन प्रीरान्‌) 
मत ओर योयो ॥ 

परं द्ृत्यो । निश्चय दै मृत्यो, निशयपरे जं हे मुव्यो । करा इत 
{कास्ण)सेटैमृ्यो । मरेदृएुकोतेजातादै । हता दै, है मृष्यो। 
मद्वि से जयवा | मुदिते ययवा। उन कौ यह्‌ [ रक्‌ ] होती ह ॥७॥ 


भाप्य--मर्यय प्रनपे म~ संवत्सर, सूयं धौर श्रतनिः घाद्रि ठो मयु 


फा ६ । इस नसतङ्ग म ध्यु शा स्वल्प समन्तना चाहिप्‌ | देवयान मे गृष्यु मष 
ष्ोता॥०॥ 


= _ 1.9 (५ | _ = 1 
सेपमित्या समरणं रिपीवतोरिनद्र विष्णु सुतपा वामुरप्यति । 
या म्र्यौय प्रतिधीयमानमितकुशानोरसतुं रसनामुरप्यवैः ॥ 


[ ऋछ० १। १५५।२॥ ] 
इति सा निगदव्याख्याता । 


विष्ानरः, व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ = \। 
७२ 


~ ५ 
= 


भद निकम्‌ { ११।६] 


भनरो नबो भवति जययान » 1 इति पू्वपक्तादिमभिभेत्य ! “अह 
क॑तुखयसामेव्यग्रम्‌” । इवि श्रपरपद्चान्तमभिरेल्य । श्रादिदयरैवतो 
द्वितीय पाद्‌ इत्यच्छ । श्म द्वेभ्यो विदधात्यायन्‌” । इवि म्र्धमासे 
गेयाममिप्रतय ।प्रयर्थयते चन्द्रमः दीरवमायु + 


टयु 1 मारयतीति सदव । व च्य्यतीति { बा ] श्ववशनाक्तो 
मीदुगस्यः । तस्वंपा भवति ॥ ६॥ 


श्र्थ-(नवः नय ) नया नया हेता है [ प्रते सिनिकी कसे) 
( जायमान" ) उत्वन होता हआ { गुक्च पक्त मे } } (शद्वाम्‌ ) दिनो का 
( कतु" ) “रदा ( उपसाम्‌ ) उपाओ के (देति) चलता टै ( अग्रम्‌) 
आये । ( भागम्‌) भाग को (द्वेभ्य ) देवो के तिष्‌ ( धिद्रधाति) 
विगेपततया धारण करता दै.( श्रायन्‌ ) आता हां ( चन्द्रमा ) चमा 
(मर तिरत) बढाता है ( दी्म्‌ रायु ) दीर्घ आयुको॥ 


नयो नमो भवति जायमान } यह पू सतनयुत्त परत. श्रादिम्‌= 
आरम्म को अभिप्राय मे रख कर [ कटा है । ] बढा व॑तुरपल्तम्‌ पय 
भ्रम्‌ । यह्‌ शमपरः पत्त-ृण्ण पन्न के अन्त को अभिप्राय म रल कर [हा 
है1] भाग दृवभ्यो तरि दुधात्यायन्‌ । यह्‌ अर्घमास की इज्याम्‌-दटि को 
मभिप्राय म रख कर्‌ [ कठा दै । ] बढाता है चन्द्रमा दोषं भायु बो 


४ शत्यु । मास्ता दै । रेषा हेते हृ्एसे। मरे हृए को चयाबयति* 
ते जाता है अपवा, यद्‌ गतव गर्न मौदरस्य [ कटता दै । ] उत्त की गह 
[श्व] हतीदै०६॥ 

भाष्य--उच्तर भारवमे चादर माष मे हृप्य पठं पडे माना गयत , 
सनौर शु पड अन्त में । यड पङृचि चिर ल सेद \ दिय भारत म 
चान्द्र मास से द पप पदे एोतः ई मौर ङ्ष्य प्रथ मन्त्र । याक गे भो 
शफ पच क) पूयं पच कड? टै र हृष्य प्च को श्रपर पध । उघ्र भारत (। 
पान मे चान भी पूथिमाे दिष्‌ ३९ सल्य न्न निदे द्योता द मौर 
अमावास्या क निष्‌ ३० सस्य शा । इस ते भी यके प्रतीव दोय कि कमी 
उचर भारत म भी दढ पण अयरम्म से र इत्य पच न्व म माना जाता 
था । उचर मारवीय मनर ड परिकठन ऋय कार्य भो कज कावस्य ह । 


भाष्यस्तधधितम्‌ { 1२१८1 ५2 
चन्द्रमा धबु ङो पदाता, पम सिप्‌ स्टफरय सपने यायं परमाय 
स्नेमने चद्निप्‌ । मूल्यः, मीति पस्य पितेपदै पाम दषद्ध सोय प्रनष्ट 
1 ६॥ 
पर र्यो श्नु पेषे पन्थं यस्ते ख इतर दधुयानान्‌ । 
चलयुष्मते शर्ते ते त्रधीमि मानः त्रनां रैप मेति ्रीराम्‌ ॥ 
{ प्र १०) ६८) 1॥]} 


परं बूल्योध्रयं नस्य धपे परि मन्यो । कपितं तेन मलौ) 
मरतं चपावयत । जवि न्रत्यो | सद्वा सुरे | नषाम जवति 11७1 


प्र्ध-( प्ररम्‌ ) दूमरे ( मरत्थो ) दै मृदो ( श्नु परदि } कोशा कर्‌ 
कणृटमा (पन्थाम्‌ ) मार्गे पने । जोत (स्वः) अयना 2 ( पतरः) 
हूचरा ( दवेवयानत्‌ ) दैवय्रान से { पितृवाग् | । (चच्युप्सते ) नेन निके 
छिष्‌ (ज्यवते) सूने वालिके दिप्‌ (ते) तेर निष्‌ कहता । (मानः 
ध्रम्‌ ) मत ट्मारी प्रजां को ( दरीदिषः } हिसा करो (मा उत षीरान्‌) 
मत्त ओर वीरको 

परे खलो ) नि्यय है मृत्यो, निश्यपरे जाह मृत्यो । फा शत 


(कार्ण } भेट मद्यो मरेहृएकोतैजतादै । देता षै, ह मृत्यो । 


मदि मे अववा । मुदिते अथवा) उनकी यहु प्रक्‌ ]} होती है ॥\७॥ 


भष्य-त्रद्यय भर्या नै--संबस्सर, सूयं घौर प्रभ्निः श्रादि फो भष्यु 


कष्टा £ । इस मरसक्र म द्यु का स्व्प सममन चादिए्‌ | देवयान मे गयु न्ष 
षता ॥ ७ ॥ 


सपमिस्य सुमरणं शिषीवतोसिद्रधिप्ण्‌ सुतपा वौमुरुप्यति । 
या म्यो व्रतिघीयमानमि्ुशनोरस्तुं रसनपररुष्ययः |] 


{ ० । ६५५।२॥ ] 
इति सा निगदन्याख्यात। । 


चिश्ानरः, व्याख्यात; 1 त्येषा भवति । ८ ॥ 


0. 


२ निख्कम्‌ { १११६} 


श्र्थ-{ स्वम्‌) प्रदोषठ चै { इत्या } इव भ्र ( सम्‌ अ्रस्यम्‌ } 
घ॒म्यक्.जापनन को ( शिमीवदो- ) इष्ट फल देने के गुण वाते (इन्द्रा, 
विष्ण.) दे इ्राविप्यु { सुवपा- ) मन्दर तप वाला (वाम्‌) तुम दोनों 
ओ ( उस्प्यति ) रत्ना करता दै, कापि को बद्यवा है । (यान्य) गो 
[दुर } वना ( मद्याय ) यन क्ता मलुव्य कं लिए ( प्रविधीयमानम्‌ 
इत्‌ ) दन योग्य को हौ ( दानो ) जश्चिकेपानते { अस्तु) दे गौ 
( अखनाम्‌ ) जनादि को ( उच्प्वथ- ) विस्तृर करते दयो ४ 


यहं स्ट व्वास्यन [ है1 1] 


५ बिभ्वानर 1[ नित्क्ते७1२१९म] व्याल्यात है । उत्द्ी यद 
{ ऋक्‌] दोनी दै ५८॥ 

माप्य--पसव अङ्‌ दुगं भौर सन्द द म्दस्याव नही है । सरूप के 
सढ रस्दर्छो म ६ । इष च्म परसङ्मी ठक नदीं वैषा । यह पाड वथा एसो 
प्शमर स्वं सयड ऋ तथामया भरति एाढठ मी अम्यघद्धिकं द ॥ सभवतः सी 
श्न्य निरक् ख यदा द्रा गयाहै॥ =] 
भ्रवौ मुदे मन्द॑मनायान्धसोऽ्चीं बिवायेराय विदा । 
रस्य यस्व सुम॑दं सहे महि य नृम्णं च रोद॑सी सपर्यवः ॥ 

[० १०।५०।१॥] 

भार्चव [ यूं ] स्तुति महते । श्नन्धसखोऽश्रस्यं दारे । मन्दमानाय 
मोदमानाय । स्तूयमानाय शछष्टरायमानायवि बा 1 विभ्बागसय सष 
विभूताय । इन्द्रस्य यस्य प्रीतौ सुमददू बनम्‌ \ मद ध वणय यथ" । 
दभ्यं च गजम्‌ + नृच्‌ नतम्‌ । यारगपथिन्यौ व" परिनरव इति । कमन्यं 
मध्वमादृवमवययन्‌ ॥ तस्वपाप्रय भरति 1 ६ ॥ 

श्र्य-(व) तुम [ इ स्तोको ] ( महे) मदन्‌ क लि 
(मन्दमानाय ) मोदमान क लिट्‌ (श्रन्धस )जन्नरक [दना क तिएु] 
(त्र श्रयं) [ स्तुतिरूप] पु क्यो । ( चिभ्वानराय) िश्चानर क 
निर्‌ ( धिभ्वा भुव ) उदव { श्वापक देने अत ॐ पिर । (इन्द्रस्य 
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यस्य ) जिस द्र्यवान्‌ दुर शन (सु मघ्ठम्‌ ) सुन्दर {जर} महान्‌ 
( सदः ) वल, { मदि रवः } महान्‌ यत (मृम्‌ च) नृम्ण वन [दर ।] 
( रोदसी ) यावाप्रृधिवी ( सपर्यतः } नेवते द [ उस वल्को }॥ 

पूजो, तुम, स्तुति को { करो ] महाप फ लिए्‌ 1 अन्न कै दता के 
लिए । मोदमान के निष्‌ । स्तूयमान क लिष्‌। स्तूयमान, यच्दयमान क 
लिए जथवा ! वि्ानर्‌ के लिए, स्र प्र्मरसे पिकेपहोनि वातिके लिए्‌। 
जि इन्दर की प्रीति मँ सुन्दर महन्‌ वत, महन्‌ ओर यद, ओर्‌ दम्णुं भरल 
न्नर के प्रति करुरा हूषा \ यावपृनिवी तुम्हारी [ स्तुति को } मेवते द । 
चिस दूसरे को मध्यमरः { अतिरिक्त को ] रस प्रकार कदत । 
उपकी यह्‌ दूरी [ ऋक्‌ ] होती दै ॥ ६ ॥ 
भप्य-- विश्वानर यषां `मप्यमश्यानी ६ । यड परयिवीस्थानी विश्वानर 
से भिष्द द! बद्‌ द्र मी है \ उस ॐ यत्त ष्ठे यावानृधिवर देव्ते ९ \\ ९ ५ 
न) तिरमरत॑ + प्रय 9.0 श्चा 1 [न भ [0 प 
उदु ज्योतिंरतं विधजन्यं विधानरः सव्रिता देवो ऋ॑रेत्‌ ॥ 

[ ऋ० ७।७६। १॥ ] 
उद्रश्चिधियत्‌ 1 ज्योतिस्मरेतं स्वजन्यं विश्वानरः सधिता देव इति । 
धाता । सर्वस्य विधाता । तस्येषा भवति ॥ ० ॥ 
शर्थ--( ज्योति; श्रमरतम्‌ ) ज्योति अमृत को ( विश्वजञन्यम्‌ ) सव 


के लिषएु हितकर को ( विश्वानरः सविता देवः ) विन्वानर सविता देव= 
दिव्य गुण युक्त ने ( उत्‌-उ-श्रश्रेत्‌ ) उपर को उठाया है ॥ 


उत्‌+्मशिधियत्‌=उपर को उठाया, ज्योति अमृत को, स्व्‌ के हितकर 
को, विश्वानर सविता देवे ने । । 


द. धाता ! सव का विधानन्र्चन करने वाला 1 


उस को यह्‌ { ऋक्‌ } रोती दै ॥ १० ॥ 


न 
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भाप्य--प्रथिकौ स दटे दुष्‌ धार एरमायु मष्ण्म स्यान म पटूवठे ह। वं 
सयु 3 पट परिवदे भाद दिष्य होष्द सूयं मपहच्ठ श्रीर्‌ धावी 
शीवा उस्र क्नत + विष्य सुकेख्मोत्तात न होती, यद्वि म्म, 
सान्डिपवं ड निषडिनिव शोक मरे समे न चते- 


यस्मिन्‌ परिसर दिव्या भवन्ति-धाप्रे दिदायल्ता । 
पुरं चाशाणगङ्गयास्तोप प्िटभ्य तिष्ठति ॥ ६६॥ 


दूरात्‌ ध्रतिदतो यस्मिन्‌ शकरद्रिमद्वियाकर । 
योनिग्युदखस्य यन भावि वहुधर ॥४०॥ 


यस्मद्राप्यायत सोमो यानिरदिभ्यो ऽगृतस्य य । 
पष्ठ एरिवो नाम स पायुजयता वर ॥ ७ ॥ ० ३३६ ॥ 


भयान्‌ निस [ परिवह नामक वातु ड श पद ] मे चगड~च कदने 
बे दित्यत युय यु हो जाव ६ प , विक्षायसापयने भदा कने 
की द्धिया स श्रवा श्य इ दरार, [ शौर जो स्तर ] धाक गढ़ा ३ तयन 
जल द स्तम्भन एर ३ वदरा ६ 0 [ वह ] दर से प्रतिदत नमू्धितन 
२९11९८1८ तरि मे एक ररि सूयं रण [ बनता ६ ] सहनन र्य च, 
जितत $ दा गकारित हठी ई ए्थिवी ।। दिष [ पष स्ठर ] स हद्धि @ो प्रात 
होतादसाम, शरण ह दि-यषुत्‌-अमावयुक चत का ज, वही पष 
परिविद्‌ नाम बाजञ। ह । 

इन तीन ष्टो म इतन महान्‌ शान ३, जितना श्ाज के सार मेँ श्रन्वव्र 
नही । चाप भ्र जो परथिवी ख ररिमरयो दवाय उप्र उत्ते जतदै वे वादु 
३ पषठस्तर में जा क्र पारित रज्ज धो जव | वे पदञ्च च्छ नदी 
क्ति । वे वक्षदुत गुण धारण कर लत ई । रिद्ाथसा=व वहां तिडवत 
किया द्वारा चाद्य मं कलते दा एयत ६ । दव्यादि । 

चन्तरिषठ क विभिन्न स्ते मे श्रनेक नदियां चलती ईं । देनी षी ण्क नदी 
आकर गदा; इन यद्यो का उड मोदे नदी गिरवा । हां कमी.कभी कोहं 
दूद्‌ निम शाकाय क समय मी एथिवो प्र इ जादी ई । इस ऋ सुमे स्वव 
श्रनुमव इरा हे । व्य कौ ये नदियं-- 
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न श्रास्यन्तिन वि मुचन्त्येते. ऋ० २।२८।४॥ न यक्ते न 
उपरता होती ई 1 


दिव्य आपः । ये दिव्य चापः वेद्‌ में बहुधा स्तुत दे । च्थ्वेद्‌ मै-- 


अपो देवीः पथमजा तेन 1 
भभोत.--दिव्य श्याप्ः पूं उसपन्न ऋत द्वारा । 
प्राधिदेविक यथ॑ मे ऋत भी एक पदार्थं है] उस का पूरा पूरा श्राधिभौतिक 
धं दन्वेपणीय है । 


यह श्रापः श्रादिय के मर्डल मे दीप्ि करते र । वरद्‌ योगिया्तवर्य मे 
जिश्नलिखित शोक देर्खै-- 


भोमान्तरिक्तं दिव्यं च आप श्राटुरचिन्धनम्‌ । 

एना गभरसिनिभिः पीता दीप्यन्ते र्विमरडले ॥ & । ४८, ४६ ॥ 
प्रणस्तपादङ्घत पदा्थपर्मसंग्रद मे मी- 

दिव्यम्‌ अचिन्धनं सौरविदुदादधि । ्र° २४०1 

पुराण मे भी प्रयन्त स्पष्ट ख्प में यद प्राचीन सिद्धान्त कहा गया ै-- 
वैदयुत्‌ जाठरः सौसे दछपांगभेख्लयो ऽद्ययः 1 

तस्मादपः पिवन्‌ सूर्यो गोभिर्दीप्यत्यसौ दिवि ॥ १२ ॥* 


शरषात्‌-वेद्य॒त्‌ =अन्तरिचस्थ, जाटर=मानव शरीर के अन्तर्मेत, श्रौर 
सूर्य॑स्थ, ये तीर्न श्रभ्नियां अरपांगमं दे, घपः ढे श्न्द्र वाख करने वाल्य दं । 


इसी श्रभिप्राय से छण्वेद्‌ कहता है-- 
गर्भो यो अपाम्‌ | १।७०।२॥ 


सूर्यो त्रपो विगादते ररिमिभिर्वाजसातमः। मे सं° ४।१२३।५॥ 
ध 


१. वेदवियागिदर्णन, ५० ६६ । इख विया का धिक विरतार इख पुस्तक्‌ 
के श्रादिवय प्रध्याय में देखना चादिएः । - 


[व 
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इस ॐ साथ निर ७ । २३ मं उद्कन्धन शंसोरोपशमन , ओ तुना 
नी चाष । चौर म--द्मादिष्कुक्त भाकमादिल्य । गृहत बम्‌ 1 
वुखम्‌ इति उदकनधम । बीत शब्दकमेण 1 श्रत्वा । यदु वर्ष्‌ 
एातयव्युदरक रद्मिभिस्तत्‌ प्रयादचे  निर्क ९। १६॥ यशं उद्कस 
दुखम्‌ नाम इश्च चिए हे कि निघ सम्‌ ऋ श्रादितय शपे अन्दर विपा लेता 
है, उख भं शम्दं उप्र होता ह, श्र षद उदक श्रश॒ श्र्थात्‌ प्रमादभो तें 
द जाता है । इसी ्कार-कृवूकम्‌ इत्युद्कनाम । घवीत शम्दकर्मण 1 
भर्तैवं 1 निर ३} २२३ ॥) श्रयत, बुस, कृषक येङानिक मर्थ म विरोष 
सहा ह । यास्क के निर्वनो की महिमा पदे पदर दटिगोचर होती है । राजवर 
पौर सिद्धेश्वर वमो बच्चे द! दे दष नही सममः पाद्‌ । सूय श्राप" का विस्तार 
करता है! यथा-स इव ज्योतिषा ऽपस्व्वान ! ऋ ४।३८।१०॥ 
बसतुत वेद्‌ कान दी तुलना नह शे सकती । 


ज्योति अरमरत । यहं भृत मी उदक का पक प्रकार दै । षह दिष्य दहो 
कर श्रशरृत हो यात है । वमी निर ३ । १रभकषाहै-श्नमूतस्य भागम्‌ 
उदकस्य । ^ 

सूयं कौ माया भाष ॐ शान डे दिना असम्भवे हही अप॒ के भाग 
पणुपधा आद्‌ ह जिन के भाविष्कार प्र वतमान पर रानिक ण्व करते द । 
तमान वैतानि को यड पता नदी डि यह्‌ (शध कैदे बन रदा ६। उदं 
पू्वोरधन च्यासं के भरद्वितोय लेत स दभ उढाना खादिप--यस्मिन्‌ पारि्षवा 
दिव्या भवन्ति श्चापो विदायसा । यदि ेदाभ्याक्षी भौतिक विज्ञान केषेत्रमे 
प्रयास करं तो वे श्य जन दिधा चमत्कार उत्पञच कर कगे । मने तो श 
द्विश मेँ सञ्ठमात्र या ६ै। 

विश्वानर सविता देव ने रसं धकार ॐ जयोति भगत को उपर उथय। ¡ दते 
उदया । यष्ट भौ बद सेह जाना जा सङा ड । निरु ७। २२ में दोनो उतर 
उयातियो को दिश्वानर का दै । उछ शा सम्ब-घ कमश खणड ६, १० ३ मरना 
घे समना चादिए्‌ | १० ॥ 


धावा द॑दातु दर्पे प्राचीं जीवातुमरदिाम्‌ । 
वयं देयस्य धोमदि सुमति सत्यधं्मः ॥ 
[ वलना--श्चय० ७ \ १७1 २॥ म० स० ४।१२।६॥ } 
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धाता ददातु दत्तवते धचरद्धां जीविकामचुपत्तीणम्‌ 1 चयं देवस्य 
धीपरदि सुमतिं कल्याणीं मति सव्यधर्सणः 1 


विधाता । धात्रा व्याख्यातः । तस्ये निपातो मवति वहुदेवताया- 
मृचि । ११ ॥ ॥ 


श्रधृ--( धाता ) [ मध्यत स्थानी ] वारक ( ददतु ) देते (दृशे) 
यजमान के निए ( प्राचीम्‌ ) प्रवृद्धा को ( जी्रातुम्‌ ) जीविका कौ 
( श्न्तिताम्‌ ) अक्षीणा को । ( वयम्‌ ) हम ( देवस्य ) [ घाता] देव की 
( धीमहि ) ध्यान करते ह, ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति को ( सव्यधरमेणः ) 
सत्य नियमों वाते देव को ॥ 


धाता देव । देने वनि के लिए वदी हई जीविका को, नहीं न्तीण होन 
वाली को। हुम देव की ध्यान करते ह, कल्याणी मति को, [ उस ] सत्य- 
नियम वालेदेव को । 


७. विधाता । { निरुक्त ११ । १० में] घाता {पद] से व्याख्या 
किया गया उप्त का निपात=च्तिपात होता ह वहत देवता वाली ऋक्‌ 
मे ११॥ 

भाष्य--घू्याचन्वमसो धाता | ऋ० १०] १६०। ३ प्रस्तुत धाता 
फाभीप्रसद्न। दशवर परकतो इस षाश्यथेष्टि ही । त्रदवेद्‌ म दृशवर परक श्रं 
प्रपान रदप्ता है । एसी ज्िए्‌ श्रयवेचेद्‌ का रप्र नाम प्रवेद हे ॥ ११ ॥ 


सोम॑स्य॒ राको रणस्य धर्भणि वृहयतेरत॑मत्या उ शशि । 
तव्रादमय म॑यवनयुषस्तुतौ धातुर्विध।तः कलशौ! श्रमच्यम्‌ ॥ 
{ ऋ० १० {६७।२३॥ } 


इवयताभिर्देवतताभिरभिधसूतः सोमकलशानभक्तयमिति । कलशः 


{ कस्परात्‌ 1 कला अस्मिज्देरत माजा: 1 कलिश्च कलाश्च किरतेः 1 
विकीणैमाघ्ाः ॥ १२ ॥ 


अथै-( सोमस्य रान्तः ) सोम राजा के ( वसुणुस्य ) वरुण के 
( धर्मणि ) कर्मं मे, ( चरदस्पतेः अद्ुमद्या उ ) वृहस्पति के ओर अनुमति 


„ 


५५६ निच्म्‌ { ११।१३] 


के (शर्मणि) गश्रयम, (ठव शरदम्‌ श्रय) [गोर] तेरेमे मप्र कैन 
जज ( मधवन्‌ ) है मघवन्‌ ( उपस्तुलो ) स्तुति करौ हरु (धातः 
विधात ) हे घात, दे विषात, ( कलशान्‌ ) सोम कलशो को 
(अभ्यम्‌ ) खया ॥ 

इन देवताओं स अभिप्र =अरिए्‌ हए [मैने] सोम कलशो को 
खाया । कलग [ किस कारण मे । ] कलएन्मरात्रएुं इ म रहती है । 
कक्ति ओर का , किरति म । विरे हए अवयवो वाते । 

भाष्य--द् क्‌े पि ई विच्मित्र जमदक्नी । तारम ने मूत्त 
से केवल विशमित्र लिखा है । स्कन्द्‌ ने दोना किले ई । मभ्यस स्यान मेवे 
दोनो साथ मी रते ह । शरदम्‌ श्रमक्तयम्‌ म चथेेशनषी दै | याधिपविक 
शथे में दन दोनो म पेश्यमाव दै ॥ १२ ॥ 


श्रथातो मध्यस्थानां दैरगण( । 

तषा मर्त प्रथमागामिनो भवन्ति 1 

मर्त । मितराविशो बा | मिवरोचिनो वा । महद्‌ द्रवन्तीति धा। 
तेषामेषा भवति ॥ १३॥ 

भर्थ--अव अगे मध्य स्थान वाले देवगणनेव समुदाय [ है। ] उन 
मेसे मत्त प्रथमागामी होते ई! 

८ मखत । मित~थोड! रब्दं करने वाले अथवा । थोडा चमकने 
षाले भधवा । महान्‌ दोडते है अथवा । 

उन की यहं [ ऋक्‌ ] होती है ॥ १३॥ 


भाष्य--मप्य श्यान ढे दक पुरू देव को एयद्‌ धरयङ्‌ कह दिय! । थव हत 
मध्य श्थान में दे के जो गण विजते है उन का कथन है ¡ दरवो ॐ गय कैते 
बने । एक दी प्रसार शा परमाणु सयाद कत्र हा कर सय साम विचरे क्तम । 
उका एज होये गथ । मस्ते ॐ पदानि तष्द का शान सुमे भगवद्रीवा 
के एक कयन से सुक । मरीचि भख्ताम्‌ अस्मि । मीत, १०।२१॥ 
भरात्‌ आजमान्‌ मर्तो से सेम मरीदिट । इस का अभिप्राय यदै, डि मस्ता 
षा सपे रूप मरीचि म बनाहे । पदि इन मरीिर्ो को समम जिया 


भाष्यसरदितम्‌ { ११1 १३] ४७७ 


जार्‌, तो मर्ता ख स्टचिद्र भी सामने ध्रा जाता । शतपथ प्रायण फा 
प्रवचन दै-पतावा श्राप; खराजो यन्मरीचयः । ता यत्‌ स्यन्दन्त 
ऽदवान्मोऽन्यघ्या ` "` उत्तराध्रण दव भवन्त्यो यन्ति1 £।९।४।२१॥ 
श्रयोत्‌-ये दी पार्िव यज्ञन र्खे] प्रषः गो स्वयं दीप्तिमान्‌ ई, नो 
मरीचियां [ मरचिर्यो फे प्रनिनिषि ] ह} वे घ्रन्तरदि मे पदते ई" 1 ये 
उपर-नीवे हो कर चत्तते ६ । दृश्नीसिर्‌ यतपध फा प्रवचन दै--सप्त-सप्त दि 
मार्तो गणुः | 7त०२।५।१। १३॥; मदत ररिमि भी प्रकिद् ६ 
मरद्तो रमयः! रत §।३।१।२९ ॥येषी वातर्दिभ ॐ नाम से 
पुर्छसे कटे गष ध । सूर्यररिमि इन्त स्वयाभिच्रह् | ये मरीचिया दी 
प्रन्तरित्त की प्मप्स्राए्‌ं हं यस्ये १८] ३८ ॐ व्याख्यान सें शतप का प्रवचन 
&- स्यां गन्धर्वैः 1 तस्य मरीचयो ऽव्सस्स श्रायुचो नामन 1" 
श्मायुवान" ˆ" "एव द्वि मसोचयः सचन्ते। ६।४।१।८॥ ये 
प्रप्सराप प्रन्तरिच मं तेरती ह । ( उवर-श्रायुवः=चसरेएवः । ) 

मस्त चापः न्त जन्मेये | माधव ्ररभाध्य + 1 ८० | ४ मं लिखता ३-- 
छ्मदुभ्यो मरुतः प्रादुर्भवन्ति, इति । यैर त्रा १।३४ मे मरन ४० कहे ६ 
चत्वाररि्वन्‌ मदती दैवा; । संभवतः मेप 8 मरोचि चादि देवियां ई। 


मदते। को, रिश््दसः+ ( यजः ३} ४४) दि्तकाद्‌, अ्राजदणएयः 
(ऋ० \।३१ । १) वियुदुरथाः (ऋ० ३1 ९४1 १३), सक्म. 
वत्तसः (छ०र।३४।२), दिररयशिघ्रः ( ० २।३४।३ }, 
छष्टिवियुत्‌ ( ऋ० १1 १६८। ९) विचुदुदस्ताः (ऋ ८०1 रर) 
ध्रादि कष्टा है। $ 

मेत फा श्रधिक व्पाल्यान वेद्पिचानिदरौन, ध्रन्तरिफ श्रध्याय म देना 
चिप । यास्क ने भित-रोचिनः निवविन से यह दिखाया है क्रि पै मस्त 
ोद़-थोद़ दक्षि वाले ई 1 यद युण विद्युत्‌ -परमाव से र्ता ह! मित-रायिणः 
निर्वचन दिखाता है फ मद्तौमे धीमा सरा णव्द्‌ मी वैद होता रहता र! मध्य 
स्थान वाक्‌ काभी स्थान] उत्त वार्‌ रौर षस णव्द्‌ म क्या मेद्‌ 2, यद 


शरध्ययन योग्य है इन्द्र की कस्याणी जाया च्रौर सुरण भी श्रन्तरित स 
द मरः महान्‌ ददते मी ६] १२॥ 








-------- 





१. व्ण भी स्शिादसहे। जे व्रा ३! ३८1 
७३ 
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श्रा पिुनबद्र्मस्तः खर समिर्यात छषटिमद्धिस्थ॑पयः । 
शमा यष्टिया नदा उयो न पता सुमायाः ॥ 
1 अ १।८८११॥] 


विदयु-मद्धिमन्त । स्वकं स्वन्तनरिति वा । खचनरिति या। 
स्वविभिरिति वा । स्यैरायात । -छष्रिमद्धि । अभ्वष्ी श्चश्वतै । 
वव्रे चनो “नेन वय दापतत । समाया रल्यालक्माषा वा । 
कस्याणुध्रछावां1 

सद्र , व्याख्याता" । तपामपा भरति 11 १४॥ 


द्धे (पियुमद्धि ) विनुन्‌ प्रभाव वात (मदत ) हे भस्तं 
(खु अक )मुन्दर्‌ आप्य नौर नाप्य प्रन्वा कं माठ [ समद 
सुदीसतिनि ] ( स्थनि') सथा म (न्नायाव) वओ (छपरिमद्धि) 
शष्ट वाल ( श्रश्वपखे ) यश्व-पर्णो-अश्वाकी सी गनियाक साद्‌ । 
(ववि) वत वदी टृई(श्पय) जन कं साय (न) हमारे पाष 
(चयन) पक्षि जेते { आ दै ] (श्ना पत) [ वै] अथी, 
( समापा ) क्त्याण कर्मं वानो ॥ 

वियुनू प्राव वाले दे मच्तो खकंन्=मु-दर गतिया स अथवा । मदर 
पूना स अयवा । यु च्र्चिभिन्ुन्दर चिगारिमा स अववा } रथा के 
साय भाम । ऋष्िया दात्र, अश्व की सी गत्तियासे । वटूत जयिक्र भन 
से, पत्ति के समान उड़ केर आशो । सुमेप्या =कत्याण अधो वातं भवय्‌ । 
ल्याणं प्रता वाते मयवा। 


६ यद्रा । [निष्क १०।५म | च्वाल्या त्रिया गवा । 


उम की यह्‌[ शक ] हानो दै॥ ६४॥ 

भाष्य- मस्त चिचन्‌ दधे} अन पूरौ ्-पकरमयी त्रि म चन्तरिष 
मरै जोधोमाधीमा प्रय रह्वाइ वद र-टाडे काप्य स र्वा € ) ग्घ 
वठमान भधविद्घान वाड ८०० 16 2258 च एख मानवे ६1 दस्यु दम (देष 
हा निठमा दान वदमे ई उना वर्तमान श्न वादो करे नदी + षद्‌, भण्ड 
एड एद प्वास्या द्वहता ८ १४५ 
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= => [० 1 गुरः 

प्रा द्रात इन्द्रवन्तः स॒जोष॑सो दिर॑स्यरथाः सुविताय गन्तन ¦ 

9 [न = (र = (४ देथ [वि उदर < त 
इयं वे! रसयति इयते मतिलप्णने न द्विध उरसा उदन्यत्रे ॥ 
[ ऋ० ५।५७। 1 ॥ | 
प्माराच्युत सद्र दन्द्रेण्‌ । सदरजोषणाः । सुधित्ताय कर्मरो । इयं 
घोऽस्मदमि प्रतिकामयते मतिः । ठृष्णृज्ञ इव दिव उर्ना उदरन्यव । चम्णक्‌ 

तप्यतः । उद्रन्युखदुन्यतः 1 


च्छभवः 1 उस जन्तीतिवा । चऋछूतेन मन्तीति चा 1 तपारपा 
भवति ॥ ?५॥ 


श्र्ध-( सद्रासः) हन्द्रो ( इन्द्रयन्तः) इन्र के साथ ( सजोषसः ) 
प्रीति वाल हए ( द्विरख्यस्थाः ) हिरण्य रथों ब्त { सुविताय ) [ हमारे ] 
कर्मके लिएु( श्रा गन्तन) आओ । (दयम्‌) यह (वः) तुम्हारी, 
( श्रस्मत्‌ ) हमारी (परति द्यते) कामन।( करती दै (मतिः) मति, 
( कष्णन) प्यापनिके लिए (न) ञमे ( दिवः उत्सा) यौन जल फर सत्त 
( उदन्यवे ) जल चाहने वलि के निए [ अत्तिर्ह] 


श्रा गन्तननत्रागच्छत=आओ, हे द्रो, इन्द्र के साय प्रीति वते हए 
सुवितायनकर्मणोचकरम के निष्‌ । यह तुम्दरारी, हमारी भी प्रतिकरामना 
करती है मति । प्यसमिकरेलिण्‌ जेसेयोप्जनके सरोत्, चाहने विकरे 
लिए । कष्ण, व्रप्यति मे 1 उद्न्युः, उदन्यति से 1 


९०. ऋभवः । ॥ विदन्‌ प्रकाश इन मे ] विस्छरत चमकते ह अयवा । 
चऋतन=ृत अयवां उदक गे चमक्ते हँ अयवा 1 


खन की यह्‌.[ ऋक्‌ | होनी है \ १५॥ 


भाप्य--स््राः श्रज्चियद । उनकी संख्या ११८1 वेदनद्रे के साय भा 
रहते दं । शरेवाश्चतर उपनिषद्‌ मे स्रका ईष्वर श्रयं स्पष्ट दै} पर्‌ मध्यम 
स्थानी के ख्पमे द्राः गणम रहते हं श्रौर थभचिः परमाणौ से ने ई । द्ध 
कारुद्रः से भेद्‌ प्रीर ऋत=उद्कु से इन का सम्बन्य समभन चाषिए्‌ ॥ १६॥ 


८० निख्कम्‌ { ११1 १६] 
षी शमी, तरणित्वेन वाघतो मर्ताः सन्तो यमृत्मानयुः । 
सोौधनना शभः प्रस्वः रतम समदृच्यन्वधीतिर्भः ॥ 
[ ऋ० १।११०।०५॥ ] 
छग कर्मयि क्निद्रसेन । बोदासे मेधागिनो धा । मर्तास 
सन्तोऽश्रतस्यमानधिरे । सीधन्यना -ऋभतर सर्व्याना षा । सपा 
या! सपत्र समश्च्यन्त { धीतिमि ] कर्मनि । ऋसुरपिभ्या धान 
इति सुधन्यन श्राद्धिरसस्य श्रय पुरा वभूवु । तपा प्रथमोत्तमाभ्या 
बह्व्निगमा भवन्ति । न मध्यमेन 1 तदैतदटभोश्च प्हुयचनेन चमसस्य 

च संस्तवेन नि दशतयोषु सूरुनि मयस 1 


शआ्ादिव्यस्दमयो युभय उच्यन्त । 


श्रगेषस्य यदन॑सतना गृहे दटयेद्धमे नादं यन्कष ॥ 
[ ऋ० १।१६१। !?॥ ] 


श्रगोह्य श्रादित्योऽगदनीय" । तस्य यदृखपथ शुदे ¡ याप्रचत 
भवथ न तायदिद् भवयेति। 

श्रक्गिरसो ध्याल्याता । तपापिषा भवति ॥ १६॥ 

श्रवे-( विष्टूयी ) [ =स्वन्द--विषटूतच्ाप्यन्ता ] क्रकं 
(शमी) क्मों को (नर्यिवन) गीर (ब्रन ) वेदन बटे वाते, 
( मतसर सन्त ) मरणपर्मा-ल्ण म न्ट होने वात्र हान ए ( श्रश्रन 
स्यम्‌ ) ममूलेत्व कौ=मविना्ित्य बोन्वपने को { आनु ) प्राप्त ६९} 
{ सौधन्वना ) युवा ऊ पुतरच्ुन्दर धयन्यन्तर्त्नि म दानं वान 
( कऋभर ) वयुन ज्योतिया ( सप्वक्षस ) मूर्यं सदत प्रका वाते 
( सवरसर } संवत्यर म ( समधूच्यन्त ) संगृतन्मम्बद्र द्‌ ( घीतिभि ) 
( उदक वरसानं कं ] कर्मो मे माय ॥ 


विष्टधीनछतवान्कर मे कर्मो बो शीघ्र वहन क्रत वात, मधावी 
अथवा । मतं होने हए देवत्व श प्रा ए 1 मुयन्वा क प्रव छम ॥ 
पूर्य सदश सूपाति दाते गयवा 1 पूर्वं खमानश्रेता वातं अयदा ४ भ 
सम्ब कर्मो घ। शमु वरिम्वा, वाज अद्िय बे प्रवर भुवन्न नै 


भाप्यसदितम्‌ { ११। १७ | ५१ 


तीनों पुत्र एं । उन मे से प्रथम ओर्‌ अन्तिमे [ भु वा वाजपद के] 
वहुवचन युक्त निगम होते ई 1 नही मध्यम [ विभ्वा] करे साय [ रेता 
वह्वचन का प्रयोग । ] तो यह्‌ ऋभु ऊ वहुवचन से ओर चमस के संस्तव 


स्तुति से वहून्‌ दनतयीों मेनगद की सारी शखर म सूक्त दत ह । 
अण्दित्य-ररिमि भी क्रूभयः कटू जति ह। 


( श्रगोद्यस्य ) गूदन चाति को अप्रक्य आदित्य के (यत्‌ ) जव 
( श्रसस्तन ) सोए ( गदे } घर मे ( तत्‌ ) तत्र (शरद्य) आन { रत्नि 
समय ] ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ में ( ऋभवः) हे ऋभुजोररश्मिणों ( न) 
नदीं ( अ्रच॒गच्छथ ) होते दो ॥ 


श्रमोद्यः=आदित्य [ है । ] न छिाया जाने वाला 1 उस के जव सोए 
घरमे, [ अर्थात्‌ } जवर तक वहां हए, नहीं तव यह्‌ ( भूमि पर ] होते । 
११. श्र्गिरसः 1 { निरुक्त ३। १७ मे ] व्याख्या किएगए । उनकी 
यह्‌ [ऋक्‌ ] होती दहि ॥ {६॥ 


भाष्य--मर्तासः सन्तो श्गतत्वमानणुः 1 मरणधमो दोतते हुए भी 
ऋभवः देवपन को प्रा हुए 1 श्निः के विषयमे मो कहाहे--स्म्चिः स्रसृतो 
ऽभवद्‌ वयोभिः । ऋ० १०। ४६] म ॥) देव प्रजर मर कते दुए्‌, यदमी 
णक स्वतन्त्र विप्र टै 1 सुन्दर अन्तरि म ऋधु जन्मे 1 मानव इतिहाप्त म 
सुधन्वा एकं ऋषि था] उस्र नाम वैदिक पद्‌ के श्रनुकरण पुर द्श्रा } 
वटुवचन ग्रौर एङवचन ढे प्रयोगो का कारणं जानना चादिप्‌ | 


न 


ऋभु श्रादविय में सोतते ई । यह रहस्य भी जानने योग्य ह ॥ १६ ॥ 
[नः 1 [4 | 
विरूयासु इदृषयस्त इद्‌ गम्भीखेपसः । 
, ते अर्धिरसः सूनवस्ते पर; पार जजिरे ॥ 
[ ऋ० १०।६२। ५॥] 
बहुरूपा ऋपयस्त गुम्मीरकर्माणो वा-गम्मीरश्रहना वा । ते ऽद्गिरसः 
पुत्राः ! तेऽयेरधिजक्षिरे ! इद्यञ्चिजन्म ॥ 


पितरः भ्याख्याताः । तेपप्मेपा भवति \ १७॥ 


॥ निवत्‌ [ ११।१८] 


शर्थ-( धिरूपास ) कृत स््पो वाने (इन्‌ ) (ऋष्य ) तषि 
(त) वे (दत्‌) ( मम्भीरवपक्ष ) दुरवगाह कर्म चौ प्रतता वति 1 वे 
भ्गिसकेषुन वञम्न नञ्तवतट्ए्‌॥ 


¢ वेदम ऋपि वे, ग॒र्नीयकर्मा अथवा गम्भीर प्रहा वलि मयवा । वै 
अद्धियावे पुत्र ।वेअगम्नि सै उत्व 1 यह उन का वपि-जम 
क्स] ५ 


१२ पितर । [ तिष्क्त ४1 २१९े ] व्याख्या विएगएु\ उनकी ह्‌ 
[ ऋक ] होती तै ॥ *७॥ 


भष्य-ये दविन्य ऋवि मध्यम सानी द| उनका ननम भन्नि ते धा 
उ होन माप्यनिका वाद्‌ क पोग वाले नदर देष । वे हो उनघुद्‌ रूप मर्मर ढे 
द्र्य 1 दल को मानव कहन उवया आन्ति दै \ दे विवि रूपौ बाले धे ¦ उन्‌ 
सपस्पौका्तानभीददेसप्रप्त हो सकता दै] निष प्रकार म्तौ भ मनि 
धेट उषी प्रकार इन श्गिर्सो म श्चद्विरसनम ह ॥ १७॥ 


उदारताम्र उस उतमष्युमाः पितरः सम्पा; । 


शतु म इयय त्ते नाऽगन्तु पिततो दमु ॥ 
[च्छ ९०११५1१ 1 यद्नु० १६।४६॥ | 
उदौरनामयर, उदौगता परे उदीरता मध्यमा पितर सौम्या 
खोमसम्पादिन तं । श्रु चं्राणमनरीयुरदका अनेभित्रा । सलष्ावा 
यशा चा \ = न खा7च्दुनतु पितसते ह्न मप्यनिको पम इत्याहु । 
तमाध्यन्निकानित्‌, मन्यत । 


श्रह्विरसो व्याख्याना । परितो व्याख्याता । म्रगयो व्याख्याता 1 


श्रर्याण 1 श्रथनयन्त ॥ थतिश्चरतिक्मा वव्पतिचेध । तप्यमपां 
साधारणा भरनि ५ ८॥ 

श्रै --{ उच्‌ दताम्‌) परमो जप {श्वर ) जो लीचेन्यृहिवो 
पर [ यरे ए ३ ] ( उन्‌ पय ) उपर कौ परमेन्यो म [दर हए ] 
(उत्‌ मध्यमा ) ङ को मध्यमन्अन्तरिक्चष्य { पितरः सोम्यास >) 


+न १४६१} ६. ) ५८2 


मय जसे दनात्‌ सनन्दन ठ ( कवयुम) कस्य नो ११) 
{पवः} पथ उद शसु ) त ला सने (कृषः ) = (4 
ट्र 1 (नच) ठ दुलत पय । कवत } नः (श्षयु) 
[नमाः [जादून १५ 

तवर त चलं नपि शिर कर श वनउ ने, ३ +} 
माध स्वन दद सामि रपप्रतम हन्तु य, ३१ तानल ए य द्वन कनुः 
पापो, इनूनद्नमिा मनु 1, 1 {१४४ ६ लर कद्र) 
दनपसय तजन पत जेय प पन प वत्त 4 म 
माप कम्‌ नद्‌ दवष पप्न्यमे 1 प्वयर दषा चम च ^ | 
[ प्प 1] स विष्‌ सरवन रपत ता चम श्य पवन दत क 
म्यते क पता | ननद 

१.1 9 31 भिर वनान्य 
विषम्‌ निरक्ति स्म) त्नः (म्प गिष मत्‌ [ त्रिक 
३१७1} 

२९. श्र्र्याण्‌ः ) द्थरप्न्तःन्त चन वति 1 भवेति, चने जपं 
वाया, उन काप्रतिपियद्‌ 1 खनक यह्‌ साधास्सान गती [९] दानी 
द { ॥ 

पाप्य-- वितर प्प्प-सम्‌ह ६1 यम द्रपानदरप द | न दा पपुर्य 
दून ३ परनायुरपा-ढ पपोष द ष्यद्पमेद्‌ 2 मान्ने ते प्राव दो स्मा 
सोम्याः, तत्सिं ही प्राप ररा सोम श्रमपाद्िति दाका रताद । त्रितर \+ 
मनू कचु रदि५ ६ । पिर विमा दारम्‌ मर्घात्ति उन फी वृहति दह्ये ? 
भत. उनद्पिषु देव मां सत्यन्‌ म्यननें दर नातिद्र पदान द्‌, नो विसा 
विना प्राह दाता ट । द गम्भीरता 2 समन्पने द प्रयात करना यदि \*८॥ 


द्भ नः पितरो नवस्य श्रवणा मृमवः सोम्याः । 
तेषा वय॑ समती वियानाम्पिं भद्रे संमनुमे स्यप्म ॥ 


{ ऋ० {०1 {५} 2 ॥ यञुः--{६। ५० ॥ 


५४ निरखम्‌ {१११०० 1 


अङ्गिरसो न' पितरो नथमनयो नयनीवयठयो वा । अ्रयर्पो 
भयव 1 साम्या श्ोमसम्पादिन 1 ता यय सुमनो कस्याएवा मतो 
यद्मिानाम्‌ प्रवि चेषा मदे म-द्नी य नाजनरति या कलस्थापं मनसि 
सामनि । मा्यमिफो दयम एति तैस्ना । प्रिनर प्च्याल्यानम्‌। 
प्वाष्युपय स्तूयत ॥१६॥ 


शर्ध जप्रय सता वार दुमाद पिर, (सरण्या ) नईं मनिग 
याते (श्रषयाये ) नरर्माअपरि षान श्राव [बौर] मोम मन्दः 
कर्न वाव । उनी दून गत्गणो मततेम,यतं ग्र योपा गे [हा] 
भोर नदस्सोमनस्यमह्‌। । 

अद्मिरम नामय हमारे पितर, नई गलियों वार मामन वारी यति 
वार जयश । यथवा, दवि, सोममम्पादन करने वाद) उन कौ हम 
स्ाणी मुनिम यतक योग्यो कौ । जोरभी ध्न सनुत याग, भाजन 
स्तरोतमगिकररियः म अथा । वत्य मनः महा।( अद्भिरम जरि 
सव ) माध्यमिगर दवगण ई, यह्‌ रद् मानने द 1 [यस्व] परििष् 
यह्‌ जाक्ान [ दै। ] ओरभौ शपि ल्ुतित्रिए जेह्‌) १६॥ 

वेदनो छचाप्रमे घयवोप्रादिश्च प्प्‌ गयह्ोवनभी ट ददव्दीसे 
सममःना चादिषु । मैरधं ने एन सक श शुतियां माप्यनिङ देश्या मे मानी 
४ । भाप्यान्विदू वडुन सूष्मता मे नहो गद्‌ | उनने इन सबको दिनः पता 
भान कर श्रम च्यापादे॥ १६॥ 


पस्येय वृषो ज्यों समुद्रस्य महिमा म॑मीरः । 
वातस्य भुयो न्येन स्वाम वषिष्ठ भने वः ॥ 

[ ख०७।३३।८॥] 
ईति यथा। 
अप्त्य अनोत । तामथ निपातो भवत्यै द्व्ाद्रचि ॥ २०४ 


अधे -( सर्वस्य इष ) मूर्यं के समान (वक्षथ- } वचन का (जयोति ) 
प्रकाश (एषम्‌ ) इन [ वनिष्ठो ] करा । समुद कं सम्यत मदमा गम्भीर 
[ इन वनिम्मे कौ {3 वान के सम्ब वेग नही दुसरे स स्तोमः है विष्टो, 


भाप्यसद्धितम्‌ { ?? 1 २२] ५८५ 
९ श्रन्येततर ) अयुतर परिथाजा स्ता, नुम्हारा ॥ यह्‌ जित प्रकार 
(स्पटर्‌।] 


६५. कव्याः { एनत, द्वितः प्रित } । जप्नतिते । उन फा यह्‌ 
निपान दोना दध द [दवलाके ] ऋष्रूमं 1६०) 


भाप्य--मन्त्रङ्न यसित सी प्रसंसामै यद पद्‌ ६ २५ ॥ 
= प (4 | 
स्त्र्यं पु्पतशृ्वमिनतममाप्तयमाप्तमानम्‌ । 
प्रा दूते वसा सप्त दानुः सचते प्रतिमानानि भूरि॥ 
{ ऋ० ०। १२०।६॥] 
स्तोतव्य व्रहुरूपसुखमूतमीग्वरतपमात्च्यानाम्‌ 1 प्राटति यः 


शवस्ता चलेन खत्त दूतुनिति वा । सत्त दानवानिति चा 1 प्रसात्तत 
प्रतिमानानि कनि 1 साक्ततिसन्नोतिकमा ॥२६॥ 


थ-( स्तुचेव्यम्‌ } स्तुति के योग्य ( पुस्वपसलम्‌, ) बहु स्प 

( भ्यम्‌ ) विस्ृन देषु जयवा महान्‌ कौ ( इनतमम्‌ ) अतिश्व ईश्वर 
को (श्रष्टम्‌ ) [ द्यतियों से ] प्रात होने योग्य को ( श्रष्त्यानाम्‌) 
एकत, दिति, मित्त (ऋषियों ] में मौ, [ दन्र को प्रूजता ह ]। (श्रा दर्षत) 
विदारण कर्ता दै ( शवसा ) वल ने (सत दानून) सप्त दात्त कौ 
{ =मेघो को, उदक देन वार्तो को } ( थर सात्तत ) प्रक्यताते प्रप्र करता 
हे ( प्रतिमानानि भूरि ) बहुत उममाओं को ॥ 

स्तुति योग्य ५ धर ] फो, वटूङूप़ को, विस्तरत हृष्‌ को, अतिशय शश्र 
को प्राप्ठ किए जने वालो । विदारण करता है, जो वल से सात 
दाताओं को अथवा । सात दानवो को अथवा । प्रकर्या से प्राप्न करता, 
देपमा्ों कौ वहूत को । साच्तति" प्राप्ति अयं वाला [1] 

भाप्य--्रार्यो=एकत, द्वित श्रौर त्रित फा दन्द्र से सम्बन्ध प्रनवेषटव्य द] 
खात मेव, भी जानने चषि 1 २११४ । 

श्रथातो मध्यस्धानाः लियः । तासामद्रितिः धथमामानिनी भवति । 

प्रदिति; व्याख्याता । तस्या एवा मवति ॥ २२ ॥ । 
० 

१. उत्तमेघोकेमेदुतैर्श्रा० १।६।४५५.गद्रध्वयषट। 

७ ४ 


यद्‌ निश्कम्‌ [ ११।२३]} 
प्र्े--जव दुम से जे मध्यम स्वानी छिपा [ मिनो रै।] 
उनमे ते मदिति प्रपमाममिनो दोनो दै। 
१६ श्दिनिः। [ निष्क ४१ ररमे ]व्याव्याफो मई । उमरी 
यह [अष्‌] होगी ३५२२५ 
माष्य-दुगे भौर रन्द्‌ ॐ नुसा, प्रास्तनी सन्ध्या सदिति ६। 
परार भय डे घनुखार्‌ पपपिदो हो सदिनि ६} समक्त शृथिदी कीच दण 
अम यह्‌ रिरएयगमं पे उत्पच्च हट थी, भदिति सहा बालो दो) उम डे यु 
ही प्रथन देव ज-मडुमाया। यदहष्द्वव्रिहतो दृबमत्य धी । दिति 
यथाय स्वरूप सम्टना चादद्‌ ॥ २२५ 
दस्य वादिते जन्मनि च्रे रनौना मिनाररुणा परसि ॥ 
(त पि तना पर्प 
प्तू पुहसयौ अवमा सपरत पुरेषु जन्मेु ॥ 
[० १०) ६४।५॥ ] 
दृक्ञस्य वाऽदरिते जन्मनि । वते कमेणि । राजानौ मिश्रादद्सो । 
पस्चिरछि । विरात; परिचर्यायाम्‌ । 
इवि्म अआमरिवसिति 1 [० १।१२।९॥] ति! 
्याशास्तेर्व ! अतूर्तपन्था श्नव्वरमायपन्धाः 1 बहुरथोऽ्यमादरिलय,। 
छ्रीन्नियच्ति । सतदयोता । सक्ास्मे रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति । 
सतेनमृषय, स्तुचन्तीति वा } पिपमस्ेषु जन्मसु ) कमेखयेषु} 
आदित्यो दश्च इत्याद; । ाद्ित्वमध्ये च स्तुतः 1 दितिद्‌- 
स्ायणी। 
अदितेदवों अजायत्‌ दलत्रदिचिः परि ॥। [ ० १० ५५।४॥1 
इति च । तरकथमुपप्दुभेत 1 समानजम्मानौ स्यातामिति । पि या 
देश्रधमेयेरेठरञन्मप्नो स्यातम्‌ 1 इतरेवस्मरूती † 
ऋस्निरप्यदिति च्यते । तस्यैषा भवति ॥ २३॥ 


भाप्यसदितम्‌ { }१1 २३1 ५८७ 


श्रध -( दन्तस्य ) आदित्य फे (वा) अया ( श्रदिते) दै अद्रिति 
(अन्पनि) जन्ममें (घ्ने } क्म में ( राजानानरजनी } दनां सजायं 
वो ( मिधाद्यणौ ) मप्र ओर घ्र ने ( विवाससि) त्रु सेवती दै। 
( श्रूर्तपन्याः ) न त्वरित मर्गं वरानाननियत गति ( पुस्यः) वहत 
रयो वाला ( सर्मा) जादित्य ( सप्तदोना ) सत ररिपर्योतेद्व्रि व्या 
गया, अयता सात ऋषियों स स्तून ( भियुरूधपु ) नरिपमह्सो परे (जन्मसु ) 
[ उद्यह्य ] कमो में ॥ 


आदित्य फे, अथवा, हे अदिते जन्मे, कमम, राजा को मित्र ओौर 
वर्णको {तू ] मेवती 1 धिवासत्िः रेवा [ अवं] मे {डै1} 


( हविष्मान्‌ ) द्वि वात्ना हेणा ( श्रा विवासति) आ कर सेवा 
करता टै । 


प्रशास्ति ये घथवा, प्राना करता ह । स्वरावचित्त मं व्राता, वहु 
रथ वाला, श्रषमा=ञादित्य श्ररीनू=यत्रओं को नियच्दुति=रोकता है 1 
स्तददोतान्पाते दस कँ लिए रसिमिरपरो फो पश्या मुष्ति दै! सात दस 
फो रपि स्तुति करते हैँ यथवा । विषम दों मे । जन्मछु=फर्म=उद्येपु 
न्उदय द्य कर्मोमें। 

आदित्यः=जदिति का पत्र दक्ष [है] पूना कहै ई [ ब्रह्मवादी ।] 
अद्ित्यो के मध्य मे चयोकि स्तुतः=स्तुति क्रिया ग्या [ ह ऋचां 
मे । } श्रदिति दात्तायणीन्दक्त की पुत्री ट। 

अदिति से दक्ष उतयन्न हुआ, दक्ष से अदिति॥ यदट्‌भी। 


यह्‌ [ परस्पर विण ] कैसे युक्त होरे । समानजन्म वाले हे, यह 
हो । अथवा दैवता के यमसे एक दभर मे जन्म वाले होवे । एक दूषरे का 
कारण [ दो ] 

अग्निः मौ अदिति कहा जता है 1 उप्त की यह्‌ [ ऋक्‌] होती 
ह हि) 
1२३ 

भाप्य--दत्तस्य जन्मनि । शादि के जन्म भे । वेदिक विन्ान मेंश्रादरि 
्यौर सूयं दो भित्र वस्वा & । सू का जन्म वा वर्तमान चवस्या मे श्वाना 


मन्त्री म कट्या गया दै 1 अजनयत्‌ स्थम्‌ । ऋ० २1 १६ ।३॥ जनिता 


[का 
[द वी 


भ्त निदक्म्‌ [ ११।२०] 


सधस्थ । ऋ ३1 ०५।५४॥ सं जनयन्‌ । कर ९।३०९४ 
साधारयठया उदव होन भी त~म है । पर पू य लोवना चाष । प्रदिति 
माता मित्र भोर वस्य को सवती ह! घन दन्तिलं उन ऊं पात्‌ उपनर 
धा 1 श्रतूरतफया निय गति क्य १, यह भो समभन चादिषु श्पमा, 
करि श्रवस्या द चादि दे, यइ जानना चादिए्‌ ! 

साद पि द्यदिय शी सतुति कमते ६ 1 यास ने यड भलन्त राच श्रौर 
शमर प्रये कदा ६ । देद्दिवानिदरान, १० २४८२१९० मे हमने उन सुनि 
श्वौर पियो का उदेत छ्िया दै, जो सूयं ररिमर्यो जे रहते हे? सातररिमिमी 
श्रदिष्व मे रसो को युक्ती ६ । 


द प्मौर श्रदिवि की माया का रदस्य समख्ना चादिष्‌ | २३॥ 

यस्तं सं सु्रपिणो ददांशो<नागास्तमंदिते समतता । 

य॑ भेषु रु्दवा चेष्यति नप रम ते स्थर ॥ 

[ कण ११६०।१५॥ ] 

यमस्य खुद्रपिणो ददासि । श्यना रवम्‌ । ञमनगयाधत्वम्‌ । 
श्दरित सर्गो कर्मदतिषु । श्राग श्राप गम 1 पन प्ते ॥ 
क्षिद्र कितिमद्म्‌ । खुङुतक्मेणो भयम्‌ । कमीतिमरस्य भिनच्तीति 
बा। यमभ॑द्रेण । धगखा वलेन 1 चोदयसि । परजायता च राधसा 
[ धनेन + ] त वयमिह स्पामति। 


सरमा सरखन्‌ । तस्या पपा भति ॥ {४॥ 


भ्र्थ--( यस्मै) जिम के विए (त्म्‌ तरू ( छद्म ) दे गुदर 
धन वाने ( ददु ) दता है ( श्नाभास्त्वम्‌ ) नपराधरदित [ धन] 
को। ( श्रद्वित) है यपरे (सर्वतादा) मव कम-विस्तारो म । (यम्‌) निस 
को ( भद्रण शतसा ) कल्याएत्तरी ववे स ( चोदयासि) प्रसिति करते 
(धजवदा ) प्रचा कातरे ( राधसा) घनम [एम्‌ }(त) तेरे [ होकर) 
(स्याम) इमहो। 

जिस्क विदु तुन हे सुदर घन विदेहो भप्राव रन्ित [धन] 
कले ।श्रद्रितहे यमे खव कर्म-विस्तारमे । राय जद वम गरिष। 


भाप्यसदितम्‌ [ ११ । २५] ५८९ 


पनः, पति सने । किदिविपम्‌-किल्‌-भिदम्‌=ुकरतक्र्म वाते के लिए भय 
[होतादै। ] कि बो दूस [ ुरनक्कारी ] की तोड़ देता है ॥ 
जितत कोभद्रे वसे प्रेरित कसते दहो) प्रत्रा वतनि गीर धनते। तेर {हौ 
कर | हम यहां हो । 

२७. खरमा । मरने से । उ को यह्‌ { ऋष्‌ ] होतो है ॥ २५॥ 


भप्प--क्निः द्रविणोदः है । बह चन कोदेता है) प्रतः श्रज्निः ही यह ` 
श्रदिति दै) १० हंसराज द्वस सम्पाद्रित तथा हमरे द्वारा प्रकारित चद्विक कोप 
म ्रद्रिति का ्न्निः यर्थ नहींहै) पप से सुकृतकरूमं भय चतिद ॥ २४॥ 


किमिच्छन्तीं सुरमा प्रेदम।नड्‌ दुरे दध्या जगरिः पराचैः \ 
कास्मे हितिः का परितक्रम्यासी्कयं रसायां रतरः पय॑सि ॥ 


[ ऋ० १०१०८ १॥] 
किमिच्छन्ती सरमेदं प्रानट्‌ 1 दूरे दध्या । जगुरिः अङ्गम्यतः । 
पराञ्चने; अ्रचितः । का तऽस्मालर्थदितिराखीत्‌ 1 कि परितकनम्‌ । 
परितक्म्या राचिः;। परित एनां तक्म । तक्मेस्युप्ण॒नाम । तकत इति 
सतः । कथं रसाया अतरः पयांसीति। रसा नदी । रसतः शएब्दकर्मणः। 
कथं रसानि तान्युद्रकानीति वा। ४ 


देवशुनीन्द्रेखु धरदिता पशिभिर्खरः समरे । इव्य(ख्यानम्‌ । 
सरख्ती व्याख्याना ! तस्या पपरा भचति ॥ २५॥ 


अर्-( किम्‌ इच्छन्ती) क्या चाहती हृ ( सरमा} सरमा 
(इदम्‌ ) यहां ( प्र-्रानर्‌ ) जरै दूर क्योकि मर्गं [है] ( जयुरिः) 
अति शीघ्र चलने वाला [ मी ] परा गतियो से चलता हुभा { ही पहंचता 
दै।] (का) कौन ( अस्प) हममे ( दितिः) [ तेरी अर्थं] प्राना ह 
( का परितक्म्या ) कौन रात्रि [ मागं में ] ( ्र्तीत्‌ ) थौ} ( कथम्‌ ) 
कैसे ( रसायाः ) रसा [ नदी ] के ( प्रतरः ) तया (पासि ) उदको को ॥ 


कता चाहती हृद्‌ सरमा यदा आई दै दर क्योकि माग हे 


2 £ 7 माग ठे । जगुरिः 
जङ्गभ्यति ॥ ङ्न्त 1 स । पर अन्विनेःन्सीधी चलां से अचितः=चलता 


॥। 


५९० निरतम्‌ [ ११। ५६] 


घा) कौनतेरी हम मे अर्थं दितिन्य्रयोजना्य परायना यी । कौन 
परितकनम्‌ | परितिकम्यातरावि । चरा ओर इत के तङ्पर=ञप्ण [ है । | 
तक्म यह्‌ उष्छकानाम [ है! ] जता गेनाहेतेष्ए्से। कषे रषा 
कप्तराप्य कौ। सानेदी[ है।] रसति से, इदे ययं बलिम । केषर 
रस वलि व उदक अयवा । 


[ सरमा देवगन ने इन्द से भेजी गरईने पणि [ नामक ] अमुगेे 
समूदै-सवाद क्या, यह्‌ अल्यान [है।] 


१८ सरखती । [ निरक्त ९। २६ये ] व्याप्या की गई [ है।}उघ 
कीयहे[ र्‌ } होती दै॥ २५॥ 


माप्य--रसाया ) इख पाठ प्रर स्कन्द न दिखा दै--कथ रसानि 
पि धक{राणि स्सानि यानि प्यमतर उदकानि । इति शालान्तरमापरक 
मतद भाष्यकारस्य व्याख्यान द्र ्ट-यम्‌ । इस मे धे रनद क सुद्वित प्राठः 
&--श्रपीत इति पाठ । श्रावितं इति तु थमादृपाठ । बवमान पद 
श्रवित् , &। परितकने का एर भरौर भभ परिश्रमणु सकद ने द्वा । 


ज" यास्क म भर्न्नो म इतिहासं अयव आस्पान लि है तो ऽष का 
भिधाय पूते ही धानो घ दै । असुर सरमा ॐ विपये पूक्ते्ै । सरमा 
कां श्राश्यान दृवता ८] र४ ते श्रारम्भदोता है! उस ३ छोर ३२ डे 
भ्नुसार रस का विस्तार शतयोजन 2 । धत यह नदी पापि कदापि नध हौ 
सक्त) + 

परितिन्दुर्म भौरस्छन्दने छ श्म उभयत भ्यं काके रत्रि रे कोना 
शरोर उन्ण दिन क अत्त्वे माना है । पर सवत्र जो अहोराद्रहः उन 
रात्रि के चतो योर उच्य चक हो सङा { यह तप्य विचारणीय 1 


स्मा मध्वम श्याना षाक च कोई मद हे । तुकतना कर ददवा २।५७॥ 
वह दव्नो की जती ६ ॥ २६ ॥ 


पामा नः घर॑लती बानेभिरजानिनपवी । यतं वट पियाप॑तः ॥ 
[ऋ० १।३।१०॥] 


८ 


भाष्यसदितम्‌ { ११1 २७1 ५६१ 


पावका न: सरखल्यन्नेरत्रवती । यद्घं वष्टु 1 धियावद्युः कमवसुः 1 
तस्या प्प्पाऽपसय भवति ॥ ६ ॥ 


द्रथ--( पवस ) पावकृ=मध्य स्थानी पावक अच्रिः सक्ता (नः) 
हमारे ( सम्खती ) सरस्वती ( वाजेभिः ) अन्नं से ( वाज्ञिनौवती ) अन्न 
वाली ( यदम्‌ ) यज्ञको ( वघ्टु) चादरवा अषु ( धियावसुः ) कर्मं रूपी 
यन वानी ॥ 


पावकः हुमाः, सरस्व्रती, अननं ते अन्न वालो, यत्न कौ कामना करे । 
कर्म 1 घन वाली 1 उ की यद्‌ दूरी [ ऋक्‌ ] हेती दै ॥ २६॥ 


प्राप्य-देदमं सरस्वती कटी नदरी स्प मे्रौरकदींदेवी स्प मे स्तुत 
दै\ नदी सूप भी वड स्यम स्यानादहे। प्र श्रन्त ज्ञान द्के फरख वेलक्करनी 
नेद्से पार्धिव नदी मान्जिया ह| उनको विचारना राष्िए्‌ धारि श्रन्तरि् 
प्रीरथधौमे भी पर्वत हं । ऋग्वेद के सातवे मण्डल ॐ धनुवादकी भूमिका मं 


उन्हे सरस्वती फे पार्थिव होने स मत व्यस्य) उनषो वेदक धग 
मन्त्र देखना चाहिए-- 


श्रा नोद्विवो वदतः पर्वेताद्‌ा सरखती यजता गन्तु यज्घम्‌ । 
१६० ‰ | ४३. । ११ ॥ 
श्रयौत्‌ -चौ के मदान्‌ पर्वत से सरस्वती शरावे । 


यद पाथिव नदी का वसेन नं है । वेलद्धर जी को पाश्वास्य दासता चोद्‌ 
कर छपि-प्द्रित मासे वेद्‌ का श्र्ययन करना चाहिए था ॥ २६ ॥ 


¢ 1 [9 चत [ग (= (~ ८ 
महो रणः सरस्रती प्र चैतयति केतुना । धियो विश्वा वि राजति ॥ 
{ऋ० १।३।१२॥ ] 
महदण: सरश्वती धचेतयति य्ञाप्यति ! केतुना कर्मणा दया 
वा 1 इमानि च सर्वास भ्रक्ञनान्यभिविराजति । वागर्यैषु विधीयते । 
तस्मान्माघ्यनिकां चाप्चं मन्यन्ते 1 


वाक्‌ | व्यःख्याता 1 तस्या एषा भवति ॥ २७ ॥ 


२६२ निदक्तमू [ ११।.६८] 

श्र्थ-( मदः) २ ( शरसे, ) [ मेषस्य ] उदपा गो ( सस्ती) 
सरस्वत ( प चेनयति) विज्ञापित करती है (केतुना) [जनल] 
क्मेांप्रताते। (धियः) वर्मोमे( ग्वा) सर बो (धि राजति) 
विननेपदीक्चक्रीदै॥ 

महाय अर्ण यो सरस्यतौ प्रनापितं वरती द । पेतुना्त्म म प्रता 
से अथवा ] उन ओर सरि प्रन) गो चारो ओर मं दीक करती है। 
[ मध्यमे स्थानी ] गग अर्थोमे विनानफौ जाती ? । इष कारण 
माध्यमिका वार्‌ बो [ सरस्यनी ] मानने ६। 

१६. बाक्‌। [ निरुक्त २। २३मे ] न्याल्याकोगरहृ[ है! ] उप की 
यह्‌ [ छम्‌ ] हौगी ९ ॥ २७॥ 

भाप्व--श्रण उदकवितेक धन्रिक मे होते ई । पतयो परं तीन प्रकार 
घे धपा की उपपत्ति क है 1 एक उसि धर्णंन। ह । वया 

मेधाना पुनरतपत्तिखििधा से निखच्यते 1 

शचागनेया वद्यजाएचेद पतन पृथग्विधा, । 

भिधा घना क्षमास्यातास्नेषा बदयामि संनरम्‌ ॥ २८॥ 

श्रागनेयास्पये त" प्रोक्तास्तेषां तस्मात्‌ परयतेनम्‌ ॥ २६॥ 

श्रिय मेव वी घरनमेव होते ई।** "^ 

धे मेव सरस्वती अदि नद्यो ढी मायाह॥३०॥ 

यद्वपदन्लमरिचेतनानि राष्ट देवान निषसाद म॒न्द्रा । 

चवै ॐ इदृहे पयानि फं सदस्याः प्रं जगाम ॥ 

[ ०८ । १००॥। १०॥ ] 

यद्वाषयडन्वि । श्रदिचेवनानि, श्रविदयातानि 1 यट देवाना 
निवसताद [ मनद । | गदुना । चतच्लोऽचद्वि ऊजं दुदु पयाति । फ 
स्विदस्य परमं जगामेति । यत्च गच्युतीति वा । यदाविलग्द्मयो 


दरन्तीति ¶ा॥ 
तस्या प्षाऽपय मयद्ि ॥ र 


भाप्यसदितम्‌ { १९1 २६] ५९३. 


ञर्धे-{ यत्‌ ) जव ( वाक्‌ ) माध्यमिका वाक्‌ ( वदन्ति) वोलती 
र [ स्तनयित्तु आदि के ख्प में } ( ्रविचेतनानि ) अवित्ताताधै पदों को 
( राट ) ईधरी (देवनाम ) माध्यमिक देवों की, ( निषक्षददर ) वैटी 
( मन्द्रा ) हपदा्री । [ जव ] ( चतसः ) चारों दिशाओं क प्रति ( ऊम्‌ ) 
न्न के वल शालो सूक्ष्म भाग को ( दुदुदे ) क्तात करती हुई ( पयांसि ) 
[ तथा ] उदको के अन्तर्गत पयः भागों को । ( क चित्‌) कदां ( यस्याः ) 
दस का ( परमम्‌) शरे हप (जगाम ) चरा णया ॥ 


जव वाक्‌ वोलती हं अविज्ञात [ पदों ] को । ईश्वरी देवों की, वटी 
हर्षदा्री । चारो अनुदिशाओं के प्रति ऊक्‌ को वहाती है{ तया] पयः 
को] कहां इस काश्रेष्ठ स्प गया \ जो पृथिवी को जाता दै अधवा) जिसे 
आदित्य रश्मि हरते द अथवा । 

उस की यहं दूसरी [ ऋक्‌ } होती दै ॥ रन ॥ 

भाप्य-माप्यमिषठा वाक्‌ पद ॐ भविचेतन श्यौर चेतन दोना सूप को 
योती है । चेतन सपु वेद्‌ मच दं, भौर श्रविचेतन स्तनयिस्नु चादि । यह्‌ वाक्‌ 
देव की ईषयरी हे \ इस वाक्‌ का छद सूप यिव दे रन्द्र भी जावा ह । वप 
के ख्पमेप्ौरवाक्‌केख्परमेनभी । ङ्चसूप को श्रादिदय रिम हरते ई । २८] 


देवीं वाचमजनयन्त दुवास्ता पिधरहपाः; पृशबे। वदन्ति । 
| न्द्र 9 1 १ = 
सः नौ मन्रेमूज दुद॑ना वेलुवागसराजुप सुतैत ।। 
॥ ऋु० ८) १०० ११॥ ] 
देवीं वाचमजनयन्त देवाः । तां सवैरूपाः पशवो वदन्ति । व्यक्त- 


वाचश्चाव्यक्तवाचश्च । खा नो मदनाऽन्नं च रसं च दुदाना धेदुवोग. 
स्मानुपेतु खुष्टता । 


श्रचुमती रकिति देवपल्याविति नेक्ता; । पौरीमास्याविति 
याच्चिकाः 1 


या पूया पोरीमासी सानुमतिः । पा उत्तरा सा रक्वा । 
[ मेवा सं० ४।३1 ५॥ दे० व्रा ३२1 ६ ] इति विज्ञायते । 


अमतिः । अयुमननात्‌ 1 तस्या एवा भ गति ॥ २६॥ 
७५ 


५६४ निवकम्‌ [ ११।२६ ] 


श्रथे-देवौ वाङ्‌ [ मध्यम स्थाना ] को उत्यन किया देवो गै {उप्र 
[ द्‌ ]को ( विश्वस्या ) मारे रूपो वाने प्चनवयक्त वाक्‌ तया 
न्यक्त वाद्‌ वाले वौलते है । बह हमे ह्पदात्री (श्यम्‌) अन को [ गैर] 
(ञम्‌ ) अन के ` वतदाना प्म भाग वो वहाती हई ( धेस वाक} 
पेल ख्पिणौ वान्‌ हमारे ( खुष्टना ) सम्यक. स्तुति कौ गई (उप पतु) 
समीप खवि॥ 

देवी वाको उलन परिया देवोत । उतत को सारे मो वति षु 
वलन ई । व्यक्त वाक. वाते [ मन्कदने वात देव ओर विद्वन्‌ मतुप्य | 
अभ्यक्त वाक्‌ वान [ गौ" आदि! ] वह्‌ हम हपदाग्री यनं को ओर रप 
दो भीर वहाती ८ई पेदु ङ्प वार्‌ हमारे षमीप यावे, सम्यक्‌ स्तुति की 
गरई। 

श्रनुमति [ओर] यका, थे दोनो देवपत्रिया [ह] यह नै 
[ माने ह) ] दोना पोणमामो, यह्‌ यन्नि { मानने दहै । }जो पहली 
पौर्णमासी [ है 1 ] वह्‌ ब्रुभति [ दै! ] जो उत्तय [ कौर्णमाषी है] 
वहू रक्रा [ दै। | यह्‌ [त्र ्यण प्रवचने ] विनेषजाना जाता है। 


२० श्रयति । अनुमनन से । उस की यह [ छर्‌ ] दात है ॥२९॥ 


भाष्य--म्यमा वाङ्‌ को देवो न उत्तर बिया । यह विचारणीय दै §ि 
क्यःवा्‌म मी कादं प्रमायु सवात काम करता ह । 

शवक श्रप्भ्रौररसको बदातो दै । 

ठी वाषूको भ्यक्त शरीर श्रम्यढ वाङ्‌ वन्े पयु दोलते ह] षड यद्‌ कर 
म भोर प्रयिषामे मी पविष्ट हरै | उस कोय प्वेश ढल हृभरा, यष जानना 
चादिषु । क्या धाक्‌ के प्रमा पवि इए 1 

दुर्म कं दो दिन साध्येते & । दृतं शमावास्या शौर शनिषदा डे 
दिनि कया जयादि तयः पौेमास पिमा भ्नौर मतिषदाङे दिन । थाक्तिक कर्मं 
की षटि स श्रमावास्या छ उत्तर प्रतिपदा अमाशस्या मानी जाती हे मौर एथिमा 
से उत्तर प्रतिपद पूिमा । एमं धकर दो दो अमाबस्परां भौर दोदो ष्यमा 
होती ६। इन मे पूवो प्िमा=~छद भ्षिमा अनुमति श्नौर उत्तरा पूनिना 
शरमिपदा एला कदी जाती ह । इसी प्मर उर वस्म म्यास्याव सिनीजी 
श्नौर दुह नान्नी भमावास्यार्चा के दिपय म समे ॥२१॥ 
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त्रचिद॑ुमते द मन्याते शं च नस्छृपि । 
करये द्ायनोदहिन्‌ प्र णु आघृ तासिः ॥ 
{ यज्ञुः २।८॥] 


श्रचुमन्यस्वायुमते स्वम्‌ 1 सुखं च न. ऊख । न्नं च नोऽपत्याय 
घेदि । मवधेय चन आयुः 


राका 1 रातर्दानकर्मणुः । तस्ा प्या भवतिं । ३० ॥ 


छरध-( अनु मन्यासै ) मानो, स्वीकार कसे, ( इत्‌ ) ( रमते) 
अनुमते ( स्वम्‌ ) तुम, कल्याण को ओर हमारे लिए कर । क्रतु के लिए 
दक्तके लिए ह्मे ( दिसु) उस्ाहंदो 1८ प्रतारिपः ) वड़मओ हमारे 
आयु को) । 


मानो हे अनुमते तुम । मुख ओर हमारे लिए करो । अन्ने ओर हमार 
अपत्य के लिएदो। वढाओ ओर्‌ हमारा आदु] 


२१. रका । राति दान अर्थ वलिसे !उक्तकी यहं [ऋक्‌ ] रोती 
दै॥३०॥ 
९ 


भाष्य--प्रस्तुत मन्त्र के उत्तराधके पं चरण का मुद्रित पाड यास््ाभित 
नदी है । सरूप फे संस्करण मे इस का पाठान्तर नहीं हे । दुर क! षाठ है-- 


इं च तोक्ायनोदितचु। 
स्कन्दसम्मत पाठ हे--दपं च तोकाय नो द्धः । 
स्डन्दसम्मत पाठ कारक सं° १३। १६६1 उपर मुद्रित पाठतै संर 


९३} १९ मै° सं° ३1 १६1६३ शरोर यजु मं ह} संभव कि यास्क 
प्रमिमत्त पाठ किसी अचं शलार्महो!\। ३०॥ 


राकामई मुश्वौ स्टुती हे शणोतुं नः सुमगा बोधतु सना । 
उ्यत्यूष॑ श १११ 3: न 
सीमतः सूच्या्ि्यमानया ददातु धरं श॒तदायमुक्य॑म्‌ ॥ 


` ` [ ऋ० २।३२।४॥ | 


<६६ निच्कम्‌ { ११।३१ ] 


गकामद सुद्धना खुष्टुव्याद्ये । -टणोनु न सुभगा । बोधत्वा 
स्मन । सी-वत्यपए । परजननक्मं । सूच्या(ऽच्चुयमानया । सूनौ 
सौष्यत 3 ददातु वीर्‌ शतघद्म्‌ 1 उक्व्य वरव्यशसम्‌ ॥ 


सिनीयाली कुद्वरिति दरपरन्याविति मैस्का 1 अमावास्य इति 
याश्िका । 


या पूर्मापास्या सा तिनीवाली योत्तरा स हः । 
[ मै स०४।३।५१दे०व्रा० ३२॥। ६ ] इतति विक्ञायत। 


सिनीगप्ली { स्िनमगन मयति । सिनाति भूतानि ! वल प्रवम्‌ । 
शरणो । तस्मिनन्नरती । वालिनी वा । रलेनेयास्यामसुत्वा्न्द्रमा 
संविनन्यो भरतीत्ति वा । तस्या एवा भवति ॥ ३१ ॥ 


श्रथ मध्यमश्याना ] रत्न को म ( सुदयाम्‌) धभ आवाहन 
वानी को ( सुष्टुली ) नोभन स्तुति ये (हुवे) बुखाता ह । सुने हमे 
( शुभगा ) सुषना ( बोधतु ) जान वे ( त्मना ) अपने जयने [जो दमाय 
कतव्य है । ] ( सीम्यतु)सीदे( चप )[ हमार ] कमं को, (सून्या) 
सूर म ( श्नचिलयमानया ) न ट्टे वारी कते । छे [ हुम ] वीर [ न) 
कौ ( तदायम्‌ ) वटर दाता कौ ( उक्ष्यम्‌ ) विख्यात परसा योग्य कौ ॥॥ 


रक्राकी मै गुम यावाहननानीको गुम स्तुति से आद्वधनुटाता 
ह । सुन हमे पुना । जाने अपन वाप 1 सी दे च्रप'=पजननक्रम -सन्तानो 
सत्ति कमसतो + मूसे नटूरने वाम) स्वी सीव्यत्ति से! दवे वीर्‌ 
कोसौसौ देने वाते गो) उक्थ्यम्‌ कह्ने योग्य प्रखना करने वत्रिको। 


सिनोवातरी [ ओर } कुहु, य दोनो देवपलिमा [ह] यहं नैस्क 
[ कहत ह । } दोनो जमावास्वा [है ] यह यानिक [क्ते है । ] 


जो पुरी अमावास्या, वद्‌ िनोवाती 1 जो उत्तरा { घमावास्या) 
द व 
वहं नुह" । यह्‌ [ब्राद्यण प्रवचन म ] विप जाना जाता दै । 


~ सिनीगाली । सिनम्‌, अस्र होता दै । वाध्रता ह त्रुतोन्यराणियो 
को । धालम्‌, प [ है अमावास्या नाम वा । } वृणोति चे । उत [पव] 


भाप्यसदितम्‌ [ १२ । ३२] „ ५६७ 


भे अच्च बाली । वाल्लिनी = केश-रमश्रु वपन वालों वाली भवा । वाल 
के समान ही इस मे अशुभाव हेन से चन्द्रमा सेवा योभ्य होता दै अथवा । 
उसकी यह [ ऋक्‌ } हरी दै॥\ ३१॥ 


माप्य राकः री धच्ध्मान। सूची जाननी चादर । इस का वेचानिकं 
रहस्य हे ॥ ३१ ॥ 


सिनीवानि पुष्क या देवानामा खता । 
जुपसखं हव्यमाहुतं प्रजां दैवि दिदिडटि नः ॥ 
[ ऋ०२।३२।६॥] 
सिनीघालि । पृथुज्यने । स्तुकः स्त्यायततः । सङ्घातः । पृथुगरेश- 


स्तुकर ! प्रथुष्टुते वा । या त्वं देवानामस्िसखसा । खसा खु असा! 
स्वेषु सीदतीति वा । जुपख इव्यमदनम्‌ । प्रजां च देवि दिश नः) 


कुहः । मृतेः 1 काभूदिति वा! क सती हयत इति वा । क्ाहुतं 
"दत्र दोतीति वा । तस्या एपा मवति ॥ ३२॥ 


श्र्थे--े सिनीवालि, ( प्रथुष्टुके ) हे पृथु जघनों वाली 1 (या) जो 
{ तुम 1 दे्रोकी दहो स्वसा 1 सेवन करो हव्य को ( च्रादुतम्‌ ) होमे हृए 
को । ( प्रजाम्‌ ) सन्तान कोहेदेविदोहमे 


हे सिनीवालि, है पृथूजघने । स्तुकः" स्त्यायति से । स्तुकः=संघात । 
पृथु केशों के संघात वाली । विशाल स्तुति वाटी अथवा 1 जो तुम देवों 
की हो स्वसा 1 स्वसानपुन्दर वेठने वाली । अपनों में वैठती है अथवा । 
सेवन करो हव्य को-खाने योग्य को । प्रजा को ओर है देवि दो हमे । 


२३. कुद्धः । महति सेनचपती है [ चन्र को । ] कहां था [ चन्दर] 
अथवा कहां हुई वुलाई जाती है, अथवा । कहं होमौ गई हवि को सेवती 
दै अथवा । 

उस की यह [ ऋक्‌ } होती है ॥ ३२॥ 


भाप्य--सिनीवाली ॐ भौतिक देश यौर जघन जानते दिष्‌ । वह देरव 
की स्वसा कैसे दे} ३२ ॥ 


भरम निष्कम्‌ { ११1३७] 
कुहमहं सुक्रतं बिदमुनाप॑तमह्तिनये सुं जोकषनीभि । 
सा नं ददातु अं पृं तसय ते देरि दरिं मिषेम ॥ 
[ मै० सं०४।१५।६॥] 
कहमहं खरत विदितर्मारमस्मिन्यदे खुद्धनामादे । सा नौ 


ददात धयण पिकिखाम्‌ । पिन्य धनमिति वा । पत्य यथ्‌] दति बा। 
सस्यै ते दमि दविपा रि्रमेति व्याख्यातम्‌ । 


यपर स्वाष्यामि 1 तस्था पपा भरति ॥ ३३ ॥ 


अर्थ--वुह्‌ नो पे सुतरा को ( मिदूमना-्रपलम्‌ ) विवितप्मी बौ 
(श्रस्मिन्‌ ये ) इम यत्न म ( खुदवाम्‌ ) गुम आवाहन वाती को 
( जोदरीमि) यु ताता ह । वह हने देवे रवण को प्रितरो के [न्कुत गरी 
कीति बालं । ] उतरे लिण्हे दवि हवि से सवते है । 

कृ को भै सुकर्मा को बिदितकर्मा कौ इम यतमं रुर जावाहून बत्ती 
मौ वुलाता हं । वह्‌ दमे दवे शरवराम्‌=फति पितरो की । पितरे ॐ धन 
को अथवा 1 पितरो कै यग वौ अथवा | उ तरे निषु है देवि हवि तेकते 
है। यदे व्या््या क्रिया गया दै। 

२० यमी । [ निरत १०५ १९ ] र व्याल्या कौ गड] है] उस की 
पहं [ ऋन्‌ 1 होती दे ५ ३६॥ 


अन्यमू पुं य॑म्युःप उ सा प्रि प्वजतति चिर्ुजव दृचम्‌ । 
तस्य॑ वातं मन॑ङृन्छास ग सरथं दृसु्व ुषिदु भद्रम्‌ ॥ 
[ ० १०। १०। ४॥ ] 


छन्यमेय दि त्वं यमि 1 अन्वस््या परिष्यड्यत । छि 
शृत्तम्‌ । तस्थ चा त्व मन इच्छ ।स वा तव 1 श्रय श्वनन छद्प्व 
सयिद्म्‌ । सुभद्रा केल्याणनद्राम्‌ । 


युस यम्‌ चकमे । ता प्रत्याचचकते । इ्यास्यानम्‌ ॥ ३४ ॥ ^ + 


भष्यखदितम्‌ { १११३६] ` ५६६ 


` अर्धै-( अन्यम्‌ ऊख) दरषरेकोदी तु, यमि) हे यमि [ ओर) 
{ अन्य; उ त्वाम्‌ ) दूसरा ही तुभे ( परिष्वजते) अलिद्खन करता दै, 
( लिबुजा इव ) वेल जैसे ( छनच्तम्‌ ) वृक्ष को । ( तस्य वा ) उस का ओर 
( सवं मनः इच्छा ) तु मन चाह (सः चा तव ) वह्‌ अथवा तेरा [ मन 
चाहे ! ] ( अधा ) अनन्तर [ उस के साय ] (कृष्य) कये ( संभवम्‌) 
मय्दा को ( सुभद्राम्‌ ) कल्थाणकारिणी को \ 


दूसरेकोही निश्वयतू हे यमि 1 दुरा तुमे आलिद्खन करेगा । 
लिबुज्ञा-वेल जसे वृक्ष को 1 उस का अथवा त्रु मन इच्छा ऊर । वहं 
अथवा तेरा { मन चाहे \ } अनन्तर इस के साथ करो सयदा 1 सुभद्रम्‌ 
कल्याणी मद्रा को) 


यपीनेषमको चाहु ।उसको[ यमने] नस्वीवार किया। [इस 
विपय का ] यह्‌ आश्यान {. दे ]॥ ३४ ॥ 


भष्य--यम यमी के विपय मे पृषं ज्लिख चुर हे, वहां देखं ॥ ३९ ॥ 
उवै व्याख्याता । तस्या एग मवति ॥ ३५ ॥ 


शर्थ--५. उवेशी । [ निरत ५1 १३मे ] व्याल्पाकी गई [है।] 
उस की यह्‌ [ ऋक्‌ } होती ह ॥ ३५ ॥ 


विदु या पत॑न्ती दविंयोदधरन्ती मे अप्या काम्पानि । 
जनिषठो चप नयैः सुनौतः प्रवी तिरत दीर्धमायुः ॥ 


 ऋ० १०। ६५। १०॥ ] 

विद्युदिव या 1 पतन््यद्योतत । हरन्ती मे अप्या काम्यानि) 
उदकन्यन्तरिक्षलोकस्य । यदा नूनमय जरताद्धयोऽध्यष इति । न्यो 
मवुप्यो बरभ्यो दित. । नसपल्यमिति वा 1 खुजातः सुजञाततरः । श्रथोवश्पी 
प्रवर्धयते द्रीघमायुः । । ५.५ 4" 
पृथिव्री व्यास्याता । तस्या पप्रा भवति ॥ २६ ॥ ५५ 
अर्थ- (विद्युत्‌ न) विद्युत्‌ के समान { या) जो ( पतन्ती ) गिरती 
हई ( द्विदयोत्‌ ) चमक, (भरन्ती ) लाती ई (मे) मेरे प्रति (प्या ) 


१ अ 


६०० निर्म [ ११६३७] 


अप्‌ सातो को ( काम्यानि) कानना करने योष्य [ उवगोंको । ] 

(अनिष्ठ' ड) उत्प हज है ( च्रप ) अन्तरिक्ष ख (नये )नयकेतिर्‌ 

हितकारी ( सुजात ) अत्यन्त श्र जन्म वाना [ उदक । ] ( प्रतिगत) 

1 दै ( उरेशी) विद्युद्‌ [हई वाड्‌] (दरीधंम्‌ आयु) दीपं आदु 
॥ 


विचुन्‌ के समानजो, गिरतो ई चमक्नो । लाती ई मरे प्रति पराप 
करने योभ् नोर कामना करने येभ्य, उदको को अन्तरित्त लोक के अग 
निन्य यह उत्पत दोष उदको स । नवे -मदुप्य =नये के निदु हिन्ारी) 
नरा का अपत्यं अयवा । सुबाव"=नतयन्त श्रेऽ जन्म वाना । तवर उशी 
वडनौ है दीष मायु को। 

९६, परथिवी । [ निर्क्त १। १३ मे ] व्याल्य को यई [ है । ] उदरी 
यह्‌ [ ऋङ्‌ } होनी है ॥ ३६ ॥ 

भाष्य--द्दुत्‌ शने मधो 8 श्या अश्क भयु को दषे करता ६ै। इष 
पर पयाय करन चाटु ५॥३६॥ 

वलि! पतान छिद पिरि पृथवे । 
श्र या भू प्रयतत महा निनो मिनि ॥ 
[ऋ० ५।८५।१॥ ] 

क्त्य त्व परेतानां मे शना सेदनम्‌-देदन-[ भदन ] प्रलमसुत्र 
भास्यत पृथिषि ! भजिन्यलि या भूमिम्‌ । परवयरति मदष्रेन । 
महतीति । उदफरवीवि वा । 

इन्द्राणी । इृनद्रश्य पज्ञः । वस्या एवा मदति ॥ ३७ ५ 

छथ-{( वक) सत्य ही ( इल्था }-[ श्रु | वहा ( अम्नरिच भ 
{ परपवानामर्‌ ) पर्व॑तो क [ अयवा मघोके ] ( दिद्रम्‌) चरन के स्थान न्ये 
[ दिभदि ) घारख कसती ३, ( एथिरि) इ [ माध्यमिक } पृथिव्रि । 
(या) जोह ( भूमिम्‌) भूमि ओ ( प्रवत्वति) मुःतने वाती (मदा) 
महान उदक से ( र ्िनोषि ) भरपुर दृष करती हे ( महिनि ) पटर उदक 
नातो 


भाष्यसदितम्‌ [ ११1 २८} ६९1 


सत्यहीतू पद्ताना नपे वानाम्‌-मेचो के केदन, येदन, मेदनन्यल को 
वहा [ =अन्तरिक्च मे ] धारण करती हौ दे पृयिवी । भ्रजिन्यसिन्नृष 


= 


करती हो जो तू भूमि को 1 कान वाली मर्द से । उदक वाली अथवा । 
२७. इनद्रासी । इन्द्र की पतनी 1 उस की यह्‌ [ रक्‌ } होती हे ३५१ 


भाप्य--श्रन्तस्ि मे श्रति स्वदप पाथिवश्ण भी दे वड्‌ श्रंश ही श्रन्तरि् 
म पर्वत शौर मेव रूपी परवता को धारण करता है । वद पायिव शघंश वर्पद्रारय 
भूमि कोरक करता है 1 प्न्तरिख मं इस पाथिव श्रय ॐ कारण निघण्डु १।३ मे 
न्तरिति नामे। तर प्रथिवी पद्‌ मी पदा गयाहे। इसी लिए बाद्धण क भवचन 
हदयं [ पृथिघ्री ] अन्तरिक्षम्‌ 1 पे ३ 1 14 ॥। ३० ॥ 


इ्द्राणःमासु नारपु सुभगामहम॑नरवम्‌ । 
नस्या अरं चन जसता मरते पतिर्विशचस्मादिनदर उत्तरः ॥ 


[ ऋ० १०८६1६९ ॥) 

इन्द्रासीप्राखु नारिषु खुभगामदमशएवम्‌ । न॒ द्यस्या श्रपराप्पि 

समां जस्य श्रिय पतिः। सरमय इन्द्र उत्तरः । क्मेतद्‌ चमः । तस्या 
पप्ापसा भवति ॥ ३८ ॥ १ 


अ्थे-( इन्द्राणीम्‌ ) माध्यमिका वाक. को (आ नारिषु) इन 
नासो के मध्यमे (सुभगाम्‌) कल्परणकारिणी रेशर्म वाटी को (अहम्‌ 
श्रवम्‌ ) ने सुना 1 (नदि) नशं (अस्याः) इ का ( अपरं चन) 
ओसें के समान (जरसा) वुद्पि से ( मस्ते पतिः) मरता दै पत्ति । 
( विण्वस्मात्‌ ) सव से ( इन्द्रः ) जो इनदर ( उत्तरः ) वद्‌ कर [ है ] ॥ 


इन्द्राणी कोनइद्र पली वारूकोइन नारियोंके मध्यमे शुम दे 
वाली कोर्मने सूना \ नहीं इन का दूसरों के समान जरासे मरता दै पत्ति, 


सारोंसेजो इन्द्र वद़कर{ दै! } उसको यह्‌ हम वह्ने! उ यह 
दरी [ ऋछ्‌ 1 होनी है ॥ ३८ ॥ स 


माष्य-वाक्‌ का कोद प्रकारदीदन्द्रकी जाया हे वदी इन्द्राणी. ्रथया 
शची है। वह सुभगादहै1 वह शुभ पेश्व्यं वाली धसल्िएदेङि उस फा पति 
प्रमरहै 1३८१ 


७द | 


६० निक्छम्‌ | ११।३६]; 
नाद्मि्रापि र्ण ससुपेते, =` - - ~ 
यस्येदकध्ये इवः पियं देवेषु गच्छति विधेश्मादिनदुं उच्छ ॥ 
{ऋ १०।=६। ९०] 
नाहमिन्द्राणि स्मे। सस्युचुंपाकपे-छःते । यस्येदमप्य इवः । 
श्प्पुः लम्‌ 1 शद्धः सेस्छनमिति वा । प्रियं देशपु निगर्दुति । 
सस्माद्य इन्द्र उत्तरः । तमतद्‌ चनः} 
मौरी सोचेः 1 जवलविङू्मेण । अयमपीतते गौरो वरी पएलस्माः 
वेव ॥ प्रशस्यो भरति । वस्या एथ भवति ॥ ३६ ॥ 
ऋअये--{ न श्रदम्‌ ) नह म ( इन्द्राणि )दे दाणि ( सरण ) रश 
वरता ( सभ्युः ) मखा क `( दपाक्येः ऋते ) वपावग्नि कै विना } 
(यस्य) जिक्र की (दम्‌ मपि ) य्ह भी (अप्व दविः) नफ 
सस्छृत एवि [ जो ] ( भरियम्‌ } प्रिय { है ] (देवेषु ) देवो मे ( गच्चति) 
प्ैवती है । सायेतेजो द्धे वकर [है] 
नही गहै इनाय रमण करता, सखा वृपाकग्ि के विना । निम की 
यहं च्रष्यं दवि 1 आदरःमे गवम्‌त्परी हई । आप" द्वारा संसत ययवा। 
प्रियो देवो मे पटुचती दै। सेस जोडदरवड कर्‌ [दै। | उप्तज्नोषदं 
हमक 
स= गी. { रोचति स, चकमे र्यं घने से। यद्‌ भी दरुमय गौर 


फ इन [ कारणम रही [है\} प्रशमनोवद्ोका दै} उत कौ यह्‌ 
{छ ] होगी है ॥ ३९ ॥ 


भाप्य--उहरेववा अर २३; ९२ से श्रदिन्य ॐ नामो डे निवन नाद्‌ गष 
| उनमें छक ९० क निप्रलिदिव पः द-- 


शरपैष कपिलो भूत्या यच्चाङ्म्‌ अधिरोह । 
धूरधाकपिरसौ हेन विभ्वस्माटू षध उतर { 
स्दिमभिः अडव्यन्तेति दषा वर्ष्य स. ४६५४ ॥ 


भष्यसदितम्‌ { ११1४; |] दे०्द्‌ 
प्रात्‌ वृषाकपि श्नादिय की उस श्चस्था-का नाम हे, जव वह्‌ कपिंल्ल वसु 
हयो क्रं नार की श्रोर चृता है! यह -माया श्व भी घरती है, श्रौर चष्ट उपपत्ति 


ॐ समय भी श्राद्विय के श्रारोहण मे घरी यी | इन्द ने उख शअवस्था के श्राद्रिय 
से स्य प्रकट किया है ! यदं सूचप्रता श्रध्ययन-योग्यं हे ।} ३६ ।\ ` 


गौरीर्मिमाय सक्लिलानि तच्तरयेकुपदी दििपदी सा चर्प्दी 
अष्टापद नव॑पदी वभरवुषी सदसौद्रा परमे व्योमन्‌ ॥ 
[ ऋ० १1 १९६४ ।.५६॥ } 
गौरीर्मिमाय 1 सलिलानि तच्तति वती } एकपदी मध्यमेन । 
द्विपदी मध्यमेन चःदिव्येन च । चतुष्पदी दिग्भिः अष्रापदी दिम्मिश्ा- 


वान्तरदिग्मिश्च । नवप दिग्भिश्चायान्तरदिग्भि्चादिव्येन च. | 
सदस्रात्तरा वहूुदका । परमे व्यवने । तस्या एपाऽपस भवति । ८० ॥ 


अरथ-( गौरी: ) मध्यमस्यःनी विचत्‌ रूपिणी वाक्‌ ने ( मिगाय) 
वनाया । ( सलिलानि ) सलिलोनसंहन उदको को ( तक्षति ).खीलती हद 
ने 1 एकपदी, द्विपदी, कह चतुष्पदी । अष्टापदी, नवपदी ( वभूवुपी } होती 
हुई ने (सदस्राक्षसा ) बहूदको ने परम व्योम मे ॥ 


गौरी वाक्‌ ने निर्माण किय) । सलिर्लो को करती हई ने । एकपदी, 
मध्यमेननवायु के द्वारा । द्विपदी, वायु ओर आदित्य भौर के द्वारा । 
चतुष्पदी दिश्ायों के द्वारा 1 ऋ्रष्टापदी, दिशाओं के द्रा गौर अवान्तर 
दिञ्नाओं के द्रा ओर नवपदी, दिशाओं के वारा मौर, अवान्तर दिशार्जौ 
के हारा ओर, आदित्य के हासा ओर। सदस्राक्षरानवह उदको वाली 1 परम 
विविष रक्षक आकार मे \ उस की यह्‌ दूरी { ऋ | होती द ५८० ॥ 


भाप्य-मध्यमस्याना वाक्‌ उदका को चठ प्रकारसे चलती है । यद्‌ 


विज्तान श्रमी म॑ नडं जान सश्च । उस ढे एकपदी श्रादि रूप मी श्र्ययन-योग्य 
ईः\1 ४० ॥ 


तस्याः समुद्रा अथि वि च॑रन्ति तेन॑ जीवन्ति मदिशाधरद॑ः । 
ततः चरत्यत्र तद्विधयुपं जीवति ॥ [ ऋछ० २। \६९।४२॥ ] 


_~ , +~ 


ग 


६०४ निष्यम्‌ { १५1४२} 


दस्वाः मुद्रा अधिविक्ष्व \ पर्दन्दि षाः ॥ केन जीवन्वि 
दिणाधयाति भूवावि । उवः प्वरल्रमुदकम्‌ । ठत्सर्पायि भूतान्युष 
ीयन्वि1 


सौन्पल्यादाः । ठस्या प्प्‌ मकि १४१११ 


मर्थ--(ठस्थाः) उष [ मोरी] से (समुद्राः) अन्तरि मेष 
(श्रधिभिष्ठगन्ठि) चि हो केर बरसे द । उससे जीने ह रये 
प्र दिशन्‌ ॐ भूल }, घ द वहता दै पदक । उखे रे (भूव ] 
जीते 1 

उष षे खमुद्रामेधाःमेष च्चधिधित्तरन्तिनर्न्ति=वरसतेहं। उन 
कै कारण घे जीठ ह दिणथित भूव । छनमे बहता दै उदक । उन घे एर 
भूत जीनेद। 

२६. गोः। [ निरत २।५मे] व्याह्याकीग[ है 1] उत की यह 
[क्‌] देती दै ॥ *१॥ 

भेद यत्सं मिपन्व मदत दिस्‌द॑ृणोन्ातुरा ३ 1 

सकण एर्मममि ददाना मिर्भीति मृयुं पव॑ते परवामिः॥ 

ऋ । २६५1 ८ ॥ अध्वर ६। ९०1६) 

मोप््वमीपरेदरसं निमियन्दम्‌ । प्ननितिवन्तभादि्परिदि ध \ 

मूर्धानमरस्याभिददिडडङूरोन्मननाय । छष्टाण्‌ सरलम्‌ । धर्म दरणम्‌ । 


पप्रिवावष्ठाना निम वि मायुम्‌ ! परप्यायतते पयोभि- 1 मायुमिवाद्रिय 
मिति या । वाधा माघ्यमिका । घ्मेघुगिति यादिकाः । 


चेः । धयतेवां । चिनोतर्जा \ वस्या एषः भवि ॥ ररे 


श्र्थ--{ ग) ) मध्यम श्याना चाक ( श्रकीमेव्‌ श्रु ) अथ रत्व करे 
( षरसं निमिपन्म्‌ } { नादित्य रूप ] वत्स को निमीलिताच्न को [ दसं 
कर ], ( भूरधानम्‌ ) श्चिर को [ चिर स्थानो रश्मियोक मध्य स्वन म॑ 
आने पर ] ( दिड्‌ड ङुयोद्‌ ) हिर द्विया अयवा करती है ए ( मातवा 
माठ उ) जन के लिए उदक क । ( खक्ाण॒म्‌ ) सरक्ने वे ( घर्मम्‌ ) 


भाप्यसदितम्‌ { १११४२] ६०५ 


रसहारक { आदित्य ] को ( श्रभि वावशाना) अल्ययिक कामना कस्त 
हई ( मिमाति ) पुन. पूनः करती है ( मायुम्‌ ) स्तनयित्तु लक्षण शब्दे को 
( पयते ) बटाती है ( पयोभिः ) मध्यमस्धानी पयः के दरा ॥ 


गौः अनुशब्द करती है [ आदित्य कौ देख कर } भयवा । इत के 
शिरको[ सूच कर] हकार करती है, मनन [ जान } के लिए । 
सृक्ताणम्‌-सरने वलि को घ्मम्‌=रसहारक [ आदित्य } को । त्यपि 
कामना करती हूई पुनः पुनः करती है शब्द को । पयतेन्ग्रन्यायतेनवहुत 
वदती है, पयः से 1 शव्द के समान आदित्य को अथवा 1 वाक्‌ यह्‌ माध्य 
मिका 1 घस युक्‌=ग्रवर््यं करम के लिए दुहौ जाने वालौ गौः यह्‌ याज्ञिक 
[ दते र \ 1 


३०. धेनुः, धयति से अथवा 1 चिनोति से अथवा । उम को यद्‌ 
{रक्‌ } होती है ॥ ४२] 


भाप्य- स्कन्द्‌ लिखता ह- वत्सं मिषन्तमरादि व्यमिति पाटः । श्रनि. 
मिधन्तम्‌ इत्यपपाः । दुगे, स्कन्द श्रौर सायण ध्रादि ने इस मन्प्र का श्रे 
करनेमे यज्ञ क्या, परवेद्रसकफाप्रामावस्पषट नहीं छर स्के ष्म भी 
दस मन्त्र मे भरा विन्वान प्रा स्पष्ट नदी ह्या ;\ ४२) 


उप॑ हये सुदुघौ धेलुमेतां सुदस्त गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
ष्ठं सुं सविता साविपन्नोऽमीदरो धुमेस्तदु पु प्र वोचम्‌ ॥ 


{ ऋ० १1 १६७ । २६ ] 

उपहये खदोदना धेञमेताम्‌ । कद्याणदस्तो गोघुगपि च 
दोग्ध्येनाम्‌ । श्रेष्ट सवं सविता जनोलु नः--इत्येप हि शठः स्ववां 
सचान यदुदकम्‌ 1 यद्वा पयो यजुष्मत्‌ 1 च्रभोद्धो घमैः । तं सु 
भत्रवीमि । वागेषा माच्यभ्निका 1 घर्म घुगिति याक्चिकाः 1 


श्रर्या । अहन्तन्या भवति । श्रघघ्चीति वा 1 तस्या एवा 
भवति ॥ ८२1 


श्रथे-( उप इगरे) बुलाता हं ( चं ) अच्छादु 
ष च्छा दुहाने वाली कौ 
( धेनुम्‌ ) वे को ( पतम्‌ ) इपर को, ( खुदस्तः ) कल्याण कारक हाथों 


६०्४ निख्वम्‌ { १११५२] 


वस्या समुद्रा अधिविक्षरन्ति । वद्म्ठि मेथा । तेन अओरन्ति 
दिगाभ्रयाणि भूतानि | वत प्वर्त्य्ठरमुदकम्‌ । वत्स्यसि भूतान्युष 
अीपन्ि। 

गौ्यास्याता । वस्या एषा भवति । ४१॥ 


यथं-( त्वा ) उव [गौरे ]डे ( समुद्रा ) अन्तरिदख मध 
(श्रधिदिक्ःन्ति) चस्ति टो कर यर्ते ह । उष स जीत है चारो 
भ्रष्ट दिणाभे) [ क भूत ] ऽत ख वहृता दै उदक ¦ उष ते सरे [ भूत] 
जीतेहै। 


उष मे समुद्धा=मेधा=मेष श्रधिरिदरन्तिन्धर्पन्तिच्वरततेह । 
कै कारण ते जीत ह दिगाथिन मूत । उभे वदता है उदक्न 1 उम पे सरि 
भरत जीते ई। 

६ गौ । [ निरत २।५म] व्वास्याकी गह [है। ]उसकीयह्‌ 
[क्‌] टेती दै ॥ ५१॥ 


गद वं मवन्तं मूद्वन िद्दृणोन्मात। ३। 
कणं परमममि वशाना मिपि मायु पय॑ते पयोभिः ॥ 
[ ० १। ९६४ स ॥ चरथ ६।९०।६॥ ] 


गोर्वमीमद्वस्स निमिषन्तम्‌ 1 प्ननिमिषन्तमादरियमिति वा । 
मूर्धानमस्याभिद्िड्ङकरोन्मननाय । खकाण सरणम्‌ । धर्म दरणम्‌ । 
श्रभिवावखाना भिमति मायुम्‌ । भ्प्यायतं पयोभि ॥ मायुभिरादविल 
भिति घा 1 चागेथा माप्यमिका । घरमेधुमिति वाद्विका 1 


धेनु 1 धयतवां । धिनोतर्व । तस्या एषा मवति ॥ ८२॥ 


श्र्ध-{ ग) ) मध्यम स्थाना वाक ( श्रमीयेत्‌ श्रु ) अयु गन्द करे 
६ बरे निमिषन्तम्‌ ) [ आदित्य रूप पवत्य वो निमीलिताक्त को[ देल 
कर ] (मूर्धानम्द्‌) निर को [ =वर स्थानी रर्मियो क मध्य स्वन मे 
अने पर ] ( दिडूङकखोत्‌ ) हिकार क्रिया जयवा करती है । ( मानवा= 
मायै उ ) जान के लिए उदक क 1 ( दकाण्‌ ) सर्कने वाले ( यमम्‌ ) 


ाष्यसदितम्‌ { १९१४३ ] 
रसदहारक { आदिय ] को ( छभि वावशाना ) अत्यधिकं कामना क्स्ती 
हई ( मिमाति ) पून. पूनः करती है ( मायुम्‌ ) स्तनयित्तु लक्षण शब्दे को 
( पये ) वदती है ( पयोभिः ) मध्यमस्वानी पयः के द्रा ५ 


६०५ 


शैः अजुशब्द कसती है { आदित्य को देख कर } अथवा ॥ इ के 
शिरको[ घूघ कर ] हकार करती है, मनन [ न्लान्‌ ) के तिए्‌ । 
खक्ताणएम्‌-सरक्ने वलि कौ घभेम्‌-रसदारक ¶ मादिव्य को) मर््यधक 
कामना करती हई पुनः पुनः करती है शब्द को । पयतेनपरन्यायते=बहुत 
वदाती है, पयः से 1 शन्द के समान चआदित्य को अथवा । वाक्‌ यह्‌ माध्य 
पिका \ घसेधुकप्वर््य करम के लिए दुदी जाने वालो गौः, यह्‌ यात्तिकं 
[ कहते हं 1] 


३०. धेनुः, घयति से अथवा 1 चिनोति से अथवा । उमर कौ यह्‌ 
[छन्‌ | हती है ॥ ५२] 


भए्य-खछन्द्‌ लिखता है--वत्सं मिषन्तमादिव्यमिति पाठः । अनि- 
त्रिपन्तम्‌ इत्यपपाठः । दुर्म, स्कन्द श्रौर सायण प्रादि ने इस मन्त्र का धरु 


करने मे यत्त कया, पर वे हस का पूरा भावस्पष्ट नदीं र स्मे दमे भी 
दरस मन्त्र म भरा विततान परा स्पष्ट नदीं इद्रा 1 ४२॥ 


उप॑ हये सुदुवो ेसुमेता सुहस्त गोधुगुत दोददेनाम्‌ । 
ष्ठं स्वं संदिता साविपन्नोऽभींदरो वुभेस्तदु पु प्र वोचम्‌ ॥ 


{ ऋ०  \ १६३ । २६1१ 

उपदयये खुदोदनां धेन्ुमेताम्‌ 1 कल्याण्दस्तो गोधुगपि च 
दोभ्ध्येनाम्‌ 1 श्रे ` सवं सविता सुनोतु नः-दइ्येप हि श्रेः सवां 
सवानां यदुदकम्‌ । यद्वा पयो यज्ुष्मत्‌ । अभीद्धो घर्मः \ तं खु 
प्र्रवीमि । वागेषा माध्यमिका । घर्मं घुगिति याक्षिका; । 


अन्या । हन्तव्या भवतति । अअघञ्नीति वा } तस्या पा 
भवति \ ४३1) 
अथं--( उप इये ) बुलाता हं ( खदुघाम्‌ ) अच्छा हाने 


7 दुहाने वाली कौ 
( धेदुम्‌ ) चेतु को ( पपम्‌ ) इष को, ( उदस्त ) कल्याण कारक हां 


६०६ निक्कम्‌ [ ११। ४८९} 


वालानकुयते ( गोधुक्‌) गौ का दोहने वाला [इन्र }" (उन) भी 
{दोढत्‌ ) दो ( एनाम्‌ ) इद कौ । (ष्ठ सरम्‌ ) अक्सय भरस्य 
उपज=परयः के तिट्‌ ( खिता ) आदित्य, यजम न॒ अयवा भरमात्मा 
( सातनिवत्‌ ) अलुमति दे (नः) हमे । (अभिसं ) पूय प्रदीप द्भ 
दै (घम } धम, (व्‌ उ सु }उम को मल प्रकार (थ रोचम्‌) प्रत्या 
मेगा ॥ 

यरता हू गुरोदना को इस येनु को 1 कट्पराणदस्त गदोग्वा भी देता 
हइ वो । श्रे उपज के निए सविता अलमति दे हमे । यह्‌ ही धेऽ 
[है] सारो-जो म्‌ मो उदक [ दै । ] अयव पय.युमो युक्त । प्रद ह 
घम । उम्‌ वो भद्र कहता ह । वार्‌ यद्‌ मध्यमिका [ है । ] धर्मबुर्‌, पहं 
यातिक [ कहे है। ] 

३) श्म््या। न मारने योग्य हानी है । परद्र को नाय करने बानी 
अथवा ) उप की षह [ क} दोनी है ॥ ३ ॥ 


मृयपूमादगती हि भथा अथौ वृं भर्गवन्तः स्याम । 
शद्वि द्॑मन्ये पिन्दान्‌ मवं युद शमाचर-तौ ॥ 

[ प्छ १। १६०।४०॥ ] 
एुव्पतादिन भगवती दि भय ) शरयेदान चय भगवन्तः स्थाम । 


चदि देणमल्य सवेदा । परिय च युदभुढकमायरन्ती । तस्या एराऽपय 
अप्रति ॥ ५४ ॥ ~ स 


1 


श्र्थ-( सयर्सात्‌ ) रे यरसन्चारा [ स्ररिमि यश्ून उदक 1 
शु › , : " ~ देम 
( श्र ह च पम) 
व 1 
माध्यतनिके वाक. ( विम्वद्णनीम्‌ ) सदा ( पिय) पियो (शुद्धम्‌) युद्ध 
( उदकम्‌) उर को (श्च चरन्ती) सवप्ररत्तेसती हई 

मुन्दर चाय खनि वाली ण्पवानी ही टकौ ! शरच्‌ भन हन 
एशर्दानृ हो 1 पाओ ख को दे बच्ये। परिको मौरणुदध उदर गो श्व 
प्रहार्स सावरीटू। 


भाष्यसदितम्‌[ ११.०६ ६०७ 
उसकी यद्‌ दूप्री [ ऋ. 1दोती है. ४४1 ~ ^ - ` 


म्य क्कन्द ग्रादिने इख मन्त्र ते माध्यमिका च्‌ को श्रं जोरा है । 
तदनुतार यवस ३ रध्मि-श्रपहूत उदक, श्रौर वृण ड तर्दनीय मेव ॥ ४४ ॥ 


५५ ` ॥ [3 थ मिर का 1 नामि 1 
, हिद्शख्वती व॑मु सनी वनां वत्समिच्छन्ती मननताम्यागाव्‌ ] 
त तव = [0 11 = 
: दुहामधिभ्यां पयो अघ्न्येयं सा, वधतां महते सौभगाय ॥ 
५ [ ऋ० र। {द 1 २७1 | 
इति सा निगदव्याख्याता । | ष 


पथ्या । खस्तिः । पन्था यन्तरित्तम्‌ । तन्निव्रासत्‌ ।- तस्या पषा 
भचति 1 2५॥ 


ध ग्रथै--[ सनयिल्यु च्य] -छ्करार क्सो हृद ( बदली! वष्टि 
उदक द्य घन की अधिपति भूता ( वसूनाम्‌ ) जदित्यरश्िमि वा मर्त 
के ( बस्लम्‌) दित्यः ह्म वल का ( इच्युनगी मनक्ता ) चती ह 
मनसे ( च्रभि आगात्‌) अम्टं 1 ( दुदम्‌ ) दुव दुद्र ( ञ्िभ्याम्‌ ) 
अथ्धर्योके लिर्‌ ( प्रयः ) पय ङ्प ( च्रल्न्या ) माध्यमिका वज्रि (परसो 
वर्धताम्‌ ) वह्‌ यदं वदे, महान्‌ सौभाग्य के निष्‌ ी - 

‡ यह्‌ स्पष्ट पाठ से व्याद्यतटै 1 `` ` . 


२२. पथ्यः 1 ३३. स्वस्तिः { पन्या, अन्तस्जि-{ दै । | उत्त मे निवासत 
करने से [ प्रा । | उ की यहं [ ऋक. ] दोत्ती दै 11 ५५.॥ 
, भाप्य--खन्द ते माव्यनिक पद. श्रयं स्पएटच्ि६॥ ०६॥ _ 
(^ {~ ष्य 4 ~ ~ ० क ५; 
स्य्िरिष्ि प्रपथे. श्रेष्टा र्णंस्वत्यमि या वममेतिं । ` : 
५१ =... ५ 1. ~ 1 वि ॥ 1 “ 
, --साने्रमापो-च्रस्णे नि पतु सवेशागभवतु देवगौपा॥ . 
" ~ .{ ऋछ० ० 1 ६३। १६॥.] 
..न- स्वस्तिरेव-दि धथये -धष्ठ( 1 रेकणस्रती घनवती । अभ्येति या 
वसूनि वननीयानि सा नोऽप्रा गदे । सरा निरमसे । सा निरमने पातु । 


६०२ निक्खम्‌ [ ११। ४७] 


स्ग्वेणा भगत । देषी गोप्यी । दैगन्‌ मोपायच्िति । वैव पनां 
गोपायन्ति वा। 

उवा व्याख्याता । वश्या पा भति ! ५६॥ 

श्र्ध--( खस्तिः इत्‌ दि ) स्ह्ाहो [नदी द ओर] (प्रष्थ) 
प्रहृष्ट ननरिन्न मार्गे मे (शरेष्ठा) यनिशय प्रत्या ( रेज्र्ती) 
॥॥ यष्टि उदक ] धन वालो (या वापम्‌) जो सुन्दर धन [ उदको ] 
( छभि पति) प्र्ठहोनीदै। बह्म (श्रम) घट मे (साउ) वद 
(छग्णे)वनमे (निपात) निध्रमसे रक्षाकरे। ( खप्रेणा) [हूना 
तिद ] सुभ थागमन वाती (भरतु) हो, (दैरगोप) देवो कौ र्त 
अयवा देव जिन के सनतक [ है ]।॥ 

स्वस्निः ही शरे मर्म मे अतिशय धेघ्रा । [ वही ] घन वाकी [1] 
शभ्येनिर्पमीष पट्वी है जो कमनीय घनो क) 1 वेह हमे घरमे, बद 
शून्य स्थान म, वहं बादर रक्षा करे । श्रेष्ठ वाठ वालो हौ ! देगी रत्ना 
क्से षाली। देवो करौ. रकषा करे । देव ६5 की रक्ता क्रे भयवा! 


३४ उषाः, [ निर्क २। एमे] व्यस्पाकौ गरई( है! ] उत की 
यद [ छक. ] होतो है॥ ४६४ 

भाष्य स्रस्तिः शन सी माप्यमिन्य शकि, यह जानना चादि९। 
यैर एमे वाङ्‌ सममे ई । श्रव यहवार्‌ काकोःं ूष्ममेददै॥ ४१॥ 


श्रपोपा द्न॑न, सर्सम्पषटददं पिम्युषीं 1 

नि यीं शिश्नयदपा ॥ [ ० ४।३०। १०॥ ] 

श्रपासरदुपा श्रनसः सम्िष्न्मेघादू विम्युपी } च्रनो वगु; 1 
श्रमितेः। चपि चोपमारथे स्याच्‌ । नस एव श्टादि । श्नः 
शकटम्‌ 1 श्यानद्धमर्पि्वीषरम्‌ । च्रनितेर्यां स्याज्ीपनकर्मण' । 
उपजीयन्रेनत्‌ । मे गोऽप्यन पतस्मारेय । यच्चिरखिश्वथदु एग ॥ पर्षि 
भष्यम । तस्या एाऽपय भवति ॥ ४७ 


कथै-( उपा ) उया ( नलः) [मेषकूम ] पक्ट 8: ( चषा 
म्न पमे ८ (सभन) चस ल्ट मे, (शरद) (चिभ्युरी) 


भष्य॑सदितम्‌ [ ११ 1 ४८] ६०६ 


रती इई । ( नि शिश्चथत्‌ ) तोड दिया ( यत्‌ ) जव [ उस शकट को ] 
( चपा ) वर्पणकर्ता वायु ने ॥ 


प्रे हट गई उपा शकट ते सम्यक. पीते हृए मेष से, उरती हृद । त्नः 
वायु [ दै । ] अनिति से । अथवा उपमा अवै मे हेरे । अन्त इवनशकट 
मे जेस । अनः शकट { दै ! ] आनद्धम्‌-वंवा हओं होता दै इस पर चीवर 
न्कपड़ानचर्भं । अनिति से अथवा होत्रे, जीतन अर्थं वाले से । जीविकां 
चलाते है, इस से 1 मेव भी अनः [ है ], इसी { कार्ण } से ! जव निर्शचि- 
श्षथत्‌=तोड़ा इते वृपा ने ! वृपा=वर्पाकर्ता मध्यम्‌ वधुः 1 


उस की यह्‌ दूसरी [ ऋक. | दोती दै ॥। ४७ ॥ 


भाष्य--उपा वायु च्रथवा मेव पर सहरती है । इस का रहस्य समना 
चाहिपु ॥ ४० ॥। 


णतदस्या अन॑ः शये सुसम्पि्ं विपाश्या | 
ससार सीं परतः ।। [{ ऋ० ४1 २० । ६१] 


पतद्स्या शनन च्रारेते खुसभ्िपष्टमितरदिव । विपाशि विसुक्तपाशि। 
ससारोपाः परावतः प्रेरितवतः 1 परागताद्वा । 


इक! व्याख्याता \ तस्या पपा भवति 1! ४ ॥ 


अध-( पतत्‌ ) यह्‌ ( श्रस्याः ) इस [ उपा ] का ( श्चन: } शकट 
( शये+श्नरा=त्राशये ) [ भूमि पर ] ठहरा है ( ख सभम्‌ ) सम्यक 
चृ हेषा, [ उदक पमे वपा में वदा ] ( षिपाशि-श्रा) विगत पाद 
टेभ, [ अयव ] विपरा नदी ते आया 1 ( सतार ) प्रे चलौ यई { जित 
कारण उवा } ( सीम्‌ ) सव जोर से ( परावतः) परर टृए से ॥ 


ठ्‌ इस का [ ट्‌. } शकट पड़ा है=मोता हैर ह, सम्यक चूखित 
। ्‌ ध 8 च ए 
ए दरे [ पाथिव याक्ट } क समान 1 विपािचविमुक्त वंघन बाली \ 
परे चौ गई उपा ररे दुषु से 1 दर गए देए चे स्त्ववा। 


२५. इम्‌ } [ निक्त = 1 ७भें ] व्याद्या कौ गई [ है । } उतत यह्‌ 
{ छवः. } होती ६ै॥ ४८ ॥ ह्‌ 


६१० निच्कम्‌ { ११।४६} 


भाष्य-सायख ने इष मन्दर ङर्थर्मे विलाषटैडिउपाका टय दध्र 

शष्ट विपायाे तीर पर पदा ई । भथ दोवा हे छिक्या वपो देव विपाशा ॐ 

क्र पर इोठी है । इसं पभ ख उत्तर सायण ॐ अथं म युक नदीं ऽना । ४८॥ 
नि 


मि जइ यूषस्यं माता समन्नदीरमिर्शी वा पृणातु 1 


उणो वा दददिना दृणानामपूरपन परभुपस्यायोः । 
तितु न अर्जव्य॑सय पः ॥ [ ऋ० ५। ०६1 १६॥] 


छमिखरणातु न इषम । मूधस्य माता । [ सर्वस्य माता । ] स्मदमि 
नदरीमि"। उर्वी वा गूणातु } उशी वा 1 दृददिया महद्वा । ग्रान । 
श्रभ्यूरयना । धभषस्य व्रभस्य 1 आयोर्यनस्य । [ मनुष्यस्य 1 ] 
ज्योतिषो वोदुकस्य वा 1 सेवता नोऽ्नस्य पुष्टेः 1 

रोदसी । द्रस्य पक्ञी । तस्या एषा भवति ॥ ४६॥ 

शरथ--( श्नमि गरखातु) ध्र म्द करे, स्तुति गरे (न) देमारे 
प्राति ( श्य) इवा नाम वसी ( यूधस्य माता) मद्द्र गणु कौ माता 
( स्मत्‌ नदीभि ) साय नदियो के ( उरश ) उरणी मथवा । उर्वशी अववा 
वो दीष्ठिवाही ( णाना ) शब्द कर्ती ईह ( श्नमि ऊवे राना )[ एरी 
पृथित्रीकोवाह्मे ] छादन कसती हई (प्रभृवस्य ) एकम दिए य्‌, 
[वा] पालन किए गए ( रायो ) गतिशील कं विएु 1 ( िपक) 
सवत करे ( न ) हमारे (ऊनेन्यस्य ) अन की ( पुष्टे ) पुष्टि को॥ 

शब्द करे हमारे प्रति एठा 1 यूय को माता [सब फी माता] षाय 
होमे बाली नदियों के । उररी अयवा स्तुति करे । उर्वशी अयवा बको दश्च 
वाली) दाब्दं कर्ती ई । छदन करती ६६ । पालन त्रिषु गए्‌ 1 भावो 
गतिगीकल ॐ लिए, ज्योति क लिए उदक कै लिए यवा । सवन करे हमरे 
अनेकीषृ्टिकौ। 

३६ रोदसी} स्देकी पत्री । उम कौ यद्‌ [र्‌] हेती दै ॥*९॥ 

भाष्य --उषेौ या बिषुन्‌ स कया हो, उस डी धा यदद} पातक 
ॐ खार्‌ पद य्क ऋष्‌ ६) प्रतु क सद्रिव सस्कर्ो र पूला > सायथ्य 
भ्य यथः छऋण्देद्‌ म उर पाद्‌ पक प्रथ श्रकहे। 


भाष्यसदितम्‌ { ११। ४०] । ६११ 


सं जु मारते व॒यं श्रवस्युमा हुवामहे । 
ग्रा यस्तस्थौ सुरणानि विभ्रती सचा मर्पय ोद्रसी ॥ 
{ऋ० ५।५६।८॥ 1 

रथं ्तिश्रं मारुतं [ मेघं } चयं ्रत्रणीयपराह्यामहे । त्रा यस्मिन्तस्थौ 

खुरमणीयल्युद्कानि विख्रती सचा मरुद्धिः सद रोदसी ॥ ५० ॥ 
इत्येकाद्शो ऽध्यायः । 

च्र्थ-( र्थम्‌ ) स्थ को (जु) शीघ्र ( माखतम्‌ ) मरुत सम्बन्धी को 
( वयम्‌ ) हम ( रचस्युम्‌ ) श्रवण योग्य को (खा हुवामहे ) वूलति हैँ ! 
( यस्मिन्‌ ) जिस { स्थ] पर (आतस्थो) ठहरती दै ( खुरस्णानि) 
सुरमणीय उदकं को ( विभ्रती ) धारती हई ( सचा मसत्सु ) साथ मर्तों 
के ( सोदसी ) रुद्रपती ॥ 

रथ को शीघ्र मारूत को [ मेघ ष्प को ] हम श्रवण योग्य को बुलाते 
हँ । जिस पर ठहुरती है, सुन्दर रमणीय उदकों को धारण करती हृई मरतो 
के साथ रोदसीरखदरपतनी 11 ५० ॥ 


भाष्य--इस रोदसी का यावापथिवी ते कोई मेद हि, वा नदीं, यह जानना 
चादिषु } श्ाचार्यं शाकल्य ने यावा्रूयिची वाचक रोदसी को द्विवचनान्त प्रगृह्य 
संक मान कर पदपाड मे 'इति' पद से निर्दिष्ट किया है ॥ ० ॥ 


इत्येकादुश्रोऽध्यायः 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


श्रयातो चुख्याना देवता । ताखाम्बनौ पथमामामिनी भरत ॥ 
श्रग्िनौ यद्‌ च्यश्नुवाव सवम्‌ । रसेनान्यौ ज्योततिषान्य । श्रश्वैरग्वि 
माविल्यौर्वाभ । तत्कावभ्विनो । दारापृथिव्याविर्यक । बअदोरात्रा 
पित्यकं । सूयोचन्द्रमसाविस्येके \ रजानते पुरपरुतारि दैतिद्ासिका । 
तथो काल उरष्वैमधंरात्रात्‌ । परकाशीभादस्यानुगिष्टम्मम्‌ । चनु तमो 
भागो हि मध्यम 1 ज्योतिमाग दिख" । तयोरषा भरति ॥ १॥ 


श्रथ-अव इम स आगे बुश्ान वात दवता [ कहते है । ] उनम 
सश्चदरय प्रयम आने वाले है । श्नभ्विनो, कथोकि व्याप्ते है सव को । 
रसनश्राप प्रभाव से एक ज्योति स दमय [व्यापते दहै! अना के 
[कारण ] से अश्विनो यह नौर्खवाम [म्हताहै)] तो कौन ह दोनो 
अश्वि । दयावाप्रयिवौ [ है] यह्‌ [ आचार्य कहत दँ । ] अहोरात्र [ ह ] 
यह दूरे { कहते ई 1 1 सूर्य घौर चद्रमा [ है । } यह तीसरे [ कहते । 1 
{दो राजा पुष्यतु यह ठेतिहापतिक [ कहते है । } उने का [ उदय ] काव 
{ है], अरधेरात्रि से पश्चात्‌ । प्रकानीमाव वा अनु-वि स्तम्भ [ यत्रि के 
अन्धैरे बो फाड कर ज्योति का उष अ धकार मे जव विस्तम्भन्तक्ारन 
मितान होता है तब तक ] १ ल्लु तमोमय माग मध्यम { है।] गयोति 
काभराग आदित्य है १॥ 
भाध्य--द भौर नासय नाम ढे दो श्रि । उनमें स एक गसयथान 
है भौर वतरा स्प्ोति प्रधान अन्व श्यचर्भो ने मी जो चादाए्थिवी घाद्विके गोद 
माने ङ उन से एक रंसगधान ह सौर बरूर म्यातिप्रधानं | चादाद्यिवी ढे 
जे म दौ -परद्विय जपातिपथान ई नौर एयिदो रप्रधान ट 1 भ्रौपंवम के 
निवचनं मे पर्ण डे भदित ढे दरया पश्चिनो पद्‌ ङा स्यास्यान माना गया है । 
यद्यव मश्च प्रादय प्रौ चद्रघयदिक्मोदे, पर भ्धिनीकेगीटे। 





१ अजमेर ॐ निर्क सूरण का एठ ग्दुविढम्मम्यु' दीष नदीं देषो-- 
भाग दे लद स्कन्दयश्भ॥ 


भोप्यसद्धितम्‌ { २२१२] भदे 


यार्ड ते रजानौ पुरय्तौ का सो मत निय ह, उक्त विषयमे स्डन्द 
महष ने लिखा ह-राजानी इयौणेचाभमतेन । 

तमोनामो द्वि अध्यमः । यष्ट सषि श्लोक का एक पाद्‌ एतोत षता 
ये श्रद्िद्रय दरवो ञे भिपनौ मनिगदुहं } कोण्प्रार ५८} १॥ प््रपूथ्वी 
प्रादि प्रत्यप श्रणिनो ह) यष्टु ततपय ४१1६1 १६ ॥ ममी माना दै) 
प्र श्रठिनौ फी श्रपनी पथक्‌ सत्ता मी छ्यवदय दै ( १ 


[ष 


वक्तातिषु सम चरथो पलक ! 
कंदेद्‌ म॑श्िना गुवसमि देरव अगच्छतम्‌ ) 
दति खा निगद्रल्याख्यात(। 
तसो; समानक्रानयोः खमानकर्ससोः संस्तुतप्राययोरसस्तवेत्रपो- 
ऽधर्चा भचति । 
वासात्ये अन्य उच्यत उपः धुत्रस्त्ान्यः । इति । 
तयोरेष्ाऽपरा भव्ति ॥>॥ 
श्मधे-( वस्ाततिषु ) राच्रियो मं (स्मर) पेपुरक ( चर्थः) विचरते 
हो ( श्रसिती) दो काते (पद्यौ इव ) मेप के समान । (कदा) कव 
( इदम्‌ ) यहं ( श्रज्विना ) है जध्ियो ( देवल ) देवो प्रति ( श्रनि 
श्रगच्चुतम्‌ ) जाए हौ ॥ 
यह्‌ स्पष्ट पाठमाव्रसे व्याख्या की गर्‌ ३1 


उन दोनों के समान काल वालो के, समान कर्म वालो के, प्राय; एक 


साथ स्तुति वालों के प्रसंस्तवेनन्पृथक्‌ स्तव से यह्‌ [ अगली } अधं छक 
होती द) 


वासात्यः=वसाति कान्रात्रि का पुत्र एक कठा जाता हे, उपः का पूत 
दूसरा । 


उन दोनो कौ यह्‌ दूसरी [ ऋक्‌ ] होती हे ॥ २॥ 


६१४ निव्च्म्‌ [ १२।३] 


भाष्य--मारत म एक द्वि जनपद मी धा | उख जनपदर का यहं गाम 
वेदस्य गथा प्र दषखम-वरकादसतिपदररात्रि कावाचोटे। रात्रिका 
पुत्र मध्यमे शौर उपाच पुत्रश्रादरिय उत्तमदै॥२॥ 


हद जाता समैपापेशीतामरेपतां तन्वाई नाभमिः सै; । 
निप्ुपरीमःयः युमैखस्य प्ररिदिषो अन्यः पुमग॑ः पुन जे ॥ 
[ ऋ० १।१८६।४॥ | 
„ इद चेद च जातौ सस्तूयेत । पापृनाल्िप्यमानया तन्वा । नामभिश्च 
स्य । ज्िष्णुतरामन्य सुमहतो वलस्येरयिता मध्यम 1 दिवोऽ-प सुभग 
पुश्र उद्यत श्रादिलय । तयोर्ाऽपरा भरति 1३॥ 


शर्थ-( ददद) इम [अ परिक] म॒ इममे ( जाताना) 
शतन ए ( सम्‌ श्रवारश्ीताम्‌ ) सम्यक्‌ स्तुति किए जाने हो (्ररपसा 
स्ररेपसो ) तुम दोनो पाप रदित (तव) नरीर स (नामभि स्वै } 
नामो म अपन । ( जिष्णु ) जयगील ( याम्‌ ) तुम दोनो म से ( घ्न्य ) 
एक ( सुमखस्य ) गुभ बलः वा (सूरि) प्रर (दिव) द्यो का 
( च्नन्यः ) दूसरा ( शुभग ) नोभा वाल [ ररिमि समूद सं ] एर्वे बाला 
(पश्र ) पत्र आदित्य] (ऊहे) उ जाण जाता) 

यहा यहा उत्पत ६ए स्वुति ज्जे हो । पाप म जनिष्ठ रीर ष। 
नामा ने जर पने । जयोत तुम दोना म स एक, सुमहान्‌ बन के प्रख 
मध्यम । द्यौ क दमया शुम एय वाला पुत्र तरे जाया जाता है नारित्य। 


उन दोनो कौ यहं दरयो [ अर्‌] होती है ॥३॥ 

भ्य इद -दद यष पद्‌ दीन भयुक्त कर सकता ६ । उत्तर £ {जो 
स्वयं बहप शो] परब इद पद एथिदी स्यानी नहो हे] पह सल प्रकरयते प्रकट 
इ) ताह । यदद तरिष्ठं कर णोतकटै। त अगस्त्य शरदि जो इस 
रका द्रष्टादहै भनति स्थानी धा | वष अधिया को सम्बोधन श्रढे कहता 
&। वे अद्रय श्रन्ति मे ज-ज॑ये । इन डे जम्भ इय पर्यर म्वर्पीय द । 
सन्ति म जन्म कर दन छा ववंमान स्यादनमे! ६॥ 


आाष्यसदितम्‌ { १२1 ५1 । ६१५ 
धातू्यैजा बि वोधयाधिनविहं मैच्छेताम्‌ । 


चरस्य सोस्य पीतय ॥ { ऋ० 1 । २२।२॥ ] 


परतर्योजिनौ विवोध्यात्रिन्ते ) इदागच्छृनामस्य सोमस्य पानाय । 
तयोरेपाऽपस मवति 1 ८.॥ 


अर्थ--( घ्रातः) प्रातः कालम (युना) [ हवि के निमित्ते } विशन. 
धृत हृए (पि बोधय ) जमावो ( अभ्विनी ) अध्वयो को (तआ) (इद) 
यहां ( आ गच्छताम्‌ ) अत्रि 1 इप सोम के पीने के लिए \1 

प्रातः याग में विनियुक्त जाओ अश्िद्रयको। यहां अपरे । इससोम 
के पानके लिए्‌। उन दोनों की यह्‌ ओर [ ऋक. | होती है। ४॥ 


प्रातम्रजध्वमुधिनां हिनोत न सायम॑सति देवया अजम्‌ | 
उतान्यो च्स्म्य॑नते वि चावः पूः पूर्नं यज॑मानो वनीयान्‌ ॥ 
[ ऋ० ५1७७ 1२1} ] 
प्रातयज्ञघ्वमश्िनौ । प्रदिखुत । न सायमस्ति देवेज्या ¦ ्रजुपघर- 


मेतत्‌ । अप्यन्योऽस्मयजते 1 वि चावः । पूवैः पूर्वा यजमानो वनीयान्य- 
नयितृतमः | 


तयोः कालः सूर्योदययपर्न्तः । तस्मिच्नन्या देवता श्रपयन्त । 


उपाः । वष्ट; । कान्तिकर्मणः 1 उच्चतेरितर माध्यमिका । तस्या 
पषा मवति ॥ ५॥ 


च्रथ-[ हे यश कर्ताओ ] ( धातः) प्रतः काल ( यजध्वम्‌ ) यजन 
करो ( श्मश्िन। ) अश्धियों को । ( हिनोत ) जाओ [ हूवियों के प्रति । मत 
विलम्ब करो | (न) नहीं ( सायम्‌ ) सायं को (अस्ति) होती है 
( देवया ) देवो को जाने वाली, ( अज्म ) [ वह्‌ इवि] अचु अरेविता 
रहती है [ देवों से । | ( उत्‌ ) गौर ( अन्यः ) कोई दूसरा ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( यजतते ) यजन करता हैः (ति चावः) विविध प्रकार से तष 
करता दै [ सोमस} (पूः पूवः) पहला पहला ( यजमानः ) यजन 
करने वाला ( वनीयान्‌. ) उत्तम पूजानयन्न करन वाना | है] ॥ 


६१६ निर्म्‌ [ १२।६] 


प्राः का३ पजन श्यो भध्र्यागो। मेगो [हूरिगै]। नदौ श्रं 
ममयं हनो देवो गी इन्य । अनवि [दमी है ] य्द्‌। नेह द्रमरानी 
हमवि यननवद्त द) दिदपनृक्त दस्ता ६ 1 गदग-पहया पतमान 
तम पूजक [ दोग दै!) उ दना का रात मूर्वादिय पवन [दै] उम 
[ रमय] मदूतर देगा अोप्यन्तन[ हरि] दते जने 
म उवा 1 वष्टि, दष्छा अ यत्प [वद्‌ यौ खनो द 1} उस्यृनि 
व्लद्ाठो दै, म [उदकः सोनिताठती है] माध्यमिका | तमी यह्‌ 
[शराः } ह्येप 8॥५॥ 
भाष्य य लत काठ {वा वदा सजदडपता दै, एस वष्यभो 
शूष्मता (ममन्दरतिस्वषदै एकप प्दम्थ डिति प्रक्र दो निर्बण्नाने 
द््ौपा गवाह । ये षोन निर्वन स्पंषी गूष्तता प्रं दापित ६ । ए 
निर्वचन घो स्पानी उपा ढे कं का मात्‌ दष्ट करता दव परर नूत माण्यनि्य के 
कम ९ । रेते गर्म कान दा भाष्यं प्र सरव शार बु 3 तम्पद्रो, 
शगदवे भौर निर्वप बमो द्रदविने >ो मिष्या खाम्बून जगाद, उगसेडन 
का श्रपना प्रदान हो पर्य हत द६५॥९॥ 
उपुस्तस्ि्मा म॑रासमभ्यं वाजिनीपति । 
येन तों च वनयं च पामैहे ॥ {० ११६९१३१} 
उपस्वत्‌ [ चिरं ] चायनीय [ मन्यं 1 धनमादरास्मम्यम्‌ 1 
श्मप्रपति। यन पुश्राश्धपो्राद्व वुधीमहि। 
तस्या प्याऽपर भवति ॥ ६॥ 
भ्र्ध-( उपः ) हे उपः ( वत्‌ ) वदं ( विधम्‌ ) विपित्र, प्रुजनीयं 
[थत्र } (चा नर )=परादर्न्यो { अस्मभ्यम्‌ ) हमार विर्‌, { पजिनी- 
धति) ह्‌ जन्रवाली । जिषनेषृ्रयो नर पोते कौ नौर (धामहे) 
धारण कर च्चुष्टक्र ॥ 
हि उप, चावर्नःयचमेदनोयन्दरूजनीय घन क दो हमारे निर्‌, ह अन 
वानी । जिषे पृर्रौ को ओर पौत्री रो जीर धारण करे 1 
उमरी यह मौर [ ऋक. ] दोनो दै॥६॥ 
भाष्य--डपा जीवन देतो ई ! च्यु द्वार द्ध पूजनीय श्र्ार्‌ देतौ ६।६॥ 


भाष्यसदितम्‌ { १२ \ ७ ) ६१७ 


पता उ त्या उपः पेतुभ॑कत्‌ पूर्व अँ रजसो भायुम॑ञ्ञते । 

(9) 1 [+ 1 {~ 9८ } 

नेष्कणबाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावो<स्षीयेन्ति मातरः ।॥ 
{ऋ० ११६२1 र ॥ साम० उ० ०८ ।३। १६।१॥)} 


तास्ता उपसखः केतुमरूपत । प्रज्ञानम्‌ 1 एकस्या एव पूजनाय 
वहुवचनं स्यात्‌ । पूर्वे {र्धेऽन्तरिश्षलोकस्य समञ्चत भाखना । निष्छ- 
राना आयुधानीव धृष्णवः 1 निस््यिप सखभित्येतस्य स्थाने । 


एमोदेपां निष्कृते जारिणीव ।। [ ऋ° १० । ० । ५ ॥ ] 


इत्यमि निगमो भवति । प्रतियन्ति \ गावो गमनात्‌. ॥ अदपीरारो- 
चनात्‌ ! मातरो भासो नि्मन्यः 1 


सुया ! सवस्य पल्ली । एयेवाभिखष्टकालतमा ॥ तस्या प्प्वा 
भवति ॥ ७॥1 


अमै (पताः )ये हौ (ल्या) वे ( उपस: ) उपाए [ ह, जिन्होने 1 
( कतुम्‌ ) प्रकाशन्परज्ञान को ( च्क्रत ) किया । (पूर्वे न्र्घं ) पूवर अधमे 
( रजसः ) अन्तरिक्त लोक के ( भाम्‌ ) प्रकाश के साथ ( ग्ञ्नते ) प्रकट 
होती हे 1 ( निष्डृरु्राना; ) वाह्र निकाल कर्‌ ( च्रायुधानि इव ) गस 
को जैसे [ चमकाते हे, ] ( धुष्णवः ) योढा, { वेस 1 ( मावः ) {उपाके} 
रशमि ( अरपीः ) चमक वाले ( धरति यन्ति) लोट जति ह ( मातरः ) 
अपने मातृ्धानो मे ॥ 


ये वे उपाए हँ, [ जिन्दोने } केतुम्‌-प्रक्वानम्‌-प्रकाश को अछृत 
किया ! एक { उपा } का ही पूजा अर्थं मे वहुवचन [ उपलः } होत्रे । पूव 
अर्धं मे अन्तरिक्च लोक के प्रकट होती हं [ उपाए } प्रकाश्च के साय । 
निष्करवानाः मे निर, यह सम्‌, इस के स्थान मे, [अर्थात्‌-सम्‌-रुरवानाः 
=खंस्छर्वाखाः=सजाते हृए~चमकाते हए । यह्‌ उपसर्ग व्यत्यय हे 1 यथा-] 
( पनि इत्‌ ) जाता हं [ मे जुजारिया ] इसी समय (एषाम्‌ ) इन [ अक्षो ] 
के ( निष्ृतम्‌ ) सजे हुए स्थान को ( जारिणीव ) जार वाली के समान । 


यह्‌ भीनिगम होता है 1 ( यहा भी उपसग व्यत्यय ऊ कारण निष्कृतम्‌ 
संस्कतम्‌ है 1 ] 
ट 


६१८ निरुकरम्‌ { १२।= | 


दरद जते ह 1 याय", मनन दे दारण } सख्यौ च्वमक्ने म+ मातग 
न्य्रकाय का निर्मायुरुग्न वारो! 


३ मूग मूर्त प्नो। यह्‌ [उग] दी अनिखषटमलनमन्दोः 
चु ई न्क्ि कत वौ । [पूर्यानाम वतो] 

च्मरीयद [भ्र } होतो 11311 

नाष्य दे उदा बूददनान्त उपलः पयोग श्च भी कद करय 
६1 । उपमे म्यन्दय 41 रभो स्रना खादिष्‌ ! रा ड समाष्िखन्र भै 
मन्ध डो भूषा श्प्ते। एन डो सूष्मता भो चन्देदयीय दै 1 समदत ररिमि 
मेद्‌ पौर ररिरपे घ्र सिाकजाय हो यइ मेद उण इएठा ४४५ 


सेल्मलि सिधिरपं हिर्यं सुवृतं सुच्‌ । 


यपं स्मृतस्य लोकं स्याने पष्य वहतं छृणुष् 7 
{ ऋ० १०। ८६।२०॥ | 


सुकाश्चन शश्नमल स्वरूपम्‌ । त्रपि योपमा स्यात्‌ । सुर्किश्क 
मिम शर्मलिमिति । थक क्रशतः अशटयतिक््मेण । एरमलिः 
सुशरो नयति! श्र गन्वा  श्रारोद से श्रुतस्य लीकम्‌ । उदक्य । 
युर पन्य वदतु करुरप्य। 


मगिता घररयौ'प्रायच्छल्मोमाय रत प्रजापतये बा 1 


इति च ग्मम्‌ । 

चूपकपायी + बुधाक्प पल्ली 1 प्ये पाभिख्षटकालवमा । वस्या 
ष्टा भयवि ५ १ 

चर्व-{ स्हुकिठकम्‌ ) भुन्दर वियुक्वनु प्रकादा्दीह्ठि वाल, 
( शरमलिम्‌ ) विवग्रवत्‌ [नरम ] (पिश्वङ्पम्‌ ५ धार सूपो वने 
( दिस्य उर्लम्‌ ) मुतहरी वर्णं वा { सुद्रतम्‌ } सुन्दर व्व॑नन्चूमने वास 
( सुचक्रम्‌ ) युन्दर चक वाने रय पर ] ( शा सोढ ) चो, (स्वं) ह 
मू ( अगतस्य ) आदित्य क अन्दर वा चारो योर क आप _परमाशुबो 
क ( लोकम्‌ ) लोक को (स्यानम्‌ ¡ [ जोर] युख को (शत्य 7 अपने पति 
सूरं कं लिए { बदतुम्‌ ) प्रा कएने को { छुप ) न्मे ॥ 


भष्यसदितम्‌ { १२।६} 2१६ 


, सुन्दर प्रकाश वाले, शन्न+मलम्‌-वुच्रमलननिमेलः सार स्पा 
वाले । अथवा [ सुक्रिशुकम्‌ ] उपमा अग में होत्रे 1 सुन्दर किशुक 
[ वृत्त ] के समान शल्मलिं को 1 किशुकम्‌, कयति से, प्रकाशित करता 
है, अथं वलि से । [ स्कन्द--करशति, नैरुक्तयातुः प्रकाशनार्थैः। ] 
शदप्रलिः=खुशर=परलता से हिसनीय होता दै । रासेनवाणो वाला 
अथवा । असृतस्य=उदकस्य ! सुख को परति के लिए प्राप्न कराने को 
कराओ ! सविता ने पूर्य को दिया सोम राजा कं लिए, प्रजापति के लिए 
अथवा । यहु ओर ब्रह्मण [ पाठ द! } 


७. वृषाकपायी ) वृपाकपि की पत्नी } यह्‌ { सूर्या } ही अधिक काल 
खोड चुकी हृद  वुपाकपायी } दै 1 
उस की यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती ईै।। ८ ॥ 


भाष्यत } बाह्य भ्रन्धो के श्चनुसार आद्रि, सोम) प्रक्चि, स्क 
श्योर शापः ही श्रगरृत द! सूषा श्रादिदय लोषूको जाती है| वह धपः सुक्‌, 
सोमर भौर चिः कास्थानद) श्रापः षा वहांक्या सूप रहता ष्टे, इस का 
श्नन्देपण विद्वान के भ्रनेक रदरस्यो को खोल देगा) ८) 


यृपाकपायि रति सुपुत्र रादु सुस्लपे । 
|| 1 }. (~ 1. ~ 1 ~ ॥ 1 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचिक्कररं इविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
[ छछ० १०२८६ । १३॥ ] 
चृपाक्रपायि रेवति । खुपुत्रे मध्यमेन । सुस्नुषे माध्यमिकयः 
वप्चा 1 सुषा साचुसखादिनीति चा । साशुसानिनीति वा । सु पद्यम्‌] 
तर्सनोतीति घा । म्नाल त इन्द्र उच्तणुः । पतान्माध्यमिकान्त्छस्त्या- 
यान्‌ । उत्त उक्तच द्धिकमेण्‌ः । उन्तन््युदकेनेति वा 1 भियं ऊुरुष्व 
खखययकरं दधिः 1 खखकरे दचिः । सवैस्माय इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ घ्म 
आदित्यम्‌ । | ` 
प सरयूः, \ सरणात्‌ । तस्या पपा.भवति ॥ ६ ॥ 


र्थ--हे वृपाकपायि, हे घनवति (खुपुत्र) हे कल्याणप्रद ह 
र पुत्र [ इन्द्र 
वाली :( “श्नात्‌ उ) ` ( सस्छपे ) है कल्याणकारिणी स्ुषाः { वाक्‌ ] 


दण निष्कम्‌ [१-३२०] 


बानी । ( ग्रसत्‌ ) रार्‌ नवरा पर्‌ (त) तय (द्र ) एष्य 
मादित्य ( उद्व ) मवन कन दान्ये जवस्यायज्खोको [ओरतरुमी] 
(प्रियम्‌) प्रिव को(कानित्‌ करम्‌) परदरत मुख कर वात्र (शि) 
हु्िच्उवकमो [ प्ण क्रे। ] मवम हन्दग्दृकर[ टै] 


हं वृपागपाप्रि, हं घनवति, हे सुगत वानी, ह मृस्तुपा गातो । स्तुभ 
मध्यमिका वार्‌ न। स्वुधान्मायु कामम वेट वानी | माव कामको 
मवने वानो अयवा । स= जपत्य-मन्तान 1 उम को सवनी है अथवा। सद 
त दर उक्षणन स्रन्द--अवरयाय कणा को । } इन माध्यमिक सस्या 
यान्ंपाना को । उक्तगु' उत्तनि म वृद्धि अर्थ वान म । सचत है उक 
मे अयव । प्रिय करो काचित्‌=रू+आचित्‌-मुनर का चयनकर वि । 
मुर हमि । मबमजोद्र वेद्य । उम दो यह्‌ क्दते द आदित्य । 


५ सगय ।मरकनस। उनकी यट [ र्‌} होनीदै।॥९१ 

भाष्यं निद ९1२० क भाष्दम उशा पद्‌ क्य यैता स्यास्पान क्म 
नङ्पिटै, उत भ पौर य सवच भौ ६। उक्षण" माप्वमिष पव । उन शो 
दृद्रस्यव। ध्व धे पथिदी परकश नदी । भपनिः श भी वे सोम्य 
तथा भवरयायक्ण भन द! ९॥ 

शरपागूह-नश्ता मत्यम्यः कृत्वी सव॑र्यमददर्िवंखतत 1 

उताधिर्नभगनदामीदजंदादु दा धुना सरस्य, ॥ 

[ऋण 2०। १७।२॥] 

श्रप्यमूद्ुता मत्येभ्य । रेत्वी सरर्णामदद्‌दुर्विवस्वतं । व्य 
श्विनात्रमरन्‌ । यदासीत्‌ । ्जदादु दौ मिथुनौ सग्ययू- । 

मभ्य च माध्यमिका च वाचमिति नैख्छा । थम च यमी चत्यैति 
इशसिकाः॥ 

व्रेतिदासमाचक्तत वाटर सरणुयूर्भिवसवव शरपदित्याचमी मिधुनो 
जनयान्वक्ार | सा सणामन्या प्रतिनिधायरव रूपं रत्या मदुद्च 1 
स हिवस्पानादित्य श्राश्वमेव स्यं हृत्वा वामवुख्टव्य सम्बभूव । ततोऽ 
रिवन जद्धात । सवरा मनु" 1 तदभिादिन्ये र्भ॑बति ॥ १० ॥ 


भप्यसदितम्‌ { २ १९] ६२१ 


पर्ध-( श्रप-श्नमुदन्‌ ) दपा दिया ( श्रखृताम्‌ ) सरस्य अमृत्ता को 
( मरव्यभ्यः ) मरणधर्मा मलुष्यों से ( कृत्वी ) वना कर [ उस का दूपरा 
खूप ] ( सवरसाम्‌ ) सवर्णः=रप्यु को ( श्रददुः ) दिया ( चिव्खते ) 
विस्वान्‌ क लिए \ ( उत्‌ ) ओर भी ( श्रभ्विनी ) अश्धियोंने (श्रमर्त्‌) 
अपने मे धारण किया ( यत्‌) जो ( तत्‌) वह्‌ ( श्राक्तीत्‌) या 
८ ्रजदात्‌ ) त्यागा ( उ } ( दवा) दो [ पुत्र ओर कन्या | को ( मिथुना ) 
जोडे को ( सरयूः ) सरयु ने ॥ 


ओर च्या अमृता को मर्यो पे । वना कर सुवणा को दिया 


विवस्वान्‌ के लिए } ओर अश्ियोने धारण किया। जो वहथा, त्यागादो 
को जोडेको सरण्यू ने । 


[वेदौकौनये।] मध्यम तमोमाग को ओर माध्यमिका वाक्‌ को 


ओर, ये नैरक्त कहते ह! } यम को ओर यमी को ओर, यह एतिहासिक 
[चते ।1 


इस विपय मे इतिहास को कहते हुं । त्वष्टा की कन्या सरण्यन 
विवस्वान्‌ के पृत्र आदित्य से यमौ [यम-यमी } जोड को उद्यत्न किया । 
वह्‌ { सरण्मू ] { अपने से ` दूसरी सवर्णा को अपना प्रतिनिधि वना कर 
अन्वका ख्य वना करभाग गई । वहु विवस्वान्‌ आदित्य अश्व का 
हीरूपवनाकर उस [सरणम्‌] के पीले जा कर उससे संवभूव 


संगत हआ 1 तव अश्चिनौ उत्पन्न हुए } सवर्णा में मनु [ जन्मा । ] उप्त के 
कहने वाली यह्‌ ऋक. होती दै ॥ १० ॥ 


भाष्य- वेदिक इतिद्टास श्रपने अन्दर देवी घरनारएं चिपाप्‌ रहते ई । सरयू, 
सवौ श्रौर यम यमी के इतिष्टास रहस्य रते दं । यद मनु पार्थिव मनु नहीं 


है 1 चष्ट ्रक्निःकाएकरूप ट] दस्र दिव्य मनु का वर्णन वेद्‌ मरना मे बहुधा 
मिलता है । पार्थिव मनु इख से सर्व॑या भिन्न था ॥ १०॥ 


त्व दत्र व॑हतु कणोतीषीदं विश्वं सव॑न समेति । ; 
यमस्य माता प॑ह्यमांना महो जाया विव॑सतो ननाश ॥ 


{ ऋ० १०।१७। १॥ ] 


५२२ नियक्तम्‌ ( १२१ १३] 


न यह ए , 


= 8 ९ 4 स ११८११ न्तवल्व्क्त च १९४ 


श्रयै-( स्या ) ठष्ट ( दुदिष ) दुहिता क लिए ( वदतम्‌) [ उत 
वरद्रारा ] लं जाए जाने च ( रखोति) [ ध्रबन्य ] कस्ताः है। ( इति!) 
( शम्‌ ) यह साय (भुरनम्‌) भूतं जात ( समेति ) आता दै ! यमका 
माता { परि उद्यमाना ) चारा आर से ते जाई गर्ई=विवाह्‌ सौ गई (मद 
जा दियस्वत्‌, ) महन्‌ री पलो विवस्वान को ( ननाश ) ममा ६६ 
दिप गई ॥ 

त्वष्ट दुहिता को ते जाया जाना करता है । य्‌ सारा भुवन गाता दै= 
सौरये मारे मूत एकत्र होते है । यम को मावा ने जाई जती हुई महाम्‌ 
विवेस्वा्‌ कर प्ली भन्तदान हो गई! यरि कादित्य क १ आदित्य क उदय 
होने पर गन्तन होती है 1\ ११1 

भाष्य--दुहिता ही ले जाई जाती ६। उसो का घर दूसरा हो जता ३ । 
ये पटनपप्‌ मूच मं मानव षष्टि सपं कीट । इन का धोद सा रूप सदृ रहता 
दै । इसी लिए पिनि ने सू बनाया--चुन्दसि लुडलङकषिट । थे समार 
सामन्थ श्ल मे हो मान लिप्‌ जाते ह ।। ११॥ 

सवितः व्याख्यात । वस्य कलो यदा दयोरपदततमस्काऽऽकीर्णर 
रमर्भुरति । तस्यैषा भवति ॥ ६२ ॥ 

श्र्थे-७ सविता} [ निर््त ७।३९ तथा १० । ३६१ |] 
व्या्या क्रिया गया । उन का कात [ है ], जव द्यो नष्ट ए अन्धकार वाली 
मोर्‌ व्या रिम वास) होती है \ [भरमि पर अभी अन्धकार र्ट्ता है ] 
उस की यह्‌ [ छक्‌ ] होती है 1 १२॥ 


भिय रूपाणि प्रतिं युते कविः प्रा्ा॑वीदधद्रं विपदे वरहष्पदे 1 


वि नाकमख्यत्सविता वर्यो अ श्रयामो रि. राजति ॥ 
[ऋण ५१११२) 


भराष्यसदितम्‌ { २२1 १३1 २२३ 


सर्वारि प्रफानानि प्रतिघुचते मेधा । कपिः करन्तदर्तनो भति । 
कवतेर्वा । ध्रमरुचति भद्रं दविपाटुभ्यश्च । चतुष्पादुञ्यश्च । व्यचिस्य- 
ननां सव्रता वर्यः \ श्रयाणमनुध्सो विराजति । 


यधोरंमः सावित्रः |} { यजुः २६। ५८॥ | 


इति पयु समाल्ला्र विक्तावत । कस्मात्‌ सामान्यादिनि । श्धस्ता- 
त्द्धेलायां तमो भवल्यतस्मात्सामान्यात्‌ । श्रधस्ताद्रामोऽधम्तात्फरष्णुः । 
कस्मान्सामान्याद्विनि । श्चर्चि चित्वा न रामासुचयात्‌ 1 रामा रप्रणायो- 
पेयत । छप्ुजातीया प्रतस्माल्तामन्यात्‌ । 


कुक्व॑कु; साचित्रः ।। [ यजुः २४॥ २५॥ } 


इति प्णुसमास्नात्रे चिक्ायत । फस्माल्सामरान्यादिति 1 कालाद 
परेत्य । दकवाकोः पूर्वं शन्द्रा्ुकरणम्‌ ! वचेरत्तरम्‌ । 


श [1 
भमो व्याख्यातः । तस्य क्लः प्रागुत्सपणात्‌ 1 तस्यषा भवति ॥२३॥ 
घ्र्भ-सारष्मोंको{ तमः मे बाहर] निकालता दै मेवावी। (प्र 


है, 
श्मसा्यीत्‌ ) उलत्न करता टै कल्याण द्विपाद केँ लिए चतुष्पाद के लिगु 
(नाकम्‌) यो को (चिश्रख्यत्‌ ) दिखाया ( सपिता) श्विता नै \ 
( वरेएयः ) वरण करे योग्य ( श्रु प्रयाणम्‌ ) चे जाने के पश्चात्‌ 
( उखः ) उपा के (वि राजति ) प्रकाशित दोताद॥ 


सारे [खूप आदि के ] जनों को निकालता है मेधावी । कथिः=कान्त 
न= साधारण वातो का ] उलन॑घन कर के [ पहुचे टृए्‌ ] दर्शन वाला होता 
दै 1 कथति से [ चलता है ] अथवा 1 उतपन्न करता है कल्याण दो पाद 
वाल के लिए, चार पाद वालों के विए्‌ । वि अचिख्यपत्‌=दिखाया 
प्रकाशित क्रिया नाकम्‌ यौ को सविता ने [जो] बर्णीयनस्वीकरणीय 
॥ है 1 ] प्रयाणम्‌ श्नु चने जानिके पधात्‌ उपस्रः=उपा के धिः सजति 
प्रकारित होता है। ` । 


( श्रध; सपः ) नीचे से काला ( सावि) सविताका [पथु ह) ] 
-यह { याजुप संहिताओं के | पशु समाम्नाय में विशेष जान द्वारा जाना जाता 
दै 1 स समानता से यह्‌ [ कहा । ] नीचे उस वेला में अन्वकार होतादै, 





६९४ निख्कम्‌ { २२१६४] 


इय सामन्ता (कडा! ] नीचे रामरन्कान्, नीच इष्ण न्दाला 1 
क्रि समानता स यह्‌ [ का 1 ] समा=काती खी, रमण के तिश उयेयतन 
व्धारी जती दै, नदी [ यज्ञादि | कर्मक लिए [ब्रह्मण द्वासा। } रामा 
कराली जाति वाती । इश्च सामान्यता च । 

( रक्वाकु ) ङग्वक्‌ वाना-करुकंड ( सागित्र ) मविता का पयु 
{1 

यह पयु समाक्नाय मे विशप जाना जाता है 1 किस सामान्यता सै यह 
[कफहा । ] कात के श्रु गाद=अनुकयन को परीलयन्जान कर । कृक्रवकि. 
(पद ] का धरं [ भागक ] णन्दे का अनुकरणं [ दै! } वचि करा उत्तर 
[भागरहै।] 

८ भग । { निरत ३। १६ मे ] व्याख्या क्रियागया! उसका क्न 
है, प्रच उत्पपैण=ऊपर उदय स । उम कौ यह [श्र] होती है ॥ १३५ 

भाष्य--सविना ॐ साय वरएेय, पृदृ श प्रपोग पलि गायनी मनर मँ 
भी &। प्रथ समाक्ाय युद सितारों मदै । देस ध्याख्यारनो ॐ भनुसत्व पर 
टी मह्य प्रय प्रवचन ङिष्‌ गप्‌। दी जिए दत समाश्नाय ॐ जि९ भी विषायते 
पृ प्रयु दग्रा ६। 

सविवा श्रौ भग दवि नाम है मादित्य की विविध सम्यो की भ्रवल्या्रा 
३॥१३॥ 

शरतभितं मंम हुवेम वयं पुवमदितर्यो विधत्त । 

श्ाध्र्िवं मन्य॑मानस्तुरधिद्रानां विचयं मर भचीत्याईं ॥ 

(० ७१८२१२५ यञ्ु० ८१६४ ॥] 

भगद्भितं भगसुभ्र ह्ववम धकं पुश्रमदि् । य धरिधारयिता सर्वस्य । 
आध्रश्िचं मन्यमान । श्राद्रथानुरदरिद्र । तुरश्चित्‌ ) तुर धति 
यमनाम । र्ता । स्यरठषां । टररया तूर्गतिर्यम 1 गजा चिन्‌ । षं 
भग मक्तीत्याद । 

प्मन्धोर भम 1 ( कोवीण्व्रा० द +. ॥ शतन्व्रा० १६७।४।६] 
इत्याहु" } असुरदप्तो न दश्यव ! 


भाष्यंसदितम्‌ { १२१ १४] ६२५ 


्ाशित्रमस्याकतिणी निजघान । [ कौपी० व्रा ६1 १३] इति 
च ब्राह्मणम्‌ । 

जनं भगो गच्छति | [मेता सं० १।६।११॥ ] इति वा 1 
जनं गच्छल्यादित्य उदयेन ) 

स्यः सर्तवा । खुत्वा खीरयततवां । तस्यैषा भवति ॥ १४॥ 

शर्थ--( पातः जितम्‌ ) प्रातः काल [ अन्धक्तार को | जीतने वाने 
(भगम्‌ उग्रम्‌) मगकोउग्र को ( दवेम ) ह्धयेमन्वुलते द (वयम्‌) 
हम, ( पुचम्‌ ) पूर को ( रदिते; ) अदिति के (यः) जो ( विधत) 
विशेष धारण कर्तां [ है ! } ( ्राघ्रः चित्‌.) आढयनु दरिद्र भी (यम्‌) 
जित्त को ( मन्यमानः ) मानता हुभा ( तुरः; चित्‌ ) त्वरित गति यम भी 
( राज्ञा चित्‌ ) राजः भी, ( यं भगं म्ति ) जित भगको भजतादै [धन 
दे }( इस्याष् ) यह्‌ कठ्ना है ॥ 


प्रातः काल [ अन्धकार के ] जेताभग [देव | कोउग्र को बलति है 
हम पुत्र को अद्वित्तिके,जो वितेप षार दै सव वा आढयालु देदिद्रि भी 
जिप्त को मानता हज, तुरः चित्‌, तुरः यद्‌ यमकानम[ है! ] तस्ति 
से अथवा । त्वरित स्ने अथवा । शीघ्रतासेवेग की गति वाला यम, रां 
भी, जिष भग को भजता दै, { घन दे ] यह कहता है । अन्ध; [ है ] भग, 
यद्‌ कहते दै [ ब्रह्मवादी 1 । अन. उत्खछ््ः=न निकला हूंभा [ पूर्य ] नहीं 
दीखता । { पूणं उदय होन पर ही दीखता दै \ } 

प्राशि ने इस की दोने। आंखे' निजेधाननमार दीं । यह्‌ ओर ब्राह्मण्‌ 
{है \ } जनमनजन को भग प्राप्त होता है, यह्‌ अथवा । [ अर्थात्‌ ] जन 
कोननर को प्राप होता है आदित्य [ ररिम द्वारा ] उदय होने से। 


६. सय; । सति से=षत्ता हे अथवा ! सुवति सेन्मरेरटा हे अथवा । 
सुरति से भले प्रकार प्रेरता है अथवा । 


उक्ष की यह्‌ [ ऋक. ] होती है ॥ १४॥\ 


भाप्य--भग श्रदिति का पुत्र हे 1 यह सूयं की श्रवस्या माधनं है । जित 
कारण यद श्रवसा दोती दै, वद कारण सूर्य के उपर छो जाने वाली ङुशी रूपा 
जिङ्गी के फिी भाग विशेष से उन्न होता है । उते समना चादिए | १४ ॥ 
७६ 


द्द निचक्तम्‌ [ १२1 १६] 


उदु स्यं जाद देय यडन्त देः । दृते विधाय घर्मम्‌ ॥ 
[ऋ० १1५०1 १॥ यजु ७।४१॥] 
उद्वमति तं जातवदस रपूमय क्त स्येपा शूना दन्य 
सूमिनि } { कमन्पमादिल्यादूवमरदयव्‌ । } तस्पैषापय भप्रति ॥९५॥ 
श्र्थ-( उत्‌ वदहम्ति ) उपर ल जते हँ ( उ स्यम्‌.) उष (जातवेदस 
नेवम्‌ } जातप्रनानन्व को (कतव ) रश्मि रूपी केतु। (दये) देष 
दिखाने कं निए ( गरिश्वाय ) सारे भ्रूतो क ( दवम्‌ ) सूय को । क्ति भौर 
को आदित्य से [ अनिरिक्त को ] इस प्रकार कहता ॥ 
उत की यह्‌ दूरी [ ऋफ ] होन दै॥ १५ 
भाष्य- जातवेदस्‌ पद मध्यस्थान खमि खा पोतक] पर यड वेखा 
भ्र क्यौ नदीं िया शया । उत्तर हे प्रकरण वन्न घ । यदएयह पदर सूये का 
विराण एन गया ह । श्रत यदा द श्च ख्वल यौगिङ़ श्रथ ही रै | दती जिषु 
यास्क कदत &-क्म्‌ श्न्यम्‌ श्रादित्यादु पयम्‌ अयदयत्‌ ! यहां इस श्न 
शादि प्रक भयं €) ६ । दूसरा कोई अथं वदां बनता ही नीं । 
सूयंङडेभ्तुउसर्ररिमिष्ठीदे।॥१९॥ 
चिन दमानापरदगादनीग्‌ चचर्मस्य वरंणस्यामेः । 
आघ्रा चार्वी न्रतस्ति ष्यं भामा ज्॑तस्तस्सुप ॥ 
[कऋ० १।११५। ११ यदु ७।४२॥} 
चायनीय देयानामुदगमद्रनीकम्‌ । ख्यान मित्रस्य धररुस्याभ्चेश्च 1 
शछ्रापूपुर्द्‌ चयानाषरयिन्यो चनन्तरिक्ष च मदृष्वेन । तन स्छं आरसा 
जद्गमस्यच द्धावरस्यच 
मथ यद्ररिमपोषं पुप्यति तत्पूपा मवति । तस्यैषा भवति ॥ १६॥ 
फर्थ-( चित्रम्‌ ) विचिन अयवा पूज्य (देबानाम्‌ ) रश्मियो का 
( उत्‌ भ्रयात्‌ ) उदय हना ( च्नीरम्‌ ) सेना समह्‌ 1( चच ) नेर [है] 
मित्रक, वर्णका अग्नि का६(च्राप्रा) भग दियस{यावापृधिद्री) 
यवापृयिवौ को ( अन्तरिच्वम्‌ ) अन्तरिन्न को ! मूर्यं आत्मा [है]; 
( जगत तस्थुष च) जद्गम का स्ावर का ओर। 


भष्यसखदितम्‌ { २२। १८1 ६२७ 


चायनीयम्‌ूज्य, रशि छ्य देवो का, उदय हुजा सेन.समूद्‌ । चच. 
रव्यानम्‌दर्शक मित्र का, व्ण का अच्चिःकाओर्‌ । भरदिया | उमने) 
यावापृथिवो को ओर्‌, अन्तस््ि को ओर महत्त से=महान्‌ ररिपरसमूदं 
से। इस कारण पु आना [ ह ] जङ्गम का ओर, स्मावर का ओर । 


९०. पूपा । अव जव रश्म से परिविष्ट हुए [स्प] को पृष्ट करता 
ह, तव पूषा होता ह । उक्त को यद्‌ { ऋष्‌] होनी है ॥ १९1 


भाप्य- चयं रिम दे सद परिष नदीं रहस, इस जपन का गन्भीर 
रहस्य समम्ने योग्य है ॥ १६ ॥ 


०. न + [9 वि 1. ^ सि [9 
र त गम्पयजतं ते यन्द्िुरूषे अरनी सौरिसि । 


= 


(५ ~^ = , ८1 

चिद्या दि माया अव॑सि सखधावो भृद्रा ते पपन रातिरस्तु ॥ 

[ ऋ० 21 ५८।१॥ 1 

शुक्र' ते अन्यल्लोदितं ते ऋन्यत्‌ । यजतं ते अन्यदयक्ञियं ते अन्यत्‌ । 
विपमरूपे ते अहनी कमै । चोरित चासि \ सवांणि परह्ानान्यवसि 1 
अद्नवन्‌ भाजनवती ते पूपन्निद दत्तिरस्तु \ तस्थैषाऽपरा मवति ॥ १७५ 

अ्थ--( शुक्रम्‌ ) ज्योति वाला लोहित ( ते ) तेरा ( अन्यत्‌ ) ओर 
[ ष्य 1 ( यजतम्‌ ) यन्निय तेरा ओर [ ख्य 1 विषुरूपे ) वरिपम~विभित्न 
खूप वाले ( श्रहनी ) दिनि ओर रत॒ दोनों [ तेरा कर्मद! } दयो के समान 
[प्रकाश युक्त 1 तु दै । (चिभ्वा दि माया अवसि ) सारे प्रज्ञाने को तु 
रक्ना करता है ( खधावः) हे अन्नवान्‌ (भद्रा ) कल्याण कारक भाजन 
पात्र के अनुकूल तेरा हे पूपन्‌ ( इद ) यहां ( रातिः +=दत्तिः=दान (अस्तु) 
देवे । 

उस की यह दूसरी { ऋक्‌ ] दोती दै \\ १५॥ 

1 1 | 1 ७ ¢ 
पयस्प॑य; परिपतिं वचस्या कामन कृतो च्रभ्यानकक्रम्‌ । 
सर नो रसच्छुरधथनद्राघ्र धियधियं सीषधति प्र पा ॥ 

. [ ० ६1 ४०६८1] 


ष निर्छ्म्‌ { १९।६] 


पपश्प्थोऽिपदि वचनेन यिन हनोऽभ्पनडदनभ्यापद्रोङ 
नितिया।ख नो ददातु चायनीयाप्रामि धनानि । कम्मे खन 
श्रसाघयतु पूचेति। 


अय यद्िपितो नरनि वद्िष्युस्वि ! रिष्टुश्िठतवां 1 न्क्ष 
वेदां । वस्वंपा भर्ति 1 २२॥ 


इघं-( पध पय-) मामत क ( पर्पिनिन्‌ }=प्रथिपनिम्‌न 
स्वामी कौ ( पचस्ण }=रचनन-सनुनि श्यो वघन म (कमनेन ) 
अनिलाणा च प्रसि ( म्यान्‌ ) सुन जस्या ह, =प्म्यापद्रन्यष टमा 
ह ( शकम्‌) इय दको जपवा। (ख न-) वद्‌ दय {सव्‌) खे 
( शर्ध )=्धनानिननो को ( चन्द्राग्रा )च्यायनीपा्रासि प्रिपरै अय 
न्धा डन उनको (धि धियम्‌ ) [हमारे] र्म कौ (अहीवधातिन 
प्रसाधयतुन्दुय चफ्ल कर पूग दथ ॥ 


१ विष्णुः 1 जद उव रि+सवनव्रिविष प्रारच [ ररिनयन ] 
व्य दोता है तव दिष्य टता दैव चिप्युः वितति स जवा । प्रविष्ट 
होतरादै{ तोद रमया अनरिच्चि म 1 } बिनम्श्चति सै अयता, 
स्यरतादै। 


उनकोव्ह [चर्‌ ] ठोतीहैषष्ट्प 


इद वित चक्रमे तेषा निदष पुम्‌ । समूच्दमस्य पानुरे॥ 

[ ०१14२ ।६अ७१] 

यद्वद छि च तद्विक्छनत दिष्य । त्रिधा निधत्ते प्डन्‌॥ [ परध 

भादाव ] पृथिव्यामन्तरिद दिवीति छादि । = 

स्थिर लीत्यं संम" › समूदनर्र [ शास्र ] प्यप्यने पदन 

दश्यत । पि वोपमा स्यात्‌ । समूदमस्य पाल इव पद्‌ न दश्यत 

एदि 1 पाख पारः घयन्व इवि वा ॥ प्र युर्ठ इदि दां । पसनीया 
नरन्वीतिचा ५४१६५ 

अये-{ द्वम्‌) इ {उव्‌} को (सिख) दिष्यते (वि 

चक्रम } विरे दबा कर रखा १ { धधा ) तान प्रजार से (नि दधे ) रखा 


भाष्यसदहितम्‌ { १२। २१} ५. 


{पदम्‌ ) वैर को । (सम्‌ उढ्दम्‌ ) सम्यम्‌ प्रतिष्ठित द (शस्य )इस का 
( पांखुरे ) ांसुनयुलन रूम अन्तरि मे ॥ 
जो यह्‌ कुद भी, तत्‌=उप पर विक्रमततन्धिष्िति होता ठै विष्णु । 
तीन प्रवारसे रखता पावकी 1 [ तीन प्रकारसे होने के लिए ] पृथिवी 
पर, अन्तरिक्षम, चौमे,ये [ तोन प्रकार ] गाक्पुणि {के असुमार दह! | 
समू+्रसेदशे-स्यन्‌ उदव होने में [ एक पद | विप्युपदअन्तरितत 
मे [ दूसरा पद ], गयशिरसिनअस्त होने के मूर्धा परः वह्‌ { तोरा पद }, 
ओणंवाम [ कहता दै ] समृदम्‌ अस्यन्प्यायने !अन्तरिक्तेनयुद्ि वाते 
अन्तरित्तमे { इतत का ] पाद नहीं दिवाई्‌ देता । ओर भी अथवा, [ पुरे 
} उपमा अर्म मे हषे । सम्यक्‌ स्थ।पित पद पांसुल द्वन्धूल सते भरे 
स्थान मे नहीं दिखाई देता । इति ) पांसवःन्यूल स्न पैर से उ्छन्न किए 
जाते ह अथवा । पन्ञानप्राप्र हयो कर=उत्यन्न हो कर शरतेन्लेटती ह 1 
पंसनीयाः=ध्वंसनीया=नष्ट किए जाने योग्य्हुटाग्‌ जाने योग्य हेति 
[ क्िरसे, शरीर से, ] अथवा 11 १६ \ 
भाप्य-- महाभारत, न्ति पदं च्र० ३९१ का द्रपला प्रसद्गः चिष्णु फी 
माया ॐ समभने मे सहायक हो सकता दे, श्रत: उद्धत फिया जाता ह-- 


आकाशगक्गागतश्च पुर भस्द्ाजो मदपिदख्पास्पृशतत चीन्‌. क्रमान्‌ 
क्रमता विस्णुनाञभ्यासादवितः 1 ख भरद्वाजेन सलच्षणेन पाणिनोरसि 
ताडितः सखलक्तणोरस्कः संचुत्तः 1 
मरद्राज का सलष्ण पाशि जानना चाहिए) ५५॥ 
विण्वानसे व्याख्यातः । तस्ये निपातो भवच्येन्द्र-चामृचि ॥ २० ॥ 
थ-- २. चिश्वानरः । चिश्व.नर { निदक्त ७1 २१} ग्याष्या किया 
गया । उप्त का यह्‌ निपात हौत्ता रै, एन्द्री ऋक्‌ मे ॥ २० ॥ 
^ 1 [क ॥ ॥ 
त्ा्नस्स्य वस्प्‌त्मनानतस्य रलसः ॥ र 
ॐ [4 | 1 द्र 
एवैश्च चपंणीनामुती हुवे रथानाम्‌ | [ ० = 1 दद । ४1 ] 
विष्डानरस्यादित्यक्य । चननानतस्य 1 शवसो महदतो वलस्य । एयैश्च 


कामस्यनेरवनेर्वा । चपणीनां मद्धष्याणाम्‌ । उत्या च पथा रथानम्‌ । 
इन्द्रमस्मिस्यक्ते यामि । 


वणो व्याख्यातः 1 तस्यैषा भवत्ति ॥ २१ ॥ 


६२३० नदम्‌ [;२।२२} 


चध-(पिष्ठानरम्य }-्ादिम्यस्यनजन्तयि के (श्रन्‌ च्रानतस्य } 
नही [परिम जपरज्यातिम] कुण ग्‌ के (शग ) मा्‌ वन क 
( पतिम्‌ ) पति (य) नुनको ( षयै च) वामना, मतिया जपा 
स्नर्णो ऊे निमित्त म (चरणीनाम्‌) मवुप्या के (उती) उत्या च 
पथा=जौर माम म ( रथानाम्‌ ) रो क { हय) युतम ह [इद] 
श्रसिमन्‌ यकन्दम यनम1 


१३ वर्ण । [ निर १०।३ ] व्पाव्याश्रिया प्या] उप कौ यह 
[भक्‌] होती रै ॥ २१॥ 


भाष्य -ेद्रो सूर्म सष प्प द--देमरदय तुम्हरस्वमी इद्रको 
प्रादिचङेन को महान्‌ प्ले ख्य यवली ६ त, उसको मदुष्योशी 
कामनाभ्रौ के साथ र्पो के माग क़ इत यत्त म, मै प्रियम वुलाता हू | 


श्ाविभौतिक पठ मे प्रिःमघष्ोन है) यष्‌ जानना चाहिष्‌ ॥ २१ ॥ 


येन॑ पाथ्रङ़ चचतः सरर्यन्तं जनो श्रतं । चं वणु प्ति ॥ 
[ऋ १।५०६॥] 


भुरशयु इति क्षिप्रनाम । भुरण्यु शङ्नि । भूरिमभ्यान नयति ॥ 
खगस्य लोकस्यायि वोढा । तस्सम्पाती भुरण्यु । श्रनेन पायक ॥ 
खानेन । भुरएयन्त अना शर 1 "व वसण॒ पश्यतति } तत्ते वय स्तुम इति 
वास्येष । अपि वोत्तरस्याम ।। 4२ ॥ 


श्र्थं--{ येन ) जिम म ( पायर ) है पवित्रकता { चक्ञसा ) अनुग्रह 
पं दर्गन से ( भुरशवन्तम्‌ ) क्षिप्र गनि चौर स्यति करने वत्ति को 
( जनान्‌ श्नु ) जनाके मध्यम से (ष्वम्‌) त्रु (वल्ण) दै वष्य 
( पश्यसि ) अनुग्रह्‌ कसा है [ उत की हम स्तुत्ति कसे हे । ] 


भुग्णयु यह दिप्र का नान [३।] भुर्रयुः=अति क्षिप्र गाम 
शकुनि तकी [ है ] सूचिम्‌ अभ्यानम्‌-कडे लम्वं म्म को *यतिन 
ले जाता हे । स्वर्गं नोक को भी अभिवहन करने वाला [ सूपरण है 1 ] उत 
के सम्पानी सय जाने वाला [ जप्नि चयन करने वाला ] बुद्य मुर 
[दे।} इम कारणसे दै पविवक्र्ता, ख्याननन्‌ इस पविवङारी ] दर्शन 


भाप्यसदितम्‌ { {२1 २४ | ६३१ 


प भुस्एयन्तम्‌ जनान्‌ श्यु=जति दषु को अपने जनों के पीय तु हे वरुण 
अनुग्रह्‌ करता दै, उस तेर [ दशन की ] हून सुति करते ६, यह्‌ वाक्य 


देप [६1] अथवा उत्तर [ ऋ) में दस बा अन्वय द्‌ \\ २२॥ 


भाप्य-- वय्‌ ष स्त॒ति ते मनुप्य पित्र दोता द 1 उस फे प्ापत्म समाप्त 
ते दे । ईर्‌ का यह नाम श्रपने ही गु लिष इष्‌ ह ॥ २२ ॥ 
= ग 1 1 ५ तौ ॥ + र १. 
येग पावक चचु॑सा भुरृए्यन्तं जर्मौ श्नु । लं ध॑स्ण॒ परयति । 
[9५ = १ (५ ~ [न र ४२६ 
परि चापि रज॑सपृथ्यद्। मिनो य्र्ठाभः । परयज्ञन्मानि च्य ॥ 
{ ऋ० १1 ५०।६,७॥ | 
व्येपि या रजश्च पृथु 1 महान्तं लोकम्‌ 1 श्रदानि च मिमानो. 
ऽकतुभी सनिभिः सद । पष््यन्नन्मानि जातनि सय । दपि वा 
पूचस्याम्‌ 1! ६६ ॥ 
रथ--जिसदृष्टिमे दै पवित्र वारक बर्ण अपने जने के पी गति 
क्तेहृएकोतूदेनादे, [उतदृषटिते तु] (चम्‌ )न्यो को ( परि 
पपि ) विचिय प्रकार ने जाति हो, ( रजः प्रथः ) [ओर } विस्तृत अन्तरित्त 
को, ( श्रा ) दिनों को ( मिमानः ) वन्ति हुए ( प्रक्तुभिः) रातो के 
साय । ( प्रथयन्‌.) देखते हु ए जन्मानि ) जन्म वाल कौ (सध) दे सूर्यं । 
विविध प्रकारसे जत्तिहो यौ कौ ओर विस्मृत अन्तगिक्ष महान्‌ लोक 
को। दिनो को वनाति हुए सत्रियो के साय । देखते हए जन्मे हओं को हे 
ूरयं । अथवा पूरव [. ऋक्‌ ] मे अन्वय [ हे 1॥ २३ ॥ 


त्‌ + ९ 1 ५ [53 
येना पायक्‌ चच॑सा थरण्यन्तं जन यतु । च॑ व॑रुण॒ परति । 
पङ्‌ देवानां बिश प्रयड्इदेपि मादान्‌ । गत्यङ्विशं सत॑टेगे ॥ 
. [ ऋ० १।५०।६, ५॥ ] 
प्रत्यदडिं सवैसुदेमि । भ्रत्यङडिवं सवमभिविप्रयसीति । श्रि 
वेतस्यामेव ।॥ २४ 1 
र-जिस वृष्टितरे हे पवित्र कारक वरुण॒ अपने जन के पीचेगति करते 
च्एकोतु देखता हे, {उप वृष्टि से त्रु ] ( प्रलय ) सम्भल हो कर्‌ (देवानां 


६३र निद्म्‌ [ १२। ६६} 
गि ) दव प्रनाओँ के सम्मुख हो कर मनुप्या के (उपि) उदय हैमे 
हो { मर्यड्‌ पिभ्यम्‌ ) सम्मुल मव के (ख ) इ मुं (दशे } दले के 
लिए॥ 
मम्मुमवं इम्‌ सव के उदय हाने हो । मम्मुव दन सवेह वर देखे 
दये 1 जववा इमो [ शर्‌ ] म अन्वय है ॥ २८॥ 
येना पावर चैना शर्यन्तं ननौ शरु । द व॑स्ण परयति ॥ 
[ऋ० १।५०।६॥ ] 
तैन नो जनानमिरिपश्यसि । 
केशी! पणा रश्मय । तेस्तद्वान्‌ भरति । कोशनाद्धा । व्रा 
नाडा । तस्यैषा भवति 11 ९५॥ 
ऋर्थ-निमवृषटितेहे वस्य त्रु देता है, उती दृष्टि षे हमार जना 
कौतु दखना है, -र्थन्‌ देष । 
६४ शी 1 कशा =ररि्रया [ हे! } उन उन वावा होता दै। 
दीश्चिस जयवा । प्रदान स अयवा। उत्त कौ यह्‌ [ श्रर्‌ ] हेग है ॥२५५४ 
केरयदप्र केशी पिं केशी विभति रोदनी । 
केरी विं स्त केतो ज्योतिंव्यते ॥ 
(० '०। १३६1 १॥] 
केश्यश्निच विपच । रिषम्‌ इत्युदुकनाम 1 दिष्ण॒तते । [विपूर्वस्य 
स्नान यद्ध यर्थस्य । } विपूर्वस्य बा सचतं । दयागपरथिन्यौ च 
धास्यति । केशीद्‌ सर्वमिदूमभिगरिपर्यनि । केशीदं ज्योतिदच्पव 
श्त्यादिल्यमाद 1 
प्मथाप्येतं इतर ज्योतिषी केशिनी उच्यते 1 धूमेना्नी रजसा च 
मध्यम । तयोरेषा साधारणा भवति \ 4६ ॥ 


अथै (देशी) मूर ( इशचिम्‌ ) अनिको (बेशी) सूं (विगम) 
उदक को ( कनी ) सूय (विनि ) धारण करता है (रोदृलती ) दावा 


भाष्यसदितम्‌ { ६ । २७ ] रद्‌ 


पृथिवी को । ( केशी ) सूर्यं ( विग्बम्‌ श्वः ) रारे जगन्‌ को ( दशे ) देखने 
कोखता है ( फेशी ) सूर्यं ( इदम्‌ ) यह्‌ ( ज्योतिः ) आदित्य ( उच्यत ) 
कटाता दै ॥। 


केशी अश्निको ओर उदक को जौर । विषम्‌ यह्‌ उदककानाम { दै) ] 
विष्णाति न्ने । विप्र तिस गुद्धचर्थं वालि से । वि पूरक जयता सचति 
से=्लग जाता है । चावापृथिव्री जो ओर घारण करता दै। कणी दम सव 
को इम [ जगत्‌ ] को देवता द । केशी यह्‌ ल्योतिभाव््यि कदाता द । 
यह्‌ कहा । 


गौर भी ये दूरे दोनों ज्योति { अन्नि गौर मध्यम |] करेन कह जति 
है) धूमे अश्मः 1 रजःसे ओर्‌ मध्यम [वायु 1} उन दोनों को यह्‌ 
सक्षी [ ऋक्‌ ] होती दै । २६॥ 

पप्य जितने पदां यावापरयिवो को धारण फरते ह, उन सवका पृथक्‌ 
श्रध्ययन श्रवेचित ह । चिप छिस प्रकार का उदक, इस का सूर्म चिचेचन 


करना चाहिए । धूम=भाप ॐ कारण यह श्रनि; देशी ६, श्रौर रजः के कारण 
चायु 1 मध्यम स्थान के रजः का गम्भीर क्तानभी करना चाहिए ॥ २६॥। 


वय॑ः केन ऋतुथा वि चक्तैत संवत्स॒रे वपतु एर एषाम्‌ । 
विमेव मि चे एचीमिध्रीजिरेकैस्य ददृशषे न रूपम्‌ ॥ 
{ ऋ० १। १६९ ४५॥ ] 
, चयः केशिन ऋतुथा विचक्तत्ते कालेकलिऽभिविपश्यन्ति । 
संचसर्रे वपत पक णपाभियञ्जिः पृथिवीं ददति ¦ सरवमेकोऽमसिचि- 
पश्यति कर्मभिरद्विल्यः । मततिरेकस्य दश्यते न रूपं मध्यमस्य ॥ 


अथ यद्रशिमिभिरभिग्रकम्पयन्नेति तद्‌ चपाकपिर्भवति । सुपाकम्पनः । 
तस्यैपा भवति 1 २७"! 


त्र्थं --( चयः ) तीन ( केशिनः ) केशों वाले ( ऋतुथा ) काल सें 
कपल मे ( वि चक्तते )=द्रभिविपश्यन्तिनेखते ह । ( संवत्सरे ) वर्प में 
( वपते ४ है.ददतिन्जलाता है ( प्कः ) [ अभिः ] ( पपाम्‌ ) इन 
{ तीनो मे | से  ( विश्वम्‌ )=सवेम्‌=इस सत्र [ जगत्‌ ].को ( पकः ) एक 


८.० 


६३4 निसक्तम्‌ [ “२१ <= } 


{ गादिति ]( चमि चष्टे} चाये नोरन दवता दै (छचीमि- समभि 
स्मान विमिश्र कर्मो स1( धाचि") गनि ( कस्य) एक [वबु] कौ 
( ददथ }-दश्यत-=दिवई वती है, नहो ( सपम्‌.) स्प । 


^ दृषपकपि । जद जवे रदविमनमिनररिमया म अनिप्ररूम्पयन्‌= 
चारो ओरम कता दना [भूयं ] रनिन्यर्र दाना 3, तव वृयाकरि हना 
दै द्ानवरनान्‌ कल्म कम्पन-ङगरन वान्य । उम की यह्‌ [चर्‌] 
दनो दै ॥ २७॥ 

भाष्य-सरसरं वप्त । वदं भगम पककर भूर्य मे ददर धनि 
उपर निक क परथिरीत्वड्‌ के पदाना ६) इम त्य कन सुन्दर प्यास्यन 
निनि प्रर्मे १-- 

प्रजातिं खलु वा पय यस्सगन्सर, 1 स द पर्नासो न्यतप्मन्य 
तर पादम्‌ उदुग्राह तिष्ठनि । स यदोप्णम्‌ उदृश्दधाण देदम्‌ उग्यु्ठो 
भगति। श्रधडद तदा छोनो मदति । तस्माद्‌ प्रीप्म उपयुष्यो 
ऽश्रश्तम्‌ श्रधिगम्दत । तस्माईु प्रीप्म छीन, कष्या छप उदा 
इर्न्ति) १।१६०॥ 

विश्वमेको अअभिचष्टो शचीभि । यस्क बिता ६--क्मभि 
गद्वि । 

प्रयात्‌-भ्राद्विय अपने छम व । सूयं ॐेकमं दिदिष्र ट । म्बे क्ट्वा 
६-मष्य कर्तोरितव सव्नार । भरणान्‌ कम ङ म्यप्र विस्व ररम शो 
सूपं दार करदा टै । कम श्ये अदूमुव भ्यास्या चरापिक दुरोन मे मिनी टै 
वमान पत्य वितान मे कमं डो ९172 + सङा दी गद्‌ रै। यद पूवं युक 
नही ।२०६॥। 

पुनेर पाकपे मुपरिवा करग्यावह । 

य व्व सखप्ननंश॒नो-स्तमेपिं पया युनर्विव॑श्यादिनद्र उरव॑रः ॥ 

[ छ १०।८६।२१॥ ] 

पुनद दृकय 1 खुम्दूतनि २ कमणि कल्पयाददधि) य एव 
सप्ननशन ॥ ख्वप्नाघ्राशयति । च्ादित्य उदयन । स्ोऽस्तमेरि प्रथा 
पुन ३ स्वस्माय इन्द उत्तरस्तमतदु बूम छगोदेव्यम्‌ ॥ 

यमो व्यर्याव ए वत्पैया मवि 11 <= प्र 


भाप्यसदितम्‌ { १२ २६ ) २३५ 


प्रधे--( पुनः एटि ) फिर आभो ( वृषाकपे ) हे बुपाक [ अस्त ठति 
समयके सूर्यं ] ( सुधिता ) [जि स } गुन्दर्‌ विहित कमं ( क टावर ) 
[ तुम ओरं हुम, तुम्हारे उदित होने पर } कर सक" 1 ( य शपः ) जो यह्‌ 
{ खघरनशनः } तुम उदय पे स्वघ्रो क न्यक | ( त्तम्‌ पवि) अस 
को प्रा्हो रह हो ( पथा पुनः) माँ तै किर) सव ने इन्द्र उककृषटतर 
{है} 

सुविता=घुध्रसूतानिन्तुम्हारे { कारण } प्रवृत्त ठ्‌ कर्मारिनकर्मो को 
कटपयावदे-हम दोनों साव सके । स्वप्र कोचनिद्रा को नाय करता 
मादिव उदय पने वह्‌ तुम अस्त को पराप हेते हो मार्ग मे पुनः । सवे जो 
इन्र उक्ृश्तर ३, उघ्त को यह कहते तै, आदित्य को ! 

२७. यम; } यम [ निर्क्त १०। १९ में ] व्या्या क्रिया मया | दै।1 
उषतकीयह्‌ [ ऋक्‌ } होती रै 11 रन ॥ 

माप्य वृषाकपि पद्‌ का व्याख्यान ब्रहृदेवता २ 1 ६७१ दय म द1 बह 
यास्क के व्याद्यान के श्रनुसार ही है । गोपय ब्राह्मण, उ० ६। ९२ मे 
प्रवचन है-- 

त्यत्‌ कम्पयमानो रेतो वधैति तस्माद्‌ चरृपाकपिः । 


शस्त दोता हुखा सूयं कम्पमान ररिमियो के कारण कम्पन करता दघ्ना भ्राता 
६, यह तथ्य परीषरफ्तं द्वारा दिखाया जाना चाद्िए 1 इस का रेतवर्पण॒ श्रन्वेष्टव्य 
३ ॥२८॥ 


यसिमनवृ्े सुपलाशे देवः स्पते यमः । 
ग्र्रौ नो विश्पततिः पिता पुर्ण अजु वेनति ॥ 
[ ऋ० १० {६५। ॥ ] 
यदिमन्चदते खुपलाप्ते स्थाने । दृतक्तय वा । अपरि वोपमार्थे स्यात्‌ । 
चत्त इव युपल इति । व्त्तो चशचनात्‌ 1 पलाशं पलाशनात्‌ , दैः 


सद्भच्छुते यमो रष्विमिभिसदिलयः । तन्न नः सवैस्य पाता चा पालयिता 
चा पुखणानचुकामयेत 1 


अज प्कपात्‌ 1 अजन प्एकः पादः 1 पेन पादेन प्रातीति वा 1 
एकेन पद्रेन पिवतीति चा ! प्पकोऽस्य पाद्‌ इति वा] 


६३६ निर्क्तम्‌ { ,२1 ६} 


एकं पादं नोदति । { श्रथ १२\४।२० ॥ | 
इत्यपि निगमो भरति । तस्यैष निपातो भवति व्र्वेव्यामरचि ॥२६॥ 


शर्थे-( यस्मिन्‌ चतत ) जिम वृत्त म { युप्रलाशे ) बुन्द पौ वति 
म (श्यै ) ररिमपो के माय ( सम्पिरिन ) सयुक्त होना है (यम ) भस्तं 
हआ सुय । (श्रत्र) यहान्वही (न ) हमारा ( विश्पति ) अगिपरति 
रक्तक ( पिता ) पालक्र ( पुराण ) जै पुराने [ वाकषियो ] को [वैन |] 
( श्रञु वेनति ) कामना कर । 

जिस वृत्तम सु्लाशु सगरन मे । [ पूणयात्माओं वे ] वरे गद्‌ षरमे 
अथवा । अथवा उपमा के अर्य मे होते । अच्छे पत्तो वाते वक्त क नीचे 
जैस । ब्त काटने स । पलारम्‌= पत्तो कं] दनक्ने म । दयं =गदविमनि, 
=रश्मियो मे युक्त होता है मूथं । वहा ट्म सव का रतेक अथवा पालक 
अथवा पुरान [ पुरकरमेकर्ताभ ] रो कामना करे ॥ 


१८ श्मज प्कपात्‌ । अजन =चलन वाला एकत पाद । एकं पादश 
र्षाकरता है अयना । एरु पाद स ( रसो को ] पीता दै अयवा ! एक हौ 
इम का पादह जयवा। 

( पक पादम्‌ ) एक पाव को (न) नही (उत्‌ लिदति) उपर 
निक्रातत। { सक्तिल्नात्‌=गलिल खूप समुद्रम \ } 

यह भी निगम होता है । उस का यह्‌ निपात दोता है वैश्वेवो की 
ऋक्‌ मे ॥ २९॥ 

भाष्य - ईस भगवान्‌ रवि की महिमा शान्तिपर्व ° ३०२ रं ण ६ै- 


यस्य रशरिि्तदखषु शालाखिय विदगमाः । 
वसन्त्याभरिस्य सुभ्य खस्िद्धा देवते सद ॥ ३ ॥ 


यदो रेवि भस्त होक दुषु यम का नान धारना है । सू अदनी ररिमर्योते 
युक्त होता टै । सूयं ऋ रशमि दिसर्नन आरौ रिम सयोय छ्नि निव डे 
पत्त होत द, श्रथवा द मायः मे स्या श्चदषए-भौतिक नियम शाम करता 
& यष्ट तभ्य अन्वेष योग्य है । 


आष्यसदितम्‌ [ १२।३०} 229 
सूयं ेदोपा्दरीमेस एकी उपर फो उता ह श्रौर दृ्तरा सलिलर्मे ष्ठी 


रता द, यह्‌ -धाशचयं भी समफना चाष ॥ २६ ॥ 


पी सनयतुरवैपादुजो दियो धृती सिन्धुरः समुद्रियः । 
चदेवाः मृखवन्वचीति मे सरखती सुद धीभिः पर्या ॥ 
[ ऋ० १०६५1 २॥ ] 


पि; शस्यो मवति 1 यद्विपुनाति कायम्‌ 1 तद्यत्‌} पद्चीरसायुघम्‌ । 


तद्वानिन्द्रः पत्रौरवान्‌ । 
गरतितस्थौ पवीरवान्‌ । [ ऋ० १० ।६०। ३५ ) 


इत्यपि निगमो भवति 1 तद वता वाक. पाद्रीस्ी । पा्रीस्वो च 
दिव्या वाक्‌ । तन्यतुस्तनित्री वाचोऽन्यस्याः 1. श्रजय्येकपात्‌ । दिवो 
धारयिता । सिन्धुश्च ! तआपच्च सभुद्धियाश्च । स्वे च देवाः । सरस्वर्त 
च खद पुरन्ध्या \ स्तुत्या प्रयुक्तानि । धीभिः क्मेभियुं कानि 
श्रवन्तु वचनानीमानीति । 


पृथिवी व्याख्याता 1 तस्या प्प निपातो भवव्येन््राग्न्याग्नचि ॥३० 


चर्ध--( पावीरवी ) दिव्या वाक्‌ ( तन्यतुः ) फैलाने वाली साघारः 
वाक्‌ की, ( प्कपात्‌-्रजः ) अज एकपात्‌ ( दविः धर्ता) जो यौ 
धारक, सिन्धुः, मापः जो ( ससुद्वियः )=अन्तरिक्त म होने वानि, (विः 
देवासः; ) सारे देव ( श्छणवन्‌ ) सुन { वचांसि मे ) वचनो को ; 
( खर्खती ) [ भौर ]1 सरस्वती ( सह पुरन्ध्या ) साथ पुरन्वि 
( धीभिः ) { यज्ञरूप ] कर्मो से युक्त [ मेरे वचने को । } 


पविः, शर्य होता है \ यत्‌=जिस कारणनवरयोकि विपुनातिनफाः 

है कायम्‌-शरीर को 1 वैते पौर आयव ¶ 8।] उस वाला इन्द्र पर 
चान्‌ { कहता हे \ 1 

उपर~दवा कर्‌ स्थित हमा पवीरवाला [इन्द्रः ।} यह भी निगमः 

ह + चत्‌-देवतानउस [पवीरवान्‌ इन्र ] देवता वाली वक्‌ पावीरवी {. 

पावीरवी ओर दिव्या वाक्‌ [ दे! ] तन्यतुः=तनिज्ीनफैलाने वाली २ 


न निर्म [ ६२।३१} 


क्री दुनरी की { जज जर एकपात्‌ ६योदावाररूषघिदु जोर! आम 
ओर ममु की 1 सारे नोर दव! मरस्वनो जौर माय धरन्वि क) स्युति 
छग बान .ए, धीनिनरनों त फक । मुम वचनो को$नवो । 


०३, पृथियी। [नित्त १११३४११ ७] मन्यान्यारी ई। 
[हाचौ जमद! ]उमका यह्‌ निरत होना दै इनदर नौर अमि 
[व्वा वानी ] चक्‌ म॥ ३०५ 


भाष्य-दिन्या ॐ कर साधार्य यङ्‌ ईस ऊलतौ है इस शय सष 
छान सुे रमौ नही सच्च । दनद्रश्य पदर कस्य ट, इखश्य भी कान 
करना रिष । म्मक्व श्रदतू हो 1 छित्‌ वेत्र क न्प्न मोदे ४३० ॥ 


यरदिनर्र परमस्यां पूथिव्या मध्य॒मस्यामवमस्याु स्थः । 
अतः पर पणुवा रि यातमथा सोम॑स्य पितं तस्यं ॥ 


[ ० १। १०८२ १०॥] 
इति सा निगद्न्याख्याता । 


समुद्र ध्याख्यात- । दस्र निपाठे भरति पावमन्यासचि ॥२१॥ 


श्रथ -(यत्‌) यदि ( इनदराप्री ) हं नराप्नी [ चुम दोनी ] 
( परमस्याम्‌ ) उस्मा ( प्रथिन्याम्‌ ) एृविवी अयन्‌ द्यो मे, (मध्यम 
स्यम्‌ ) मच्यमा-अन्नरित्त ष्मा { विकी म॒] { ऋअ्मस्यपम्‌ ) अवमा 
जयात्‌ इमी पृथिवी म ( उव ) अथवा (ख ) दो, (ऋत )इख स्यन्‌ 
(परि) मृद ओर स (श्रपण) द्‌ कामनामरो के बरलान वातो ( श्नायाठम्‌ ) 
{[ हमार भमीप } जानो ( अथ ) छदतु { सोमस्य ) सोप का ( पितम्‌ ) 
पान करो ( सुतस्य ) निचो- का ५ 


यह्‌ व्‌ स्प्ट परट्मप्द र व्याल्यप्ठ { ३१] 

+ समुद्र । [ निरुक्त २११० म | व्यायत [है उसका यह्‌ 
निग्र होता ठे पवमान कौ चक्‌ म॥1३८॥ 

मपप्य--खायय ने श्म्भाप्य नं तीनां जां क चिप शयित प्रद क भयोय 
का दूरः उदग्दरख तै* सं* ५।२६३२१ ख दविपा दै ॥ ३१११ 


भाष्वस्तदितम्‌ { {६। ३२ ] ६३६ 
वितर । = पर्व 1 च ^~ 1_ ~ ्रतम्‌ 

पवित्रन्तु; परि वाचमासते पिर्तपौ थरलनो मि रदति व्रतम्‌ । 
महः समद्र बर॑णस्तिरो द॑ये धीरा उच्छैदुधरंप्वारमैम्‌ः ॥ 

{ च्र०° ६।७३।३॥] 
पित्रवन्तो रदिमिवन्तो माध्यमिका देवगणाः पर्याघतते { माध्यमिकां 
चाचम्‌ । ] मध्यमः पित्वा प्रज्ञः पुराणोऽभिरत्तति यतं कमे । महः 
समुद्रं बख्णस्तिसोऽन्तर्दधाति । श्रथ धीरा शक्नुवन्ति धच्ोषूदकपु 
कर्मणो श्ारभमारग्धुम्‌ । 


श्र प्कपादु व्याख्यातः । पृथिवी व्याख्यात्ता \ समुद्रः व्याख्यातः 
तेषामेव निदरातो भव्रयपरस्यां वहुदैवतायासूचि ।॥ ६२९ ॥ 


शअर्थ--( पपिच्र्न्तः ) रश्मयो वलि ( परि शरास्ते) चारो ओरं 
वसते हँ ( वाचम्‌ ) माध्यमिका वाक्‌ को [येर्‌ कर ]। ( पिता पाम्‌ ) पिता 
इन का ( प्रज्ञः ) पुराना ( अ्रभिस्क्तिति) रक्ञा करता दै ( वतम्‌ ) अपने 
कर्म की 1 (मदः) महान्‌ ( समुद्रम्‌ ) अन्तरित्त को ( वरुणः ) वर्णने 
( तिरो दधे ) अन्तर्वान किया~दपाया । (धीराः) धीर कर्म कर्ता 


(इत्‌ ) ही (शेः) समर्यं हु (घसरोषु) उक्कों में ( आरभ्‌) 
आरम्भ क्रते को॥+ 


पविचवन्तः=रश्मियों वाने माध्यमिक देवगण । पर्यासतेन्चारो ओर 
वैठते हँ माध्यमिका वाक्‌ को । पिता इनका पुराना, रक्षा करता है व्रत्त= 


कर्मको। महान्‌ समुद्रको वस्ण॒च्िपादेतादै। तव चीर समध होति हः 
उदको में कार्य के आरम्भ करने को। 


श्रज एकपात्‌ । [ निरुक्त ६२ । २९ मे ] व्याख्या किया गया । पृथिवी 
[ निर्क्त १।२१३ ॥ ११। ३७ ] व्यास्याकी गई । समुद्र [ निरुक्त 


२। १०] व्याद्या किया गया । उन का यह्‌ निपात होता है, अपरानएक 
दूरी बहूदेवता वालो ऋक्‌ में ॥ ३२ ॥ 


माप्य--माच्यमिक देवगर्खो का पिता वा रक वरुण श्रन्तरितत फे समुद्र 
को दपा देता है \ घतत; भौतिक श्यं मे चर्ख श्रति व्यापक 


९ # पदाथ है । सम्पू 
देवी कमे उदक्त मं श्रारम्म दोते षै ५३२ ॥ -- -. 


६४० निरतम्‌ [ ?२,३३॥ 
उव नोऽरिपुमधः गृणोसन एकपायियी समुद्रः । 
वशरै देवा छता दवाना; स्तुता मनः करिशस्ता वन्तु ॥ 
[ क०६।८०। १४॥ ] 
श्मपिचनोऽदिदु"य ग्टणोतु । श्रजपयेकपात्‌ । पृथिवी च| 


सघुद्रश्च । सये च नेवा । सव्यतो घा । य्वौ गा 1 हमान 
मन्त्रे । स्तुता मन्त्रा कविशस्ता श्रयन्तु । मधापरिशस्ता । 


दभ्यड्‌ । त्यक्तो ध्यानमिति वा । प्रत्यक्तमम्मिन्ध्यानमिति वा । 

अधरा व्याख्यात । मनु मननात्‌ । तपामेद निपातो भरत्यन्द्रधा 
मुचि ॥ २३ ॥ 

श्र्थु-(उत) ओरभो (न ) ठम (चदिदु्ध्य ) महिष्य 
(फग्णोतु ) मुने । रज एकपात्‌ पृथिवौ [ओर] समूद । मारे दव 
( ऋतान्रध ) मत्यवा यज्ञ के वेदान वाव ( हुवाना ) बुला गए 
[ मनवो द्वार । ] (स्तुता मन्या } स्वति किए गरु म-त्र { कविशस्ता ) 
मेधावियौ स कदे गए ( अव तु) रक्ता करद [ हारी) } 

ओरभी हमे अहिन य मने अज क्यात्‌ ओर पृथिवी ओर भमुदर 
ओर सारे देव ओर मत्यवर्थक अथवा यञव्थक अथवा बुनाए्‌ गद्‌ 
मरो द्वस, स्तुति करिए गए मत्र, मेधाव्िथो सेके गए र्ता करे 


[ हमारी।) 
२९ दध्यङ । भति+्रक्त ध्यानम्‌ =ध्यान के प्रनि गया हा अथवा। 
गया हूभा इम कै प्रति ध्यान अथवा । 


२२ श्रथ) [ निरक्त १६१। १८ मे] व्याख्या क्रियां गया । 


२३ मनु । मननतते। 
उन्‌ कग यह्‌ लियात्त होता है, इ दवता वारी शक म 1 ३३ ॥ 
भप्य--दुवाना । मरो द्वारा इज्य गद्‌ देव । देद भौतिक पदाय॑ ह । 


मनर द्ध वाक्‌ मी मोतिक दे } यज्ञ म उस वाद्‌ ऋ प्रमोम ऋपा परमाव दर्वा मे 
भौतिक नियमो द्वार उरपन्न कटवा दै । भौतिक नियर्मो ढेष्यु्र्‌ कैः ममबा मए ङ 
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प्रभाव ते चुम्बक खंचतता है .लोे को । वैरोपिक सूत्र म अट परिभाषा दनं भौतिक 
नियमो के लिए ही प्रयु इई है 1 ३३ ॥ 


ˆ यामव मजुंधपिता दध्यङ्‌ धियुमल्न॑त । 
तस्मिन््रह्मंणि पूपयेद्रं उक्था सम॑म्मताचेन्रसु खराज्यम्‌'॥ 


[ ऋ० १।८०।१६॥ ] 
याप्रथर्वा च ! मचुश्च पिता मानवानां दध्यङ्‌ च । धियमतनिधत । 


तसमिन्ह्मासि कर्मारि पूर्वन उक्थानि च सङ्गच्चुन्ताम्‌ 1 च्र्चन्योऽनूः 
पासते स्वाराज्यम्‌ 1) ३४॥ 


अर्थ-( याम्‌) जिप्न को ( अध्वा ) अयर्वा ने (मयुः पिता) गौर 
प्रनाओं का ] पालक मनु ने ( दध्यङ्‌) { तथा ] दध्यङ्‌ ने ( धियम्‌ ) कर्म 
को ( अज्ञत ) फलाया । ( तस्मिन्‌ ) उत [ कर्मं ] मे ( ब्रह्माणि ) हवि- 
राल्य अत्ते ( पूर्वथा ) [ ओर ] पूर्वै दिनो में (इन्द्रे) इन्द्र मे (उक्था) 
सुततियां ( सम्‌ अग्मत ) संगत हई, ( अचन्‌ ) [ जो इन्द्र } पूजा करता 
हमा ( खराज्यम्‌ ) अपने राज्य को ॥ 


जिसको अथर्वाने ओर, पालक मानवोंके मतु ने, .दध्यडः ने मौर 
कर्म को फैलाया । उस { कर्म ] में यन्न कर्म, [ ओर ] पहले इन्द्र मे कौ गई 
स्तुतियां संगत हुई 1 पूजा करता हुंमा जो [ इन्र ] ओर उत्तर काल में 
पालक हआ अपने राज्यं को 1 ६४॥ 


` भप्य--प्रथवो, मनु भ्नौर दध्य्‌ प्र रऊम्द्‌ खामी ने क्तिखा.ह-- , 


पते धरय श्रादिलतेजोऽबश्याविश्तेपाः. । श्रादि्य मण्डल पे श्रिय 
परमो के एथक-पथक्‌ संयोग-विभाग के कारण ये भौतिकं पदा्थं॑श्रप्ना 
भसतिस्व बनाए हुए ई । स्कन्द्‌ घनः लिखता दे-अथवा ऽथर्वाद्य _ आदिल 


सहचारिण ऋषयः \\ ३४ 1 
; अथात चुस्थाना देवगण । 


तेपामादिल्याः प्रथमागामिनो भवन्ति । . च्रादिदा व्याख्याता; । 
तेषाप्नेषा भवति \ ३५ ॥ 
१ 
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चर्थे--अदर टुस्थान वाते देवग [कड जते है । ] 
उनमेसे गादित्य [ खारि ] प्रथमायामी होते है। 


२८ च्यादविलया । [ निस्क २1 १९३म ] व्याद्याक्रिए्‌ गए।उनकी 
मह्‌ [ श्चक्‌ ] हतौ है 1 २५ ॥ 
डमा गिर दिव्येभ्यो रतस स॒ना्रान्॑यो शहा खंहेमि 1 
शृणो निगो शर्मा मने नसतुरिनपो वरणो दको ब्रश; ॥ 
॥ [ ० २।२७। १11 
घृतस्नू तप्रस्नापिन्य । घुतद्घ्लाविएध । { पृनसानिन्यं । 
प्रवसारिरयः ] इति वा । ्राहूतीरादिप्येभ्यश्चिरः जुदा जुहोमि । [चिर 


जीरनाय । ] चिर राज्ञभ्य इति वा । ग्टणोतु न दमा गिरो मित्रशचा्वेना 
च भगश्च वहूुनातश्च धाना दृच्तो गदणोऽणश्च । अरशोऽुना व्याख्यात । 


सष्ठ ऋषयो व्याख्याता. ववामेपा मरति ॥ ३६४ 


शर्ध--( इमा } वे (गिर ) वाणियानसतुतिया ( ्ादिव्यभ्य" ) 
जादित्या कं लिए ( घृनस्नरू ) घृत के बदाने वालिया ( सनात्‌ ) चिरकाल 
से ( जभ्य ) राजानो के निए ( जुदा ) जह [पव] से (खहोनि) 
होमा ह । मुने मित्र, अर्यमा, भग, (न ) हमायै [ इन स्तुतियो की । } 
(तुगरिात ) प्रभूत ख्य म॒ प्रगट होने वात्र, वष्ण, दक्त ओर भेण [मी 
त ॥1 


अरमा भौर, भग जर, वट्‌ प्रर सप्रक्ट हने वाद वाता, दत्त, वर, 
जेत जर! श्रत =अदमे [ निर्क्त२।५म ] व्याद्याज्गिया गया[है।] 
२५ सक्त -मरप्य- । [ नित्त ४ । र९तयार1 ष्टम दोनोप् 
पृथक्‌ रूप से ] वयान्यत्त [ह] 
उन की यह [शक्‌ ] हनी दै ॥ ३६॥ 
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अप्स्य- यौ सिय श्चादि की सत्ता } पार्थिव सानवोनेभी दने नाम 
पर श्रपृने नाम रवे ) ृतन=यद चापः का स्नेश दै 1 यष्टी स्नेह पृथिव चनस्प- 
तियो आद्रि म कल्ल माव फो उस्प्द्त करता है ! श्रोपयि श्रौर यनस्पति द्वितं ते 
तैल काश्रंशघाकाशसेहीवपौ द्वारा श्रा कर विभिन्न स्प ्रहणं करता 
ह ॥३६९॥ 


1 [र ^; 1 _ ८ 1 
सप्र ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे स॒प् रदन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
१) } ] =] >। म, 
सुपापः स्वप॑तो लोकम युसतत्र जातो अस्तैप्नजौ सचतदे। च देषो ॥ 
{ यज्ञुः < । ५५॥ 1 
सप्त ऋपयः प्रतिदिताः शरीरे । रश्मय च्रादित्ये । सत्त रक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌ \ संवट्खर्मप्रमायन्तः । सक्षापनास्त प्व स्वपतो 
लोकमस्तमितमादित्यं यन्ति । तन्न जागृतोऽखप्नजी सत्रसदौ च देवो 1 
वायश्रादिलयौ । इलयधिदैवत्तम्‌ 1 
अथाध्यात्मम्‌ 1 सत्त ऋषयः प्रतिदिताः शरीरे \ पडन्द्रियासि विद्या 
सक्तमी । आत्मनि । सक्त रक्तृन्ति खदुमघ्रमाद्रम्‌ । शरीरम्रमाद्यन्ति । 
सत्तापनानीमान्यच खपतो लोकमस्तमितमाच्मानं यन्ति । त्र जागृतो- 
ऽखवपनज्ञो सत्रसदौ च देवौ । परल्ञश्चाल! तेजसश्च \ इव्यारमगतिमाचषे ! 
तेपामेपाऽपस्‌ भवति ॥ २७ ॥ 
अथ--सात ऋपि ( धतिददिताः ) स्थापित किए गए ह करीर भे, 
सात रन्ता करते ह ( सदम्‌) सदा दी ( अप्रमादम्‌ ) प्रमदे रहित हौ 
कर \ सात्त ( आपः } व्याघ हो कर ( स्पत: ) सोति दए के ( लोकम्‌ } 
लोक्र को ( ईयुः ) प्रा्ष होते दै । वहां ( जागतः ) जागते ह ( त्रस्घभ्रज्ी ) 
न सोने वाले ( सत्रसदो ) यत्नम वैटे हुए ओर दौ देव ॥ न 
सात [ प्रान ] रश्मि स्वह जदिव्यमें । सात र्ताकरतेदहै, स्रम्‌ 
संचत्छस्म्‌-संवत्सर को न प्रमाद करते हए । सात आपनः व्याच होने 
वनिवे ही सोते हुए कै लोक को अर्थात्‌ अस्त हृए आदित्य को प्रा होते 
दै । वहं जामते ह, न सोने वलि यज्ञ में वैटे हए ओर दो देव अर्थात" वायु 
भौर आदित्य, यहं अधिदेवत [ व्याख्या है11 णि 
अव अध्याल्मनडुप्य गरीर सम्बन्धी [ व्याध्या }-सातन्छः; इन्द्रिया, 
विद्यत्=नुद्धि, सातवीं आत्मा मशरीर मेँ । सात रक्ता कसते दँ शरीर को, 


नि 
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न भ्रमाद करै हए । सात च्मापनानि, य ही न्यापने वान सोते ष्एकेतोक 
को अस्त हए्-षोए गयीर क ग्राह होने है । वहाजागने ह न सोने वाल 
मन् वैठे ६९ ओर दो देवन््ा्च आत्मा-वुदि त ओर तजसनजीवासा) 


यद्‌ मास्मगति को कहता दै । उन की यह्‌ दुषरी [ ऋक्‌ ] होती 
है॥३७॥ 

भाष्य-प्क्हीश्रष्‌ ॐ दो र्था को पकारमयीो द्य इस यार्शीय 
म्यास्यान ने उपर्य होती द ¦ दिना प्रम्पागत श्रयं ॐ कान ॐ थद मत्‌ 
शान भ्रव्यन्च नहीं हो सकता । अस्व हुभा=सोता हुभा |] ३५ ॥ 


वि्य्िल्मत ऊषवुल्नो यस्मिन्यशो निसं िध॑यम्‌ 1 
अरसं ऋष॑यः सप सादं ये दस्य गोपा महतो व॑ूबुः ॥ 
[ अथ० १०।८।६॥ ] 

तिर्गवि्श्चमस ऊर्वरन्धन । उर्ववोधनो घा । यद्िन्यशो 
निदित सवेरूपम्‌ श्र्ासत पय. सत्त सदादिव्यरदमय" । ये श्वस्य 
मोपा महतो वभूव 1 श्त्यधिदैरतम्‌ । 

पधाप्यात्मम्‌ । तिवैग्पिलएचमसल उर्वरन्धन 1 उर्पवधोधनो घा । 
यमिन्पखो निदित स्वरूपम्‌ । श्रबासत ऋषय सत्र सदेन्द्ियाणि । 
पान्यत्य गोप्तृयि महदतो वभूव । इतयात्मगतिमाचष्टे | 


देवा" स्याख्याता । तवामेदा भवनि ॥ ३८ ॥ 


छर्थ-( तिवेक्विल ) तिरे रिम निर्गनेक दे वाना {चमर ) 
चमष ( ऊर्व॑युध्र ) उपर उडी=अधार वात्र (यस्मिन्‌) जिनमे (यश } 
यञ्च ( निदितम्‌ ) स्मित है ( पिभ्वरूपम्‌ }) वट्‌ प्रहार का । ( श्वर) यहा 
{ शास) ववत है पि मात ( साकम्‌ } इक हये कर, (ये) जेश्पि 
( शरस्य) इम [ भादिव्य मरद्ल ] क ( गोपा ) रमर ( मदत } महाम्‌ 
{ मण्दल ] क ( षमूु ) हए ॥ 


तिस्ये निलन्यरिम निकलने क चिद वाता ऊभ्ययन्धन- ऊपर न्मन 
वागा, पर ोधन-चान कने वाला, जि म ययनउदकर रखा दै घव 
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प्रकार का।[ निषरटु १1 १२ मे यशः, उदक नानो ई] यहां हस्त 


ह ऋषि सातन्द्कटे आदित्य ररिमि\ जो ऋषिरररिमि इस्‌ { आदित्य कं] 
रक्षक महान्‌ के हुर्‌ 1 यह्‌ शअधिदेवत { पश्च दै। ] 


जव अध्यात्म [ पक्ष ]--तिस्ये ददो वाला शरीर उपर बृद्धि इन्द्रियों 
वाला, जिस्न मे यश सव प्रकार्‌ का टहरा है । यहां { शरीरमें ] रपि सात 


साय इद्ियां } जो [ इच्ियां} इष की रक्तक महान्‌ काहं1 यह 
आदमगति को कहता दै 


२६. देवाः 1 { निरूक्त ७1 १५ मे ] व्याद्या किए गए्‌ 1 उन की यद्‌ 
[ऋक्‌ } होती ३ ॥ ३ 
[1 
भाप्य--उदकष्टीयणादहै। घादिप्यका सारा यश्च उस का उदक दः 1 
उदक विश्व रूपः=वडु रूप है 1 यष्ट पथक्‌ विज्ञान दै ! पाश्रास्य चततपनिर्को को 
श्रमी उदक कालाप सूप दही खात दुध्रा | रिम तिरय जते द | ये 
रिम दी श्रादिव्य ङे गोष्ठा ई । एरर के रवण करने वाली दृन्द्ियां ई ॥ ३८ ॥ 


देवानं भद्रा सुमतिन्छनूयतां देवानो रातिरभि नो नि च॑सैताम्‌ । 
देवान सरूयञुप॑ सेदिमा व॒यं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवप ॥ 


{ ऋण १1८६1२1] 
दे 


चानां चयं सुमती करयारयां मतावृज्ञुगामिनाण्ठतुगामिनाभिति 
चा । देवानां दानममि नो निवतैताम्‌ । देवानां सख्यसुपसीदेम वयम्‌ । 
देवा न श्रायः प्रवद्धेयन्तु चिरं जीवनाय । 


चिष्वे देवाः 1 सधे देवाः } तेषामेषा भवति ॥ २६ ॥ 


द्र्थ--( देवानाम्‌ ) देवों की ( भद्रा ) कल्याणी ( सुमतिः ) सुन्दर 
मति ( ऋलजूयताम्‌ ) सरल गति वार्लो की ( द्रैवानाम्‌ ) देवों का ( राति; ) 
दान ( भि नः निवच॑ताम्‌ ) हमारी ओर लौटे । (देवानाम्‌ ) देवों के 
( सख्यम्‌ ) सख्य को ( उपसेदिम ) प्रा हौ ( चयम्‌ ) हम । (देवाः ) 


देव (नः ) हमारा ( अयुः ) जायु ( प्रत्तिरन्तु ) वहूत वदृएं, ( जीते ) 
चिर जीवन के लिए ॥ 


६८६ निस्कतम्‌ [ ६२॥०० | 


देवकी हम सुमनोचक्त्यागी मि म, सरलं गति कनो को 
-तुगामिनाम्‌= ऋतु ऋतु मे अने वर्तिं कौ जथवा । दवा का दान हमारे 
भ्रति लोन । देवो ॐ सख्य को उपस्ीदमनयाष् हो हम । दव हमारे अशु रो 
बहुत बढाए, चिर तक जीने के तए! 


२० पिषवेद्रेग । सारे दव । उन कौ यह्‌ [ ऋक्‌ ] होती है । ६॥ 


प्रोमासधणीधरतो पिष देयघ त्र ग॑त । दाधेति। दैः सतप ॥ 
[ ० १।३।७॥] 


श्रवितारो वा । श्रवनीया वा । मनुष्यधृत सर चदा इदागच्छन। 
दत्त यन्ती दृत्तयत तमिति । 


तदरनद॑कमे वैभव गायत्र तृच दृशतयीपु भयत । यतत किगिद्‌ 
वहुदैपतं तद्वश्वद याना स्थानि य॒ज्यत । यदैर रिभ्वलिङ् मिति ाक्पूरि ॥ 
श्मनल्यन्तगतस्वप उदो भरति । वभ्ररेक [ -ऋ० ८1९६] 1 इति 
दृश द्विपद श्रलिद्ना । मूला काश्यप अ्रणविनम्‌ [ ऋ० १०। १०६] 
पकजिङ्गम्‌ । च्रभितणीय स्तम्‌ [ ऋ० ३। देर ] एकलिद्गम्‌) 


साभ्या देवा । सधनात्‌ । तेषाम भरति ॥ ००॥ 


श्रध -( श्रोमासि ) हे रक्ताक्ये वातो ( च्धसीघृत )है नसे के 
धारको ( बिश्व देवास्त ) है सार देवो(श्रागत) गानो । ( दाश्वास्त ) 
तुम दान देने बालि (दष्णुष )यन क्रमे वाते यजमान क (तम्‌) 
निचोडे सौम [ऊ भ्रति आभो] 


रक्षा करने वलि अथवा । अ यनीया-तर्पणनष करने योग्यं यदा ॥ 
मनुप्यो को घारण॒ करन बात सारे सौर दवो यहा आओ । तुम दान दनं 
वात्र सुवम्‌-निचाडे हण सोम बो । 


तो यदह एक ही विर्यन्वा का गायत्री छद वाला कच दथ मण्डव 
युक्ता अगव सदितामो मे विच्मान है ! यत्‌ चन्ये तु जो बोई ब्त 
देवनार्ओ वाता [ मतर समुदाय हो } वह्‌ विशवदवा वाचमा कं स्थान 
मे प्रगक्त होता है । ( पचन्ु ] जो ही विख { ब्द ङ्ग] सिन्नवाता हौ 
{ वही भस्त्र समुदाय बहा प्गृक्त हो यह ] चाज्पुणि का [ मतत है\] 


भ्यंसदितम्‌ [ {२1 ४१] ६५७ 
[ यास्क का उत्तर ह! } अन्‌्-श्रयन्तगतःनदीं पूणं सीमा त्क 
पर्ुचने वाला, पपःन्यह्‌ उद श=सिद्धान्त जथवा प्रतिज्ञा है । वश्चुरेकः 
{ऋ० ८1 रस्म] विनानिद्घ वाला पूक्तदै।ये दस द्िवदारहः अलिद्गा 
ई । भूतांश कश्यपकै पुत्रने एक स्ति वाल्ला [ ऋू० १०। १०९६ सूक्त 
देखा । ] { तथा च ] अभित्टय [ ऋ० ३} ३८} पूक्तं एक लिधु वाला 
है { अर्थात्‌ एकर मन्वमें ही देव्ताका निदेश दै] (फिरभीपुसामूक्त द्री 
न्थायसरउसनलिद्धं वाल्ला माना जत्ताद्‌।] 


पल. साध्यादरेवाः ।सायनेमे। उनकी यह्‌ [ ऋक. | दोनी दै ॥ ग 


भप्य-- यास्क का तर्ब प्रचततदै)) ४० ॥ 


[ऋ० {1 १,५।५०॥ | 
यक्षे यत्तमयजन्त देवाः } श्रद्चिनाद्धिमव्रजन्त देवाः । 


निः पृटुरातीत्‌ । तमालमन्त } तेनायजन्त । इति च ब्राह्म 
णम्‌ । तानि धर्मासि प्रथमान्याखन्‌ । त द नाकं महिमानः समघेचन्त | 
यत्र पूरये साध्याः सन्ति देवाः । साधनाः । युद्धान द्रेवगणु इति नेरा; । 
पृथ देवयुगमिल्याख्यानम्‌ । 


थसयः । यद्धिवसते सवैम्‌ । श्रस्निवंसुमिर्वासव इति समास्या, 
तस्मासपृयिव्रीष्यानाः । इन्द्रौ वसुभिर्वासव इति समाख्या) तस्मान्मध्य- 
स्थाना; । बसव श्मादविखरयमयो व्रिवासनात्‌, तस्माद्‌ दुस्पानाः । 
तेपमिषां भवति ॥ ४१ ॥ । 


शर्थै-( येन ) अभ्निःके दारा (यरम्‌ ) अग्निः कौ ( त्यजन्तं) 
पूजा (देवाः) देवो ने, वे घमं मुख्य थे । वे निग्धय से ( नाकम्‌ ) स्वर्ग को 
महिमा वाले ( खचन्त ) सेवे वाले दए 1-जहां पूर्वं के साध्य देव ‰ 

अनिः द्र॑रा=अश्चिः पञ्यु या । उक्त को [ उन्हने ] आतलम्भन किया | 
उस के द्वारा यन्न किया । यह्‌ ओर ब्राह्मण { दै } सचन्तः-खमसेवन्त= 


दन्न +नठ्कम्‌ | १२१४९ 


उदेति सेवन क्या । साध्याः=साधनाःन्पावनै वाति । स्थान वाति 
दवगण [ है] यह्‌ नैस्क [क्हतेहु।] वं का देवयुगर [या1] यह 
ब्ास्यान है 1 


२६ घस्रः । यत्‌-जिम कारण विवसतेन्दयपते ठै, सवं कु 
न्तीनो लोक}! अनि. वनुओ के कारण यासवः [है । ] यह समाख्या 
न्नाम है । इस लिए [ वसव ] पृथिवी्यानी [ है! ] इन्र वधु फे 
तार्ण चासयः [ दै । ] यद नाम है । इम लिए मध्य स्थानौ [६11 
वसव", आदित्य के ररम है) वि गसनातू[जन्यक्ार को) बाहर निताक्नं 
म 1 हम लिए स्थानी [ ह । ] उन की यह्‌ [ ऋक. ] होती दै ॥ ५१॥ 
भाष्य- मतुपो से देष युग पहेले था ॥ ४१॥ 
सुमा व देशः सरदनमकर्म य आनः सव॑नमिदं दप पः । 
जियः पपिवर्ि् पिते षच पसत्रो वदनि ॥ 
[ यन्नु० =<! १८॥ ] 
स्वागमनानि चो देवाः सुषधान्यकमे य आगच्छन सयनानीमानि । 
पासा । वादितरन्तः पीतयन्तच । सवे ऽस्मासु धत्त वसवो घषनि। 
ामिपाऽपरा भति 1 ४२॥1 
पर्थ-( सुगः ) सरलता से गमन योग्य (षः) तुम्हारे (देगः) 
दैवो ( सदनम्‌ ) स्यान [ स्वन्द आदि का पाठ-सुपथा ] ( श्रक्म ) बना 
देए, ( य ) जो ( श्राजगमुः ) आए ( सवनम्‌ इदम्‌ ) इष सवन मे 
जप्ाणाः) प्रीति्सते इए { ज्िगस ) सने हूए ( पपिगासः च) 
ते हए मौर ( बिश्व ) सारे (श्रस्मर ) हम म (धत्त ) रवो ( वक्षः) 
वनुः { धनि ) धनो दो ॥ 
सरलता से आगमन योग्य तुम्दारे ईं देवो सुन्दर मार्ग बना दिप्‌, जौ 
सो मवने को इन को, भोति पुवेक 1 लति दए पीते हृए्‌ ओर \ सारे 
प्रमे रखो दै वमवो घनौ को। 


उन कौ यह्‌ मरी [ शक. होती है ५ ४२॥ 


भाप्यसदितम्‌ { १२ \ ०६] ६४६ 

वपया ग्र वरयो रत देवा उरवृन्तरिंते मभयन्त शुभ्राः 1 
यवावपय रुचयः कृणुध्यं प्रोतौ दृतस्यं जगे नो ग्रस्य ॥ 
[ ऋ०७।३६।३॥] 
उमया शत्र वसरवोऽस्मन्त दवाः । ज्मा ¶ृचिवी 1 तस्यां भवाः 1 उरी 


चन्तरिन्ते | प्रजयस्त गमयन्त रमयन्त) शरुभ्याः शीभमानाः । श्र्वाच 
नान्प्रथो चटुजवा; कूदष्वम्‌ । च्डखुन दूतस्य जग्घुपो नोऽस्पाग्नेः 1 


चाज्निनः । व्याख्याता; । तेपामपा भवति ॥ ४३॥ 


च्र्प-( याः ) पृधिवोप्रं होने वाचे ( शत्र) यहां ( वक्तव्रः) जो 
वसवः ( रन्त ) रमण करते ह (देवाः ) देव ( उरो अन्तरितँ ) विस्तीर्णं 
अन्तरिक्ष भे ( मजेयन्त ) उदको को पहचाते है ( शुश्या; ) शोभन चमक 
वतन \ ( श्र्वाक्‌ ) [ हमारे ] सामने ( पथः) मर्ण को ( उस्ज्रयः) हि 
यदे वेग वालो ( छृसुध्वम्‌ ) वनाओ 1 ( श्रोत ) सुनो (दूतस्य ) दत्र के 


( जग्मुः ) तुम्हारे सामने जने चाते के [ वचन ], ( नः ) हमारे ( अध्य ) 
दस जच्चिःके५ 


उमानछथिवी {द) 1 उसमे होने वाति ( उमयाः) । विस्तीर्णं ओर 
अन्तरिक्ष मे । मजधन्तः=गमयन्तः=पहुचाओ रमयन्तःनरमण्‌ कराओ । शुराः 


न=शोभायमान । सामने भौर न फे पथो को, है बहुत वेग वालो वना 
सुनो दूत के {- तुम्हुरे प्रति ] जने वालि के हमारे के, दस अग्निः के । 


२०, वाजिनः । व्याद्या करिए गए [ निस्त २। रनमें।] उनकी 
यह्‌ { ऋक्‌ } होत्री रै ॥ ४३ ॥ 


भाप्य~-ञ्मा का श्रना फारसी में जमीन इया । एथिवौ म जौ वु 
ई, उन के फरण यह्‌ यित्री वमुमती कहाती है! रेतरेय ब्रह्मण म प्रवचन है- 


श्र्चिवेसुभिरुदकामत्‌ \ १ । २४ ॥ 


, यड्‌ भ्र्निः वसुर के साथ कैत ऊपर को उठतः ६, यह्‌ जानना चाहिए ॥४६॥ 
[३ 


६५८१ निखक्तम्‌ [ १२ \ ४५] 

श नो भवन्तु वाजिनो हेषु देरवाता मितद्रवः सः । 
¡ जम्भयन्तोऽहि इकः स्वणि सनेमधस्म्युयउ्नमीगः ॥ 

[ ऋ०७।३६।७॥ यतु ६।१६॥ ] 

शुषा नो भवन्तु जिनो द्धलेषु देवतानी यक्घे । मिवद्रध खमिन 
वप । स्वरा खश्चना इवि का 1 ख्चना इति वा । स्लिप इति वा । 
जम्भृयनतो द्विच दक च रक्षसि च। ्तिप्रमस्मयाययन्त्रमीरा । 
द्यवा इति वा। 

दैर्पन्त्य । दरान्‌ प -य ( तासपमया भरति ॥ ००५ 


द्र्य-कत्पार्गाो हमारे लि्‌ हो { चाजजिन ) सर्मा जथका देवो 
क ( दवषु) जाद्राना म( वतातान्देवतातौ ) यत्त म [तया] 
(भिवद्रर } मत्गारी ( खशा )[ ओर ] मृल्दर गति वाव ॥ 
( अम्भयन्त ) नाग कसते ए ( अदिम्‌ ) सपं वो (दकम्‌ ) मर्यं करौ 
(र्सि) गच्तना व (र ] ( सखनमि ) "त्र (श्रस्मत्‌) हम स 
(युपरन्‌ ) पर करे (ममी ) रोग जातिया को ॥ 

सुखकारी हमार तिषएु हो यच्च आद्वानाम [ओर ] यन्न मे} नयन्त 
मित गति वाव 1 सु+जन्मु+जच्छना मन्दर गति वावनमयमा । वर्वर 
पशा वाते चववा 1 सृन्लर ऊरचिर्रो-दीचिया कातरे जयवा 1 जम्मयन्ठ = 
नाग कखे दए धष को नोय वकद ओो भौर, यथसो को ओर। 
शीन्रहुम ख यारयन्तुपरं कर मीया =सेगर श्रो । वाजिन रश्मिम 
देवाश्च भयवा । 

दे४ द्ूयपन्य । दादी, पल्य च उन की यहु [क्‌] हेती 
है॥ ^८॥ 

भपप्य-दवरध्च । मूय चद्र चीर दन्द्रशदि डे धच वदमे श्वि श्रसिद 
६६ ४४॥ 
दवाना परयौनशवीरन्तु नः प्र्न्तु नस्ुनये आनसा । 
याः परिमा यायपामपि वरन ता नदरी; सहयः स यच्छत॥ 

[ ऋ० ८।४६।७॥ ] 


भाप्यसदितम्‌ { १२ । ४६] ६५२ 


देवानां पल्य उश्व्योऽचन्तु न; 1 प्रावन्तु नस्तुजयेऽपल्यजननाय 
चाल्नसंसननाप्र च \ या; पािवासतो या अपामपि वते कर्भसित्त नो 
देव्यः युवः शरम यच्छन्तु शरणम्‌ । तासामेधाऽपरा भवति ॥ ८५॥ 


अर्थ-देदों कौ पन्नियां ( उशतीः ) [ हति चौर स्तुति ] चाहती हृईः 
( अवन्तु ) आए (नः) हमार ओर 1 (ध्र ्रचन्नु ) पूरी सद्वा करं (नः) 
हमारी । ( तुजये ) पुत्र लाभ कै लिए ( वाजसातये ) अन्न लामके लिए) 
(याः) जो [ तुम ] ( पाथिवाखः) पएृथिव्री पर्‌ होते वाली (याः) जो 
( च्रपाम्‌ शपि) उदको के [ स्थान अन्तरिक्तमे } ओर (चते) कमेः 
(ताः) वे (नः) द्मे ( ठेचीः) देवियां ( खुदवाः ) गुभ॒वुलखाने वाली 
( श्यं ) घर ( यच्छत ) देवे ॥ 


देवौ की पत्नियां च हती हृद अपरे हमारे प्रति । पूरी रक्षा करे 
हमारी, अपल्य जनन के लिए ओर, अन्न के सेवन के लिए ओौर।जो पृथिवी. 
पर होने वालियां जो आपः [ =अन्तरिक्त } > ओर कर्ममे,वे ट्मे देवियां 
शुभ वुलावे वाही शरण के) देवे \ श 


उन की यह्‌ दूसरी { ऋ 1 दत्तौ है \\ ४५ ॥ 


भप्य--घापः ही देवपतिना) उनके श्रनेक सपद \ ये स्प 
परमा्ण॒श्रो के संयोग-विभाग का फल हँ । इन का कर्मं एथिवी श्रौर अन्तरित 
मै होतादहे1 जे° त्रा° मे प्रवचन दे--त्रापो चे द्रेवानां पल्लय आसन्‌ } ठता 
मिथुनम्‌ रेच्छन्त । ता मिव्रल्ररुण््‌ उपेतम्‌ । ता गर्भम्‌ अदधत । 
ततो रेचततयः पशवो ऽसखृउयन्त । १ । १४० ।} तथा देखो पूरं निर्क्त २।१७ 
षा माप्यप ४६) 


उत गरः व्यन्तु देवर॑स्नोरिनद्रारय र्स्यध्विसी राट्‌ । 
५ ॐ यः च्य ॥ ~>. 6 1 
आ रेर्दसी वरुणानी ग्ैषोतु व्यन्तु देवीय छहजनीनाम्‌ \ 
{ ऋ० ५) <६।८॥ ] 
अपि च स्ना व्यन्तु देवपल्न्यः । इन्द्रारीन्द्रस्य पल्ली । अघ्माय्यन्नेः 
पल्ली ! अश्विन्यश्चिनोः पल्ली । राट्‌ राजतेः! रोदसी दद्रस्य पक्ली। 


वरुणए्ती च चरणस्य पल्ली ! व्यन्तु देव्यः कामयन्ताम्‌ । य ऋतुः 
करालो जयानां य ऋतः कालो जायानाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


६८२ जिल्कम्‌ [ १२।४९] 


शर्थ-{उत) ओर (ञ्चा ) शिया (व्यतु) कामना करो एं 
८ परैवप्नी ) दथपलिया (इद्र) इश्द की प्ली [ =दाक ] 
( श्वश्नायी ) अप्नि कौ प्ली ( चण्िनी ) अधियो को प्ली (रात) 
दीप्षिमयी यनी । ( आ श्टणोतु ) स्व ओरम सुनें (रोदसी) खनकी 
पत्मी ( घर्णान ) वर्ण नो पनी, (व्यत) कामना कर {द्री ) 
देविया (य ) [उख कात की ] जो (छतु } काल [दै 1] ( ननीनाम्‌) 
जापामो काचजनने वालियो का ॥ ४६ ॥ 


भाष्य--द्ना पद खी बची होत दुए्‌ भौ प्राय ददपनि्यो के निदु प्रयुक्त 
रोता है1 ये दवफ्रिनियं भौतिक सिम चाप काष्ो दृह) एन भाप मे 
श्रदुकाद् धाते द| उन कासूषमक्ताननी वदवित्‌ को होना चादिषु । रोन्सी 
पद्‌ ्ावाषभिवी दाचकदै वास्दष्टी पनी क्य वाचक दूस दिषयपर स्कद्न 
भ्पने वृत्तिषमुचय मे प्या लिखा ह श्रायुदरात्त मौर अन्तोदणठ होने प्र भथ 
मद दैत होतः ४, दत का ठान स्कदे ख कर 1 खक्टय द्वौ पारक त प 
मवभद्‌द। ४६॥ 


इति द्वो ऽप्याप । 


अथ परिशिष्टम्‌ 


अथ चयोदशों ऽध्यायः! 

अथेमा अतिस्टुतय इत्याचक्षते ! शपि वा सं्रयय प्व स्यत्‌ । 
महामण्याद्‌ देवतायाः । सोऽशचिमेव घथममाद-- 
, सम॑ने बुभिस्तमाशशुचणिः । [ ऋ०२।१।१९॥ ] 

इति यथेतस्मिन्तसुत्ते । 

नहि दारे निमिप॑स्चनेशे ॥ [ २।५८।द॥ ] 

इति चख्णस्य । अयेचेन्दरस्य ॥ १) 

शर्थ-अव ये अतिस्तुत्तियां { हं । 1 यह { पूर्वं के निरुक्ताचार्यं | 


कटे दै \ जथवा यथार्थ ज्ञान ही होवे । महान्‌ एवं के कारण देवता के \ 
उस [ नैरुक्त ने } अनिः को ही पहले कदा । 


तुम हे अभे ( युभिः) यौ लोकों से, तुम ( आश्ुश्यक्तरिः) चारो ओर 
से दीप्रहो। जिस प्रकार इस [ ऋ० २} १] सूक्त मे { अतिस्तुति है) 1 


न दही (त्वत्‌ ) तेरे से ( आरे) दुर देशमें भी [ कोई अन्य] 
( निमिषः चन ) ने के निमेप पर ( ईशते ) ईशन करता । यह्‌ वरुण की 
[ अति स्तुति है।] 


अव यह्‌ इन्द्रकी।) १॥) 
माप्य--श्रतिस्त॒ति का श्चथं है, अन्य देवताच से वद कर स्त॒ति । च्चिः 
धौर वरण रादि पद्‌ देवता ऊ अतिरिक्त ईश्वर श्रये के वोधक भी ह । अत; 


्तिस्तुतिर्यो के सूतम रयं मे भौतिक स्तर ते उठ कर परम पवित्र प्रव्रह्म ऊ 
गुखो की मदिमा मी गाद गदं ३ 1 


६८४ निकम्‌ [ १३।३] 


निवन फा पधे बना कर यद स्य सरना शरावशयक था जि वेद्यं इतना 
ष्टी नही । उसका इन शि विष्ट & । शौर पूं ॐ ते दस मां का निर्दर 
कते द्यू हैं 1 श्रत वार्कनेभो -्वसिर क्षे कर समाध्नाय का भाष्य सना 
क्‌ & याचीन मयादा ङ ध्नुम।र अनिस्तृतिर्यो द सन्दभ॑ क्लि दिया ॥ + ॥ 

यद्‌ दा इन्द्र ते जतं णतं भूमेन्न सुः 1 

न ला पञिन्लहघं र्या यनु न जातम रोद॑सी ॥ 

[ ऋ ८1 ७०।५॥] 

द्ितद्द्रशनदविप छत भूमय प्रतिमानानि स्युः । नस्य 
वजजिन्‌ । सदस्नमपि स्या । न यारापृयिन्यारष्यम्य्नुरीतामिति। 

श्मयपाऽऽद्वियस्य ॥ २॥ 

श्रे-( यत्‌) यदि (यार. ) यौ ताङ़ (दद्र) हे इ, पध्यं 
परमात्मन ( त ) तरी [उमा नहा ] ( तम्‌) सौ भी हा ( एत भमी 
उत्‌) भौरमौभूनियाभी (स्यु ) दौ (नस्या) नही तुके ( धनिन्‌) 
ह वेखवावरनयाय पूर दण्डदाता ( दस्र स्या ) सहसो नो पूष 
(श्वल अष्ट) गुणौ म व्या ऊरे, ( न जात रोद ) नही प्रकट होकर 
दयावावरृधितवी ५ 

यदिहह्दमौ चा, शो भभियातेरे प्रतिमान म दो, नही तुभेद 
चत्निन, सदत भो सूपे न यावाद्रयिवी मी व्याप्त कर सकनेदै। 

अव यह्‌ आद्वियत्री ॥२॥ 

यदुद्॑य ृपाफ्पे गहमिन््राजगनदन 1 
यसय पमष मृगः उमेगजनयोपैनो पिचस्मादिनदु उचरः ] 
[ ऋ १०।८६।२२॥ ] 

यदुदश्चो बरूपाफ्ये। गृढमिन्द्राजवमव । क स्य पुटवधो मग । क 
ख वादी खग । गो मा्प्देगतिरू्मण । कभ्रयमदु देश जनयाप्न 1 
स्यस्म(य इन्द्र उत्तश्स्तमेतड्‌ चम छादयन्‌ । 


चधेपऽऽदिल्यप्दमीनाम्‌ ॥ ३॥ = 


माप्यक्तदितम्‌ [ ६३॥ | द५५ 

श्रध-( यत्‌ ) जव { उद्खः) उपर जनि वाने 7 { रमि} 

८ वृषाकपे ) हे आदिद ( गदम्‌ ) धर द्व अवने मर्टट में (दन) द 

देरयवन्‌ ( जगन्न ) चन गु, [ तत्र.) (क) कटर (स्यः) चह 

( पुट्वघः ) वहटभुर्‌ ( खगः ) गमननील [ हुजा }, ( कम्‌ अगन्‌) कहु 

चला जाता 8, ( अन-योपनः ) यनो रो मोहिनि करो वाना । (परिष्व 

स्मात्‌ } सम्यूणु [छरवरिम पदाग्रं] च रिश्रमत्मन्‌ परमात्मा ( उत्तरः ) 
परे ्॥ 


जय उपर जनि वति क [रश्व ] दे व्ुयाप्नेचर्‌ भे, द पथ्षवन्‌ 
्मजगमत=चते गए्‌ 1 क्‌ वह वहुभू्‌ मुग । खगः, मा स गति अधं 
वनिसे क्रिसिदेाकोचनागानोमो करो मोहने वाना । गारी से जो 


उपरर, उमकरो [पना ] कहते ट्‌ आादित्यन्यसण्ड का । 
अव यह्‌ आद्रिल्य रङ्मियोंकी1३॥ 


मप्य--श्राद्विलय सरद मे सव रशमि चते अन्तदरुं | यद्‌ प्रस्त वेला मै 
होता है । इस प्रकार मद्रलयम वरदा सारी प्रकृति लीन ष्टौ जाती द ।॥२॥ 


= 


वि हि सोतोरसु्त नेन्द्रं देवममंसत । 
यत्रामददूपाकपिसयः पुरेषु मल्खा विशधरम्‌।दिन्द्र्‌ उत्तरः ॥ 


१ ऋ० {० =} ?॥ 1 

व्थखच्ततदि थसव्राय। न चेन्द्रं देवममंतत । यत्रामाद्यदु चुपाकपिः । 

यै द्रष्वरः । पुष्टेषु प्रोचेषु । मरक्षख! मम सखा । मदनसखा । ये नः 

सखायस्त; सहेति वां । सव॑स्म्य इन्द्र उत्तरस्तमेनद्‌ ब्रूम ्रादिलयम्‌ 1 
शछ्ध्रेपाऽश्िनोः ॥ ४॥ 


श्रथै-( वि त्रर्त्तत) दोदर ( दि) दी ( सोतोः) [ सर्व वानो मे] 
प्रे के लिए [ जव रश्मि जाल को ]. नही इन्र को ( ्रेवम्‌ ) प्रकाशक 
[ आदित्य | को( अमंसत ) माना । (यत्र श्रमदत्‌ ) जहां हिति हा 


( चधाकपिः ) आदित्य [ मध्यन्दिन सरमय मे ] ( त्र्यै; ) ईश्वर ( पुष्टेषु) 
{ र्शिमर्यो कँ ] पृष्ट होने पर, मरा सखा, वह्‌ इन्र सवसरे परे हे ॥ 


६२६ निस्कम्‌ ( १३१५] 


खोदा ही प्रेले के लिएु । नहो मौर इर के दिव्य स्यदेने वति को 
माना जह मदम हूना वृपाख्पि । श्यै. ईश्वर [ है । ] पुष्ट हाने पर ! 
भरा सखा । मदननटुपं का सव्र 1 जो हमारे मसा [है], उन के साय 
यवा 1 स्यो मे जो इन्र परे ह, उन को [ ठे ] कहते है अखण्ड को । 


जब यह्‌ [ खक्‌ ] जध्िकी ॥४८ 
सृप जमरी तर्परीन्‌ नैतो तुर परफरीर । 
उदन्यजे्‌ ज॑ना मदेरूतात्‌ जरयन मरु ॥ 
[ -ऋ० ?०) १०६।६॥ ] 


खरपेवति 1 द्विचि-ग खणिभरति । भर्ता च इन्वा च । तधा, 
भ्विनौ चापि भारो । जभेरी भवांयपित्यथे । तुफसीतू दन्वारो 
मतो तुरी पफ सीक । नितोशस्पापतयं नेतोशम्‌ । मैतोशधेर तुर्फरी 
क्तिदन्तारौ । उदृन्यजेव जेमना मदेरू । उदन्यञ्ञवयुदररुजे इव रले । 
समुद्रे चान्द्रमसे वा } जैमने जवमने ) जेमना मदे । ता मे लराग्यजर 
मरायु । पत्चयुच रीर शष्दमजीरम्‌ । श्यैरा सोमस्य ॥ ५॥ 


ऋरघ-{ रया इव ) [दो नोद्ञ वान ] अदस के समार (उर्गरी ) 
भरण-पोपण करने वाल ( तुर्सरीतू ) हनन करे घात (नेलोशे ) 
निनो के पुत्र के समन ( तुफरो) शीघ्र हनन कर्ता [ तथां 1 
( प्सा ) फाडने वाला । ( उद्न्यञ इद } जठ म जन्मे [ रलो के ] 
समान [ निर्मल ] { जेमना ) जवयीलं (मदेरू ) सदा मदन्रषत्न नै 
वाते (तान्दी ) वे दोनो अश्विनौ ( मे) मरे (जरायु ) जेर घे उत्त हेते 
वते ( मयु ) भरणयरमां शरोर को ( अजरम्‌ ) अजर { बन-ए ] ॥ 


दो प्रकारं की सृति ती है 1 पालक ओर ताक ओर] वैते अधनो 
भौर, पानक भी । उर्मरीन्मानक पोप, यद अर्यं है । तुर्मरीदूतारक 
भयवा हनन्त १ नैवोसेव्र=निनो" क पुव ॐ समान नुरफ़री नी्नताडक 
{[ क्तवा ] पकंसैका=काडन वाव । निकल का चप्यं नेत्र । नैतो के 
मान तुर्यै ताडक 1 उदन्य ग्उदङ म जन्मे दो सला के समान। 
सासुदरेममुद्र म जन्म रत्नौ के समान, चनमा स होने वातत रलाके 


भाष्यसदितम्‌ [ १३1 ७] ६५७ 


पमान अथवा । जेपनेच्जयश्षील । मदरेरू=सदा प्रपच्च । वे दोनों मर जेरसे 
जन्मे { तथा 1 मरणधर्मा चरीर को शरत्‌ [ तथा } अजर मजीणं वनाएं । 
अव यह्‌ { अगली ऋक्‌ ] सोम को { अति स्तुतिको ]॥५॥ 
मप्य-श्रधिनौ दी दो नोक स्या है, यह गम्भीर विच्चान का विपय है । 
में इते श्रमी श्रधिक नहीं खम सका । नितोश कौन दै, यह भी जानना 
चाहिए । श्रधिनौ देवे के भिपज्ञौ ह । वे एरीर को भीं कैसे कर देते, दस 


विधा का ज्ञान खोजना चादिषु । शरदम्‌ पद्‌ का सम्बन्ध भौ जानना चाहिष्‌ । 
हस मर्त का श्रभि्राय श्रयन्त कठिन है ॥ € 11 


तरत्स मन्दौ धावति धारं सुतस्यान्धसः । तर्स म॒म्दौ धावति । 
[ऋ० ६ ।५८।१॥ | 


तस्तिसर पापं सर्वं मन्दी यः स्तीति । धावति गच्छत्युर््वा 


गतिम्‌ \ धारा सुतस्यान्धसः 1 धार्याभिपुतस्य सोमस्य मन्त्रपूतस्य 
वाचा स्तुतस्य । 


अथैषा यज्ञस्य ॥ ६॥ 


श्र्थ--( तरत्‌ ) तरला है (पाको ] (सः) वह्‌ (मन्दी) जो 
स्तुति करता हँ । ( धानति ) जाता है [ सुकृतो के लोको को † ( धार!) 
धारा से ( सुतस्य ) निचोडे हूए ( अन्धसः ) सोन की । तरता है वह्‌, 
स्तोता, जाता है { सृके के लोकों को 11 

तरता है वह पापको सारेको, जो स्तुति करतां है । जाता 8 उर्ध्वा 


गति को । वारा से निचोडे हुए सोम को, मन्नं से पवित्र हृद वाक्‌ द्वारा 
स्तुति वाले की । ` 


श्रव थट्‌ यज्ञ की [ ऋक्‌ है] ॥ ६॥ 


भाप्य--उ्वं लोल को जानि का मार्ग सोम याग मी ह 1 जव देवी यक्तौ 
मे सोम निचोद़ा गया, तमी यड देव वाक्‌ भी उसच्र हो रही यी ॥ ६ ॥ 


चत्वार शरर्गा जयों अस्य॒ पादा द्र शं सुपर दस्तांसो अस्य । 
तरिधा वुद्धो वपमो रोंखीति महो देवो स्वौ आ विवेश ॥ 


। ऋ० ४ । ५८।३॥ ] 
स्र 


दम निख्छम्‌ [ १३१७] 


चत्परि च्टडरोति वदू या पल उक्ताः । धयोऽस्य पादा इति 
सरनानि प्रीणि! दे शरी पायणीयोदयनीप्र । सर दस्तास स 
चुन्दासि + धिधः सश्त्रवा व्रद्धो मन्वह्यपरख्ै 1 वपो रोरवीनि। 
रोररमश्य सयनकमण कऋूग्नियं जुमि सामभिः । यदेनमग्मि शंत्तन्ति 
यलुधिअनिति सानमि" श्तुयन्ति। महो दैव एति । पथ दि मदान्धेयो 
ययः । मत्या श्रारि्रदोति। प्प हि मनुप्यानागरिश्ठति यज्जनाय'।" 
तस्योक्ता भूयस निर्वचनाय ॥ ७॥ 

श्र्थ--चार शय न्ग=उद, तीन इन र पाव, दो निर, सात हाय दमक । 
सीन प्रकार सववा टज, वृपभनू मृ की ] वर्णा करने वाता यत 
( सोरपीति) शब्द करता द । { यह } महान्‌ देव ( मत्यान्‌) प्रथिवी षर 
के मरणधर्मा मलुप्यो मे प्रविष्ट दूजा ॥ 


चार शरृङ्गनबद दी वे कह गप । तीन पाद (ह ] सवन | दो तिर 
प्रायणीय भौर [ उदयनीय ]। सात हाय, सात छन्द [ दै । } तीन प्रकर 
सर व॑घा हभ, मन्न ब्रह्मण जीर क्ल्योसे। वृषभ छन्द कस्ता दै। चष 
इस का सवनक्ममे [ होता] चाना, यनुया नौरसापरासे । जोश 
[ यज्ञ ] को श्चा मे यख पढते ह, यञुभा स यजन करते है, सामो मे 
स्तुति करन ह । यद ही महान्‌ देव ढै जो यज्ञ है मन्तो मं प्रविष्ट टृभा। 
यहं यज्ञ ] हौ मवुप्यो म॑ प्रष्ष्ट होता दै, यजन क लिए 1 

उष कौ भगली [ श्वस्‌ दै ], मयि निर्वन क लिए ॥ ७॥ 

आष्य--स्याकरय ममाप्य ३ श्रम मे परतञ्खि ने दस शक्‌ क धर्यं 
श्याङ्रय विद्रा मं घटाया ट । शबर स्वःमो भौर कमारिल भट ने मीमा सूत्र 
¶१1२। ४६ प्रद श्रक्‌ स यद प्रक न्यारूदन च्या! 


मत्या श्चा विवेश-मस्ा न भविष्ट इध । इसी प्रकर का एक भौर 
मन्तराधं है 
यष्न वाच. परद्यीयमायन्ताम उविन्दन्‌ ऋषिषु प्रदिष्मम्‌ 1 
ऋ १०।५१।३॥ 
अयोनि मे भवि दुई वास्‌ ॥ 





१ परमेश्वर जेभिनीय सुतं परह, माग १, पृ ८६, ६० पर यार के 
नाम॑ 8 उद्व । 


भाप्यसद्धितम्‌ { १३। ८] ९५६ 


श्नन्तस््ि मे पद्‌ उर्पत्ति-- यप्‌ पदे श्रन्तसिि म स्पत दुद र 
तदनु पाथिव पियो मे प्रविषएट इद । इसी प्रकारे यन्‌ नी पहने अन्तरि मे 
उप्पत्र ठग्रा } सूयं, चन्द्र, एयिवी, अह, न्नर श्रौर चन्य देव यजत॒ करते रे | 
तस्पश्वत्‌ चह यच्च मव्य प्रवि द्श्रा \ दीक दृस्ती प्रदम्‌ श्योपयियं सौर 
वनस्पति प्याद्वि मी पदसे अन्तरि म चने, त्पश्चात्‌ उन कमेत चीन पृथिची प्र 
उसपत्र इप्‌ ! प्रथिवी प्र ष्ी सृषि--उसपति फो समके ४ क्तिए प्रन्तरिि फी 
सदायता का सान श्रखन्त श्रादश्यक ई 1 ० । - 

0 = वि + =. ^~ व व) 

स्ययन्तो नन्त आ चां रदन्ति रोदसी । 

यकं ये विश्वतेधारं सुविद्वंसो तितेनिरं ॥ 

[ श्रय ८।२५४॥४॥] 

खर्गच्छन्त दृलाना चा ने्तन्त \ तेऽमुमव लोकं गतचन्तमीचन्त- 

मित्ति। श्राया सोदन्तिरोदसी 1 यत्तः ये चिश्वतोधारे सर्वतोधारे 
सुविद्वंसो चितनिर इति । 


द्मयैवा वाचः प्रचह्धितेव ॥ ८ ॥ 

श्रध-( खः यन्तः } स्वर्म=्रम सुख को जति हए ( न श्रपेच्तन्ते ) 
नदीं देखते, ( श्रा रोदन्ति) चदते द ( यम्‌) यौ को ( रोदस्तये ) द्यावा 
पृथिवी से, ( यज्ञः ये ) यज्ञ को जिन्दनि ( विप्वतोधारम्‌ ) सव ओर से 
धारा वाले को ( खुविद्धांखः ) श्रे विद्नों ने ( वित्तेनिरे ) फैलाया ॥ 

स्वर्गं को जति हुए्‌, यजनं कस्ते हूए अथवा नहीं देखते । वै उसी लोक 
को गर्‌ हुए को, देखते हुए को 1 चद्ते दं यौ को याव्रापूथिवौ से ! यज्ञ को 

` जिन्टौने सव ओरसे धारा वाते को मुविद्ठानों ने फैलाथा । धि 


अब यह्‌ वाक्‌ की पहेी के समान [दै |। <] 


भाप्य-धौ को चदे द । वदी सुकर्तो का लोक ; मानव पार्धिव, शरीर 
ल्यागं कर वहां जाते द । यौ फा फुल है) वह्‌ लोक । इस ४ श्रतिर्कि श्रौ 
फो स्वम लोक नहीं 1 वहू यन्याहत.गति से श्रात्मा पिचरत्य हे !) = ॥ 


० "द: -क् 


६६० निद्र [ १३।६]} 
चतवारि बारपरिमिता पदानि वानि परिदू्ाद्रा ये मनीषिणः । 
गय गणि निष्त्ा नेयन्दि तुयं बो म॑न्य वदन्ति ॥ 

{ ० १। १६४।४४॥ ] 
चरगारि वाच" परिमितानि पद्नि। वानि विदुव्ाह्मया व मध 
पिन । शुद्धाया चीरि निद्िवानि 1 नार्थं षद्ृयन्ठ । शृढा रदत" तुमं 
व्यस्त । कतमानि तानि चारि पद्रानि। श्चोकारो महान्यादतयश्च 
स्था्पम्‌ । नामाख्यात चोपसमनिपावादचति वरययकस्णा" 1 मन्त्र कटो 
प्रक्ष चतुर्था व्यावहारिकीलि या्धिका । प्रचो यञूधि सामानि 
चतुर्थी स्पाररिङोति वह्कवा । सर्णणा वाग्यता चुदरस्य स्ख 
प्रस्य चतु्धीं ्यावदारिकीत्थक 1 पृषु तूणवपु सूगष्मनि चलामः 
श्रयादा' ¡ श्रधापि व्राह्मणं मयति। 


सा वै बार्ह चतुर्थौ व्यभवव्‌ । एष्वेप सफु वरि 1 
पपु तुरीयम्‌ । या पृषिन्या स्रौ स्रा रथन्तरे । याश्तशि ठा 
बायी ता बापदेव्ये । यादिवि सादित्ये सा शृत सा स्तनयिती। 
श्रय पुशुषु | दतो या बण्रलस्यव ता ब्राद्मणेप्देषु; । तस्मद्‌ 
बराह्मणा उमरी बाच वदन्ति या च देवाना याच मनुष्याणाम्‌ । 
[१००१।२१।४1] इति] 


श्रयैपात्तसस्य 9 ६॥ 


श्रघ-( वरप ) चार {र} ( वाक ) वाकू क (परिमिता) मपि 
गाए { पदानि ) पद । ( तानि ) उन को ( विदु" ) जानने [पे] ( तराहखा } 
श्र (य भनीफिण )जो मेववी [ये ।] गफ म तोन [पद] (निदिता) 
स्याित [ हं ] ( न शट्यन्ठि ) नही { जपनै को ] जनाते 1 ( तुरीय 
घाच- ) चौयेभागको वार्‌ के ( मदस्य ) मरयपमा मयैप्य ( चदन्ति) 
बोलते); 

चार वाङ्‌के ममे हए पद \ उन कौ जानते ये ब्रह्मण जो मेषावी । 
शुषा मरे तोन स्थाति [ हं 1 ] नही अर्थ को याने । शहा गरहति से । 
सुरथं त्वरति प्न \ कौन स { है } वे चर पद-- 


भ 


मप्यसदितम्‌ { १३।६ | । ६६१ 


[१.1] श्रोँकार ओर महाव्याहूति्यांनभूः, भुवः खः, यह्‌ जाप 
मतद) 


[ २. ] नाम, आष्यात्त ओर उपदर्म तया निपात, यह मैयाकर्णो का 


[ मतरे} 


[३.] सन्त्र, क्य, ब्राह्मण चौयी व्यावहारिकी [ =लोक भापा | यह्‌ 
यानिकोका[ मततदहै।) 


[ ४. 1 रक्‌, यजः, साम, चौयी व्यावहारिकी, यह्‌ नैरुक्त [मत दै 1 ] 


[५.1 सर्पो की वाक्‌, पक्षियों कौ, क्षुद्र रीगने वालों की, चौी 
व्यावहारिकी, यह्‌ कई एक का [ मत ई) | 


[ ६.1 पशुओं मे, तृखवेषु=वादिवों मे, ( सूगेणु) सिह आदि मे, 
( च्रातेमनि ) अपने मे, यह्‌ आत्मप्रवाद का [ मत हे।] 
ओर भी ब्राह्मण { प्रवचन } होता दै- 


वह्‌ वाक्‌ उत्पन्न की गई चार प्रकार की हु दै। इन लोकों [ भूः, 
भुवः, स्वः ] मे तीन प्रकार से 1 पशुओं मे चौये प्रकारसे। जो पृथिवी मे, 
वह्‌ अभ्निः मे, वहु रथन्तर में । जो अन्तरिक्ष मे, वह्‌ वायु मे, वह्‌ वामदेव्य 
भ।जोचोमे, वह्‌ अन्तरित मे, वह वृहती साम मे, वह्‌ स्तनयित्ुमें । 
अव पञुर्ओमें 1 इससेजो वाक्‌ वदृ कर रदी, उस को ब्राह्मणों में रखा । 
इस लिए ब्रह्मण दोन प्रकार की वाक्‌ को वोलते दँ । जो ओर देवों की 
जो ओर मतुरप्यो को । 


अव्र यह्‌ अन्नरकी {अति स्तुतिदै)॥\^॥ 


अप्य-वार्‌ के चार विभाग 1 पदे वाक्‌ नर्यं थौ ¡ यह उक्ष समयी 
यात है, जब धपः सलिलावस्या मे ये  दिरख्यार्ड के परिदपवन के सप्रय वाक 
उपपन्न हुई । एनः व रोकार शौर महा-व्याहृतिर्यो मे विभक्त इई । वाक्‌ का 
श्गला रूप देव जन्म के पवात्‌ प्रकट हु । देवी वाचम्‌ अजनयन्त देवाः । 
दरवो ने वाक्‌ को उस्पृन्न किया । तच वाक्‌ मन्व रूप मं प्रकट हुई । वाक खा भेद्‌ 
श्रथ रदित ध्वनयो शरीर सायं शव्द म हुश्रा । यह वाक्‌ श्रन्तरिवस्य पशुर््रो 
प्रादि मं प्रकट इदं । शन्त मे यह थिवी पर प्रकट हुई } 


६६ निख्म्‌ { १३। १० 


मन्त्र, याय, करप मोर म्यावहारिको । मनय दवो दाक | प्यं भौर 
करप प्रवचन स्प ह । सोक भाषा श्रयवा म्यवहारिरी इन स मिश्च | य ननो 
भपाअ्ादिमृरटि देही रही हे । सामों दवी वाक्‌ क पक सवथा विभिन्न स्प 
माना गया ६ । षाङ्‌ की तरङ्ग" सम्पूणं डोम मछली इर६। 


दघ ऋक्‌ के भाष्य रं खाचायं सास्य न चर प्रकार की वाद्‌ ङे पिप्य का 
युक पनर मत नी चदूरतच्विः ट 1 बड ६- मादा अया पराठन्तर्‌ ॐ 
भुसार मान्त्रिक्ये खा । तदनुसार, परा पश्यन्ती, मध्यमा भौर पैरी, पे 
पारमे] परा वाक्‌ का तिद्ान्त नया नदद! भगवान्‌ देवी पुत्र ष्ण ने 
सशय वणन साम्बप्डारिका ञे तीषरष्टोक्मसषियि६। 


यास्क ने भधाना घ्रां मत को द ह । वह वेद्‌ का भावटै॥ ९॥ 
शुचो चकर परम व्योमन्यक्तिन्देया धि पिदरं निपेदुः 1 , 
यस्त वेद्‌ समचा ९ रिष्यति यं इत्तठिदस्त इमे समते ॥ 
[ छ १। ११५४।३६॥ ] 
ऋचो क्षरे परमे व्यजने यस्मिन्देवा श्रधिनिपरणा स । वस्त्र 
वेद्‌ किस षूचा फरिप्यति ।य दत्तद्विदुस्त एमे समासत दति विदुष 


उपदिशति । कतमत्त{तदप्तरम्‌ । शनो .मित्येषा वागिति शाकपूणि । 
च्चश्च छयद्तरे परमे व्यवने धीयन्त । नानद्रैवतपु च मन्मेषु । 


एतद्ध बा एतदवुर यस्सवा" घरी मियां प्रति प्रति । 
[ कौपीण घ्रा०६।१२॥] 
षति च ब्राह्मणम्‌ ॥ १०॥ 


( ऋच ) ऋचाएुं ( अन्षरे) अविनाशी ( परम व्योमन्‌ ) परम व्योम 
म{[ है] ( यस्मिन्‌) जिषमे (देवा विश्वे) सारं दव (शअ्रयि नियेदु-) 
स्थित हए । (य त्‌ न वेद्‌) जो उन { अदिनाशी ] को नही जानता, 
{किम्‌ ऋचा) क्या ऋचा स (करिष्यति ) करेगा । (य त्‌ तत्‌ विदु) 
मोही उते जानते हः (त) व (इम) ये ( समासत ) [ अमृत रे ] 
व्दृसतेरद॥ 1.4. नि 


भप्यक्चदितम्‌ | १२ 1 २०] दै९' 


` ऋचाए अन्तर परम मे, विक्षेप रक्षक मे [ है ], जिस में सोरे देवं लित 
ह! जो उप्त को नदीं जानता, क्या वह्‌ रफ से करेगा । जो उप्त को जानते 
हैःपेये ठहस्ते ह । यह्‌ [ ऋक्‌ का अन्तिम चरण ] विद्धान्‌ के प्रति उपदेश 
करता ह} कीन सा वहं यह्‌ त्तरदै । ओम्‌ यद्‌ ही यह्‌ वाक्‌, यहुः 
शाकपृणि [ कहता है ! } ऋचाएं ओर निश्चय अविनान्ञी परम रक्षक में 
स्थित ह \ नाना देवतताओ वलि ओर मन्त्रो मे ! यह्‌ दी यह्‌ अक्षर {ओम्‌ 


है], जो सारी चयी विद्यालपारे मन्नोके साथ [है] साथ [है!) यह्‌ 
ओर ब्राह्मण {है]॥\१०॥ 


भाप्य--भोम्‌ पद्‌ से मदाव्याहति की उप्पत्ति इई, भ्रीर तदनु सम्पूणं 
मन्त्र प्रकट हुए यह विक्तन सिद्धै! इस का हान का श्रानन्द्‌ भतृहरि, 
पतञ्लि श्रौर वाजसनेय श्रादि प्राचार्य के प्रो ग्रन्थो सं देखना चाषिए्‌ ।\१०॥ 


आदित्य इति पुत्रः शकपृणिः । पपग्मेव्रति । यदरेनमर्चन्ति भत्युचः 
सर्थासि भूतानि । तस्य यदरन्यन्मन्धेभ्यस्तदश्लरे भवति । रप्रमयोऽच् 
देया उच्यन्ते । य पतस्मिन्चधिनिपरणा इयधिदेवतम्‌ 1 | 

अथाध्यासम्‌-शसीरमच्र ऋ गुच्यते । यदेनेनार्चन्ति । प्रत्यच 


इन्द्रियाए्यन्न देवा उच्यन्ते । यान्यस्मिच्नात्मन्येकं भवन्ति "। -इस्यात्म- 
प्रवादाः ।) १६ ॥1 


तर्थ-[ अव आविरैविक अर्थ--्र्षरं ] आदित्य दै यदह शाकपूिं 
का पु [ कटैता दे) ] यह्‌ ऋक्‌ होती है) जिक्षसे इस [ आदित्य] कौ 
पूजते दं । पृथक्‌ पृथक्‌ ऋचाएं सारे भूत अथवा प्राणी दै ।*उस का जो पृथक्‌ 
{ स्वल्प दै ] मन्व से वह्‌ अन्तर होता है 1 रर्मियां यहः देवाः कहीं 
जाती ह! जो इ में ठहरी हई है, यहं अविदेवत है । 


अव अध्यात्म [ अथै ] को [ कते दै । ] शरीर यहां ऋक. कहा जातां 
है\ जो इस से पूजते ह । पृथक्‌-पृथक्‌ ऋचाएं सारी इन्धा है, इस काजो 
अविनाशि वर्म [ चेतना तत्त्व है. वह्‌ भक्ञर होता है! इन्द्रियां यहां देवाः 


कटी जती दँ । जो इस आद्मा मे=शरोरमे एक होती दँ । ये आ्मप्रवादं 
दै॥११॥ 


अाप्य- यार से पूरं शकपणि के पुत्र की ख्यात्तिमी हो चुकी थी ! वह्‌ 
इस मन्न के रथै का श्राधिदेविक पक्त उपस्थित करतः हे । ११ ॥ 


~ 


६९४ निष्कम्‌ [ १३। १२] 


श्रक्षरनष्छरति। नक्ायतवा। वाद्‌ या नवति । वाचः 
श्वि बा। ्रद्चो यानम्याञ्नात्‌ । तयररवीतग्दर्वनसमान्यात्‌ । इति। 


द्वय म जायचिन्ताम्यूदाऽभ्यूद 1 अपि श्रुतिवाऽपि वकवः । नतु 
पृथक्नवन मत्रा निवनया । यङरतथ प्रैतु निर्या । न द्यषु 
रत्यद्मस्त्यद्रपरतप्सा धा । पायग्यरिसु नु खनु वदिव्षु भूयाय 
यस्या मयति स्युक्त पुरस्तात्‌ । मनुष्या वा ऋपिपूकाम-यु 
सयनटुयन्‌ + को न चऋषिनरपिप्यजानि 1 तम्य एत वकमूर्वि धायच्युन्‌। 
मत्राधचिवाम्यूदमम्यूदम्‌ 1 तस्मायदश छ चानूचाननेऽभ्यूदलयार्प 
ठद्धषति ५;६॥ 


प्रध--श्त्तरम्‌ नदी ददता) नही ्नोण होता अयवा ! वङ्ग्‌ त्रा 
नितराम होना दै । बाक््‌.काञग है जयता । अद्धन्युय यानस्वन्पक्टका 
प्रवलनाचून्यन ख 1 तत्‌ व्रषटठि-~न कं स्वनावं वारा इतरन्‌नटूभय 
[ मन्तर-स्वर दै । ] वतन कौ मानना च । [ जैन वकटक अरे जन्त क 
अरय पर कम करत दं वेत्र व्य्न भरे, स्वर क आधय पर कान कसते 
ह। ] छख प्रगार यह्‌ मताय सी चिन्ता-्रम्यूद-=्विचार की उदा मववा 
सति अभ्यूद वा द। चाहश्रुनि प्रमाय, बाह वर्प । नहा 
भरषद्गका नागा करक मन निचन केर बाद । प्रकरण क अनुङूल 
निवचनं करन चाद । नदा इन [ मन्व ] म प्रतरन्नहै यनु्पि कात्य 
रदित का मथवा । प्रयात विदा गरहृग क्तानो म, अनेकं वियाओ में 
पारद्ततों मे तानिमे मे अधिक विया वाला प्रराक्षायोय होता दै । यद 
केषा ३ पहने { निख्छ १।१५म।] 


मधुप्य निचय हा चषियो क उर वाक्नं को जयवासुदर्तो क गरी 
कौ उथ्ने जान प्रदो दोन कौचहमम [अव्र] छपि दोण । उत 
के तिए इतक कोष्पि [ख्प]को दिया । मवर्थे कौ स्पूति कौ 
दक्षा खाहि । इन आरण जो कु नी श्रनूत्वानन्यडर्गविन्‌ स्टति 
दिवाता दै जाय वही होता है ५ १२॥ 


नाप्य --श्चनूचान । द्वज भादि धमधम ने श्रनूचान कर भयं क्षिया 
&ै- प्डद्गरित्‌ । व्ड अनूचान मन्त्यथ कठ ष जो खी ददे ख अविरोधी 


ज 
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१ ॥ त 

तमे करता दै, चह श्वं होता हे, इस प्रकार प्राय पद्धति के लेखक; जो 
वेद फो शति स्वरप जानते द; श्रयवा कमी-कमी सर्वथा नदी जानते, वेदां 
म भ्रमास नदीं । उन फा फस्पित, प्रमाणश्रूल्य भाया सत हेय है ॥ १२ 1) 


क्‌ धन किष ; 1 मन्ते ॥ 
हृदा तेष मन॑सो जत्रषु यद्रहणाः सुयजन्ते सखायः 1 
गाद च वि जं॑हयेयाभिरोष्र्शे वि चरन्त्यु ते ॥ 
{ ऋ० २०1७६१।८॥ | 
हदा तष्टेषु मनसां प्रञेषु यदू ब्राह्यणाः संयजन्त समानाख्याना 
ऋत्विजः । अचा त्वं दिजटटरवेयाभिर्वदितव्याभिः धचृत्तिभिः 1 श्रोदः 
ब्रह्म ऊद्ह्लाणः । ऊद पयां ब्रहेति वा । सेयं विदा श्ुतिमतिबुद्धिः 1 


तस्यास्तपसा पारमीप्लितव्यम्‌ । तदिदमायुरिच्छता न निवक्तव्यम्‌ 1 
तस्मष्छुन्दस्खु शेपा उपेक्तितन्याः; \ तअथागमः ~ 


यां यां देवत निराह तस्यास्तद्यास्तद्धाव्यमनुमवति-श्रनु- 
भवति ॥ १३॥ 


. . श्रथे-( दवः) हुदयन्खुदि स ( तष्टेषु ) परिचिक्रत किष्‌ हुए [ कर्म 
मे 1( मनसः ) मन के (जवेषु) वेगों में (यत्‌) जव अथवा -जह 
( ब्रद्यणः ) ब्राह्मण { =तेदपारण } ( संयजन्ते ) एकत्र यजन करते हैँ 
अथवा एकव्र होते हैँ ( सखायः ) साथी \ ( अत्र अह ) वहां (त्वम्‌ ) एकं 
को [ अल्प जानने वालि को] ( वि जहुः ) पी छोडते हँ ( वेयाभिः) 
प्रस्नः प्रतिप्रश्च आदि की जानने योग्य प्रवृत्तियों दारा ( ओओहन्रह्याणुः ) 
उहापोह समथं ब्राह्मण ( विचरन्ति ) [ सव करमो मे ] पूरे चलते है (त्वे) 
एक अर्थात्‌ दूसरे अ मन्द-प्र् 11 


द्धि से सूष्ष्मनयरिच्छित्न किए मनखाम्‌=मनां के [ विचार } वेगो मै, 
जो ब्राह्मण एकव्र यजन करते है, समान ख्याति वाले ऋत्विज । वहां एक 
को अल्प ज्ञान वाले को ] पी छोड़ते दै, जानने योग्य प्रवृत्तियों से 1 
ऊहापोह वालेन्तक वालि ब्राह्मण्‌ 1 ऊहनतकं टै इन का वेद अथवा 1 
वह्‌ यह विद्या श्युतिमति वुद्धि दै 1 उप { बुद्धि }कातपसेपार पाने की 


इच्छा करनी चाहिए । इस कारण यह्‌ { शाल्ल, व्रिना तप वलि के लिए | 
८४ 


1 क ५५७, 
1 
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ध्रायु के चाहने वाते गो नह कहना चाहिए । इपतिए छन्दो मन्मनो मे 
शेप वाते ध्यान स देनी चाहिए ! गव आगम है- 


जिस निस देवत [पद] का निर्न करता दै उस के उष 
[देवता 1 के वाद्धान्वम्‌-देशर्यं अथवा ममतु को अनुभव करता है 
अथुभव करता है ॥ १३॥ 

भाप्य--श्नोदन्ह्माणु-ऊडा वज्ञे वेदुपारण ) यया-सनिद्धो श्नि 
निदधित पृथिन्याम्‌ | कन २।३। १ ॥ परयात्‌-प्दर ममि स्यापिति ६ 
धथिवी | प्रियो है हो भम्निगमौ । मत्र कदत ट--यथा भूमिरच्निम्मा। 
ग्ला" गृ, १1१३1२९ ॥ यह्‌ धमनि ्दी्ावस्था मे £] इस वे उश्च रोती 
४ किएक श्नन्यप्रकारषाश्रत्रि प्रद्षवष्यामें नीमो रदत | ही निप 
विशेषण राया, समिद्धो श्रन्नि \ अत भरसमिद्ध न्निः श्य स्वरूप जागना 
चदिष्‌\ 

दती प्रकार एक मन्त्रम कह ६-- 

तस्य माप्त द्यत भूरिभार । इष प्र उद कर ढे प्त हौवा द डि 
भार के कप्त भूमने पर सारे श्र तष हो जात ई । 

यह उदा हो सम्पू विदा श्च सोत टै । ण्तदुं वेदम शरोहग्रा््य गो 
पररोसनाहि। 

अन्तम निवचन विद्या का फलागम दप कडा ४ ) वस्तुतः दैववा ॐ 
द्य द कान निवचन दवारा नी होता है ॥ १३॥ 


इति प्रयोदश्तोऽध्याय । 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
व्यास्यातं दतं वद्ाद्रं च । श्रधात ऊर््यमार्मगरसि व्याव्यास्यामः | 
प्रं राता } { ऋ० २ । ११५1 १५] 
इत्यतस्य दि कर्मद । श्रयरेतदनुध्रवदनिति। श्रधरतं मद्तपत्मा- 
नमेधर्म सुः प्रवदति ) 
इनदर मिव वरणमपिमांहुः ॥ { ऋ० ९ । ६४ । ४६॥ } इति । 
श्रयेत सदलत्सल्मिजिद्वासयात्पनं धरोवाच । 
शमिरस्मि जन्मना जातवदः ]} { ऋ} २)७))) 
प्दर्मस्मि प्रथमजा; 1 [ ते० त्र०२।८।८।१॥ | 
इ्येतास्याम्‌ ॥ \॥ 


अधं --व्याद्या क्रिया गया है देवत [{ काण्ड ] यतना द्ुन्भाति स्तुति 
प्रकरण शौर \ अव इस मे जगे ऊध मार्म की गति का व्याद्यान करगे ] 


सूर्य { है ] अत्मा । 
यह्‌ { पूर्य { उदितस्यचउत्पन्न हए का कमेद्र्टन्कर्म का द्रष्टा 1 


अव इस { सूर्यं ] का अनुप्रवचन कदते ह । अव्र इस महान्‌ आस्माको यह्‌ 
ऋणणु प्रचचन करता दै) 


इद्र, भित्र, वरुणु अत्रि को कते ई 1 इति । मव इत महान्‌ जाला ने 
जिज्ञासा से अपना प्रवचन किया } 


अश्चिः ह, जन्प से जातवेदस्‌ । 


र्हं प्रथम उन्न 1 इन दो ऋचाओंसे ॥ १॥ 


दन निव्कछन्‌ { १२।६] 
भाष्य- पद चोन गोर न दङं ब यड़ञ्टि1 उन्दी भ्नुरू्द र 
द्भिदी पर मनुष्यो आर ऋरि 3 यड छद्‌ । दैरी यदा षड अं म्द 
शति क्य ६! व्‌ द्य मरन्‌ इष्र मो दति ग्द यरट। 
इ अन्विन ध्यारे त्रं मनुष्य ड निधन ङ्‌ पात्‌ उद की उर्व मवेग्ति 
क्म न्दास्यनदै॥१॥1 
~ त दा धरं मे चु 
अग्निरस्मि जन्मना नाकदा यवे मे च्रं म॒सराघन्‌ । 
अरसिधात्‌ रजनो पिमानोऽनंसनो रमो हग नाम॑ ॥ 
[ ० ३।२६। ७} 
१ & दम्या अतस नारि 
श्मसि प्रयमन। तस्य पूं देभ्ये। यर्छतस्यय नामिः । 
योमाददाति स देवमाया श्चदमन्तमजमदन्त॑मशने ॥ इवि । 
[ वैन २११८।११०] 
सद त्वा पाटुरपभूतर । एत्र व व्या्डार। अव चमात्नानमप्या 
त्मजेमन्तिकमन्यस्मा इाचचखति ५ ^ ४ 
श्रये-अभि" महज च डता । पूत [है] मय नव । अनू 
[दै] भच मुते। ( अक ) जातत प्रणच्यन{ त्रिधातु) तनप्रक्र 
ख बिमकत ( रजस ) अननरिि का ( चिमन- ) जायन काना ( श्रज्न-) 
नभौ लेन वाला ( घ्म ) तारं कादना आद्त्य [ओर] (दशि) 
दबिहैननमे॥ 
मेह प्रयम उलन च्व क, पूव न्क अनुक का नामिह्‌ । ओ मुरि 
व्वा, वहो मरी रद्य क्रा दै मे नर [ह्‌] जत्र( दन्न्‌) तते 
ष्एनो( शचि) तद 
चह निश्चिय च जन क्र प्रकट हआ । इन प्रहार उम को व्याङदार 
बना। यद्‌ जत जल्नाक्तो बष्यार्म गो अन्वि तमापडनी का दनरे 
कविर्‌ [मनत्र ]क्द्ारै५२४५ 
अन्य दुगनं मनर श्य मर्व कति गम्नोद ६ + मरो मनन्रर्ने पूरा नस्ते 
भय । पञ भौर भूव प पद्डे सष सद्‌ सद स शा न्यभि जनन 
वम्बह।५२॥ 


भाष्यसदितम्‌ [ १४ २] ६६६ 
्रपरयं मोपामनिपयमानुमा च परं च पथिभिशवरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विपूचीर्षसांन्‌ आ व॑रीवर्ति सुर्बनपवम्तः ॥ 
[ ऋ० १) ६६७ । ३१॥ ९०} १७७1 ३॥} 


्राघरीवति भुवनेष्वन्तरिति । च्रथेप महानात्मा सत्वलत्तणः । 
तत्परम्‌ । तद्‌ ब्रह्म । तत्सल्यम्‌ । तसल्िलम्‌ 1 तदव्यक्तम्‌ 1 तदस्पशंम्‌ । 
तद्रूपम्‌ 1 तद्रसम्‌ । तद्गन्धम्‌ । तदृम्रतम्‌ \ तच्ुक्लम्‌ । तक्निष्टो 
भूतात्मा । सैपा भूतधरृविरित्येके 1 तत्रम । तज्ज्ानत्तेचकमदप्राप्य 
निरात्मजम्‌ 1 अथैष महानार्मा चिविधो मवति 1 सखच्वं रजस्तम इति । 
सत्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्टति 1 अभितो रजस्तमसी इति ! कामदे - 
पस्तमः । इत्यविज्ञातस्य विगश्युध्यतो विभूति कु्ैतः चेघ्पथक्त्व(य 
कट्पते । घरतिभतिल्िङ्धो महानात्मा तमोऽलिज्ञो विद्याप्रकाश्वलिद्ध- 
स्तमः \ शपि निश्चयलिङ् आकाश्चः ॥ ३ ॥ 


अये देखा सने ( गोपाम्‌ ) रक्षक को (अनिपद्यमानम्‌) नहीं गिरने 
वलिको ( आ च परा च चरन्तम्‌ ) सामने अते ओर परेजातेहुए्‌ को 
( पथिभिः ) { अन्तरिक्च के विचित्र} मार्गो से। (सः ) वह्‌ ( सध्रीचीः) 
सीधी (सः) वह्‌ ( विपूची: ) तिरी ( बसानः ) [ दिशाओं को ] पहने 


हए ( आए वरीचति } वार वार घूमता है ( श्ुवनेषु ) भुवने मे (अन्तः) 
अन्दर ॥\ 


घूमता है वार वार भुवनो के अन्दर 1 { वह्‌ है ] अव यह्‌ आतमा 
{ महत्‌ त्व } स्व लक्ञण॒ [वाला । } वह्‌ पर [ है । } वरहे ब्रह्म [=महान्‌ ] 1 
वह्‌ स्य \ वह्‌ सलिल { ~जित में सव लीन है 1 ] वह्‌ अव्यक्त वह्‌ स्पर्श 
रहित । वह्‌ रूप रहित ! वह्‌ रस रहित । वह्‌ गन्य रहित । वह्‌ अमृत । 
वहे शुक्ल \ तत्‌-निष्ठः भूतात्मा उस में ठहरा है भूतात्मानपच भूतो का 
मूल तस्व । वह्‌ ही यह दै, भूतों की ्रकृतिनमूल, यह्‌ कई { आचार्यं ] 
मानते दँ । वह्‌ क्षेत्र है । उस [ प्रकृति स्पक्तेव ] के ज्ञान से क्तेक्न= 
अत्मा को अचुप्राप्यअनु प्राक्च हौ कर निर्‌+अत्रजम्‌=शरीर रहित 
[ भाव को प्राप्र होता दै! } जव यह्‌ मदानाखा=महत्‌ तत्तव तीन प्रकार 
का होता है । } सच्च, रजः, तमः यह्‌ \ सत्त्व तो मध्य मे विशुद्ध ठहुरता 
है दोनों ओर से रजः ओर तमः है । काम ओर देप तमः है । यह्‌ 


६७० निरुकम्‌ [ १४।३] 


्विङातजपरप्यध का विगुढ सूय ते विभूतिं कुवेन.ेधर्म बौ वतते 
ए का केष पूथस््यपयआतना के पृथम्‌ रोने के निद कपतेतममये 
होता है । प्रतिमान विह वाला महान्‌ न्मा, वमः नही है जिह वाली, 
ठे्ी विया । अप्रकाश विह बाला तमः । ओर निश्चय पि वाला आवार 


[है]॥३॥ 


भष्य--पस्तुत मन्त्र का भाव भी चति गरभीर दै । यार्ड ने दस मन्दरे 
मरत्‌ तस्व क! भल्ति्ब दोय दै । महत्‌ तस्व क विएय का विस्तार सस्व 
शाखमे है ! इस एत का मान देदिरू मेम सदाते रकाद | पर भावाय 
शदुर ने भवान वेदान्त श प प्रतिपादन कपे ॐ कारण इख का प्रधः डन 
श्रि । वेद मों मूर्तो, महत्‌ तष्व नोर परति ष धटुपा पंन 
मिलता ई । 


निस्त फे इ परिरिष्ट भाग मं सास्य सिदान्त चादि का विराट्‌ उरतेत ६ । 
प्रतीत होताहि मभप्तम शङ्कर मठ ष बहुत प्रचार होने के एारण, एन 
परिरिष्ट| का भनादर खदा । ईसाई यहद गुर भी इस सस्य पक्तिया ढो प्राचीन 
नक्ते मानना चाहता, भत दरस गुरनेभी पएरिशिरटौ की भ्यमायिकता सिद 
करे पर पूरा ल क्षगाया । पर यह षत सिद ग्ट हो सकी । दस का विस्त 
उषदधेख इस प्रन्य शी भूमिका मे । 


स प्रकरण की अन्तिम पक्तियो के दिषय म रताराम ने नित्य ह-- 
श्वविष्ठातस्य शत्य का अथं समभ मे नदौ भाता दि। इति । षम ने 
विरतस्य पद का “सप्रसयद कव" भ्‌ कपा द \ दत का भाध्यभनु १९।९६ 
केद्यपरश्नात पद्‌ केमपवकेदै।३॥ 


चाकाशयुण शष्द । च्चाकाशाद्वयुर्दिगुख स्पेन । धायोञ्पति 
लिगुखं रूपेख । ऽयोतिर श्ापश्चतुयुणा रसेन । श्वदुभ्यः पृथिवी 
पञ्चगुरर गन्धेन । पृथिव्या भरूतप्रामस्यावग्जद्गमा । 

तदरेवददयुगखदय्ं ज्ञागति । तस्यान्त सुपुप्स्यच्द्गानि शरत्या्रति ¦ 


भूतप्रामा पृथिवीमपियन्ति । पृथिष्यय 1 सापो सण्योतिषम्‌ । ज्योति 
गस । धायराष्माशस 1 को मन । म्नो विम्‌ । पिपा 


भाष्यसटितम्‌ { १। ४१ ६७१ 


मदा्तमात्मानम्‌ \ महानात्मा प्रतिभाम्‌ ! प्रतिमा प्रकृतिम्‌ 1 सा 


खपिति । युगसदस्र' राधि; ! तवेतावहोराच्ावजसर' परिवर्तेते । स 
कालस्तदेतदद्भैयति 1 


युगसदृसपयन्तमदयेद्‌ व्रह्मणो विदु; । 
रात्रि युगसदखान्तां तेऽहोरात्रविदो जना; }। इति ॥ ४ ॥ 


अथ-आकराश का गुण शब्दं । आका से वायु दो गुणे वाला स्पर्श 
[ मुए के भने ] से \ वायु से तेज तीन गणो बाला, खूप { गुण के अनि |] 
से 1 तेज से आपः चार गुण॒ वाले, रस [ गुण के आने ] से । आप से पृथिवी 
पांच गणो वाली, मन्व [ गण के अनि } से । पृथिवीसे [ परहा ] भूत ग्राम 
सावर ओर जद्धम {का)]} 

तो यह {ब्राह्म ] दिन युग सह्‌त्र तक जागता दै \ उस के अन्त पर सु- 
खुप्स्यन्‌-सोना चाहता हुभा अ ङ्ख को अपने अन्दर खींच नेता हे । महाभूत 
समूह्‌ पृथिवी को चने जति ह 1 पृथिवी आपः को । आपः ज्योतिन्तेज को! 
उ्योत्ति वायुको । वानर आकाञश्च को । आका मनः को 1 मन=अहङ्कार 
चिद्यतवुद्धि को \ बुद्धि महत्‌ त्तस को 1 महत्‌ तत्व प्रतिभा को 1 प्रतिभा 
प्रकृति को । वह्‌ [ प्रकृति ] सोती दै 1 { तव ] युगसटघ्र पर्यन्त रात्रि 
{[ स्हती दै1 | वे ये अहोरात्र निरन्तर घूमते द \ वह्‌ काल [दहै] वहु 
यह्‌ दिन होता रै। 

युग सह पैन्त दिन को जो ब्रह्मा के जानते हैँ \ 

रात्रि युगतहु्र अन्त को, वे अहोरात्र के ज्ञाताजन{ ह] ४1 


भप्य-- हस वर्णन म वितान का दूमुत प्रदर्शन है 1 मदप्मारत श्रौर 
पुरत ४ सगे अर प्रतिस प्रकरे मे दसी प्रक्रिया का दिस्तार मिलता है 1 
न्तिम शोक भगवद्‌ गीता = | ष्यमे है! इसी तुलना मनु 91 ७३ रौर 


गृहदुदरैवता म । ६८ स करनी चाप्‌ ] यदं विधा दस समय संसार मे चेदिक 
लोगे पसष्े॥\ ४१ 


ते परिवतंमनमन्योऽनुध्रवततैत ! चख द्रा विभक्तातिमाचोऽद- 
पिति गम्यते । स मिध्याद्शंनेदं पावकं मदाभूतेषु । चिरोरवाक्टा- 
द्यो; प्रण्॒चचुश्च वक्तारं च तेनक्तोऽदुभ्यः स्तेदं पृथिव्या मूत्तिः 


६७२ निष्कम्‌ [ १४।६] 


पा्िार्प्य्ौ गुगान्रिधात्‌ । धीन्मातृतल्नीगिपदूत । इस्िस्नायुम 
जान पितृत । प्यद्मास्ोसिनानि मादते । श्रपपरानमि्यषट । सारय 
पुर स्मय सवेदरानोऽपि कवत ॥ ॥ 


सरधै--उम [ अदोरव्र ] के परिवर्तमानम्‌ =युभने के माप अन्य 
दूषय जीव चतु प्ररर्ततरउस क अनुून पूमतादै । खण कमा के 
अलुह्त रीर ] रचन वाक्र, दए भोगो का ] नकते वाता पिभा 
[ योनियोका] विभाग करनं वाता अतिमात्र मात्रा म उपर अहं 
[भाव] वाना यम्यद=जाना जाता दै । वह्‌ मिष्ादर्णन-नान वान 
पायकमून्याक़ ज्रि महै महभ्रूता म। चिर वाता अगु आका म । 
वाुसेप्राण। चत्‌, मौर वक्ता [ वाङ्‌ मत्ता] बो ओर तेनकन्तज 
मे। नपि से केह पृथिवीम मूति [ को जीवात्मा प्रच क्रा दै।] 
प्रिवी म होने वात्र माड गुखा कोजाने तोन गुणो बो मातात्े तीन 
मौ पितासे। अलि घाद [ओर ] मज्जा [कंगुण ] पिता स्र । वक्‌ 
माप्त ओर शोखितन्नह [क गुण ] माता स। [ये द््‌' जीर] अन 
[तथा | पान ये आठ [गुण है । ] बह यह पष्प स [प्राणियो] का 
सर्वं [ईशद्रमोके] ज्ञान वानामानागयाहै॥५॥ 


भएष्य-- दिर दाल चु धाकारा स । यद एुषु भषषटदै । निर के 
कल क्षे टुत पूरं प्रायुर्द का सम्पूय हान भी प्रचक्धित या! र ॥ 


क्त यच्ययुखुष्यत तद्भवति । यदि धर्ममवुर्यत तदू दैवो भवति । 
यदि कानमयुध्यत तदगरेतो भवति । यदि काममनुरष्यत सच्यवते 1 
द्मा योनिं स^द्ध्यात्‌ 1 तदिदमघ्रं मतम्‌! 


श्लेष्म रतस सम्भयति । शरलेष्मणो रस । राच्ो फितम्‌। शोष 
ता मासम्‌ । मासानमेद } मदस स्ना । स्नाच्नोऽस्थीनि । श्रस्थिभ्यो 
म्वा । मज्ञानो र्त । तद्विद्‌ योनौ रेत ॒सिच्छं पुख्प सम्भवति) 
युकरातिरेक पुपराग्‌ भरि । शोणितातिरके स्बी भवति । द्वाभ्या समेन 
णपु सको भवतति । शुक्रमिन्नेन यमो भदवि। 


श़्शोखितस्योमान्मादपिदस्योयाचच वस्कथमिद्‌ं शरीर पर 
स्यस्ते { (ण्यो भरति ! पकसत्रोषितं कललं मगति ! पञ्चरात्र 


भाप्यसचितम्‌ [ १५1 ६1 दे७& 
वुदुबु; 1 सप्तराच्रात्येशणौ । दिसपतरत्राददुं दः । पञ्चर्विशत्तिसप्रः 
खस्थितो घनो भवति । मासम्राचाल्करडिनो मथति । द्विमासाभ्यन्तरे 
शिरः सम्पद्यते । मासत्रयेण ग्रीवाल्वद्रशः । मासचनुष्दरणु सम्ब्यादेशः। 
पञ्चमे मासते नखसेमन्पदेशः । पठे सुखनासिक्रा्तिशरोघ्रं च सम्भवति । 
सप्तमे चलनसमर्थो भवति । श्रमे वुद्धचाध्यव्स्यति । नयमे सर्घाद्ग- 
सम्पूर्य भवति । 
मृवदठाहं पुनजौतो जाता पुनत । 
नान। योनिसद्ाणि मयोपरितानि यानि वै ॥ 
आहासु विधा मुक्ताः पीता नानाविधाः स्तेनाः । 
1 निं क धा ~ सु तथ 1 
मातर विष्रधा दृटा; पितरः सुहूदस्तया ॥ 
यप्रादगरुखः पीडवमानो जन्तव स॒णन्धितः । 
साङ्ख्यं योगं संमभ्यस्येतपुरुंपं वा पश्॑विंशकम्‌ 1] इति । 
ततश्च दशमे मासे प्रजायते । जातश्च वायुना स्पृषटस्तन्न स्मरति 
अन्ममर्ण॒म्‌ । शन्ते च श्भाग्युमं कर्मं । पतच्छरेरस्य भामाट्यम्‌ ॥६॥ 
च्र्थ--खः=वह जीव यदि श्रुद्ध्यतेन्नु वा्तनाओमं } स्का रहता है, 
तो वैसे जन्म वाला होता है \ यदि धर्मको { वासना वना कर] एकता 
है, तो देवः=विद्रान्‌ होता है । यदि ज्ञान को { वासना वना कर रकता ] 
है, तो भमत होता है । यदि काम में फसा रहता ह तो बहुत गिरता दै 1 
दष योनि को समे । यह्‌ इस विपये मत है} 
श्लेष्मा रेवसः=वीयं से उत्पन्न होता दै 1 श्लेष्मा से रस । रस से 
शतोणितम्‌=स्क । र्त से मांस \ मांससेमेदे। मेद से साधु । स्यु 
अस्थियां । अस्थियों ते मलना । मज। से वीयं । तत्‌=वह्‌ शदम्‌=यह्‌ योनौ 
नृ खी } योनि में वीये सिचन किया गया पुरुप उत्यन्न होता है । वीर्यं के 
अतिरेफेन्वलाधिक्य पर पुमात्‌ { जाति ] होता है। शोखित=रजाधिक्य परं 
खी { जाति ] हता दै । दोनो के समान होने पर नपु'सक होता है 1 वीर्थ 
कण के दुकड़े होने पर यमः=जौडा होता दै । 


न ~ ----- ----~ ---~--~-------- = -~ ~ 
१. यद्‌ करक रन्त मे खल्प पाठान्तर के खाय, महामारतः श्राश्वमेनिक परव, 
१७ 1 ३२, ३३ हे 1 कुम्भधोण संस्वस्ण } 


४७ निक्तम्‌ [ १७।६] 


युक थौर स्न के सयोग से, माता-पिता के सयोग से ओर, छो कैते यह्‌ 
शयैर अप्मे वनता रै । सोम्यः { युक भौर स्जके मेलसे ] एकार 
होता दै। एक रात उपिवम्‌न उस अवस्या मे] रहं क्र वलन 
होता है 1 पाचवी यत्त पे बुद बुर [होतेह] सात रतत मे पैगी। 
र५सन्वौदहं रात से जवुद । पचस रात का अपने मे ठय घन होना है । 
मानमातरमे कठिन होता है 1 दो मामे धिर बनतादै। माष तीनके 
दस ग्रीवा का च्पदरेणनविभाम \ मास चारसे त्वचा का विभाग ! पचे 
मामे नख रोग का विभाग । पछ [ मात ] मे मुख, नासिका, आख, कानि 
ओर उत्यन होता दै । सतवे प्र चननैदितने म समर्यं होता है ! आढवं 
मे बुद्धि से अध्यधस्यति=निधय करता दै । नवम [मात] मे सर्वाङ्ग 
सम्पूणं होता दै 1 

मय भौर भै, किर उस्न हआ । उस्न हूआ मै, फिर मय । नाना 
प्रकार की सहत्रो पोनिया मेरे द्वाय बाल की गई निश्वयसे ॥ 


आहार्‌ वरित्रिव प्र्रार के खाए, पिए नाना प्रकादर्‌ के स्तन । मताएु 
विविध प्रकार की देखी, पिता [ बौर] मित्र वैत । 


श्नवाडुत न्नीचे मुख करिए [गर्भ मे ] पीडति होता हा, जन्तु भौर 
युक्त रहा । सास्य मौर योग का सम्यक्‌ अभ्यास करे, पुरुप का अथवा 
पीपर का ध्यन कर ॥ इति। 

तत्पथात्‌ दशम माष मे उदयत होता है । उलन हमा ओद वापर मे 
स्पर्श किया गया, वह्‌ न सरण करता है जन्म-मरण को 1 अन्त मे गुभागुभ 
कर्म [ उस के साथ दै! ] यद शरोर का प्रामाएय दै ।॥६॥ 


भाष्य-परिक धमे ३ ९क शग का भरियुन्दरं निरूपण इष एब मे 
मिद्धता है । पुनर्जन्म का सिद्धान्त अनुपम सत्य हे । इसी ढे अ्यर एर ससार 
मै रभ्य दि की स्यवश्याध्र्ठ रूपम रद सकतो &। देषा पद्रदी गुट इत 
सत्य से इरता ३ । 

इख खण्ड का ट्त सः पाड मभेपिनिषद्‌ से मिता टे । मन्तिम सीन शोक 
विक्ानेर ( विक्रम सन ११६० ढे समीप ) द्या या्व्य रसति ३ [८३ 
की रीका म॑ दूष रकार उदव ई--निखकस्य-श्र्टदशेऽभिधानात्‌ । 


भावष्यद्वदितम्‌ { ४ \७ ] ६७५ 


श्रयात्‌-- निवण्टु रे ध्याय, १२ तर शवतत प्रकरण, पीर उख से श्ये 
धडा द्रप्याप स } विनुनेष्पर & निर्व मै परिदिष्ट पदददक श्रप्याय कष्टा 
वा ६ । 


सौप्य योग प्छ च्विद्धान्त षी प्रायं मतम मान्य द । प्राचीन यदन्त मी 
दसी प दा पोपरु या! न्याय प्रौरशरेरेपिक मी दमी प्रकार्‌ ते पत्म भौर 
पुनभ्न्म फो मानते ई \\ ६॥ 


श्र्ठोत्तर सन्धिशतम्‌ । शआ््रकपाले शिरः सम्पयते । पोडश 
वपापलानि \ नघ स्तायुरखतानि 1 सत्तशतं पुरुषस्य म्रमणाम्‌ । श्रर्धच- 
तद्ये सेमासि फोट: । दयं दाप्क रलानि । द्यादुशक पलएनि जिष्धा । 
वपरौ दाष्सुपर्ण । तवोपस्वगुदधपायु 1 प्तन्सृच्चपुरीपं कस्मत्त्‌ । 
प्रादार्पानद्लिकत्यत्‌ । चनुपनितकर्मासावन्योन्यं जरते, दति 1 


तै विव्ाकर्मणी समन्वासेते पूवभर्ञा च । | 


मदलयफानतमल्ति म्नो जरामस्एलुतिपपासापशोक्तक्रोधलोभप्रोदमद्‌- 

[9 भ ष © = (६ चि ५ 
भयमत्सस्दपैविपादेप्यासयात्मफद्धन््ं स्थिभूयमानः स्ोऽस्मरादर्जवं 
जवीमावराना त्रिसु च्यते । सोऽस्मपपान्नं मदाभूमिकावच्छुरीरान्निमेष- 
माः प्रक्रम्य प्रदतिरध्िपरीलय तैजसं शरीरं रत्या कर्मसोऽचुरूपं 
फलमदुभूय तस्य संत्तय पुनरिभिदलोकं धरतिपयत्ते ॥ ७ ॥ 


प्र्थ--जाठ अपर सौ=१०८ सन्धियां=जोड़ { ह । ] अठ कपा वाला 
शिर वनता दै \ सोलह्‌ वपा पल {ह \}नोसौ न्नायु [दह] एसी 
सात पुरुप के ममो का [ परिमाण है ] सादे चार करोड रोम । हृदय 
आठ कपाल [ युक्त । ] वार्ह कपाल वाली जिह \ दोनों वुपण्‌ ाठ सुपर्णो 
वाले । तथा उपस, गुदा मल मूर वाली । यह्‌ मूत्र, पुरीप किंत कारण 
ते । आहार, पान के सिक्त होने से । अलुपचित कर्मं वाले एक दूसरे को 
जीतते ह । इति । † । 


उस को निदा ओर कर्मं सहारा देते है पूं प्रा ओर । महान्‌ अन्नान 
के अन्धकार में इवे हुए जरा, मरण, भूख, प्यास, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, 


मद, भय, मत्र, हुर्प, विपाद, द्या, असूया ङ्प वाले रँ से अभिभूय. 
मनन=परराजित किया गया, वह्‌ [ जीच ] इस [ दुःख जवस्था] से सरलता 


६७६ निर्म { १४।८] 


एवैक तीर भागो स मुक्त होता दै । वह जहद्धासयुक्त मदाशरुमिका के समान 
शरीरस निमेष यात्र से आरम्म करके प्रकृति कौ सवत्र धेर कर तैनष 
शरीर करके कर्म के अनुन्यफतरकोभोणकर उसके नाश प्र फिर दघ 
सौक के प्रात होतादहै॥ ५॥ 


भाष्य--इसं रढ ॐ अनेक पठे का चरथं अस्पष्ट दै} जायुर्देद्‌ म भीः 
सन्धयो आद्रि की गना ६ । रोमद्वो छी गिनती शतपथ मादाय १२ ३।२ म 
भ ३। तं विद्याकर्मणी, पाठ दृषटदाररयक उपनिषद्‌ ४। ४। २६) प्र 
निर के परऽ ३ अन्त मे दरिः पद नदा ॥ ५ ॥ 


चथ ये ईिसामाभ्रित्य विद्यामुत्खज्य मदत्तपस्तपिरे चिरेण 
वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति त धूममभिसम्भवन्ति । धृघ्रादरात्रिम्‌ 1 
राध्ररपष्ठीयमाणपक्तम्‌ । अपक्तीयमारपक्ताद्‌ दक्तिरायनम्‌ । दक्षिणा 
यनात्पिवलोकम्‌ । पिदलोकाबन््रमसम्‌ । चन्द्रमसो वायुम्‌ । चायो 
कृषिम्‌ । दृष्टेरोपधवश्च । पतद्ध.स्वा तस्य सक्षये पुनरवर्मेलोक 
भरतिपद्यते ॥ ८॥ 


श्र्थ--अव जो हिषा का आश्रय करकेज्ञानको त्याग करमहान्‌ तप 
तपते है देर तक वेदोक्त अथवा कर्मो को करते वे धूम को प्रा हति 
ह । धूमे रात्रि को। रात्रि से श्रपक्लीयमानेष्ण प्त को। दप्ण प 
से दक्षिणायन को । दभिणायन से पिदृलोक को । पितृलोक मे च द्रमा बो। 
च्मामे वायु कौ। वायुवेवृषटिको। श सेओपधियो बो । यहयो 
करउपकेनागपरफिरही ईम सोक्त & श्रघ्होत्ताहै॥षप४ 


भाष्य-कर्ममातर से मोड नही । सान मरौर उपासन प्रम भादरयक ६ । 
प्वान की महिमा भगे खणड ५८] 


श्रथ य दिखाधुत्ख्ज्य विद्यामाधिलय मदत्तपस्तपिरः क्षानोचानि 
धा कर्माणि कुर्वन्ति त{चिरभिसम्भवन्वि । श्रचिपोऽद । शरद पूरय 
मणपश्चम्‌ । च्ापूर्यमाणपर्ठादुदगयनम्‌ 1 उदग्यनाद्र दवलोकम्‌ । 
देषलोकाद्ाद्िखम्‌ \ च्रदिसयादं चतम्‌ \ दैद्ुतान्‌ । मानसम्‌ । मानस 
पुखषो भूत्या द्रह्यलोकमभिसरम्भवन्ति { न न पुनयवत्त । छ 
दुन्ददका यत दव्‌{न जानन्वि । तस्मादिह वदवम्यम्‌ । अधाप्याद ॥९४ 


भाष्यसदितम्‌ { १५1! १०1 ६५७ 


श्र्े-अवजो हिसा ऊो त्याग कर ज्ञान का आश्रय कर के महान्‌ तप 
तपते है, ज्ञानोक्त अथवा कर्म करते है, वे आच को प्रा्ठहोते ई । चसे 
महः को । अदुः से शुक्ल पक्त को । शुक्ल पत्त से उदक्‌ अयनम्‌=उत्तरायण 
को ! उत्तरायण से देवलोक को ! देवलोक से आदित्य को । आद्त्य से 
वेदयन्‌ [ स्थान ] को । वैत स्थान से मानस [ लोक } को । मान पुरुप 
हो कर ब्रह्य लोक को प्रा्र होते है 1 वे नहीं फिर लौटते [ इस लोक को ! ] 
वचे-खुचे जीव दन्दृशयुकनपर्पं आदि { योनियों मे अति 11] क्योकि इस 
को नहीं जानते । इस कारण को जानना चाहिए \ गौर भी कहा है ॥ ९ ॥ 


भष्य--प खण्ड मे ऊर्वं गति का ध्यानासखदे कर इस नवम खड मे 
यथाथ उध्वं गति का चित्रण ३। 


दन्दशूकपद्‌ के साथ शाल्तिशुक पदु फी तुलना करनी चादिर्‌ । मों वंश 
म शक्तिशूङ एक शाख था | 4 (०पएष्लोन्ण्डारठ प्रोइप्णष््‌ 


1४ का मत्त है कि शालिक नाम ५५1८०८5५ नाम के यनुकरण प्र है । 
यद बात संगत नहीं || ६ ॥ 


नते विंदायु य इमा जूजानान्यदयुष्माकमन्तरं वभूव । 
नीहरेण भरता जप्यौ चासुतृप उक्य॒शांश्रन्ति ॥ 


{ ऋ० १०1 ८२\७॥ ] 
न तं विद्यया विदुषो यमेवं विद्धांसो वदन्तयक्तरं ब्रह्मणस्पतिम्‌ 1 


अन्ययुष्पाकमन्तरम्‌ 1 ्रन्पु्रेषामान्तरं बभूवेति । नीहारेण प्राचृतास्त- 
मसा । जरत्या चासुदप उक्थशासः 1 


प्राणं सये" यत्पथगामिनश्रन्ति ! अविद्वांसः क्ेचश्चमयुधवद्न्ति । 
अरथा विद्यास: । चेघ्ञोऽजुकद्ते । तस्य तपसा मदाप्रमादूेति । 


अयाप्तव्यो भवति । तेनालन्ततममिच्छेत्‌ 1 तेन सच्यभिच्छेत्‌ ! पए हि 
सख शं एः सञ्जानाति भूतं भवद्भविष्यदिति ! 


क्षाता कस्मात्‌ १ क्षायतेः 


सखा कस्मात्‌ । सख्यतेः । -सखद्‌ 
भूतेन्दरियेः शेरते । मदा्यूतानि सेन्दरियासि । भक्चया कसं कास्यतीति, 


६४ नियतम्‌. [ १०। १०] 


वस्य यदपः धरविष्ठा । छीनभुपमः 1 श्रा्मा ब्रह्म इषि ! ख ब्ह्ममूलो 
मयति । साक्षिमाभरो व्यतिष्ठत । श्रवन्यो नरः । ~ 


श्रधात्मनो मदवः ययम भूतनानदेयान्वचुकमिप्यमः ॥ १० ॥ 


श्रध--नेटी उस को जानने, गरिने इन बो उद्र स्वि । दूषय 
ृषदारे अन्दर [ वह ] था । ( नीदारे ) अता हरं ते ठ १९ 
{हो । ] ( जदस्या ) जन्यनार=क्यनमातर मे गौर (श्रसुदपः) श्रयो ये 
दष ( उर्वाः) ईव स्तोव पटने वाच ६ ठो कर नुदारे एमे लोग ] 
( चरन्ति ) विचरते है । 


नहीं टम बो वियाजान ते गिदुष=जानत, मिचकनो इम प्रशमर 
विदान्‌ के है, गर शर ब्रह्स्पति बौ 1 दूतय, तुम्हारे अन्दर } 
दमय इन [ प्राणियो के ] अन्दर यादे ॥ इमि । नीदयरिणनतमसानअता- 
नान्यक्ररमे ढे दए [ हे} कहने मानने, प्रायो मे वृष, उक्यनसुनि 
बोलने वाने [दो।] ५ ए 

राण को भूप को जित परय पर जाने वानि चलते ह । भविद्राह्‌ चेव 
कोके दै । नोर विड्‌ । देवत समर्य दोना दै, अनना दै ! ग्छ के तपर 
सेमदाजयमाद ग्न प्रा दोना दै । जव प्रा होने वेष्य होना है उष ङे 
साय मदा ( रड्ने करी ] इक्या करे । उपर के षाय सह्य चादे । यद हौ 
सताश्रे टै, सम्पक्‌ जानना दै, [ ॐ ] मून, वर्तमान नोर भविष्य { 


जाता करि वारणं शे । जायति चे । सा त्रि वारण से । मख्पति 
प साय ए इन्द्रियो ऊ माय मोठा दै । महासरून माय इन्धियो के। प्रता 
सेक्मंकयताहै। उनकी जो व्या वहं ]प्रनिध। 

शील उपगम [ है + ] आत्मा ब्रह्य । इनि ! वट्‌ ब्रह्मभूत होता दै । 
खाक्षिमातर टहरता है 3 वन्वन रहित [ टोवा है ] जान वाला ए 

अव महा ¶ मामा के पहने भ्रुननामकेय अनुक्रम वे क्ट्गे ०१० ५ 

भाष्य--भस्दुव देद मन्त्र मे च्य चौर पररमारमा क्य भेद अदि रए सूप 
मै विक है । इस भयर बद्ध श्ौ९ प्रद तमम इय शौर परम इषदक् भी 
मेड & । हान से मोक मिवा ३, इस क यडां कथन ई । यास्क श्म मत नवीन 
वेदान्ठ ड विदद दे ॥ १०॥१ 


भष्यसददितम्‌ { २४ \ १२1 ६७६ 


ईत; वर्मः । यज्ञः वेनः । मेष; । कृमिः । भूमिः। 
वियः । प्रयु! णम्युः । यः) वधकमा 1 सामः । भूतम्‌ । 
युव॑नम्‌ । भविष्यत्‌ ! आप॑; । म॒हत्‌ 1 व्योम । यशः 1 मं 

स्णीकम्‌ । स्प्तीकप्‌ ! स्तृते।कप्‌ । सत्तकम्‌ । स्तान्‌ । गहनम्‌ | 
गभीरम्‌ । गह्‌ । कम्‌ 1 च्र्नम्‌ । त्रिः । सद । सदनम्‌ । 
ऋतम्‌ । योनिः ! ऋतस्य योनिः । सखम । नीरम्‌ । द्रः । रयिः। 
सत्‌ । पृणम्‌ \ स्म्‌ । ग्रदितप्‌ । वृदः । नाप॑ । सर्पिः | ञअ्पः। 
पवित्रम्‌ । शतम्‌ । इन्दः । हेम 1 खः । सगौ; । शम्बरम्‌ । 
स्वरम्‌ } ्रियत्‌ ] च्यम) वहः । धन्व } दन्तारसप्‌ ] 
य्काशम्‌ । श्ाप॑ः। प्रथिवी । भूः । सखयम्मुः। शर्वा) 
पुष्करम्‌ । सग॑रः । सुमु; 1 तपः । तेजः । सिन्धुः । द्णुवः । 
नाभिः । वृच॑ः ! ऊश्च; । तत्‌ । यत्‌ \ क्रिम्‌ 1 व्रह्म । बरेएयम्‌ 1 
दस; ! आरसा ! भवति} वुधन्टयष्वानम्‌। यद्वाहिष्या । शरीराणि) 
अन्ययं च्‌॑ संसरते 1 य॒ज्ञः 1 आरा । भर्व॑ति 1 यदेनं तन्वते ॥ 


येतं मदान्वमातमानमेतानि सक्तान्येता छ चोऽनुध्रवदन्ति ॥१९१॥ 


,. श्रथै-अव दम महान्‌ जात्मा को ये सूक्त ओर ये ऋचाएं श्रु 
प्रचदन्ति=आधिदैविक ठद्धं के पश्चात्‌ कहते है ॥ ११॥. 

सोम; पवते जनिता पतीनां जनिता दिवो जनिता पुयिग्याः । 
जनिताग्नेजैनित। पस्थ जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णौ; ॥ 


[ ऋ० ६। ६६1 ५॥1 
सोमः; पतत \ सोमः स्थैः परसवनात्‌ 1 जनिता मतीनां भकाशकर्म- 
एमादिलस्थमीनपम्‌ 1 दिवो योतनक्मणामादिलयसदमीनाम्‌ । पृथिव्या 


अ: ४. 


६० निख्कम्‌ { १४1 १३1 


भ्रयनशू्मयामदिव्यरथ्मीनाम्‌। शरमर्गविकमेष््मादिव्यरशमीनाम्‌। धूर्स्य 
खीकरकमेामादिव्यरदमीनाम्‌ 1 षनदरस्यभ्ववेकर्मफामादिष्ग्पमी- 
नाम्‌ । विष्यो्या्तिकमेणामादरि्यरयमीनपम 1 इत्ययिप्रुठम्‌, 1 
अधाप्यात्मम्‌- सोभ श्रात्माप्येठस्मदेर 1 इन्दियासां जनितेलर्थः। 
शपि वा सर्वाभिरिभूठिनिर्पिभूतम श्ना । दत्यागनिमरचष्टे ५१२५ 


शर्ध-सोमननूं वदनां दै, जनङ़ [जो ] मतयो का । त्रनक चौ 
का । जनक पृथिवी का । जनक अभिः का) जनक मूरथ-ररिमरयो का। 
जनक दन्द का । जन नौर्‌ विध्यु का। 

सोम मूर्यं [ है], उत्ममे क्सन घ । जनक मतिर्या कन्यका क्म 
वाली आदिव्य-~ररिमया का ! दिदम=वमङू कम वाती वादित्य-ररिमयो 
का। पृथिषौ कान्द्रयन कं वाती मादित्य~ररिमियाका ॥ श्रक्निः का 
यनि कर्म बाली आादि्य-ररिमिया का । स्य दानूर्य वारा संहाद-क्रिय 
स स्वीकार कमं काली आदित्व-ररिमया का । दनद कानररय-कम वाती 
आदित्य ररिमया का । पिप्यु वान्या क्रम बाढी आदित्य -ररिमयो का} 
यह मविदैवत [ पक्त दै। ] 

अव भध्यादम [ एच } सोम आलानययैरभी, क्षमी से । इद्धरयो 
का जनक यह्‌ मयं दै भयवरा खारी विभरुतिवा छे एधर्यवान्‌ होन ते 
मात्मा । यद्‌ मत्मगतिं को कद्ना दै ॥ १२ ॥ 

माप्य यास द वैद्य-रोौ का दत माप्य मे दैदीप्वमान्‌ गार्य 
मिवा ६ । पर रेता भृ बह पुरूष नरी र खदा, ओ वेद ढे यय्यं भ्यं 
को नश जानठा । भ्रदि्य की ररिमर्यो ॐ भने$ पश्र यडा वर्त दै । ए्पिवी 
का यधन भी ईन रच्मर्यो स ध्रा, यह विकान जनेना चादिषु । अ्नश्म्मं 
श्नीर पोदनञ्म क्य मेद भो जनना व्यदिप्‌ । देवो ॐ निर्मा समथ सोम षव 
उप श्रा, यड जानना चणप्‌ | निद क इस भ्रषं -देभव व्यडः प्रिरिद् 
यार के अदिरिकः अौर श्नौन दिव सद्वा था॥ १२11 


्रञ्ा देपनां पद्रः दवीनाग्पिर्ाणां महिषो मृगाय । 


य्येनो एफ खधितिर्वनाना सोमः पपित्रमत्यति रेभ॑न्‌ ॥ 
{० ६१९६१६१५] 


भष्यिसदितम्‌ { १७1 १२] दै 


चह्या देवानामिति ! एष हि च्या भवति देवानां देबनकमेणामा- 
दिव्यरश्मीनाम्‌ ! पदवीः कवीनामिति । प्प दि पदं वेत्ति कवीनां 
कधीयमानानामादियरपमीनाम्‌ । चछ पिर्विप्राणामिति । प्प हि ऋषिणो 
भवति विप्राणां व्यापनकर्सणामादिदलयरथमीनाम्‌ । सदिषो सुगाखामिति । 
एप दि महान्‌ भवति समाशा मार्मसक्र्मणामादिल्यरश्मीचाम्‌ । श्येनो 
गृध्राणामिति । गयेन आदविदयो भवति । शयायतेगेतिक्मणः । गभ 
श्राद्विखो मवति ! गृध्यतः स्थानकर्मणः । यत पएतर्हिमस्तिष्डति ! खधिति- 
चैनानामिति 1 एप दि खयं कमीएयादिद्यो धत्ते ! वनानां चननकर्मणा- 
मादियसपमीनाम्‌ 1 सोमः पविच्मत्येति रेमन्निति \ पप हि परितं 
रश्मीनाम्येति स्तूयमानः 1 पप पतरैतत्सर्वमक्षरम्‌ 1 इद्यधिदेवतम्‌ । . 


अथाध्यात्मम्‌--त्रह्मा देवानामिति 1 अयमपि ब्रह्मा भवति देवानां 
देवनकमेणमिन्दरि याणाम्‌ । पदवीः कवीनामिति 1 अयमपि पदं वेत्ति 
कवीनां कचीयमानानानिन्द्रियाणाम्‌ । पिधिप्राणसिति । अयमपि 
ऋषिणो भवति विप्राणां व्यापनकर्म णामिन्द्रियाखाम्‌ । महिषो मगा 
णमिति । अयमपि महान्भवति ग्छृगाणां मागेखक्मेणामिन्दियाणाम्‌ 1 
श्थेनो गृधखमिति । पथेन आत्मा भवति शयायतेक्ञानकसणः । गध्र 
णीन्द्रियाणि 1 गृष्यतेर्ञानकर्म णः । यत पतरस्मिस्तिष्ठन्ति ¦ खधिति्घना- 
नामिति \ अयमपि स्वयं कर्मारयात्मनि धत्ते! वनानां बननकमणामिन्दि- 
याणम्‌ \ सोमः पवित्रमत्येति रेभन्निति \ अयमपि पविच्रमिन्द्रियाणय- 
स्येति । स्तूयमानोऽयमेवेत्तत्सवमयु भवति 1 इति आत्मगतिमाचषटे ॥१३॥ 


श्र्थ--त्रह्य देवो का, पदवी कविर्यो की, ऋषि विप्रो का, महिषिं 


मृगो का, श्येन गृन्नों का, स्वयिति वनो का, सोम [है।] पवित्र को 
उलोघता है शब्द करता हज ॥ 


यहे { सोम ] दी ब्रह्मा होता दै, देवएनामू=देवनकर्म वाले आदित्य 
रश्मियोका \ यहुहीपदका ज्ञाता कवियों के, कवीयमानानाम्‌=शव्य 
करते हए आदित्य~रश्मयो का 1 यह्‌ ही ऋषिरःन्गतिशील ठ विधाणम्‌ 
न्व्यापनकर्म वाले आदित्य--ररिमयों का । यह्‌ ही महान्‌ है मग॑सन्दरड 
करने वालि. मादित्य-ररिमियों का । श्येन आदित्य होता दै 1 श्यायति ` से 


गति अर्थं वाल से । ग्न आदित्य होत्ता है, मृभ्यति से स्यित्ति यं वकते 
त्ये 


द्द्‌ निरतम्‌ [ १४१ १४} 


से। क्योकि दढ मे ट्दग्ता ३। यह्‌ ही स्वयं रमो बो मादिप थासा ई। 
सेवनक्मं वाते मादित्य रश्मयो का । यह {सोम ] ही पवित्र रमया 
का उल्लंघनं परता है स्तुति क्रिया गया । यड्‌ दी घव है यन्तर 1 यह्‌ 
अयिदैवत [ पत्त दै।] 

अब अध्यात्म [ परक् ]--यद्‌ भी ब्रहया होता दै देवनक्रम वि 
दन्धियो वा । यह भी पदको जानता है गब्द करते ष्‌ इन्दियो का { धद 
भी गतिसयेल दै व्यापनवरभं बनि दन्द्रिा का ( यह्‌ परी महत्‌ दता है 
दू करने वति दृधिया का। खेन आत्मा दै । रथायति मे मति अर्थ बावे 
म । गृध इन्दिय ई । गृध्यति मे, जान यर्थ वात स । क्योकि इनमे ददते 
ह । यहनी स्वय कर्मो को यपने म धारता है ¡ मेवकर्भ बति इन्िया 
का। यह भी पतरित्र [ई], इन्दिया क उताघता दै । सनुनि त्रिया गा, 
यद्‌ दी सब अनुभय करता है । यद्‌ जालमगणनि को क्ता ई। 


भाष्य-सोम की महिमा भवर्यनीय है दूषी विपु षेद मै सवज 
सोम-परक प्क मण्ड दै । यह सादा जगन्‌ सोम ठ पप्रय पए । दिव 
भर गोर घोडे प्राभ्य प्रहे । टेण्ट भौ सोम ढक अदादि ।) 31 


तिलो वाय हरयति व्र वर्िदतध्यं धीति व्र्मयो मनीषम्‌ । 


गाप। यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोम यन्ति म॒तदे। वाशनाः ॥ 
[ ऋण ६1८७) ६४॥1 
वद्विरदिस्यो भवति । स तिच्लो वाचः प्यत्यृचो यजू पििसामाति। 
श्तस्यादित्यस्य कर्माणि बरह्मणो मतानि । पव पयैवःसर्वमक्षरम्‌ । 
इत्यथिद॑थतम्‌ । 
, श्रथाभ्यतमम्‌ -वदिगत्मा भववि । ख विस्रो चाच दगयति 
भरैर्यति विद्यामतिदुदधिमताम्‌ । ऋवस्यात्मनः ब माथि ब्रह्मणो मतानि 1 
श्मयमेवेनरकर्यचुभयति । इति श्चत्मगतिमाचष्टे ॥ १४ ॥ 
श्र्थ-त्ीनो वार्यो को प्रसिति क्स्ता है । (वद्धिः) माद्यं 
ठयं वहि ( श्रुतस्य ) भादित्य के ( तिम्‌) वर्मो को (ग्रछयु ) ब्रह्म 
कै ( मनीषाम्‌ ) मतो वो । (यावः) गौर जाती दै गोपति को शूची हई 
सोम कौ जातौ है मतिया ( वावान, ) कामना कस्तो हई । 


भाष्यतद्धितम्‌ { १०१ १५} ६८३ 


वद्धि जादित्य हता द \ वह्‌ तीनों वाणि को प्रसिति करतां दै, 
पनारओ, यतुओं, सामों को 1 चछतस्य=मादित्य के कम । ब्रह्म क मत॥ 
ड 
यह्‌ ही यह्‌ सव, बक्षर \ यह्‌ अधिगव { पक्त दै 1] 


अव अध्यास { पक्त 1 वहि मासा दै । वह्‌ तीनों वारिप कोप्रेस्ति 
क्ता है, विया, मति, बुद्धि कौ । ऋनस्पआत्मा के कर्म । ब्रह्य के मत्त। 
यह्‌ ही यद्‌ सच अनुभव करता ह । यरद जलमति को कहता है ॥ १४॥ 


भाप्य--पेद्‌ धिषा एक मन्‌ रदस्य यदं सोद्धः गया} धादिप्योमे 
श्रर्‌; यतु, सामपरेर्िष्ठोरदेहं।येष्टी मनमेप्रेर्ति एत ६ । यदह संफेत 
साम्ब पवारिकात्रेमी षै) वेदुक्ठीघृततियां थय भी सुमी ता सक्ती ६। 
साधारण मति वाला दते श्रसभव सममेगा, पर पिद्रन्‌ दश्च गम्भीर सय को 
जन्ते ई ॥ १४॥ 


सो गधे पेनवे। ववणानाः सो विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः 1 
| 1 ग £ स्वरम ५ ॥ नवन्त 
सोभः सुतः पूयते श्रज्यमानः सोमे श्रकाच्त्ष्टभः सं नवन्ते ॥ 
[ ऋ० ६ 1 ६७ । ३५1॥ | 
पत प्ट सोमं मात्रो चेनवो स्मयो चावद््यमानाः कामयमाना 
आदित्यं यन्ति 1 प्त्वमेव सोमं विप्रा स्थ्मयो मतिभिः पृच्छमानाः; 
कामयमाना रादित्य यन्ति। पएत्रमेवर सोमः खुतः पूयते श्यज्यमान; 1 


पतमरेवाकाश्च चिष्टुभश्च सन्नवन्ते । तत पएतस्मद्वाद्िव्य एकं भवन्ति। 
इत्यधिदैवतम्‌ \ 


श्म्ाध्यारमम्‌--पत ष्व सोमं गावो ध्रेनव इन्द्रियाणि वावदय- 
मानानि कामयमानान्या्तानं यन्ति ! एवमेव सोमं विधा इन्द्रियाणि 
मतिभिः पृच्छमानानि कामयमानलन्यात्मानं यन्ति ! पवमेव खोमः स्युतः 
पथते श्रज्यमानः । इमपेवाटा च सत्त ऋषयश्च सन्नवन्ते । तान्येतस्मि-- 
न्नात्मन्येक्रं भवन्ति ! इत्याःमगत्तिमाचष्टे ॥ २५॥ | 


द्रध-सोम की मए ( धेनवः ) दध देने वाली, ( वाचश्वानाः ) 
कामना करती हुई । सोम्‌ को विप्र मति से पृच्ते हुए सोम ( खुतः ); 
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६४ निर्च्म्‌ [ १४।९६ } 


निनोडय जा ( पूयत } प्रा देता है { श्रस्यमान् ) मेवन सि चय । 
सोनम (शर) स्तुत वन मव ( तिष्डुम- } ल्द वान ( ख नन्द) 
एक स्यानम श्तर्दे॥ 

यद्ाखोनदरोग्ट्‌ वन्नं वतर ररिनि चिद्‌ गद्ये 
यानत है । इत ही प्रार्‌ च धरिपया=ररिनिया सतनिया स पृष्दमाना- 
कामना क्ख हर्‌ आदियको जात र} इव ही पक्ञार सोन निचय ह्‌ 
प्रठहनारै, त्वन कग "वा द्ख देहा ममर जौर पिष्टुर जौरतनमन 
च्ख्वदै।वहावदन जदि म त्क स्पदे ह अभ्रे 
(परच्दै1] 

भब अध्वान (पृद्र}--यदाखन नो म्‌ दुव वानी इन्धि 
क्ामनाक्खाष्द आअनाक्नोजता दै । दव प्रर चटी ङेनगो श्य 
मवियोखकामनाक्ग्ती इ बलनानोजनोह। दव प्रच्चर हया पेन 
नियोडा यो श्राव रोता ग्रवन स्वा ग्या ज्ञो दी जनो जेर 
सत्त ऋछधिदुक्ठरैषवश्नजानामन्ह्पल्वै यद जलन्ति 
कोक्ह्वा है ५॥ 

माष्य- निक णाश $ इख द्य कविना एन न्नदो ॐ गम्नोर्‌ $ 
शाव बही खभ्व॥ १९ 

अकरन्तसमुदर ध्यते विधु्मढनयन्छरना मनस्य ना } 
वृषा पवित्रे अपि छानो अन्य उहलामः बरवृष सुन इन्दुं 
{ ० ६९७1४०४] 

श्रत्यक्रमी- समुद्र छषैत्य परम व्यरन यपकमररं अनययडा 
नस्य या सरस्य राया ॥ दपा पिथ पि समनो छ्य बदराना 
षाद सुवान श्दु । इत्ययिदव्ठम्‌ 1 

शाष्यनम्‌ भ्रत्य्नन्समुद्र णना परम ध्ययन अनक्मसा 


खनय-् सुदनम्य शा सरस्य गदा 1 द्‌ पयित्रश्पिस्यनो अभ्य 
परषखधन) वागरध सुवान इदु ॥ इटा न्तिनाच्ष्ट ४१६५ 


छथ {(श्ष्यन्‌) पार टा ( समुद्र) अद्त्वि ( ययम) प्न 
( शरिधमन्‌) दौ न काम (जनन) त्यत्र जर {९ (ग्ज) 


भराप्यसदितम्‌ { १५ \ १७ ) ५ 


प्रजा कनो (भुवनस्य ) तव नुव! का (सज्ञा) राजा \ (च्या ) वर्णा 
नसे बाला पवित्र चोरी कै उधर, सोमर (चाद्य ) वद \ सुवानः) 
प्रेस देआ ( इन्दुः ) रयं वाला ॥ 


श्रयक्रमीत्‌=उलौध यः=पर दुभा । सनु श्रादविद्यःनआद्वित्य परम 
य नं बदयमं स उन्न करता हज प्रजा को, मव का राजा । वृष "यह्‌ 

[| = १ 1 
अधिदेवत { पक 211 


अव मध्यात {पक्ष }--पार टेजा समुद्रः=जारमा, परमान्‌ 
व्ययते=आात्मा न ज्ञान कमं से उलन्न कसते हए प्रजा को, सव क संन 1 
वृपा"““ “यद्‌ आलमगति को कट्‌ता है \\ ५९ ॥ 


= क 


मदत्तर्सोमे महिपथकायापां यः गर्मोजवरसीत देवान्‌ 1 
अदधादिन्द्रे पव॑मान शरोजोऽजैनयरश्यं उयोतिरिन्दु; ।) 


[ ऋ० ६! ६७1 ४१ ॥ ] 

मदत्तस्सोमो महिषश्चकारापां यद्‌ र्माऽचृषीत दरेवानामाधिष- 
ल्यम्‌ \ श्रदघादिनदरे पवमानः श्रोज; 1 श्रजनयत्‌ सये ज्योतिरिन्दुः 
दिख: ! इन्दुखत्मा ॥ १७ ॥ 


श्मथे-( मदत्‌ तत्‌.) महान्‌ उस ( सोमः ) सरोम ने (मददिषः) वहेन 
[काम ( चकार ) किया, ( श्रपराम्‌) जपः का (यत्‌) जो ( गभः) गर्भ 
( बरणीत ) वर लिया, स्वीकार किया (देवान्‌ ) देवों को 1 ( अदधात्‌ ) 
धारण कराया, रत्रा ( यत्‌ ) जो ( इन्द ) इन्द्र मे ( पवमानः ) पवपान 
अञ्चः वाला ( श्रोजः ) वल, ( श्रजनयत्‌ ) उत्तर क्रिया (स्य) सूर्यम 
( ज्योतिः ) ज्योति को ( इन्दु ) रें वलि ने ॥ 


देवानाम्‌ श्र्थिषद्यम्‌ देवों के आधिपत्य कौ । इन्दु;=आदित्य ! 
इन्दुः=आस्मा ॥ १७॥ 


भाप्य--दइस मन्त्र ढे दृस्लरे चरण से नासता द चिश्रापः का गर्म॑श्चन्य 
दव ६, यवा स्वयं सोम 1 द्र मे पवमान रोज धारण क्था 1 ठम दुगाचायं 
के प्रमाण से पदल्ते कद षार क्लिख.चुक ६ फि च्युत ऽपोतनि जो वायु से द्यवे 
दुई, वह इन्द्र हे । दस मन्त्र से स्पष्ट ्ात होता ६ कि सोम ने इनदर म पवमान 


दैष्दे निशम्‌ { १७। १८] 

शन्नि =्तनि डरता यददृनद्रडेजम कासंफेत है । निस्तन्दैद वेदे 
रदस्य वेद से ही युत्ते ६ । ददु भादि & शौर थमा [मी ।] दे्ाना 
माधिपत्यम्‌ पद दोनो यड्रयो मँ चरदना भ्रपना अर्य देते ६॥ १०॥ 


पिष द्यं स्मन वदना युवानं सन्तं पलितो ज॑गार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाञया ममाट्‌ घ ह्यः समान ॥ 
[ ऋ० १०।५।५॥ ] 

पिघुः विधमनशीलम्‌ 1 दद्वाण दमनशीलम्‌ । युवान चन्द्रमस 
पलित श्रादरिलयो गिरति । खद्यो च्रियत स द्विवा समुदिता । इत्यधि 
देवतम्‌ । 

्रथाष्यात्मनू-गिधु विधमनशीलम्‌ । दद्रा दमनशीलम्‌ । युवान 
महन्तं पलित रतमा गिरति । रात्रौ प्रियतः । राश्रि समुदिता । इया" 
ेमगतिमाचष्टे ॥ १८॥ 


अ्रथे-( विधुम्‌) काते वाले ( दद्यम्‌ ) वमनशीत (समने } 
युद म ( हवनम्‌ ) बहतो के ( युवानम्‌ सन्तम्‌.) युवा ह्‌ [ चन्र को ] 
(प्लित ) [ इन्र की अपेक्ञामो ] वृढ आदित्यं [ रै" वह्‌ ] (जगार) 
निगलता है । देव क देषो काथ को । ( महित्वा ) महिमा से (श्रय) 
आज ( ममार) मस्ताहै, (ख ) वह्‌ (श) रात्रि षी समाघ्ठि पर 
( सपरान ) उदि होता दै ॥1 

विधुमू्‌-क्पने के रीन वाते को, दमनगील को, मुवा चको 
आदित्य निगता है । [ सायं को ] तताल मरता है वदे दिन को उदितं 
हवा है । यह भयिदेवन [ पञ्च है । 1 

अव अध्यात्म [ पन्न } कंपने केशीत वातं को, दमनी त को, युवा 
महान गो पलितन=आरमा निगलता है । यात्री मे [सोता है, अर्यद्‌ ] मर 
जाता दै, त [ के तीन पर ] उदित होता दै \ यद्‌ अत्ममति को क्दृता 
है॥१८॥ ५ 


भाप्यसदितम्‌ { १४।-१६ | दे<७. 


> -भष्य- प्रादि ररिमियो-को कंपाता है । प्रमावस्या फ दिनि एक रारि 
म होने ॐ कारण सुर्य चद छो निगल लेता दै ! सूर्यं क मरना एक रदस्य दे । 
जैसा प्रान कल समम्ता जाता है, वह भूमि कै दृस्तरी श्रोर होना नदी है । प्रदिक 
मर्थो वे यह रहस्य.समसू मे श्राए्गा । मै श्रमी दस पृरा नहीं समम 
सक्रा। १८ 


साकञ्चानं सप्तथमाटुरेकजं परियम ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रन्ते विक्रतानि सूपणः ॥ 


[ ऋण \ {६९। 2५॥ |] 

सजातानां परणाम्रपीणामद्धिदयः सत्तमः । तेपापिएानि वा 

कान्तानि घां क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि बाद्धिः सद 

सम्मोदन्ते । यत्रैतानि सच्रपीणानि ज्योति तभ्य: पर आदिः । 
तान्येत्तरिमन्नेकं भवन्ति । इदयधिदैवतम्‌ 1 


प्रयाध्यात्नम्‌--खहजनातानां षरणामिन्द्रिपाणामात्मा सत्तमः 1 तपा- 
भिष्ठानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि चा मतानि वा नतानि 
न्नेन सद सम्मोदन्ते 1 यचेमानि सक्त्पीरणानीन्द्रियारयेभ्यः पर 
आत्मा 1 तान्येतसिमन्नेकं भवन्ति \ इव्यामगतिमाप्चष्टे ॥ १६ ॥ 


श्र्थ--( साकम्‌ जानाम्‌) साथ उत्पतन टृए { प्दर्थोँमें से] 
{ सक्तम्‌ ) सातवे को ( आहुः ) कहते ह ( पएकज्ञम्‌ ) अकेला जन्मा, 
(पर्‌ इत्‌ ) ख; दी ( यमाः ) एक साथ उत्पन्न ( ऋपयः) ऋपि (देवजाः) 
देव से उत्पत्त, ( इति ) ( तेषाम्‌) उन के (इष्टानि) चह हृष्‌ ङ्प, 
( विदितप्नि ) स्ते मए ह ( घमः) स्थानों के अनुररल, ( स्थात्रे) 
स्थापित करने वाने के लिए ( रेजन्ते ) कापत्ते हँ ( वितान ) विविव 
आकृतियों वलि ( सूपः ) स्पे से 1 

साथ उन्न हुए छः ऋषियों का जादि सातवां {है । ] उन के इष्ट 
अथवा, चाहे हुए जयवा, उत्लंचित अथवा, गए टृए अथवा, मनि हुए, 
अथवा, सके हए अथ्रवा ऊदुभिः सदनावः के साय आनन्द मनाते ह । 
जहां ये सात ऋपि ङ्पीनमतिक्चील ज्योतियां [ हं । } उनसे परे आदित्य ` 
[है\} वे सव इसमे एकत ङ्प दती हँ । यह्‌ जविदेवत [ पञ्च है । ] 


॥. निक्कम्‌ [ १४1 २०} 


अव अध्यास [ प ]-खाय उतन ए छं इन्दियो का माला 
सात्तवा । उन कं इष्ट अयवा, कके ए अथवा, अघे साय 
आनन्द मनते ई । जहाँ ये ज्ञात ऋपि-गति च ओर जान कराने बात 
इद्रिप [ह्‌] इनसे प्र्‌ आत्मा[ है) ] वइमम एकस्य हति) पह 
आत्मगनि कौ कह्ता है ॥ १६॥ 


भाप्य-चं रिया का दवय प्म सयदा जे नु भ्रय' या ६ । 
खल यम्‌ दख इदिक स्प ए पमेनी के भपधरराम 8९, ला) स्प दुष ६। 
येद एक साय जन्मा उनदु ३ श्चन अपने दष्ट धरादि £। सूरं की माया 
श्रषृ केकर ६। उदीभ्राप मेवे ऋषि धान-द्‌ मनाते] कौन यार 3 
विना दसा गम्भीर भं कता ¡ भाष्य का ङक अरा निस १०१२६ >े 
भाष्ये एक घ्रा क समान ह | सम्बव यशा कुकु पाड भर घा है ॥ १६॥ 


चर्यः स्रस्ता ठ मे पुन आः पर्यदकतरान् वि ष्दुन्धः । 
पग्र; पुन, स ईमा वेत्‌ यस्वा पिनानातस पिहपिताम॑त्‌ ॥ 
[ ऋ० १। ६६०। १६०] 


क्लि पवति । ता ॑शन्दस्पठरपरसगन्धदारिणय । ता रमु 
पु । निसद्यार प्राण सति पययन्कष्टान विजानादयन्ध ! किये 
पुर सद्मा जानाति।य सद्मा ज्ञानात्रि स पितुप्पिताकत्‌ । श्या 
स्मगतिमत्चष्टे ॥ ९० ॥ 


छ्थ--( लिय ) खी ( सवी ) देते हए (वान्‌) उदं (उ) ही 
(मे) मेरेको (पुस ) पुष्य ( श्राह) कते दं । ( पयत्‌ ) देखता दे 
( श्रक्तफतान्‌ ) मख वाता 4 (नव्रिचेनत्‌) नही जनता अवाः। 
(कयि. ) जानतां है [ इम रहस्य को ] (य पुत्रः) जोपुतव्रहै } (स) 
वह्‌ ( ईम्‌.) इष को ( छा चिकेत } खव ओर से जनता दै । (य) गो 
(वद) उन को ( विज्ञानात्‌.) जानता है (सर) व्ह ( पितु प्रिता 
शश्रसत्‌ } पिता करा पिता है ॥ 


च्वियाही।घ[ आदित्य रश्मि समूह्‌ ] छन्न स्पनल्प रम गभ 
को हसे वानिया । उन को पुय ण्द मे 1 निष्दार {81 भख, ह 


भाष्यसदितम्‌ { २४1२१ ६८६ 


देवता हुभा, कष्ट से नरी जानता जस्या 1 ताता जो पुपर दै, चद्‌ दन्द जनत्ता 
दै। जो वह्‌ दरं जनता दै, वह्‌ पिता पित्ता । वद्‌ आालमगति कौ 
कटुता दै ॥ २०५ 


अप्य--म्पेद्‌ मयडलं १, सू० १६० म प्रहेसतिराणं द | दरुनका धर 
पर्परासेष्टी ताव ष्ट सक्ता) सायण ने घाद्रिप्य ररिमसमृष्ट से एष श्य 
प्र जोडा है । यहा जी माप्रा चिन प्रतीत ष्टेता ६। मनु र पिता भेवति 
मन्घद्‌ः, प्ण मूल्ल यदी मन्दि २०1 


स॒पा्र॑गभा भुव॑नस्य रेतो विष्लोौ रटन्ति प्रदिशा विध॑मणि । 


ते धीतिभिर्मनमा ते विपित प्रि यवः पौरं मवन्ति विथरतैः । 


[ ऋ० ९। {६४ । ३६ ॥ ] 
सततैतानादित्यस्पएमीनयमादित्यो गिरति । मध्यस्थानोष्वशब्द्रः 
यान्यर्दिपस्तिष्टन्ति तानि धौतिभिश्च मनसा च विपययन्ति । परिभुवः 

परि भवन्ति सर्वाणि कर्मासि बपक्रमेणा । ददयधिदुवतम्‌ । 


स्थाध्यात्पू--सतेमानीन्धियारययमात्मा गिरति । मध्यस्थानो््वै- 
शब्दः । यान्यरदिमस्तिष्डन्ति ताति धीतिभिग् मनसा च पिपर्ययन्ति। 


परिभुवः परिभचन्ति सर्वाणीन्ियासि फानकर्मणा । इ्यात्मगति- 
मष्चष्टे 1\ २१२) 


श्रथ-( सत्त) सात [रपम ] ( शअरधगभाः) अयि मागके गर्भे 
{ सवनस्य ) भुवन के ( रेतः ) रेतवतु ( विष्णोः ) व्यापक आदित्य के 
( तिष्ठन्ति ) ठदुस्ते ३ ( भदिशषा ) आजा से ( विघसंसि ) विविध कतव्य 
मे। (त) वे ( धीतिभिः) प्रज्नाओ त्ते ( मनसा) बुद्धिसे[ अर] (ते) 
वे ( विपश्चितः) बु सते ( पररि युवः) चारौ ओर्‌ हुए (परि भवन्ति) 
सर्वोपरि दोते ई, ( विष्वतः ) चायो ओरसे॥ ॥ 

सात इन को आदित्य रर्मियों को यह्‌ आदित्य निगलता है । मध्य- 
स्थान वाला रष्वं शब्द । जो इपमेव्ठ्रतेहे, वे कर्मों मे ओर मनसे र, 
विपयेयन्ति=विपथय को प्राप होते दै. चारो ओर हए सर्वोपरि होति द सव 
कर्मो पर वर्पकरमे से । यह्‌ भविदैवत [ पक्त है। ] 


६६० निख्कम्‌ [ १४१२३] 


अव अध्यात्म [ प्न ]-सात इन इन्दियो को यह्‌ आत्मा निगनन है। 
मध्य स्यान वाला ऊर्व चन्द । जो इम म ठदहृरते ह, वे कर्मो से भौर मन 
से र विपर्यय जो प्रा होते है । चाये जर टप्‌ सर्वापरि होते है ओर 
सरे इन्दिय, शान कर्म से । यह्‌ आत्मगति को कहता दै ॥ २१ 

भाप्य--मध्यस्थानो्वशन्द यड पाड भरर टै । श्या उध्वं स्थान मे 
शरध पाड टोक़ होगा 1 भरथवा स्या दिव्य के म्य स्वान म उर्व थम हेता ६ै। 
मभ्य स्थान ख ररिम विपयय जानना चाष्ट 1 २१॥ ॥ 


न पर जानामि यदिवेदमसि निरयः सर्ुद्धो मन॑ चरापि। 
[ ऋ० १। ६६४।३७॥ ] 
न दि विज्ञानम्‌ बुद्धिमन. परिवेदयन्ते 1 श्रयमादि्यः । श्रय 
मतम ॥ २२॥ 
श्र्थ-नही पणं ज नता ह, ( यद्र इदम्‌ ) जिस सूप फे समान यद्‌ 
(शरस्मि) मै ह 1 चिर हूजा=जलानानृत ( निर्व ) धपा हमा 
(खश्रद्ध ) बन्धा हुआ ( मनसा ) मन से ( चरामि ) विरता ह्‌ ॥ 
नही पूर्णं जानता हओ बुद्धिमान्‌ को जनाति दै । ह्‌ मादित्य । यह 
आसि ॥ २२॥ 
अप्प यहा भी पाड तुटित प्रतीत शोग ह ¡ ॥ २२ ॥ 
श्रपाद्‌ प्रारेति खुधय। भीतो र्यो मर्तवैना स्योनिः । 
ता शस्वन्ता विपूचीन। पियन्त न्य {नयं विय नि चि्युरन्यष्‌॥ 
{ पण १1 १६४।३८॥} 
श्रप्राच्चयति भ्रा-इयति स्धया गृभीतोऽमर्यं च्नादित्यो मर्त्यन 
चन्द्रमसा सद । तौ शश्वदुगामिनो  चिभ्बयामिनौ बहुमानिनो षां ॥ 
पश्यत्यादित्यं न चन्द्रमसम्‌ । इत्यधिदयतम्‌ † 
अथाप्याल्मम्‌--स्नपा्चयति प्रा -यति ख्या गमीतोरमत्यं त्म 
मत्यन मनसा सद { ठी खम्बदुसानिनी दिभ्वगानिनो अदूमामिनी ष ॥ 
प्त्यत्यान न मन, + इत्यत्ममविमाचष्डे ५ ९३ ॥॥ 


भाप्यसदितम्‌ { १९ \ २७1 ६६१ 


छर्थ-( अपा ) नोचे ( पाङ ) उपर ( पतति ) जाता दै ( खधया ) 
स्वधा रूप दैवी ञन्न से ( गृभीतः ) पकड़ा हा । ( श्चम््यैः ) अमरणएधर्मा 
मादित्य ( मर्त्येन ) चद के साय ( सयोनिः ) समान स्थानन्तमान रागि 
वाला 1 ( ता) वे दोनों ( शश्छन्तौ ) सदा वर्तमान ( विषूचीना ) सकन 
जनि बलि ( वियन्ता ) विविघ चलने वलि । ( निचिक्युः) देखता दै 
( अन्यम्‌ ) दषे को, नहीं ( निचिच्धयुः ) देखता ( अन्यम्‌ ) दूसरे को ॥ 


नीचे जाता है, उपर जाता दै, स्वधा .ते पकड़ा तआ, मर्यय=आदित्य 
मर््यैनन्चद्रमा के साथ 1 वे दोनों मत्तिश्ील, सर्वव गत्तिश्षील, वह गतिजील 
अथवा देखता दै=आदित्य को, नदीं चन्द्रमा को 1 यह्‌ अयिदेवत [ पक्त 


है) 


अव अध्यास [ पक्ष ]-नीचे जाता है, उपर जाता है, स्वधा से 
पकड़ा हुभा अमत्य =अआत्मा, म्यै=मन के साय । वे दोनो सदा गतिक्ील 
सर्व गतिशील, वहु गति शील अश्वा । देता दै आत्मा को नहीं मन 


को ! यह्‌ आत्मगति को कहता दै !! २३ ॥ 

भाप्य--भात्मा निच ह, मन नदीं । यद चेद्धि सिद्धान्त हे 1 २२ 1 
तदिदास शनेषु उयेष्टे यते ज्ञ उग्रस्लेपदै"णः । 

सयो जज्ञानो नि रिणाति शनन य॑ विश्वे मदन्तः ॥। 


~. {ऋ० १०।१२०।१॥] 

तद्धवति भृत्तेु सवनेषु च्येष्टमादित्यं यतो जत्त उग्रस्त्वशनरम्णो 

दी्तिनुम्णः \ स्यो जज्ञानो निरिणाति शद्रनिति । रिणाति; धीतिकर्मा 
दौत्तिक्मा बा । श्रजुमदन्ति यं विष्व उमा 1 इत्यधिदैवतम्‌ । 


अथाप्यात्नम्‌-तद्धवति भृक्तिषु भुवनेषु उयेटमव्यक्तं यतो जायत 
उग्रस्त्वेषनुम्णो क्षानरूम्णः । सदयो जक्षानो निरिणाति शच्रुनिति । रिणाति 


प्रीतिकमा दी्सिकमां वा 1 अञुमद्न्ति यं सवै ऊमाः । इत्यात्मगतिः 
मत्वं ॥ २८ \ 


च्रथ--( तत्त्‌ इत्‌ न्रा ) वदी हौ है ( खुवनेषु ) सम्पूर भूतजार्तो में 
(ज्येष्ठम्‌ ) ज्येठवदा ( यतः ) जहां से (जक्ञे ) जन्पा (उग्रः ) प्रचण्ड 


~ १ 


६६ निद [ *४1 २४] 


(भ्वरचम्य } नीश्नि वल वाता।{ सच) तत्कल ( अद्वान ) रत्र 
देही निरिगति) दोघिन [नट] स्स ३ (शूर) पुरानो 
( श्रनु यम्‌ ) उत्पत्ति र परथान्‌ जिर क्तो [देवकर] (षिव) सरि 
( मदन्ति) प्रन हात हं (उमा } प्राणी ॥ 


४ वहहयताद भ्रूताम वद्र नानित्य। जहा खे जन्मा उग्र [ भौर] 
दोश्चिम वतर वान्य} रिति, प्राति अयं वाता दीश्चि अयं वालां अग्रा | 
पात्‌ भ्रमन दात यमू्‌-जिन कं [ उदय ऊ ] खरे आणौ! यह्‌ जविदेनत 
[प्मदहै।] 
अव अध्यात्म [ पम ] ज्ग्छम्‌=अव्यक्त-महान गात्मा + जहाष 
जमता है उपर न वत वात्ा। जमनेहीनष्टकसना दै -त्रुमो भो। 
स्सिति, प्रीति भय वाना दाक्षि अये वला अयवा। । यह जतमगति 
को कहता ॥ २५॥ 
फो शय यद्ते पुरे मा श्छतस्य रिपवो मामिने दृणधूर्‌ । 
श्ामर्धिृनृ्सते। मयोभून्‌ य एषः भृ्यामृणणतसय जषाद्‌ ॥ 
[ ० १।८०। \६॥] 
क श्रादित्यो धुरि मा युक्ते रदमी-रमेवतो भानुमतो दुयधर्ान्‌ । 
श्रषत्य सुनरन्तीशूनिषुण गन्ति मयाभूनि सुखभूनि । य इम सम्भवं 
द्‌ कथ स जीति । इ्यिदरैरठम्‌ 1 
श्रयाप्यामम्‌--क शामा धुरि मा युदक } इन्द्रियाणि कर्मवतो 
भावुमतो वुगधर्पानघुन्यसुन उरनं पूनियुुरन्ति मयोभूनि सुखभूनि । 
यदम सम्भव षद्‌ चिर जीति । इस्या-मगतिमाचष्टे ॥ २९॥ 


न 

श्रथ-( ) कौन [ पुरयवान्‌ ] आन्त्य ( श्रय ) व्यय { युके) 
जष्ना है ( धुरि) धुर [कप्रूमनकक्म] म (गा) ररिमियौ को॥ 
[रश्मि जो }( ऋतस्य } एन क ( छिमीरत )क्मवान क । निनी यह्‌ 
कमनाम। ( भाभिन ) [ लत्रजपर दुयवपक् (दृ णादून्‌ तेषपस्य 
रोव वाताकं [द] ( श्रासन्‌ श्परून) स्व-मख म ह्युओो वाते 
( इत्लख- ) हद पर ददु फेकव वाड (मयामून) मुल कौ मावनाकप्ने 


भाष्यसाहतम्‌ [ १४२६] ६६२ 


वालि {ये रश्मि} (यः) जो इन कौ ( शरत्याम्‌ ) [रर्मि खूप अश्वं 
की] नीप ओर धाना लक्षणा मृत्ति को ( ऋणधत्‌ ) समृद्धि करता ् 
(सः) वह्‌ ( जीवात्‌ ) सुन्दर निए, अगवा जीत्ता है 1 वही पुण्यकर्मा है । 
कौन आदित्य चुर्‌ मे गाः रश्मीनून्गौ नामक रश्मि स्प अश्वो को 
युं्ते=जोडता है । कर्मवान्‌ के भाठुमा्‌ के [ आदित्य के ) दृराधर्पो करो । 
असून्यसुनवन्तीपुन्‌ इपुरवन्ति आस्य में इपुओं वलि, सुल की भावना 
वाले । जो इष पालन को जानता है, कैपे वह्‌ जीतता है \ यह्‌ अधिदैवत- 


{पक्षहि।] 


अव अध्याठ [ पत्त }--कौन आटा घुर मे गा=इन््िों को जोता 
है । कर्मवान्‌ के भालुपरात्‌ के { आसराके)] दुरापर्पो कोः ˆ“सूख की 


भावना वाले ! जो इस पालन { कर्म ] को जानता है, चिर तक जीता है । 
यहु आत्मगति को कहता है ॥\ २५॥ 


भाष्य-- मन्त्र का पूरा भाव श्रस्पष्ट हे । भाष्यकार घ्रादिल्य ॐ साथ तथा 
ररश्मिके साथभी सारा श्र्थं जोदते ई | स्कन्दस्वामी ने छऋष्भाप्य मेदस मन्त्र 
मे इन्द्र का सम्बन्ध मी जोढ़ा ह । अरति प्राचीन काल से निस्त फे वृक्तिकार 
परिशिष्ट के इस श्रं प्र ध्यान नहीं देते ये, श्रयवा इस की उपेता करते थे 1 
फलतः इस श्रं क कं पाड संदिग्ध हो ग्‌ ई1॥ २९1 


क ईषते तुज्यते को परमाय को मसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि त्रत्तन्वेः को जनाय ॥ 


[ ऋ० ९! ८ 1 १७ ॥ ] 
क प्य गच्छंति! को ददाति! को विभेति । को मंसते सन्त- 


मिन्द्रम्‌ । कस्तोकायए्पत्याय महते च नो रणाय रमणीयाय दनी. 
याय ॥ २६॥ 


् शर्थ--कौन (दईपत्ते) मागता दै, ( वल्यते ) देता है [स्कन्द ऋग्माष्य-- 
षा क्रिया जाता है} (कः) कौन (षिमाय) उर्ता है (कः) 
कौन ( मलते ) मानता दै । ( खन्तम्‌ ) होते टृए ( इन्द्रम्‌ ) इन्र 
को (कः). कौन (अन्ति) पात मे [जानकरमभी] । (कः) कौन 


~~ ~ ~ 
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{ तोकाय ) अपत्य के लिए (फ ) कौन ( इभाय ) दाधौ के लिए { सय) 
धन के लिए ( त्रथि-व्रवत्‌ ) [ कोन ] कट्‌ ( ठन्वे ) [ रोग रदित ] "रीर 
कै लिए, ( क } कौन ( जनाय } [ अपन परिवास्क { जन ॐ लिए । (इद्र 
ह्र कर्म पने ख्पमे स्वय सव देता है ॥ 


कौनही नानाह) कौन देताहै। कौन डरताहै। कौन मानता है 
हते इए दद्म को [ जान कर ] । कौन अपत्य कं लिए महा 7 ओर हमरे 
दशनीय क लिए ॥ २६॥ 


भाष्य--स्वामी दयान द्‌ सरश्वतीने इद्र पद्‌ से सेनापति का श्रनि 
भक्ष्य श्या £ । ९रिशिष्ट ॐ दख स्यान का सभ दुरं ने भ्रपनी इत्ति ३। २१ 
भौर १०। २३ प्रकिया दै । निस्सदह दुग को प्िटो का श्वान था | 
अधोत्‌-माज ते लगभग १९००-१६०० वपं पते शरदा ईवते भी पष्ठ 
परिशिष्ट निरक्त का शक ये । दा यहूदी गुट ने इन की प्रनायिकता भे या 
सन्देह उप्र कयि था । महान्‌ स्मा, रैर भौर मह्त्‌ तव एक बूं षो 
मक्निया रति प्राचीन ६ ॥२९॥ 


बो यर्म मिषा पृतेनं सुवा य॑जाता श भिवन । 
कस्म देवा शा॑हयानाश हाम्‌ वो मंसते वीतिदायः सुदेवः; ॥ 
[ ऋ० १।८४।१८॥ ] 

क श्राद्वित्य पूरयति [ =पाखान्तर-पूजयति ] पिपा च धतत च । 
ख्‌.चा यजाता पतुभिभर्‌' वभिरिति । कस्मै देवा शराग्दाना् डोम 
थान्‌ । को मसते धीतिदो्र सुदेव कलट्यारुरेव । इत्यधिदृतम्‌ । 

श्चधाभ्यारमम्‌्‌ । क श्रत्मानं पूरयति दद्विषा च पूतन च। सुना 
यजाता तुमि वनिरिति । कर्परे देवा अददानाशयुहोमार्थान्‌ । 
को मसत चीतिददोत्र खुप करधाणप्रह । इत्यामगतिमा 
चष्टे 1२७॥ 

श्मध-कोन ( श्नम्‌ ) प्रका मादित्य मो (ट) पुजा दै, इवि 
घ ओरपृत च ओर! (सचा) सूरे [नौव ] ( च्डपै) [उवका) 


भाप्यसदितम्‌ { १७ 1 < | ६६५ 


यजन करता है ( ऋतुभिः-च वभिः ) [ सप्तमी के अ में वृतया ] नियत 
ऋतुओ में । ( कस्मे ) किस के लि्‌ (देवाः ) देव सारे ( आवहान्‌ } प्रा 
करति हँ (आशु) कीघ्र (दोम) होम पदार्थो को । (कः) कौन 
( मंसते ) जानता दै (बीतिदोच्रः) वोतिहोच्र  ऋृग्भाप्य, स्कन्द--क्रान्ति- 
होत्रः, सायण-प्राप्ठयज्ञः ] ( सुदेवः ) कल्याण देव वाला [ स्तोता । | 


कौन आदित्य को पुरणं करना । [ अथवा पूजता 1 दै, ठ्वि से ओर धृत 
से ओर सुक्‌ से यजन करे चतुओं से नियत से [ =नियत ऋतुर्जो मर) ] 
किस के लिए स्पे देवप्राप्र करते हे शीत्रहोम के पदार्था को । कौन 
जानता है कान्तिहोच्र कल्याणदेव । यह्‌ अधिरेवत { पक्त द । 1 


अव अध्यत्म [ पन्न ]--कौन भात्मा को पूजता है, हवि से भौर धृत 
से ओर! चक्र से यजन करे नियत तुभो में । किसर आत्मा के लिए सारे 
इन्द्रिय गणब्देव प्राप करति ह सीघ्र होम के पदार्था को । कौन जानत्ता है 
सुप्रज्न { भौर } कल्याणु-्र्ञ 1 यह्‌ आत्मगति को कहता ह ॥ २७ ॥ 


अ्प्य--यास्क फे श्यनुसार १४वे' प्रिशिष्टमे महानात्मा का श्रयिकार 
चल रदा हे । वद्‌ है श्रादिख रौरं श्रास्मा 11 २७ 1 


` त्वमङ्ग प्र श॑सिपो देवः शिष्टं मर्यम्‌ ॥ 
न खदुन्यो मेववननस्ति मानिन व्रधौमि ते वच॑ः; ॥ 

[ ऋ० १।८९। १६१ ] 
स्वमङ्ग प्रशंसीर्दुवः शचिष्ठ मत्यम्‌ } न स्वदन्योऽस्ति मघवन्‌ पाता 


वा पालयिता वाज्ञेता बघा सुखयिता वा ! इन्द्रं ्रवौमि ते चच; 
स्तुतियुक्तम्‌ 11 २= 1 


अध (त्वम्‌ )तूटे (अङ्ग) मित्र { इन््र=आदित्य वा आत्मन्‌ ] 

(पर शंखिपः) प्रशसा करते हो (दवेः ) देवता हो कर ( शचिष्ठ ) 

वलवत्तम, ( मत्यम्‌ ) मरणएषर्मा को ! नहीं तुञ्च से अन्य हे मघवन्‌ 

( स्ति ) है ( मडिता सुख देने वाला ( इन्द्र ) हे रेध्यवन्‌ ! ( व्रवोनि ) 
(ते) तेरे प्रति (चचः) [ प्राधनाकी ] वाक्‌ को॥ 


५ 
ध. ॥ 


५, 
ॐ म 


भ 
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(तोकाय ) अत्य ॐ चर्‌ ( क) कौन { इमाय } दायी क लिप्‌ (रप) 
धन क विर्‌ { अ्रधि-य्रवत्‌ ) [ कोन ] गह ( वन्य) [ रोय रहित ] शरीर 
भ चिद्‌, (क ) सन { जनाय) [ अपन परिचारक ] अन कं निए । [इद्र 
सद्र क्मपतङेस्ममस्वयमयदादै 


कौनहो जानादै। दोन द्ताहै। कौन इरता 1 कौन मानता दै 
होने हर दद्रभ का [जान क्र ]। कौन अतत के निए, महागु नौर हमारे 
दगनौय कं लिएु॥ २६॥ 


नाप्य स्वमी दुवानन्दु भरभ्वती ने इन्द्र पद स सेनारति काश्रमिप्रय 
परष्यन्यिह्‌, परिरिष्ट ढे इम स्यान डकासन दुगे ने भपनी इदि १।२॥ 
भौर १.1 २३ परन््यादे। निस्मदद दमं डो पिष श्च धान धा 
पर्योद्‌- भास स गमय १६००१९०. दये पष्ले भयथा इतस मी पष्डे 
परिदिष्ट निद का भ्ये । ईस यटूदी गुट ने इन शट पामायिष्ता मंदा 
सन्द उसपच्च भि या । महान्‌ चारा, ईर भोर मत्‌ वत्व एरक बेशथं शी 
रशा भरति पराचीन दे ४२१॥ 


को शिम हषा तेनं सचा य॑नावा श भिधुरभिः । 
फर्म देवा अहाना दम फो मैसते वीतिहात्रः सुदेवः ॥ 
[ऋण १।८४।११८॥ | 
क श्यदितयं पूरयति [ =प्ाटान्वर-पूजयति ] दरिपा च घृतन च । 
सचा यजाता ऋतुभिधर, बभिरिति! कस्म दवा श्रावरहानाश्च धोना 
न्‌ । को मखठ वातिदोत्र सुदेवं कल्यार्रेव । इत्ययिदरै रतम्‌ । 
श्रथाध्यामम्‌ । क शतमानं पूर्ति द्परिपा च घृतन च।स्नुचा 
यजावा ऋतुमिधुं बभिरिवि । कस्मै देवा अ्आवदवनाशचुदोमार्थान्‌ 1 
क्तो मखत चीविदोत्रः सुभ कल्यायमद़् । इत्यामगतिमा 
चष्टे 14७1 
शर्य--कौन ( अश्चम्‌ ) भ्रगाक मादित्य को {द ) पूजता दै हवि" 
चे ्ओरवतपे अर । (ख चा) चक्‌ वे [ कौन ] ( य्य) {उत का] 


भाष्यसदितम्‌ { १8 । ३०] ६६७ 


होने वाला, ( ऋतजा: ) ऋत में प्रकट होने वाला ( अद्विजाः ) अद्रिम 
जन्मा ( ऋतम्‌ ) ऋत ङ । 

दुघाः सूर्यररिमि है । परमाता परं ज्योति=शुचि दै । पृथिवी को व्याक 
करे वाला । व्याप्च किया है सव कु, व्याप किया वनन कर्म से, अनभ्यास 
से आदित मर्डल ने । व्ययतिन[ पाठान्तर दञति ] लोक उक्षके नीचे । 
दंसयनूनहंसन करता हु! त्यागता है । हं परम हतः [ परमात्मा ॥ 
पू्ै-रश्मियों से वहूत गम्भीर वक्ता है 1 तीन से वस्ता दै अथवाः। 
रशिमयों से व्तता है अथवा । वह्नि वत्ता है अथवा । सुवणं रेत वाला पूण 
ओर गर्भ । रिमिति-जगला सम्पूणं पाठ अस्पष्ट है भतः व्याख्या नहीं 
की ॥ २६ ॥ 

भप्य--हंख पद्‌ योगी, प्रमास्मा श्रौर श्रादिय ॐ लिष प्रयु इश्रा है । 
घ्रादिदय श्रव्जञदे। इख का जन्म ध्रापः मंदहै | श्रवमी इत की सारो क्रिया 


श्रापःमे है) परमास्मामें मी सारा श्रये चरता है | श्रादिव्य र्थं म शचि 
श्श्चिः, श्रादिष्यस्थ श्र्धि; हे \ 


निरुक्त ॐ दोना पठ मे यह पाड श्रति मेद से मिक्ता है ! दोनो की 
गम्भीर तुलना ्रावश्यक ३ ! इस ॐ लिए श्रव्यधिक परिश्रम अरपेचित है 1 तब 
दोन पर काणोधनमभी हो सकेगा श्रौर भाव भौ सममत श्राएगा [| २६॥ 

हम सपण सुयुना सखाया समानं वुं परं पखनते । 

तयोरन्यः पिप्प स्ाद्त्ययश्नन्नन्यो च्भि चाकशीति ॥ 

{ ऋ० २१ १६४1 २०) ] 

द्वो द्धौ प्रतिष्ठितो सखुरृतौ धर्मकर्तारौ । दृष्तं पापं परिसारकः 
भिखष्चक्तते 1 सुपणा सरूपतां सलायेल्यास्ानं [ दुरात्मानं } परमात्मानं 
भ्रस्युत्तिष्ठति ! शरीर प्व तज्नायते चृत्तम्‌ न्तं शरीरम्‌ । क्ते पत्ती 
प्रतिष्ठापपति 1 तयोरन्यद्‌ शुक्त वान्नमनश्नच्न्यां सरूपतां सलोक- 
तामश्चचुतते 1 च प्पवे वेद्‌ ! अच्नमनक्नन्नन्योऽभिचाकनश्तीति । इव्यात्मग॑तिः 
माचष्टे 11 २० ॥ 

घर्थ-{ द्धा) दो ( खुप ) पती ( सयुजा ) सदा साय रहने बाते 
( ख्या ) परवा ल्प {है।} ( समानम्‌ ) { दोनों एक }. समान 


८ उक्तम्‌ ) वृत्त को ( परि पस्वजति ) मालिद्भन करते हैं । ( तयो; } उन 
~ 
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हरद्गपनाक्च्वादै,देव दो कर ह्‌ वनवचतन, मर्तं को। नहो 
तर घ जन्य [ रद] है इ एवर्‌ रचक अयवा पलक । जीतन वान 
अयवा, नुन दन कोला जववा 1 इ एवर्‌ कहना, वर निर्‌ सतुति युक्त 
वाक 1२८॥ 
मः शुचिदस्तप्विनदो वं यटिपददिधिईर 
ईमः यचिपदरमुरतर्विमद्धोवां परदिपदर्दिभिदुरो पसव्‌ । 
नपमनवमदमम सि 
नृष्दवमदरयोममदर्ना गोना छना अ॑दविना शतम्‌ ॥ 
[ -ऋ० ०1 ९०। ६1 [दे०००४१३।५॥] 


हइ इवि । दस स्रद्नय- । परमाय परर ज्यावि" + थिवी 
व्याति । व्याल सयं न्यात्न वननक्मेणानम्याखनाद्ितयमग्रदल्लनेणि ५ 
स्ययतीवि लोक 1 स्ययत्रीवि दस । व्ययन्त्ययवीति । इंला-। [ परम 
दसा" ] [ परमात्मा ] ख्वरद्िमिनि- शरमूतयमोवरसर्वीति । वरिभिर्वस- 
कावि या । ररिपमिवसख्वीति गा । उद्धिवखवीवि बा! सुवररेवा पूषणं 
मरमां । रिभिवि र्मिन्वा षनङुदिल्ानि कुटन्वा 
स्वरति 1 श्रान्वरित्ता चरद्िवि दिगि 1 सुपि गमन वा । समायु" 
पुप्रमूढो हइवाद्वि्यस्य गवा मरन्वि 1 श्रदिधिदुरोदक्तत्‌ ॥ से 
दुयोयसदट द्रव सरे रसा चिद्पयवि 1 रस्मिरूपयवि । यहिविशूप- 
यति । यनन मरति! श्रम्बगोव्य श्रद्रिमोय धरधिगोजा सदे गात्रा 
धवजा गदखन्दा भरन्ति । निगमो निगमच्यवि 1 भवत्यपि निर्वच 
नाय ॥~६॥ 

श्र्थ-{ दत ) दन्ग्वमार्मा भयवा मादित्य, ( छचिसत्‌ ) पटं 
ज्यानि न्तर जयवा गुचि जश्च क स्यानं वाना, (यघचुः ) वुच्य 
( श्रन्तरिश्चसवत्‌ ) नन्तरिद् स्यान वा, (ष्वा) दभा सप, समूण 
व्रह्मारड ऋ टोता ( वदिषव्‌ } वदि सान ववा, अतियि-) ¶ूजायम्य 
शोष ( दुराख्सन्‌ ) सोन पाकर यवः ब्रह्यादड म स्थान वावान्यापङ्‌। 
(न्‌) मनुघ्याम ग्ल वागा जन्दयानी (वरस्‌) श्रो म ददन 
वन्ध, ( च्नसव्‌ ) शव म सदन वाद्य, (स्यमरसनू) स्येव स्यान 
वाद, { अर्थ्य) जाग. म प्रस हान बाडा ( गोश्य- ) ररिममो मशग्ट 


भाष्यसदितम्‌ { १8 । २२] ६६६ 


इन्द्र सेवो । तृष्ठा को इस प्रकार मामा के योग वाली कन्या के भाग को, 
सतरूंका (2) के समान वह्‌ । दो देवतार्है, वे! उल स्थान मे शक्र का 
उदाहरण \ २३१९ ॥ 


भाष्य--ययपि पूववत्‌ यहां भी भाष्य दुखूद है, पर इतना प्रनुमान दोता 
कि इन्द यहां श्रादिलय है] श्रादित्य के पथ संभवतः तीन है । उन तोर्नो मागां 
घे देवता ध्राकर यत्त॒ छे स्वांश को ग्रहण काते ई।) ३१ ॥ 


विग्र विमासोऽव॑से देवं मतासर ऊतय । 
मनि गीभिवामहे | [ ऋ०< १२।६॥ 1 


विप्रं विधालोऽनत्ते विदुः । वेद विन्दते दित्तव्यम्‌ । विमलशरीरेण 
वायुना । विप्रस्तु हत्पद्मनिलयस्ितम्‌ । अकार संदितमुकारं पृस्येन्म- 
कारनिलयं गतम्‌ । विघ्रं प्रालेषु विन्दुसिक्त' चिकसितं वह्धितेजः प्रभं 
कनकपद्म ष्वरतश्वरीरम्‌ । च्र्रतज्ातस्थितम्‌ 1 अग्धतवाचम्‌ 1 श्म्नत- 
सुखे वदन्ति \ ऋरि गीभिर्हवामहे । अर्चि सम्बोध्येत्‌ 1 


भिः सदेवताः | (दे०त्रा०द1 ३५ श०२।२।६।२०॥) 
इति । तस्योत्तरा भूयसे निवैचनाय ॥ ३२ 1 


अर्थ-( विभ्रम्‌ ) मेवावी को ( विघ्राखः ) मेधावौ ( असे ) रक्ता 
के लिए ( देवम्‌ ) देव को ( ऊतये ) साहाय्य के लिए 1 ( अरिम्‌ ) अचि 
` को ( गीर्भिः ) स्तुतियो से ( दवामहे ) वलते दै ५ 


रवसे विदुः । जानते है, विदन्ति से, जानना चाहिष । विमल शरीर 
नमल-रहित शरीर से वायु [ हारा 1 ] विप्र=मेवात्री हुतद्मन्हूक्तमल के 
निलय में ठरे अकार से मिले हए उकार को पूरित करे, { जव अकरार, 
उकार ] मकार के निलय को प्राक्च होते . 1 [ ओमकार को} मेषावी 
को प्राणों में विन्दु मे सीच गए को। विकसितं वद्धितेन को, ज्योति को 
सुवणं कमलो में अमृत दारीर को 1 अमूत जात में स्थित को । अमृत वाक्‌ 
से 1 अमृत मुख मे कहते दै ! अन्निः को सम्बोवन करे, वु । भन्न ह 
सब देवता है 1 उस को मगल [ ऋक्‌ } अधिक निर्वचन के लिए ॥ ३२॥ 


ध्य निस्कम्‌ { १४।३१] 


दोनो मे (श्रन्यः) एक (पिप्पलम्‌) एम वो (स्वादु) स्वादु को 
( च्र्ति) साता हे, ( श्ननश्नन्‌ ) न खाना टमा { श्रन्यः ) दूसरा ( श्रभि 
चाफ्ठीति ) देता है ॥ 

दोर्हुरे हर्‌ युम स्थ षर्मकेक्सै वले । दुष्त [र्म मथवा] 
पापको परिषरक यह्‌ वहते ह 1 पतो, सायी, सला, आत्मा को दुरसा> 
सधु न्मा वौ, परममी कर प्रति ऊर दला दै । भरर हो वह्‌ जनता 
दै वृक । वक्ष शरीर [ ई ।} वृज् परतो को खापित करता दै। उनम 
तेए़खाकरअनयी,न षति टृए्‌ दूरी स्पत बो सलोक्वा बो 
भरप्क्ते है, जो देना जननो है। नन कोने खाता हृ द्रुमरा देता 
है । यह्‌ भा्मगति कौ कहता है २०५ 


अष्य-- भाष्य पाड अरघ ह ॥ ६० 11 
श्ना यदीनदर पधिरितीभ्तिभियुदमि ने! मागुषे्ं जप । 


वृष यंमोतग्येव्‌ योपा मागत दवृपसयी वृपामिव ॥ 
[ ऋण चिल ७।५५।८॥ ] 
प्मागमिष्यन्ति शक्रो देता" । ताल्िभिस्तीरयेभिः शतरपरतरैरीणि 
तेभिखिभिस्तीरयै । यदनि्मं नो यद्चमागम्‌ । श्रन्नीपोममागाविन्रो 
जुष । ठस्य मादुलयोगकन्यप्नाय सद केव सा । या देषतास्ताः । 
तर्स्थाने शक्र निदशनम्‌ ॥ ३१॥ 


श्र्थ--( त्रायादि ) जाओ (इन्द्र) दे ह्र (पथिभिः) मार्गो 
( हैन्तिभि, ) स्तुति योग्या भ । ( यकम्‌, इमम्‌ नः) इम यन को हमारे 
( भाग्यम्‌ ) भागषेयन्नय दने ( जुपख ) सेवो । ( वाम्‌ ) वृष को 
( शुद्धः ) होमो, ( भातुलस्य इव योषा } मामा की जेते (योषा) क्न्य 
(मागः त } माम तेय (ैदप्यखेवी ) पिदखसन्ुता, उत को कन्या 
( बपाम्‌ दते ) वपाज्यर्वी के समान ॥ 


आएगे शक्र [ नौर अस्य ] देवता । 3 चचिमि न्तीन तीर्थेभिः तीयो 
के घाथ श॒नः-प्रतरे.शक्र कं मारयो से शेचितभि स्तुति योग्यौ स । तीन 
तों से! सव यत्त को दुमारि यक्त माग को । जभि-सोम भाग वाला। ' 


आष्यसदितम्‌ { २४1 ३५ ) ७०१ 


मो कर्ार, नोना पे ॐ सिन सेवती हृ नवी को, जल के 
द्ा-कटिनता ते पार जानि देने वाली को. महा विना वाली को पार 
करा देता है । अनिः उन सव चराचर से पार करा देता हे \\ ३३ ॥ 


भाप्य-चादिस्य ते पारदो कर श्रपर लाोर्छा दो जोव जाता है \ परद्र 
की कृषा से इस भवसिन्धु फो तरता ६ । ३३ ॥ 


इदं तेन्याभिरयमानमद्धिषीः काश्च सिर्न परवईन्ति नच; \ 
५ [4 मिव ५ जति ‡ [923 थः भ्य ~~~) 
स्म जीणामिव लचै जहति पाप सशिरसको-भ्युपत्य ॥ 


इदं तेऽन्याभिरसमानाभिया काश्च सिन्धु पति त्वा नदयो 
हन्ति स्पा जीणामित्र सर्परत्वचं व्यज्ञति पापं त्यजन्ति । श्राप 
च्प्नोतेः । तासापेपा भवति ॥ > \1 


चरथ ( इदम्‌ , यह ( ते) तेरी ( अन्याभिः ) दूघसियों के साय 
( चअरखमानम्‌ ऋद्धिः ) मन्य प्रकार की | नदिया के साथ} (याः काः च) 
जो कोद भी ( सिन्धुम्‌ ) समद्र को ( भवन्ति ) वहती हई जाती रै, 
( नद्यः ) नदियां \ सर्पं जीर्णं ह को जैसे त्वचा को व्यागता है, पापको 
[ स्यागती है! 1 ( सश्चिरस्कः ) शिर के साथ से { सर्व ] ( अभ्युपे ) 
प्रप्ठहो कर \\ 


सिन्बु को पति करके नदिया { उ कौ ओर । वहती दै । नदियां पाप 
को त्यागती हं । आपः आप्नोति से । उन नदियों की यह्‌ होती दै ॥\३५\। 


1 


भाप्य- दस खण्ड का पाट लघु पाठ म नही हे \ श्रादित्य प्रौर ब्रह्य प्रक 
माव लगाना चादिष् \ इख चक्‌ का मूल स्यान पहात दै ॥ ३७ ।\ 


व्यभ्रं यजामरे सुगन्धि पुटिवेधनम्‌ । 
उवीरकमिल वन्ध॑नाम्मृसयो्ुतीय मागात्‌ 1] 
[ ऋ० ७१५६१ ६२॥ ) 


यम्बके रुद्र; । तं उयस्वकं यज्ञामदे { सुगन्धिम्‌ } सुगन्धि सुष्डु- 
गन्धिम्‌ । पु्टिवधेनं पुष्टिकारकमिव । उवारूकमिव { फलं | वन्धनाद्‌- 


~ 


= सै 
ए (म 
„५ ‡ ई 


७०० निरतम्‌ [ ९४1३३] 


भाव्य-भाव दुख । पर अद्य श्रम, प्राप घोगर षी महिमा 
यादं गदं है 1 हत्स्मल मे श्रोमूद्ार ढे उच्चारण इने का सथ्ठई ॥३३॥ 


जानोेदमे सुनाम सोम॑मरातीयतो नि दहति वेदः । 
स न॑ः पदति दुर॑णि परिधां नावे न्यु दरिवात्यप्रिः ॥ 
[ अण २।६६1 १॥ 


आतवद्रसल इति 1 जानमिद स्रं सचराचर स्थित्युरपत्तिधषयन्यायन 
सुनाम सोममिति । धस गरयाभिपयाय सोम र्ञानममृतम्‌ । श्रय 
सौयतो वशठायमिति स्म निश्चयम ददाति ददति भस्मीकरोति । सोमो 
दुदद्विन्य्थे । ख न परपद दुर्गाणि दुममनानि स्थानानि नवय 
सिन्धुम्‌ । यथा कश्चिररीधारो नायर सिन्धो स्यन्दमानाना नदीं 
अलदर्मां मडाङला तास्यनि । दुरिताल्िर्यिन चानि वास्यति 1 
तस्मैपापण भति ॥ ३३ । 


शरध -{ जातरसं ) जाततरेदम्‌ भप्नि कै निष, मादित्य के लिए 
[ परमार्थम ब्रह्म क लि्‌ ] ( खुन गाम ) निचोऽते ई ( सोमम्‌) सोम वी 
[परमाम हृदय के समरणं भार को ] ( च्रगातीयत ) [ स्कन्द श्माप्य 
कै अनुपरार ] हवियो के दान क अभिप्राय स, ( नि दहाति ) सर्वया दहन 
करता ह (वद ) [पाीका ] धनवा न) (स) वह (न) हे 
( पर्षदति ) पार करे (टुर्गाणि) दरगम स्थाना स (यिभ्वा) षवे, 
(नावा दय) जिन ध्रगार नौका ( लि-युम्‌) ममुद वा महानद कौ 
( दुश्तिाति) पार कग देनी >, ( श्रश्चि ) वैन आदित्यं वा परब्रह्म [भार 
क्यतादै इम मत्यं तोम ]॥ 


आतम्‌ ददम्‌-मारे चराचर को, स्विति, उघत्ति भट प्रलय कै न्याय 
स निचोकने दह सोम सो । जयतति ङ लि्‌, निचोदे जाने के छिद सोम 
राजा की, यमृन को । श्रसतीयत त्यकमन्ने क ट्ए। [ निद्षवि=] 
निश्चयम्‌ जलता, भ्स्मक्रतादै४सोमकोदतेटृए [मक्टा] णद्‌ 
मय दै। वह्‌ हुम तार्वा दै, दर्म स्याना हे । नौद्य जेम निन्युको! जैव 


भष्यसचितम्‌ ( {५ । ३५ 1 ७०१ 


[र 


कोई कर्णधार, नौका से ३ते सिन्वु से-वदृतौ टद नदो फो, जल करे कारण 
दुगा-कटिनता मे पार जनि दने वसी फो, महा किनारे वाली फो पार्‌ 
करा देता ह । जनिः उन सय चराचरम षार करामतादै\\ ३३१ 


भष्य--धादिस्यत पारो ष्टद पर लोकन फो जीव जाता । पर्द्य 
धी एषा स द्रत मवक्षिन्धु फो तरेता ६।॥३३॥ 


इदं ते<न्याभिरयमानमद्धिषैः कार्य सिनध प्रवदन्ति नयः । 
सर्र जीणार चच जहति पावे सरा भ्युपत्यं ॥ 


इदं तंऽन्याभिरसमानाभिर्या फा सिन्धु प्रति रत्या नद्यो 
यन्ति । सर्पा जीर्णामिव सपस्त्वचं दयजति पपि यजन्ति । श्राप 
श्रप्नोतः 1 तासामेषा भवति ॥ ६५ ॥ 


श्रथ-( इदम्‌ , पह (त) तेरी ( श्रन्याचिः) दुर्यं के साध 
{ श्वस्तमानम्‌ श्रद्धः ) अन्य प्रकार दी [ नदिरयोके साध) (याः पाः च) 
जो कोईभी ( सिन्धुम्‌ ) समूद्र को ( वहन्ति) वहतो हुई जती है 
( न्यः ) नदियां 1 सर्पं जीणं हद को जैसे त्वचाकोत्यागता दै, पापको 
[ स्यागपी हं । 1 ( सश्चिरस्कः ) शिरकेस्रायत्ते [सपं] ( ्नभ्युपेखय) 
प्राप्तहो कर 


सिन्धु को पति करके नदियां { उप्त की भर्‌ } वहती हँ । नदियां पाप 
को त्यागती ई । मापः आप्नोति से । उन { नदियों की यह्‌ होती है ॥२३४॥ 


भाप्य--दक् खण्ड का पाट लघु पाठम नर्हा! श्रादित्य प्रौर त्रद्च प्रक 
भाव पाना चाप्‌ 1 दख ऋच्‌ का मूल स्थान श्रद्(त द ॥ ३४ 11 


भम्ब यजामहे सुगन्धि पुरि्धनम्‌ । 
उवौर्कमिव बन्व॑ना्मृतयोश्रुवीय माएत॑त्‌ ।। 


[ऋ० ७।५६1 १२॥} 
ञ्यम्वकरो द्धः । तं ञयस्वकं यजामदे { खुगन्धिम्‌ ] सुगन्धि खुष्टु- 
गन्धिम्‌ } पु्ठिवघनं पुष्टिकारकमिव 1 उर्वारूकमिव [ फलं ] वन्धनादा- 


७० नियम्‌ [ १०1३६ ] 


रोधनात्‌ । शत्यो सका्ा^सुश्वघ्ल मा कस्मादिति + द्या$एग 
भति ॥ ३५॥ 

प्र्े-{ ऽयम्यकम्‌ ) रद~अप्नि ( नमर ब्रह्य} का ( यजामहे) पजन 
करते है जो ( सुगन्धिम्‌ ) सु-दर गन्य, जीवन गन्व वाने को [भौर] 
(पुषटिरधंनम्‌ ) पुष्टि वर्थफ़ बो । (उर्गख्कम्‌ इव) खटदूना वा एत सेमे 
(बन्धनान्‌ ) [ पक कर } वन्वन स [ गिरता है], [ वैने } (त्यो ) 
मयु से {ु्तीय ) चगवे [ खड ] मा ( मा-शनश्तात्‌ ) नही ममृत मे ॥ 


श्यभ्यके रर है 1 उत श्र का यजन कते दै । गुन्दर गन्य वाने का, 
गृष्टि कारक का । सर्जा के फलस? वन्वन से मैते [ सरलता मे ] ¶यक्‌ 
हता है, [वैषे ] मृदु के पात से दटृडपरे [ द । ] मुभे गधो । { मोर के 
लिए । ] यहं दरुमरी [ न्‌ ] दती है ॥ ६५॥ 

म्य द्‌ ॐ श्य उपवेद ददि २३ करद क एद धिक सुख दै । 
सरूप के सस्करेणं मे बही पड ह ॥ ३५४ 


एत जाब शरदो वर्ध॑मानः शत देन्ताजछतमुं वलन्वान्‌ । 
गतमिन्रायी सिता शहसर्तिः शतायुषा हिरेमं पनः ॥ 
[ ऋ १०। १६११४॥} 
शत जीर शरदो वर्धमान ¡ इत्यपि निगमो भति । शतमिति शत॑ 
कषेमाय । मदत पना वर्धयन्ति । शतमनमथ शवात्मान भवति 1 
शतमनन्तं भवति । छतमैभ्ययं भपति । शतमिति शत॑ दर्वमायु ॥३६॥ 
श्रथ-( शतम्‌) घखौ ( छीर ) जियो ( शर्ट ) शरद ऋ 
( वधमान ) वदे दए + ( श्वम्‌ ) सौ ( देमन्तान्‌ ) देम त ऋुएं ( शतम्‌ 
ड) सौ भौर ( वसन्तान्‌ ) वमन्तं ऋनुए । ( श्वम्‌ ) सौ इदाम्री सविता, 
बृहस्पति । सौ [वपके] { श्रायुषा) मायु स (इविषा) दवि वै 
( षमम्‌ ) इम को ( पुनङुः )-फिर ॥ 


१, (उवास्कण काश्यं इट क्ट मीडे) वहप्छने ए स्क बेल मे 
पृथ छे नादीदे। ् 





भाष्यसदितम्‌ { १४! ३७ ] ७०३ 


शतम्‌“ “"* । यह्‌ भी निगम होता है। सौ यह्‌ । सौ दीघं आग 
[है । 1 मर्तः इसे वदाति हे! सौ इस को ही । सौ वाला होता है ! इत 
अनन्त होता है । शत र्रप होता दे ! शत दीर्घं आयु [दे] \३६॥ 


मप्य--दइस मन्व का मूल स्थान श्रच्तत है । वेद में दीघं श्रायु के साव 
शरद ऋतु का श्रययिक सम्बन्ध है । यहां मो शरद, हेमन्त श्रौए वसन्त से 
सम्बन्ध का हे । ग्रीष्म ते दोषं श्रायुका सम्बन्ध नर्द । म्रीप्म मं पुर 
सुरम्पता है । फल ध्राद्वि भी दिम प्रभाव द्वार चिक्‌ देर तक ठीक रहते ई । 
भाष्यते मरतं का सम्बन्ध कषां से जोढ़ा गया, यद चिन्स्यदे॥ ३६ \। 


न [4.३ = न ( 
माते राधांसि मातं खतयो वसोऽस्मान्कदा चना द॑मन्‌ । 
विशा च न उपमिमीहि मानु ्ूनि चपैणिभ्य आ ॥ 
[ ऋ० १।८४।२० ॥ ] 

माच ते धनानि! माच ते कदाचन सरिपुः । सर्वासि 
प्र्नान्यु पमानाय 1 मचुष्यदितः यमाद्िदयोऽयमातमा । च्यैतदनुधरघ- 
दन्ति । अथैत महान्तमात्मानमेपर्मंसः प्रवदति वेश्वकर्मे ! 
देवानो चु व॒यं जाना 1} [ ऋ० १०।७२ 1 १1] 
नासदासीन्नो सद।सीत्तदानीम्‌ ॥। [ऋ० १०। १२६। १॥] इति च। 


सेषाऽऽत्मजिक्ञासा । सेपा सर्वैभूतजिक्षसा । ब्रह्मणः सारिष्ठं 
सरूपतां सलोकतां गमयति य प्वं वेद्‌ 1 


नमो बह्यशे 1 नमो महते भूताय । नमो यास्काय । तह्य शुङ्कमसीय 
व्रह्मणु्खमसीय ॥ ३७ ॥ 


इति परिशि्म्‌ 1 


अर्थ-(माते) मतः तैरे (सधांसि) धन (माते) मत ते 
( ऊतयः ) जने के मागे ( वसो ) हे आदित्य अथवा आत्मन्‌ ( अस्मान्‌ ) 
हमे ( कद्‌प्यन ) कभी भी ( दभन्‌ ) धोखा दे, वा हानि पहुचाएं । ( चिश्वा 
च) ओर सारे (नः) हमे { प्रज्ञान ] (त्रा उपभिमीदि) सव ओरं 
उपमाना्थं समीप कये ! ( मालुष ) है मह्य के हितकारक मादित्य, 
( चसूनि ) ( सारे ] घन ( चर्पखिभ्यः ) मसुरष्यो के लिए { दो 1॥ 


७०४ निक्तम्‌ [ १४! ६७ | 


मत्त गौर्‌ तेरे धन । मत जौर तेरे कभी मी रिपुः=सन्दिख पाठ ! 
सारे प्रलान उपमान्‌ के लिए 1 मानुष=मतु का हितकारक, यह आदित्यः 
ह्‌ आत्मा । थव यह्‌ अनुप्रवचन करते है । जव इम महात्‌ आत्मा को 
यह्‌ ऋण प्रवचन करता दै, विश्वकर्मा फे अथं के दिए्-[भग्ते ] द 
मन्त्र । वह्‌ यद आत्मजिज्ञा्ा [ है । ] वह यह्‌ सर्यभ्रुत भिज्ञास्ा [ दै। ] 
ब्रह्म के सारिष्ट को, सल्मता, को सलोकता को पचाता है, जो इस प्रकार 
जानता दै। छ 

नमः ब्रह्मके त्त्‌ । नमः महान्‌ भक आत्माल्महत्‌ तत्त ] के तिए। 
नमः यास्ककेनिए्‌1 

भाष्य-- यह पाड मी सन्दिग्ध दै । वरश्वक्रमेरो यह एड धसयष्ट र्थं देता 
ह । वेद ङे व्रहयरक श्रयं पर यह पूरा चड़ दिया सयः दे | भ्रन्य की समासि 
पर ब्रह्म शुद्कमसीय शय दो वार पाड स्पष्ट है । यास्काय पदु ढे स्यान 
दृष्षरो शास्वा का पाड प्रस्कराय ट क्या पिरि के साप रएरसकर क ष 
खयन्ध है १३७६ 


इति निख्कः प्रम्‌ 


निरुक्त-नाष्यकार दे अन्य यन्य 


१. भारतवर्पं का वृष्ट इतिहास, भाग ए 
( द्वितीय संस्रणु-परिवधित ) 

आर्थं परम्परा फो सत्यता प्रषासित्त कले वात्ता यह्‌ इस युग कन पटुतरा 
ओर्‌ एकमाच्र प्रत्य 2 । योरेप के ताईं हूर गुट ॐ पक्षपात पूर्णं लेलो 
काशत में प्रवत खण्डन है) भारत में एतिदास्न-लेघ्रन आदिकाल ते चना 
आ र्हा है, ओर जायं ऋषि, मनि ही यथार्थं इतिहास लेलन थ, इम का 
मुह्‌ बोलता चित्र दस ग्रन्यमेदै। 

वाल्मीकि ओर व्यास की एतिह्‌ासिकता के प्रमाण इस ग्रन्थे बहूतत्ते 


मिलते हु \ महाभास्त ओर पुराणो मे निर्दट रेतिहासिक तियि-करम लगभग 
ठोक है, इस फा उज्ज्वत ज्ञन दसो ग्रन्यमेटै) ८) स० 


© 
२. भारतवप्‌ करा वृद इतिहास, भाग २ 

हस मे आदि पुरुप ब्रह्मा से ले कर गुप्ठ साप्रज्य कै अन्त तक का 
इतिहास दै । अधिक्र वल तिथि-कम के ययार्थं वर्णन पर दिया गया द । 

२५००) ० पुरस्फार--उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९६३ में इस ग्रन्य 
पर २५००) ₹० का श्रौ नरेन््रदेव पुरस्कार दिया है \ 

त्रिटिदय शासन ने राजनीतिक कारणों ओर्‌ द्रा मतान्पता कै कारण 
भारत का इतिहात जो कुपिते कर दिया था, ओर जिम की रूपरेखा 
वतमान विश्वविद्यालयों म पठ्‌ जाती दै, उस का सतक नियकरण इस 


ग्रन्थ मेहे 1 इस ग्रन्य कं अध्ययन के विना सं्छृत वाङ्मय की आधारभूत 
बातों की समञ्ज नहीं आ सकती 1 मूट्य २०) सण 


३. येदिक वार्य का इतिहास, भाग १ 
{ द्वितीय सखंस्कस्ण-परिव्धित ) 
वेद्‌-चाक्‌ श्चौर वेदों की शाखा 
आज भारत ओर विदेशो के प्रायः; सभी लेखक इसी ग्रन्य के आवार पर 
वैदिक लाखाओं का वणन कर्‌ रहै है \ शतशः ग्रन्थो से इस की सामग्री 
संकलित हुई दै \ वेद की अगोरुपेयता का दशन इस ग्रन्य के पहले १०० पृष्ठ 
मे कंयाया गया दै 1 मूल्य १०) ख९ 


# निद भाष्यकार के श्न्य श्रन्थ 


* ४. मापा का इतिहा ५ 

यहं ग्रस्य थव तीमर हस्रण म परिर्वादित ख्य म प्रदमरित टूमा है । 
प्राचीन च्छत्र य सं्ार की मुन्य भायएु भश्र्टहो क्रवनौहैद्य का 
ज्ञान इस ग्रनयसे क्र! 

कल्पित इष्डो-यारोपियन अयद्मा मारो$ीय मापा का कमी मित 
नटी था इम करा प्रतिपादन यही मि यगा । बरुगमन, योस्वो नादि व्य 
मतो ग्रा यहु सपना सखणडन दै । वितान (साईम ) कै नाम पर बो मिय्या 
सल हूए है, उन ऊ मि्यात्र का यहा द्द्राटन है । मूल्य = ८० 


५. वेदबरिया-निदर्शान ( पुरत ) 
कन विज्ञान का चरवो्ष्ट भण्डार वेदम 2, यह्‌ दम पुस्तक के प्वपत्र 
से स्ट दै । इम पुस्तक के साहाय्य स भविष्य ऊ वैतानिक मर्य, चन्र भौर 
रहो मादि कौ यमाय विदा करो जनेगे ॥ _ मूल्य १९ २० ५० न० पै 
इमी ग्न्य म उष्धतित पक तथ्य का वियत वर्णन मगवी चरेन 
पुस्तिकामदै-- 
6 एददप्०प्पापा्‌ इनलात0० का ०१६९।१ एष्व पाणा. 
श्रो ८08 एनप्‌ 
परधानं वेद्यापक रेख विष्वि्ाढय, भ्पते पतर मे प्न्यश्नर को जिष्ठे ह-- 
1 ( बेदवि्रनिदय्न ) ए७ भला 0161991 ९५ {.ल्<० प्रण 
140 ठम 1969 


3 177 17 2.1 
भाणम्‌ ण पमण त्वात ण्व्णतछ्‌ अते ¶ तण चण लवणा 
गणय {णा कण्ण एलप९०ध्णु 82 पथ 10 पकप ६० पदन्लला ४९७ 
७९४९१८०३ उप्ष 4एण, 1961 

ख प° नरदुय शाद्ी वद्वीं ने षमाग्योदना $र्ते इए चिख- 
पियुधजनः मण्दन्नी ठो इस पुस्नक को द्रैख श्र व्रसब्न दोगी तीर 
ब्रेक कमी मुकूकरूरठ खे वस्यमकरयी। ^~ ˆ “1 एना सुन्दर 


पिक्चन द्धै कि रसको पक कर टना पडदा दै ि--षिद्वाचय 
पम्बर १५६१) 


श्री रासला कषर्‌ टस्ट अश्रतर्षर 
9 ॥६२। 
सुन्दर सस्ता रार प्रमाणिक प्रकाशन 


श्प दयानन्द्‌ कत-यलुपदभध्ययिवरम्‌ 
संमोपितनरिविधिव दिय संस्मस्य 


यद्‌ पयि कयानन्दे दन वदे घ्य द भर्या १२ लष्याया का 
सलोनितत द्विनोच येस्प्स्णयु 21 कन मकि ती दुस्लनेभो रै नतान्‌ कर 
सै्यार स्वि गया) नावौ श्येनिमक्त वेदा क महर्‌ प्रागड विद्रात्‌ 
शीषर प्रद्मरतमौ वितावुदत विव्य >, निगम्‌ ददतत दः पद्या 
स्वर प्रकिया, याम प्रणाणोाते शेति म्प्य सही पृष्टिः एवं त्रापणमहीयर 
माप्पो ह्री प्रियो का दिम्दरान दम्न्यनो वितरप्तापे द यस ङ भारम्न 
म ?५० पृपरकी भूमिश, जितम उक्त वेदविध्या का गम्भीर सीद्‌ 
योव व्रिभेवन ¢ । यन्द ३२े शौर प २००३९ पमी स्वेत रेय पेपर 
परान प्रप्र कै नुवर दद्म दाग गया) मृन्दर कपटे फी प्री 

मिल्द तथा उपर मावूर्मं चिप्र मुक्त कवरमे मण्डित दे) 
मूत्य मम्ब लागत मात्र १६) 

द्वितीय मागप्रेखर्मे दुपस्द्ाद 


म्पि यास्क करत निस्क्र दिन्द्र भाध्य सदिति 
च्याग्याता --श्री पंत भगक्हुततजी 

यदेदीप्रीभाग्यएवरटूर्पका चिपयदं कि महूपि यार एत निष््तका 
हिम्दी माप्य श्रौ रामनाल्न कपूर टृस्टकी जरसे प्रक्रि हौ रहा ६। 
आगयरसमाज फ प्रौ विद्रा ओर अनुसन्वान विपय कै अद्वितीय मर्म 
श्री पं० मेगवदूत्तजी इस बाप्य करे लेलक ओर म॒म्याद् द) दस भाप्ये 
निषकत की अनेक ग्रन्थयो कौ वरहे उत्तम इग से सोना गया ह । राष्ट भाषा 
कै माध्यम से निरक्त के उपर यह्‌ मदु कायल हि) द ग्रन्थका मुद्रणं 
सुन्दर, स्पष्ट एव शुद्र द्‌ 1 यह्‌ ग्रन्ध-रत्र सुन्दर तथा नद्‌ वनगज के लगभग 
८५८० पृष्ठामपूणहृगादे। मूल्य १५-०० 


४ री रामाज् क्र टृस्ट का कारन 
पाशिनीय व्याकरण का २ श्रदुयुतं नया अन्य 


अष्टाध्यायोःसरलव्याख्या 
लेखक--थी १० ब्ह्मदचनो निदा 


शरष्टाप्यायो कमी यद व्याश्या पि दयानन्द्‌ निर्दि पथमादसि 
पषठिनन्य सम्पू शरदो पट परका्ठ डालनी दै । धी जिशछुजी र 
१९२० स पाणिनीय व्याक्स्य का श्रध्यापन षि निर्दिश प्रणाः 
खेद्धीकरर्र1 इतने सुद्रर्ध कालं के श्रध्यापन सम्बन्धी भ्रमे 
कषे श्राधार पर यदे शन्तं सरल व्याख्या लिखी सरं द ! रती 
भरन्थ फा महत्य भे प्रकार जाना ज्य सक्ता दै । 


श्स व्याख्या ये क्रमश्च सत्र के पदृच्च॑द विभक्ति समास अयुः 
अथे उदादरण वदसे सस्छत मे श्निले ह । तत्पश्वाव्‌ दिन्दी ओ अनये 
श्पष्टीकरद क्रिया गया हे ! उदाइर्णो की सायनिका शन्त मे प्रिद 
मदी गद । इस अदुभुन पन्थ के धरकाश्चित दो जानं ते श्रवाय 
क्षमे सै पाथिनय व्याकरण क्छ अध्ययन अध्यापन सवया खगम ६ 
शाद) ` 

यद्टप्रन्यतीन भागो मे चप रदाद्ै । अत्यक माग कगभम 
८०० पृष्ठो का गां । ्रष्टराष्यायीके ध्वारकी दिके इतने धः 
भ्रन्य का मूल्य भी क्षागव मान्न रस्य आदा । प्रथम माय दिकषम्धः 
६४ वक सैयार हो पगा । श्रगले भाग भ) १९६५ में पूर प कर 
तैयार हयो जप्पे । 

श्रीमद्‌ दारमी रामायण हिन्दी अनुवाद सरिति 


श्रीभद्र वाल्मोकि यमायण का हिन्दी अलदं जो करमशः वदषाणौ 


भष ॥ 
मह र न दै। 
वाहमा ० र ~ 9 3 ष छपा 


मबा है तया उन पर रसि वियद्‌ श्री ॥ यद्धिलानन्दजी न सन्त्व 
(1 दीह दम्यौ जकुकद ३ प्ड्ने ठे उवरकः परिदतजी के 


श्री सम्रच्ल कपुर द्रष्ट ष्ठा प्रकाशन ५ 


रामायण विपयक्र अगाध पाण्डित्य एवं व्यापक दुष्टिका पता स्देजही लम 
जाता है 1 यह्‌ पुस्तक रामायण के विषय मे एकं नया दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करती है 1 एक वार्‌ अवरम पु! 
सयोध्याकारड--र॥\) अरएय-किप्किन्या कारड--८))) वलिकाएढ 
द्वि° मेण््पर्ार) 
रस्यं क प्न्य प्रक्एन 


५ 


१ पि दयानन्द सरस्वत्ती ऋ स्वलिखित ओर स्कथिन-आत्मचरित्र +) 
२ -व्छपिच्यानन्द के पन्न त्रौर विक्ञापन-- 
सम्वादक पं मगवदुनजी वी. ए ८) 
३ ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन का पदिगिष्ट ( ले° ° मी.) 1) 
४ उस उ्योत्ति अर्थात्‌ वेदिक अध्या सुधा 
लेलक डा° वानुद्रेवशस्ण॒जी अवा 
५. वेदिक वादमय का इतिहासे ( प्रधम माग) ८. 
लेखक पं भनवदूत्तजी वी. ए $ 
प त्मोरतर^्द्धणी ( घातुपाठ की प्राचीनतम व्याख्या ) 
संपादक प१० नुधिषठिर मीमांसक १२) 
७ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थो का इतिहास ले० ॐ » ८) 
८ वेदिक-छन्दोमीमांता-उ० प्र° यासन द्रवाय पुरस्छृत »  »* धा) 
. ९ ऋपि-प्रणाली लेखक पं० ब्रह्यदत्तजी जिनाघु }) 
१० संस्कृत पठन पाटन का अजभत सरलतम विवि.(३ेसेर) › 


१) 
१९ अष्टाध्याग्री मूत ( सूत्र-पाड ).चतुं संर धन) 
१२ संध्योपासनविधि--ऋपि दयानन्द कृत भादा्थं सहित ~) 
१३ 9 दैनिक अचित मन्व सहित ` -¬)॥ 
१४ ह्वन-मन्त- पि दयानन्द ~) 
१५ व्यवहारभालु. 3) ॥) 
१६ जायाभिविनय ५ ( गुटका ) १) 
9५५ व्यार ऽसरन्वयात्ना न "द 


^ ~) 


६ थी समद्रा कपूर ट्रस्ट छ परकटणन 


१८ प्र्वमहायतविकि पि दगानन्द > 
१९ मेद मत्पामष्य [। (खर्ड १) सा 
२० वैदिक स्वर मोनास (२ च॑* शरसिवित) तेवर युविषठिद मोमानक ४ 
१ प्वाया दपि--तरवर महात्मा अनन्द स्वानो जो # 
रर ध्यानयोगं प्रग्~-ते्क श्र दयानन्द ङ तिष्य चरी श्ामो 
लक्ष्मण््मनन्दयो ३। 
२३ भनी मृवा--शरी भक्त अमीचन्दजी के नयेन का सप्र 1) 
२५ वेदवापौ विप द्द विप्यक तेलो दा अनुपम संद, परति +र १) 
मिमे ॐ परते--एमलाल ऋमूर एएड च प्र ति° पेपर मरेन 
शु पास्यर, चनूठघर । मं सष, देढली । 
बिरद्याना रोड, फानपुर 1 ४१ छुतार वोन यम्दरं २। 
वद्वा शयांलय, पोस्ट स्नयमवयद्‌ य्ेस, बनारस ६ 
भारतीय प्रच्यविद्ा-प्रविष्टान, ३११४७ अजव्रर गेट, अर्मेर 


९० युधिष्ठिर मीमांसक दवारा लिितं आ 


श्रकाशितत थन्ध 
{-उंस्कत न्पारूरथ धाओ का इतिहाम माग १० यषिष्ठिर मीमाश्रक १५} 
स~ ४ 9 ५ मागर्‌ भ » षर) 


३-म्रेद की ऋ्षेल्या २ # ॥} 
भ~पाष्िनि क समय विमान संस्कृते वास््मय भ 9 श} 
भ-ेवमपुस्पकार वार्निकोततमू ( घानुपठ) सं = ६] 
६-ससकरत व्थाकर॒ मे गणप्रोड को परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 

चे° श्च डा कपिलदेव एम० ए० ९) 


$-अष्टोतरथत नाममालिका { व्याल्या षदिठ ) 


ईट के १०८ गामो की व्याख्या न° १० विद्यासागर ६) 
स्~वामनीयविद्व्ु्ाडनम्‌, स्वोयनरृत्ति सदिवम्‌, १ 
९-दद्ूव वृत्ति (परबौनवम व्याल्यो, ले \ 

#, 
न्यो 


आररन्राच्या 


